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लसा-बाशथता 


दसारा इशाटा लिखक के दोनों खादो को गकसाथ ही प्रकाशित के जी मे 
जो लेकिन अनवादकों से दुसरे खाद का मदर आने मे और प्रेस क्री ओर से छपाई में 
अनिवाये रूप से जो देरी हई उसके कारण पहला खण्द दिसम्बर के अन्त से प्रकाशित 
करना पड़ा इससे हमे तो जसुब्िधश हुई ही, पाठकों को की असुब्धा हुई होगी 


कक लि शुग पराठ्का ले क्षमा चाहन # । 





एस स्ण्ट के अन्त में जो निद्रशिका ([ [0८5 ) दी गई है उसे तेयार कराने में 





भी हमे बत्ल जसबिधा और मिश्नन उठानी पर्दी । एबं मित्र ने रुसके तेणान वारने वा 


न 


भार उठाया था, झेकिल उनपर और इसने काम का भार आजाने से बह इसे पूरा न 
गार सके; इस कारण अपने और कार्यो को करते हुए, यह भी हमीको करना पडा । 
पहले से इस कार्य का कोई असभव ने होने से इसमें कई जटियां रह गई होगी. इसके 
लिए हम पाठकों से क्षमा चाहने है । १००6 पष्झों को महीने-सवा महीने के थोडे-से समय 
में पदसार उनकी निर्देशिका बनाना आसान माम नहीं था। अगर इस कार्य में अपने 
साथी क्षी प्रपोत्तम परत और श्री हैसिभाऊ उपाध्याय के निजी मनी नथा राजस्थान- 
संघ' के सदस्य श्री सूधीर्द्र बीए ए७ को अनवस्स सहायता ले मिलती तो हमें इस 
पुस्तवा में निदे शिका छगाने मा विचार ही छोट देना पश्ता । अत रन दोनों मित्रो का 
और “राजस्थान संघ का हैम हृदय से आभार मानने 

पढहेले खण्ट में हमने सन्‌ १५६३ से अबतक की घटनाओ की सूत्ती देने की बाल 
लिखी थी, लेकिन हमे बड़ा अफसोस है. कि हम उसका प्रबन्ध अन्त समय तक नहीं 
कार सके । एक जिम्मेदार मिन्न ने एसके तैयार करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया 
था, लेकिन वह भी अपने और कामों में इतने छगे रहे कि इस ओर ध्यान न देसके 
आर समय पर सूची बनाकर नहीं दे सके । अत: इसके लिए हम पाठकों से क्षमा 
चाहत हैं । इसका दूसरा संस्करण हुआ तो उसमें हम अवश्य जोड़ देंगे । 

यद्यपि इस पुस्तक की छपाई मे प्रेस की ओर से काफ़ी देरी हुई है और पाठकों 
के सामने इसके देर से आने मे, एक बड़े अंजतक, प्रेस ज़िम्मेदार है, लेकिन फिर भी 
हन्दुस्तान टाइम्स प्रेस और उसके कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हें। इसको इतनी 
सुन्दरता से छापने में उन्होंने मिहनत तो की ही है । 
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(३ फ़रवरी, १९३३ 
मे तुम्हें लोकसत्ता की प्रगति के बारे में लिख चुका हूं; मगर, याद रखना, 
इस प्रगति फे लिए खूब लूड॒ना पड़ा था। किसी प्रचलित व्यवस्था में जिन छोगों 
फा स्वार्य होता है, वे तब्दीली नहीं चाहते और कोई तब्दीली होती हूँ तो उसे सारा 
ज्ञोर ऊगाकर रोकने की फोशिश फरते ४ । फिर भी ऐसी तब्दीलियों के बिना कोई 
सुधार या तरक्‍क़ो नहीं हो सकती । किसी भी संस्था या शासन-प्रणाली को उससे 
अच्छी के लिए जगह खाली करनी पड॒ती हैं । जो लोग यह तरक्‍क़ी चाहते हैँ, उन्हें 
पुरानी संस्था या पुराने रिवाज पर हमला फरना ही पड़ता हूँ । इस तरह उन्हें सदा 
मौजूदा हालत की मुख़ालफ़त फरनी और जो लोग उस हारूत से फ़ायदा उठाते हूं 
उनके साथ जद्दोजहद करना लाज़िमो होजाता हैँ । पश्चिमी योरप में शासकवर्ग ने 
हर तरह की तरक्‍क़ो की क़दम-क़दम पर मुल्लालफ़त की । इंग्लेण्ड में उन्होंने तब 
हथियार डाले जब देख लिया कि ऐसा न करने से हिसात्मक क्रांति होने की सम्भा- 
चना हैं। जसा मे पहले बता चुका हूँ, उनके लिए आगे बढ़ने का दूसरा कारण 
नये व्यवसायी लोगों का यह ख्याल था कि थोडी-सी लोकसत्ता तिजारत के लिए 
फ़ायदेमन्द हूँ । 
मगर मे तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ कि उन्नीसवीं सदी के पहले आधे हिस्से 
में ये छोकसत्तात्मक विचार पढ़े-लिखे लोगों तक ही मह॒दूद थे । मामूली आदमियों 
पर उद्योगवाद की तरवक़ी का ज़बरदस्त असर हुआ था ओर वे ज़मीन छोड-छोड- 
कर कारखानों में जाने रूगे थे। कारखानों के मज़दूरों का वर्ग बढ़ रहा था। आम 
तौर पर कोयले की खानों के पासवाले शहरों में वे भद्दे और गन्दे भकानों में भेड- 
बकरियों की तरह भरे रहते थे। इन मज़दूरों के ख़यालात जल्दी-जल्दी बदल रहे थे 
और उनके अन्दर एक नई मनोवृत्ति का विकास हो रहा था। जो किसान और 
कारीगर भूख के मारे कारखानों में आ-आकर भरती हुए थे उनसे ये मज़दूर बिल- 
कुल जुदा थे। जैसे इन कारखानों के खोलने में इंग्लेण्ड सबसे आगे बढ़ा हुआ था, वैसे 
ही कारखानों के मजदूरों का वर्ग भी पहलेपहल इंग्लेंग्ड में पेंदा हुआ और बढ़ा । 
फारखानों के भीतर की हालत ख्ौफ़नाक थी और मज़दूरों के घर या झोंपडे और 
भी बुरी हालत में थे। उन्हें तकलीफ़ भी बहुत थो । छोटे-छोटे बच्चों ओर औरतों 
को इतनी देर तक काम करना पड़ता था कि आज उस बात पर यक्तीन नहीं होता। 
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फिर भी इन कारसानों और घरों की हालत क़ानून फे ज़रिये सुधारने के लिए 
जितनी फोशिशें फी गई, मालिकों ने डटकर उनकी मुखालफ़त की । उनका कहना 
था फि यह सम्पत्ति के अधिकारों में शर्मनाक दस्तन्दाज्षी हैँ । ख्वानगी मकानों को 
जबरदस्ती साफ़ फरवाने फा उन्होंने इसी बिना पर घिरोध किया । बहुत-कुछ इसी 
तरह को मनोव॒ृत्ति आज हिन्दुस्तान में भी न सिर्फ़ फारखानेदारों और ज़मींदारों में 
बल्कि सामाजिक और धामिक फ्ट्टूरों में भी पाई जाती है । ये पिछले भले आदमी 
सुधार में बाधा डालने को सदा मज़हब और रिवाज फी आड लेते हैं । 

ग़रोव अंग्रेज़ मज़द्र धीरे-धीरे भूख और ज्यादा काम के बोझ से मरे जा रहे 
थे। नेपोलियन की ऊूड़ाइयों से देश थक गया था और आर्थिक मन्दी फंल गई थी । 
इससे ज्यादा तकलीफ़ मजदूरों फो हो हुई । (१९१४-१८ के महायुद्ध की विरासत 
की दकल में आज कुछ इसी तरह की हालत सारी दुनिया की हो रही है । ) 
स्वभावतः मजदूर अपनी हिफ़ाज्ञत फरने और अच्छी हालत के लिए लड़ने को संघ 
बनाना चाहते थे । पुराने ज़माने में कारीगरों और दस्तकारों की पंचायतें होती थीं, 
मगर वे इन संधों से बिलकुल जुदा ढंग की थीं। फिर भी उन पंचायतों की याद से 
कारखानों के मज़दूरों को अपने संध बनाने में प्रोत्साहन मिला होगा । मगर उन्हें 
ऐसा नहीं करने दिया गया । ब्रिटेन का शासक-वर्ग फ्रांस की राज्यक्रांति से इतना 
डर गया कि उन्होंने 'सम्मिलन क़ानून! (0०07ं॥०0४णा 2५८०७) के नाम से ऐसे नियम 
बना दिये कि गरीब मज़दूर अपने दुःख-सुख की चर्चा करने के लिए इकट्ठे भी न 
हो सकें । 'क़ानून और व्यवस्था' फा सदा से यही काम रहा ह--इंग्लंण्ड में भी था 
और हिन्दुस्तान में भी है--कि जिन मुट्ठीभर लोगों के हाथ में सत्ता हे उनके 
उद्देश्य पूरे होते रहेँ और उनकी जेंबों पर आँच न आने पावे । 

लेकिन मज़दूरों फो इकट्ठा होने से रोकनेवाले क़ानूनों से हालत नहीं 
सुधरी । उनसे वे और भड़क गये और निराश होगये। उन्होंने गुप्त समितियाँ 
बनाई, अपनी बातें गुप्त रखने की क़सम खाई और सुनसान जगहों में आधी रात 
गये सभायें करने लगे । धोखा खाने या भेद खुल जाने पर षड॒यंत्र के मुक़दमे चलते 
और भयकरर सज़ायें दी जातीं। कभी-कभी वे गुस्से में आकर कलों को तोड-फोड 
डालते, कारखानों में आग लगा देते और अपने मालिकों का खून भी कर डालते थे । 
आख़िर १८२५ ई० में मज़दूर संगठनों पर से पाबन्दियाँ कुछ-कुछ हृटाली गई और 
मज़दूर-संघ (7५४0०-79॥075) बनने लूग गये । ये संघ अच्छी तनखाह पानेवाले होशि- 
यार सज़दूरों ने बनाये । मामूली मज़दूर लम्बे अर्से तक असंगठित ही रहे । इस तरह 
मज़दूर-आंदोलन की यह सुरत होगई फि मिलकर दर्ते तय करने के तरीक़े पर मज़दूरों 


समाजवाद का आगमन 


की हालत सुधारने के लिए मज़दृर-संघ बन गये । मज़दूरों के हाथ में असली हथि- 
यार हो सिर्फ़ हृदताल करने के अधिकार का था, पानी वे जिस कारखाने में था जहाँ 
कही काम करते थे वहाँ काम बन्द करके उसका चलना रुकवा सकते थे। बेशक 
पह वा हथियार था, मगर उनके मालिकों के हाथ में इससे भी जबरदस्त हथियार 
यह था कि वे मजदूरों फो भखों मारकर फ़ब्जे में कर सकते थे | इस तरह मज़दूरों 
की लड़ाई जारी रही । उन्हें क्रवानी बहत करनी पडी और धीरे-धीरे फ़ायदा 
भी होता गया । पालंमेण्ट पर उनका सीधा असर नहीं था, क्योंकि उन्हें मत देने 
हक़ भी नहीं मिला था । १८३२ ई० के जिस सुधार क़ानूना ( एटततए आ। ) 

पर इतना शोर मचा था उससे सिर्फ़ सम्पन्न मध्यमचर्ग के लोगों को राय देने का हक़ 
हासिल एआ था । मजदूर ही नहीं, गरीब मध्यमर्ण्ण के लोग भी बोट के हक़ से 
महरुस रहे थे । 

इस बीच में मण्चेस्टर के कारखानेदारों में ही एक रहमदिल आदमी पैदा 
हुआ । उसे मजदूरों की दिल दहलाने बाली हालत देखकर दर्द हुआ । उसका नाम 
राव ओवेन था। उसने अपने कारखानों में बहुत-से सुधार फिये और मददूरों की 
हाऊूुत अच्छी की । बहू अपने मालिक भाइयों में आन्दोलन मचाता रहा और दलीलों 
से उन्हें मज़दूरों के साथ अच्छा वर्ताव करने के लिए समझाता रहा । कुछ उसके 
कारण और कुछ दूसरी हालतों से मजबूर होकर ब्रिटिश पालंमेण्ट ने मज़दूरों को 
मालिकों के छाल्च और खुदगर्जी से बचाने के लिए पहला क़ानून पास किया । यह 
१८१९ ई० का कारखानों का क़ानून (स्व८/075 /५८०) था। इस क़ानून में एक 
नियम यह था कि नौ-नौ वर्ष के छोटे बच्चों से बारह घण्टे से ज्यादा काम न लिया 
जाय ! इस धारा से भोी तुम्हें कल्पना होजायगी कि सज़दूरों को क॑ंसी दर्दनाक 
हालत में रहना पड़ता था। 

कहते हूँ कि रॉबर्ट ओवेन ने ही १८३० ई० के आसपास समाजवाद' 
शब्द का पहलेपहल प्रयोग किया । अलबत्ता ग़रीब-अमोर को एक सतह पर हराने 
का और सम्पत्ति के बराबर बंटवारे का विचार नया नहीं था। पहले भी बहुत 
लोगों ने यह्‌ खयाल ज्ञाहिर किया था। पुरानी ग्राम-पंचायतों में एक तरह का सास्य- 
बाद था ही, क्‍योंकि उनमें जाति या गाँवभर का ज़मीन और दूसरी सम्पत्ति पर 
सम्मिलित अधिकार होता था। इसे प्रारम्भिक साम्यवाद ( एपरफ्राप॑र० 00प्रात्मणपांझा ) 
कहते हैं और यह हिन्दुस्ताव और दूसरे कई देशों में पाया जाता था। सगर नये 
समाजवाद में सबको बराबर कर देने की निश्चित इच्छा के अलावा और भी 
बहुत फुछ था । यह्‌ अधिक निश्चित है और शुरू में इसका उद्देश्य यह था कि यह 
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कारखानों वाली उत्त्पत्ति फी नई प्रणाली पर लागू होजाय | इस तरह यह औद्यो- 
मिक प्रणाली की औलाद था। ओवेन का खयाल यह था कि मज़दूरों फी सहयोग- 
समितियाँ बन जायें और मजदूरों फा फारखानों में हिस्सा होजाय। उससे इंग्लृण्ड 
और अमेरिका में नमूने फे फारसाने और आश्रम खोले और उन्हें कहीं कम और 
फहीं ज्यादा कामयाबी भी मिली । मगर वह अपने सालिक भाहयों या सरकार के 
ख़यालात नहीं बदल सका । फिर भी अपने समय में उसका असर बहुत था और 
उसने समाजवाद' का एक ही शब्द ऐसा चला दिया जिसने उसी समय से फरोडों 
के दिलों पर क़ब्ज़ा फर लिया । 

इस बीच में पूंजीवादी उद्योग-धन्धे बराबर बढ़ते गये, और जंसे-जैसे इसे 
कामयाबी-पर-कामयावी मिलती गई वंसे-चेसे मज़दूरों का सवाल भी ज्ोर पकडता 
गया । पूंजीवाद का नतीजा यह हुआ कि उत्पत्ति बहुत बढ़ गई और उसकी वजह 
से आबादी भी बहुत तेज्शी से बढ़ी, क्योंकि अब पहले से ज्यादा आदमियों की 
परवरिश हो सकती थी । एक तरफ़ बडे-बडें व्यवसाय खडे होगये और उनके अलग- 
अलग विभागों में पेचीदा ढंग का सहयोग स्थापित होगया । दूसरी तरफ़ छोटे-छोटे 
धन्धों की मुक़ाबिता करने की ताक़त कुचलूकर बरबाद करदी गई इंग्लेण्ड में 
दीलत का दरिया उलट पड़ा, और उसे ज्यादातर नये कारखाने और रेलें बनाने या 
ऐसे ही इूसरे व्यवसाय खडे करने में लगाया गया । मजदूरों ने भी हड़तालें कर-करके 
अपनी हालत सुधारने की फोशिश की, मगर ये हड़तालें आम तौर पर बुरी तरह 
नाकामयाब होती थीं । बाद में मजदूर १८४० ई० के चार्टिस्ट आन्दोलन में शामिल 
होगये । में तुम्हें किसी पिछले खत में बता चुका हूँ कि यह आन्दोलन १८४८ ई० की 
ऋन्ति के वर्ष में बैठ गया था। 

पूंजीवाद की कामयाबी से लोगों की आँखों में चकार्चोध होगई, मगर फिर 
भी कुछ उग्र सुधारक, ऊँचे स़यालात के या दूसरों की भलाई फी झ्वाहिश रखनेवाले 
ऐसे लोग रह गये थे, जिन्हें इस ह॒त्यारी स्पर्धा यानी एक-दूसरे का गला काटनेवाली 
लाग-डाँट से खुशी नहीं होती थी । वे देश को दौलत बढ़ती रहने पर भी इससे होने- 
वाले मज़दूरों के दुखों से दुखी थे । इंग्लेण्ड, फ्रांस और जमेंनी में इन लोगों ने जुदा- 
जुदा उपाय भी सोचे और अलग-अलग हल सुझाये । इन्हीं सबका इकट्ठा नाम 
समाजवाद, समष्टिवाद या सामाजिक लछोकसत्ता है। थोडे-बहुत फ़क़ के साथ इन 
सब शब्दों का एक ही अर्थ हैं। ये सब सुधारक आमतौर पर इस बात पर सहमत थे 
कि झग्रडे की जड॒ उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व और नियंत्रण यानी कुछ थोडे- 
से लोगों की मालिकी ओर क़ब्ज़े फा होना हुँ । व्यक्तियों के बजाय राष्ट्र या राज्य 
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उद्योगों का या कम-से-कम जमीन और बड़े-बड़े उद्योगों कर, येनों उत्पत्ति के 
खास-खास जरियों का, मासिक बन जाय और वही उन्हें चलाबे तो मजदूरों के यों चूसे 
जाने का छतरा न रहे । इस तरह, एक घुंघछी शक्ल में ही सही, लोग पूंजीवादी 
च्यवस्था के मुक़ाबिले का दूसरा कोई उपाय ढूंढने लूगे। मगर पूंजीवादी व्यवस्था घर 
बंठना नहीं चाहती थी । उसका ज्ञोर तो बढ़ता चला जारहा था । 

इन समाजयादी बिचारों के चलानेवाके शिक्षित और दिमागी लोग थे और 
फारखानेदारों में से रॉवर्ट ओवेन था। मज़दूर-संघों का आन्दोलन कुछ समय के 
लिए दूसरी दिशा में चला गया और सिर्फ़ ज्यादा मज़दूरी और पहले से अच्छी हारूत 
के छिए कोशिश करने रूगा | मगर उसपर इन बिचारों का आम तोर पर असर 
पड और उसका खुद का असर समाजवाद के घिकास पर भी खूब हुआ । योरप के 
बड़े-बड़े उद्योगवादी देश इंग्रुण्ड, फ्रांस और जमंनी थे । इन तीनों में अपने-अपने यहाँ 
के मज्दूरवर्ग के बल और स्वभाव के मुृताबिक़ समाजवाद का विकास ज्ञरा अलग- 
अलूग तरह से हुआ | सारी बातों को देखते हुए अंग्रेजों का समाजवाद अनुदार 
था। उसका विश्वास धीरे-धीरे उन्नति के तशीेक़ों पर था और दूसरे यूरोपियन 
देशों का समाजवाद उग्र और क्रान्तिकारी था। अमेरिका की हालत बिलकुल 
जुदा थी, क्योंकि वह्‌ बड़ा लूम्बान्चोडा देश ठहरा और वहाँ मज़दूरों की माँग 
भी बहुत थी | इसीलिए बहुत असें तक वहाँ कोई ज्ञोरदार मज़दूर-आन्दोलन नहीं 
पनप सका। 

उन्नीसवीं सदी के बीच से लगाकर आगे एक पीढ़ी तक क्षिदिश उद्योग संसार 
पर हावी रहा और दौलत की नदी उसीकी तरफ़ बहती रही । कारखानों का मुनाफ़ा 
और हिन्दुस्तान और दूसरे गुलाम मुल्कों से चूसा हुआ रुपया बराबर उसको जेब में 
आता रहा । इस धन का एक हिस्सा मज़दूरों के पास भी पहुँच गया और उनके 
रहन-सहन का दर्जा इतना ऊँचा हो गया जितना पहले कभी नहीं हुआ था । खुश- 
हाली ओर कान्ति का क्‍या साथ ? ब्विटिश मज़दूरों को पुरानी क्रान्ति की भावना 
काफ़्र होगई १ ब्रिटिश छाप का सम(जवाद सबसे तरस होगया । इसका नाम फेबि- 
पनवाद पड़ गया । इस नाम का एक रोमन सेनापति था। वह दुश्मन से सीधी लड़ाई 
न लड़कर उसे धीरे-धीरे थका मारता था। १८६७ ई० में इंग्ल॑ण्ड में राय देने का हक़ 
ओर भी बढ़ा दिया गया और थोडे-से शहरी मज़दूरों को भी राय देने का हक़ मिल 
गया। मज़दूर-संघ इतने सयाने और खुशहाल होगये थे कि मज़दूरदल का मत ब्रिटिश 
डर बह का सिलने लगा था। इस समय के बारे में लिखते हुए काल मार्क्स कहता 
हैंः-- अंग्रेज़ी मज्ञदूर का नेता होना इज्जत की बात नहीं है, उसका नेता न होना 
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इज्जत की बात है; क्योंकि इन नेताओं में से ज्यादातर ने अपनेआपको उदारदल के 
हाथों बेच दिया हैं ।” यह बात पचास वर्ष से ज्यादा होगया तब लिखी गई थी, 
मगर आज भी अंग्रेज़ी मजदूर नेता इस बात के लिए बदनाम हैँ कि जिन लोगों के 
कारण वे बड़े आदमी बनते हूँ उन्‍्हींको भूल जाते हैं और अपने पुराने दल और 
काम के प्रति बेबफ़ा साबित होते हैं । आज तो उन्होंने इतनी तरकक़ी और करली है 
कि उदारदल के वजाय अब उनकी राय अनुदार दरू फे साथ रहती है । 

इधर इंग्लेण्ड वेभव के मारे फूला न समा रहा था और उधर योरप के दूसरे मुल्कों 
में एक नया मत जोर पकडता जाता था । यह मत अराजकतावाद (#॥॥7८ॉंजा) 
कहलाता था । जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते वे इस शब्द से ही डर जाते 
हैं । अराजकतावाद का अर्थ यह हैँ कि जहांतक होसके समाज में हुकूमत करने- 
वाली कोई केन्द्रीय सरकार न रहे और व्यक्षितयों को खूब आज़ादी मिले। अराजकता 
के आदर्श में अलौकिक ऊँचाई थी । उसके अनुसार एक “ऐसे आदर्श राष्ट्र में विश्वास 
होना चाहिए, जिसका आधार परोपकार-बुद्धि, ऐक्य-भाव और दूसरे के अधिकारों 
का स्वेच्छापुर्वक लिहाज़ हो” राज्य की तरफ़ से कोई बल-प्रयोग या जबरदस्ती न 
हो । थोरो नाम के अमेरिकन ने कहा हैः--- सरकार सबसे अच्छी वह है जो बिलकुल 
शासन न करे और जब मनुष्य ऐसी सरकार के लिए तैयार होजायेंगे तब उन्हें वसी 
ही सरकार मिल जायगी ।” 

यह आदर्श वड़ा बढ़िया मालूम होता हैँ । हरेक फो पूरी आज़ादी हो, हरेक 
आदमी दूसरे का लिहाज़ रवखें, सब तरफ़ निःस्वार्थता का बोलबाला हो और लोग 
खुशी-खुशी आपस में सहयोग करें--इससे ज्यादा और क्‍या चाहिए ? मगर आज 
की खुदग़ले और हिंसा से भरी दुनिया के लिए यह दिल्‍ली अभी बहुत दूर हैँ । अरा- 
जकतावादियों की यह इच्छा कि केन्द्रीय सरकार क़तई न हो या वह नाम-मात्र को 
शासन करे, शायद इस कारण पैदा हुई होगी कि स्वेच्छाचारी एकतंत्री शासन ने लोगों 
को बहुत दिनों तक दुःख दिये थे । चूंकि सरकारों ने रिआया को कुचला और सताया 
था, इसलिए सरकार रहने ही न दी जाय । अराजकतावादियों को ऐसा भी रूगा कि 
कुछ तरह के समाजवाद में राष्ट्र उत्पत्ति के सारे साधनों का मालिक होता है और 
इसलिए मुमकिन है वह खुद निरंकुश बन जाय | इस तरह अराजकतावादी लोग ऐसे 
समाजवादी थे जिनका स्थानीय और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बहुत ज्ञोर था। समाज- 
वादियों में से भी बहुत लोग अराजकतावादियों के मत को एक आगे या बहुत दूर के 
आदर्श के रुप में मानने को तैयार थे, सगर उनकी राय में कुछ समय तक समाज- 
बाद में भी एक केन्द्रीय और मज़बूत सरकार का होना ज़रूरी भा । इस तरह, 
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हालाँफि समाजबयाद ओर अराजकताबाद में काफ़ो अन्तर था, फिर भी दोनों के बहत- 
मे विचारों वी छाया एक-दूसरे पर पदुती और मिलतो थी । 

आधुनिक उद्योग-धंधों के कारण एक संगठित मजदूरवर्ग पंदा हुआ। अराज- 
कतावाद का रवशाव हो ऐसा था कि वह कोई सुसंगठित आन्दोलन नहीं बन सकता 
था । इसलिए उद्योगबादी देशों में जहाँ मज़दूर-संघ भौर ऐसी हो रुंस्थायें बढ़ रही 
थीं, वहाँ अराशक्रताचादी धिचारों के फंचने की बहुत कम संभावना थी। इस तरह न 
इंग्लैप्ट में और न जर्मनी में ही अराजकतादादियों की कोई बडी संख्या हुई । लेकिन 
दक्षिणी और पूर्ठी खोरप उद्योग-घंधों में पिछड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ इन विचारों 
के लिए ज्यादा उपजाऊ ज़मीन थी। जंसे-जसे वर्तमान उद्योगबाद का दक्षिण और 
पूर्व में प्रचार हुआ, चंसे-दसे अराशकताबाद कमज़ोर पड़ता गया। आज यह क़रीब- 
क़रोच एक मुर्दा उनूल हो गया है, मगर स्पेन ज॑से पिछड़े हुए बड़े-बड़े कल-कारखानों 
से सूने देश में फिर भी कहीं-कहीं इसके निशान भिलते हूँ । 

अराजकतावाद का आदर्श भले ही बहुत सुन्दर रो, मगर इससे न केवल जल्दी 
भडकनेवाले और असन्तुष्द लोगों फो ही बल्कि ऐसे स्वाथियों को भी आश्रय मिला 
जो आदर्श की आड़ में अपना फ़ायदा करना चाहते थे । ओर इसके फारण एक ख्लास 
तरह की (हसा का जन्म होगया जो अराजकता का नाम छेते ही तुरन्त हर किसीकी 
समझ में आजातो हुं और जो इतनी बदनाम भी हो चुकी है । अराजकतावबादी चाहते 
तो यह थे कि समाज को बदला जाय, मगर फिसी बडे पँसाने पर यह कुछ रू हो 
सका तो उन्‍होंने एक दये ढंग से प्रचार करने का इरादा किया । यह करके दिखाने 
का तरीका कहलाता था। इसके अनुसार वे मुल्क के ख़िलाफ़ बहादुरी के काम करके 
और अपने प्राणों को कुरवानी देकर साहस का नमूना पेश करते और उसका असर 
डालते थे । इस खयाल से अलग-अरूग मुक्कामों पर बलूवे हुए | जिन लोगों ने इनमें 
हिस्सा लिया उन्होंने तुरन्त किसी कामयादी की उम्मीद नहीं रवखी थी । अपने काम 
का इस नये ढंग से प्रचार करते हुए वे खुशी से अपनी जान जोखिम में डालते थे । 
पर ये विद्रोह दबा दिये गये और फिर अराजकतावादियों ने व्यक्तिगत आतंकवाद 
का आश्रय लेना शुरू कर दिया। राजाओं और बडे हाकिमों पर बम फेंके जाने लगे 
ओर उन्हें गोली का शिकार बनाया जाने लगा | यह बेवकूफी से भरो हिसा बढ़तो 
हुई कमजोरी और निराज्ञा की खुली निशानी थी । धीरे-घीरे उन्नीसवीं सदी के ख़तम 
होते-होते अराजकतावाद आन्दोलन को हेलियत से एकदम ख़त्म होगया । बहुत-से 
* अराजकतावादी नेताओं ने दम फेंकने और कुछ काम कर दिखाने' के प्रचार के इस 
तरीके को नापसन्द किया और उसकी निन्‍दा भी की । 
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तुम्हें कुछ मशहूर अराजकत्तावादियों फे नाम बताऊंगा । मजे की बात यह है 
फि खानगी जीवन में अधिकांश अराजकतावादी नेता निहायत शरीफ़, आदर््वादी 
ओर पसन्द करने लायक़ आदमी थे । शुरू फे अराजफतावादी नेताओं में पायरे प्राउ- 
ढन नाम का एक फ्रांसीती था । यह १८०९ से १८६५ ई० तक जक्षिन्दा रहा । उससे 
ज़्रा उम्र में छोटा माइकेल बैकुनिन नाम का झूसो रईस था। यह योरप का, और 
खास तौर पर दक्षिण में, एक बड़ा लोकप्रिय मज़दूर नेता था। इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ बनाया था, मगर मायस के साथ भिडन्त हो जाने के करण उसने इसे संघ से 
निकलवा दिया । तीसरा नाम रुसी राजकुमार पीटर क्रोपाटकिन का है | यह तो 
हमारे अपने समय फी बात है । उसने अराजफताबाद और दूसरे विषयों पर कुछ 
बहुत ही रोचक पुस्तकें लिखी है । चौथा और आखिरी नाम जो मं तुम्हें बताऊँगा 
वह हैं इटली-निवासी एनरीको मालाटेस्टा का । यह अभी जिन्दा हैँ और ८० बर्ध से 
ज्यादा उम्र का हैँ। यह उन्नीसवीं सदी फे महान्‌ अराजकतावादियों का बचा हुआ 
निशान हूँ । 

मालाटेस्टा के बारे में एक सुन्दर कहानी कहे बिना मे नहीं रह सकता। 
इटली की एक अदालत में उसपर मुफ़दमा चल रहा था। सरकारी वकील ने बहस 
में कहा कि उस इलाक़ें फे मजदूरों में मालाटेस्टा का बहुत ज्यादा असर है और 
उसने उनका स्वभाव ही बिलकुल बदल दिया हूं । वह तो अपराधवृत्ति का ही ख़ात्मा 
कर रहा है और जूर्मों की तादाद बहुत घटती जा रही हैं । अगर अपराध बन्द हो 
गये तो फिर अदालतें क्या करेंगी ? इसलिए मालारटेस्टा को जेल भेजा जाय ! 
मालाटेस्टा को सचमुच छः महीने क़द फी सज़ा हुई ! 

बदकफ़िस्मती से अराजकत्वाद फे स।/थ हिंसा का दूध-पानी का-सा सम्बन्ध हो- 

गया और लोग यह भूल गये फि यह भी एक तत्त्वज्ञान और एक आदशं है जिसने 
बहुत-से अच्छे-अच्छे आदर्सियों पर असर डाला हूँ । आदशे के रूप में हमारी आज- 
कल फी अधूरी दुनिया से यह अब भी बहुत दूर हैं और इसने जो सरल उपाय बताये 
है वे हमारी आधुनिक पेचीदा सभ्यता फे अनुकूल नहीं हें । 


हि 


० 
बन 


९ 
काल माक्स ओर मजदर-संगटनां की वड्ठि 


(४ फ़रवरी, १९३२ 
उम्नीसदबी सदी के बीच के आसपास योरप के मजदूर और समाजवादी संसार 
में एक नये और प्रभावशाली व्यक्षितत्व बाला आदमी हुआ । यह आदी कार्ल माक्स 
था, जिसका नाम इन ख़तों में पहले ही आ चुका हूँ | वह एक जर्मन यहुदी था। 
उसका जन्म १८१८ ई० में हुआ था। उसने क़ानून, इतिहास और तत्त्वज्ञान का 
अध्ययन किया और एक अख़बार निकाला, जिसके कारण उसका जरमंनी के अधि- 
कारियों से झगड़ा होगया और वह पेरिस चला गया । पेरिस में वह नये-नये लोगों 
के सम्पर्क में आया, उसने समाजवाद और अराजकतावाद पर नई-नई किताबें पढ़ीं 
और समाजवादी बन गया । वहीं पेरिस में फ्रेडरिक एड्जेल्स नामक दूसरे जमंन से 
उसकी मुलाक़ात हुई । यह इंग्लेण्णट आकर बस गया था ओर वहाँ रुई के बढ़ते 
हुए उद्योग में एक कारखाने का मालिक बन गया था। एज्जेल्स भी वर्तमान 
सामाजिक स्थिति से दुखी और असन्तुष्ट था और अपने चारों तरफ़ दीखनेवाली 
ग्ररीवी ओर शोषण को रोकने के उपायों की तलाश कर रहा था। सुधःर-सम्बन्धी 
रॉवर्ट ओवेन के ख़यालात और कोशिशें उसे अच्छी लगीं और वह ओवेन का अनुयायी 
वन गया । पेरिस जाने पर उसकी कार्िल माक्स से पहलेपहल मुलाक़ात हुई ! इससे 
भी उसके ख़यालात बदले । आगे से मास और एज्जेल्स गहरे दोस्त और साथी हो- 
गय । दोनों के एक-से ख़याल थे और दोनों एक ही उद्देश्य के लिए दिलोजान से 
सिलूकर काम करने लगे । उम्र में भी दोनों क़रीब-क़रोब बराबर के थे। उनका 
सहयोग इतना गहरा था कि जो किताबें उन्होंने छपाई उनमें से ज्यादातर दोनों की 
लिखी हुई थीं। 
उस वक्त की फ्रांस की सरकार ने माक्स को पेरिस से निकाल दिया । यह 
लुई फ़िलिप का ज्ञमाना था। मार्क्स लन्दन चला गया और वहाँ बहुत वर्ष तक रहा । 
वहाँ वह ब्रिटिश म्यूजियम की किताबें पढ़ने में लगा रहता । उसने खूब मेहनत करके 
अपने उसूल पक्के कर लिये और फिर उनपर लिखने लूगा। मगर वह कोरा 
अध्यापक या तत्त्वज्ञानी नहीं था, जो उसूल गढ़ा करता हो और मामूली बातों से 
सरोकार न रखता हो । जहाँ उसने समाजवादी आन्दोलन की धुँधली विचार-रेखा 
का विकास किया और उसे स्पष्ट किया और उसके सामने निश्चित और साफ़-साफ़ 
विचार और ध्येय उपस्थित किये, वहाँ वह मज़दूरों और उनके आन्दोलन को 
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संगठित फरने फा फाम भी अमली तौर पर, जोरों फे साथ, करता रहा। सन्‌ १८४८ 
में, जो योरप में फ्रान्तियों फा यर्ष कहलाता है, जो घटनायें हुई उनका मार्क्स पर 
स्वभावतः रझूब असर हुआ । उसी साल उसने ओर एञजेल्स ने मिलकर एक घोषणा- 
पत्न या मंनीफेस्टो प्रकाशित फिया, जो बहुत मशहूर हुआ । यह साम्यवादी घोषणापत्र 
( (तावगपां॥ फैशि।० ) था, जिसमें उन्होंने उन ख्यालात का इजहार किया 
था जो फ्रांस फो महान राज्य-क्रान्ति और बाद में १८३० और १८४८ ई० की 
घटनाओं फी जड़ में थे | उन्होंने इस घोषणापत्र में यह भी बताया कि वे ख्पालात 
असली हालात से फिस तरह मेल नहीं खाते थे और उनके लिए वे कितने नाकाफ़ी 
थे। उन्होंने उस वदत फी स्वतन्त्रता, समानता और भ्ातृभाव की लोकसत्तावादी 
आवाज्ञों फी आलोचना फी और यह दिखाया कि इन आवाज्ञों का आम लोगों के 
लिए तो फोई मतलब हैं नहीं, हाँ, मध्यम श्रेणी के अमीरों के राज्य को एक अच्छा 
परदा ज्रूर मिल गया हूँ । उस घोषणा में उन्होंने आगे चलकर, मुख्तसर में समाज- 
वाद के अपने उसूलों का प्रतिपादन फिया । इसका कुछ हाल म॑ तुम्हें आगे कहूंगा । 
घोषणापत्र के अख्लीर में उन्होंने सारे मजदूरों से इन शब्दों में अपील की :--सिंसार 
के मज़दूरो, एक हो जाओ | तुम्हें खोना कुछ नहीं हैँ सिवाय अपनी गुलामी की 
ज्ञंजीरों के और पाने को संसार पडा हूँ ! / 

यह अपील काम करने की पुकार थी । इसके बाद माक्स ने अखबारों और 
पर्चो फे ज़रिये ज्ञोरदार प्रचार शुरू कर दिया और मजदूर संगठनों को नजदीक लाने 
की दिन-रात फोशिश करने लगा । ऐसा जान पदता हैँ कि उसे योरप में कोई बड़ा 
संकट-काल आता दिखाई दे रहा था और वह चाहता था कि मज़दूर उसके लिए 
तंयार रहें, ताकि वे उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। उसके समाजवादी उसुलों के मुता- 
बिक़ पूँजीवादी प्रणाली में सचमुच ऐसा संकट-फाल आये बिना नहीं रह्‌ सकता था । 
१८५४ ई० में न्यूयार्क के एक अख़बार में लिखते हुए माक्से ने कहा था-- फिर 
भी हमें यह न भूलना चाहिए कि योरप में छठी सत्ता भी है जो ख्ास-स्रास मौकों 
पर पाँचों बडी कहलाने वाली सत्ताओं पर अपनी प्रभुता रखती हैं और उन सबको 
थरथरा देती हैँ । यह सत्ता कान्ति की सत्ता है । इसे चुपचाप एकान्तवास करते हुए 
बहुत दिन होगयें । अब मुसीबर्तें और भूख इसे फिर लड़ाई के संदान में बुला रही 
हैँ । सिर्फ़ एक इशारे की जरूरत है ॥ फिर तो योरप की छठी और सबसे बडी ताक़त 
चमकता हुआ कवच पहने और हाथ में तलवार लिये हुए निकल पडेगी। यह इशारा 
आनेवाले योरप के युद्ध से मिल जायगा ।” 

योरप के अगले युद्ध के बारे में साव्स फी भविष्यवाणी ठीक नहीं निकली । 


रु * जज] हि ल्् कि 
हा मानस क्षार मजदूतनसगठना का वोद ६६५ 


उसके लिम्मने के साठ साल काद संसारब्यापी यद्ध हुआ और उससे घोरप के एक हिस्से 
में ही क्रान्ति हुई । बह तो हम देख ही चुके हू कि पेरिस के पंचायती राज्य के रुप में 
१८७१ ई० में ऋत्ति की जो कोशिश हुई वह ढेदर्दी के साथ कुचल दी गई थी। 
४ ई० में मार्स लन्दन में एक पचमेल सभा करने में कामयाब हुआ । 
उसमे अमेक इलों के लोग, जो अपनेकों समाजवादी कहते थे, इकट्ठे हुए । उनके 
विचार सुझमे हुए नहीं थे। एक तरफ़ तो योरप के कई गुलाम देशों के लोकसत्ता- 
वारी और देशभक्‍त आये थे। समाजवाद में उनका विश्चास बहुत टूर की चीज़ थग और 
उनकी ज्यादा दिलचस्पी क़ौमी आज़ादी हासिल करने में थी। दूसरी तरफ़ अराजक- 
तावादी लोग थे, जो तुरंत ऊडाई मोर लेना चाहते थे। सभा में मार्स के सिया 
दूसरा प्रभावश्ञालो आदमी अराजकतावादी नेता बेकुनिन था। बह कई वर्ष साइ- 
बेरिया में फ़ंद रहकर तीन साल पहले भागकर निकल आया था । बेकुनिन के अनु- 
यायो खास तौर पर दक्षिण योरप फे इटलो और स्पेन वर्स़रा लेटिन मुल्कों रो आये 
थे। इन देज्ञों में बडे उद्योग-घंधों का विकास नहीं हुआ था और वे इसमें पिछड़े 
हुए थे। वे पढ़े-लिखे बेरोजगार और तरह-तरह के क्रान्तिकारी लोग थे जिनको 
मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं मिलती थी । मावसे के अनुयायी 
उद्योगवादी देशों से, स्लासकर जमंनी से, आये थे, जहाँ मज्दूरों की हालत अच्छी 
थी । इस तरह मावर्स तो बढ़ते हुए, संगठित और खुशहाल मज़दूरों का प्रतिनिधि 
था ओर बेकुनिन ग़रीव और असंगठित मज़दूरों, शिक्षितों और असंतुष्ट लोगों का । 
मावर्स का यह कहना था कि जबतक कुछ कर गुजरने का बक्‍त आवे, उस वबवत तक 
धीरज के साथ मज़दूरों को समाजवादी उसुलों की तालीम दी जाय और उसी ढंग 
पर उनका संगठन किया जाय । बकुनिन और उसके चेले तुरंत कुछ करने के पक्ष 
में थे। सब बातों को देखते हुए जीत माक्स की हुई। “अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ' 
([7ह77040079) ऐै 05085 255०८ ॥४०7) क्रायम हुआ। यह मज़दूरों का 
पहला अन्‍न्तराष्ट्रीय संगठन (५४०॥#६८४६ [ताट्यात्रपंठग्री) था । 
तीन साल वाद यानी १८६७ में माक्स का महान ग्रंथ कैपिटल ( (५|॥७) ) 
अर्थात्‌ पूंजी' जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ । लंदन में उसने कई वर्ष तक जो मेहनत 
की थी, यह उसीका परिणाम था । इसमें उसने प्रचलित आशिक सिद्धान्तों की 
छानबीन करके उनकी बुराई-भराई दिखाई और अपने सम्ताजवादी उसूल विस्तार 
के साथ समझाये । यह शुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ था । उसने सारी अनिश्चित और 
आदर्शवाद की बातें छोड़कर व्यावहारिक ढंग से, निष्पक्ष और वेज्ञानिक तरीक़े 
पर, इतिहास और अर्थशास्त्र के विकास का निरूपण किया । उसने स्ास तौर पर 
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बडी-बडी मशीनों फी औद्योगिक सभ्यता फे बिकास की चर्चा फो और विकास, 
इतिहास और मानवसमाज फे वर्गयुद्ध के बारे में कुछ दूर तक असर करनेवाले 
नतीजे निकाले । माय्से फा यह नया गढ़ा-गढ़ाया और ज़ोरदार दलीलों बाला 
समाजवाद इसीलिए चैज्ञानिफ समाजवाद' (इललापा2 $0लंग्रांडग) कहलाया। 
यह उस अस्पपष्ट, हवाई था आदर्शावादी समाजवाद से जुदा था जो अबतक प्रचलित 
था। मास फी फिताब पूंजी! ( 975 (॥[तंफां ) पढ़ने में सह किताब नहीं है । 
असल में इससे ज्यादा मुश्किल फिताब की फल्पना नहों फी जा सकती । फिर भी यह 
उन थोडी-सी फितादों में से एफ हैँ जिनसे बहुत लोगों फे विचार करने के तरीक़ पर 
असर हुआ हैँ; उनफे स्रयाल्नात बदल गये हैं और मानव विकास पर प्रभाव पड़ता हूँ । 

१८७१ ई० में पेरिस की पंचायत ( (०गशाएा८ ) फी घटना हुई। शायद 
यह जान-वूझकर फी गई पहुली ही समाजवादो बग्मावत थी । इससे योरप की सर- 
कारें डर गई और मज़दूर-आन्द्रोलन फी तरफ़ से उनका रुख़ और भी कड़ा होगया। 
दूसरे वर्ष मास के क़ायम फिये हुए अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ फी बैठक हुई और 
मार्क्स ने उसका प्रधान कार्यालय सात समन्दर पार अमेरिका के न्यूयार्क शहर में 
भिजवा दिया । इसमें मास का साफ़ मतरूव यही होगा फि बेकुनिन के अराजकता- 
वादी अनुयाधियों से पीछा छूटे; ओर शायद यह भी कि चूंकि उसके रूयाल से पेरिस 
की पंचायत के बाद योरप फी सरकारों की आँखें लाल हो गई थीं इसलिए उनकी 
हूंकूमत में संघ इतना महफ़ूज़ नहों रह सकेगा जितना अमेरिका में । मगर सदा के 
लिए अपने सारे मुख्य केन्द्रों से इतनी दूर रह सकना मुमकिन नहीं था । उसकी 
ताक़त योरप में थी और योरप में भी मज़दूर-आन्दोलन के बुरे दिन थे । इसलिए 
पहला अन्‍्तर्राप्ट्रीय संघ धीरे-धीरे बेजान होकर मर गया । 

मास वाद या साक्स का समाजवाद योरप के और ख़ास तौर पर जमंनी और 
आस्टद्रिया के समाजवादियों में फंछा । वहाँ यह आम तौर पर 'समाजवादी लोकसत्ता' 
( 8००४ 0०7००:४८ए ) के नाम से मशहूर हुआ | लेकिन इंग्लेण्ड ने इसकी अन्धी 
नक़ल नहीं की । उस वक्‍त वह इतना खुशहाल था कि वहाँ किसी आगे बढ़े हुए 
सामाजिक मत के प्रचार की गुज्जाइश नहीं थी । अंग्रेजों के समाजवाद का नमूना 
फ़ैवियन सोसायटी थी और उसका बहुत दूर की और हल्की तब्दीली का कार्यक्रम 
था । फ़ैबियन लोगों का मज़दूरों से कोई वास्ता नहीं था | ये आगे बढ़े हुए उदार 
विचारों के तालीमयाफ्ता लोग थे । शुरू के फ़ैबियन लोगों की नीति का पता दूसरे 
मशहूर फ़ैबियन सिडनी वेब के इस मशहूर जुमले से लग सकता है कि 'परिवतंन 
धीरे-धीरे होना अनिवार्य हुँ ।! यह महाशय अब छार्ड बन गये हूं । 


कार्ड मानस और मजदर-संगठनों की वरि ७5७१ 


फ्रांस में पंचायत के बाद समाजवाद को फिर से ज्ञोर पकडने में धीरे-धीरे करके 
बारह वर्ष रूग गये; मगर इस बार इसका स्वरूप नया हो गया । वह अराजकतावाद 
और समाजवाद के मेल से बना । इसे सिडिकेट '5:70|८0)89' या संघवाद कहते है । 
प्रोंच भाषा के सिडिकेट ($५004८0) शब्द से निकला हैं, जिसका सतलूव मज़दूरों का संग- 
ठन या मज़दूर संघ हैँ । समाजवाद का उसूल यह था कि राज्य सारे समाज का प्रति- 
निधि हें, इसलिए उसीका उत्पत्ति के साधनों यानी ज़मीन ओर कारखानों पर स्वामित्व 
और फ़व्ज्ञा होना चाहिए। थोड़ा-सा मतभेद था तो यह कि समाज का स्वामित्व और 
क़ब्ज़ा कहांतक हो ? यह ज्ञाहिर हूँ कि औज्ारों और घरेलू यंत्रों जेसी बहुत-सी 
खानगी चीज़ों पर समाज का क़ब्ज़ा करना बेहूदा-सी बात होगी । मगर इस बात पर 
समाजवादियों का एक मत था कि जिस किसी चीज़ का इस्तेमाल दूसरों के कामों से खुद 
फ़ायदा उठाने में किया जा सकता हो वह राष्ट्र की सम्पत्ति बना दी जानी चाहिए। 
अराजकतावादियों फी तरह संघवादी राज्य-संस्था को बहुत पसन्द नहीं करते थे और 
वे उसकी ताक़त को मह॒दूद कर देने की कोशिश करते थे । वे चाहते थे कि हरेक 
उद्योग पर उस उद्योग के मज़दूरों का अपने संघ के जरिये फ़ब्ज़ा रहे । (तुम्हें हमेशा 
याद रखना चाहिए कि मज़दूर से मतलब सिर्फ़ हाथ से काम करनेवालों का ही 
नहीं हैं, वल्कि हाथ और दिमाग़ दोनों से काम करनेवाले सब तरह के मज़दूरों से 
हैं )। कल्पना यह थी कि अलग-अलग संघ अपने-अपने प्रतिनिधि चुनकर बडी परि- 
पद में भेजेंगे और परिषद सारे देश के मामलों को सम्हालेगी। यह परिषद मामूली 
काम-काज के लिए एक तरह की पालंमेण्ट होगी, मगर उसे किसी सास उद्योग के 
भीतरी इन्तज़ाम में दखल देने का हक़ न होगा । यह स्थिति पंदा करने के लिए 
संघवादी आम हडताल के पक्ष में थे, यानी वे देश के सब उद्योग-धंधों और कारखानों 
में एकसाथ काम बन्द करवाकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते भे । मार्क्स के 
अनुयायी संघवाद को बिलकुल पसन्द नहीं करते थे, मगर दिल्लगी की बात यह थी 
कि साक्स के मरने के वाद संघवादी उसे अपनेमें का ही एक आदमी मानते थे । 

काल माक्स ठीक पचास साल पहले यानी १८८३ ई० में मरा । उस वक्‍त 
तक इंग्लेण्ड, जमंनी और दूसरे उद्योगवादी देझ्षों में मजदूर संघों क संगठन जबरदस्त 
ओर ताक़तवर हो चुका था। ब्रिटिश उद्योगों के अच्छे दित बीत चुके थे और जर्मनी 
और अमेरिका की बढ़ती हुई लाग-डाँट के मुक़ाबिले में उनका पतन हो रहा था । 
यह ठीक हूँ कि अमेरिका को कुदरत की तरफ़ से बडी सहूलियतें थीं, जिनसे वहाँ 
ओद्योगिक विकास तेज़ो से होने में मदद मिली। जर्मनी में राजनैतिक निरंकुशता और 
औद्योगिक प्रगति का अजीव मेल था । उस निरंकुशता में कमज़ोर और सत्ताहीन-सी 


७2० बिव्व-६ तिहास की सछमझा 


पालंमेण्ट का पुट भी लगा हुआ था। चिस्मार्क फी मातहृती में और बाद में भी 
जर्मन सरकार ने उद्योग-धंघों फी कई तरह मदद फी ओर मज़दूरों की हालत अच्छी 
फरनेवाले समाज-सुधार के फ़ानून बनाकर मज़दूरबर्ग को खुश करने की कोशिदा 
को । इसी तरह अंग्रेज़ी उदारदल ने फुछ सामाजिक फ़ानून पास करके काम के घंटे 
घटा दिये और मजदूरों फी हालत पुछ सुधार दी । जबतक खुशहाली रही तबतक 
इस तरोक़े से काम चल गया ओर अंप्रेज़् मजदूर नरम और दबे हुए रहे और बफ़ा- 
दारी फे साथ उदारदल फे पक्ष में राय देते रहे | मगर १८८० के बाद दूसरे देक्ों 
फी लाग फारण खुशहाली का रूम्वा क्षमाना ख़त्म हुआ और इंग्लंण्ड में 
व्यापार की मन्दी शुट्! होगई और मजदूरों फी मजदूरी घटगई | इस तरह फिर मज़दूरों 
में जागृति हुई ओर वायुमण्डल में प्रान्ति फी भावना फल गई। इंग्लंण्ड में बहुत 
लोगों की नज़र मायसंबाद फी तरफ़ जाने लगी । 

१८८९ में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ बनाने फी दूसरी बार कोशिश हुई । 
बहुत-से मज़दू रसंघों और श्रमजीबी दलों का बल और साधन अब काफ़ी बढ़ गया 
था और उनके बहुत-से तनउ्चाह पानेवाले कर्मचारी थे। मार्क्स और बंकुनिन के 
ज़माने से अब उनकी इज्ज्ञत भी बहुत ज्यादा होगई थी । १८८९ में बना हुआ यह्‌ 
संघ दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय संघ ( 5०८णाते ॥#प्णाग्रंणाग ) कहलाता हैँ । मेरे खयाल 
से उस चक्‍त इसका नाम 'मझ़दूर और समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ ( [09० बाते 
$०2८0950 [70८7790॥9। ) रकखा गया था । यह पच्चीस वर्ष तक रहा । फिर महा 
युद्ध आगया । उसमें इसका इम्तिहान होगया ओर यह बेकार साचित हुआ | इस 
संघ में बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आगे चलकर अपने-अपने देशों में ऊंचे-ऊँचे 
पद ग्रहण फिये । मालूम होता है, उन्होंने मज़दूरों का अपने सहारे और तरपक़ी 
के लिए इस्तेमाल किया था और जब उनका फाम होगया तो उन्होंने मज़दूरों को 
फ़िस्मत के भरोसे छोड दिया । वे प्रधान मंत्री, अध्यक्ष और इसी तरह ओर कुछ 
बन-बनकर अपनी ज़िन्दगी सफल कर गये, मगर जिन लाखों आदमियों ने उन्हें 
आगे बढ़ाया और उनपर यक़ीन रक्‍्खा उन्हें इन लोगों ने मेंझधार में छोड दिया । 
इन नेताओं में से जो माक्स के नाम की क़समें खाते थे या बडे जोशीले संघवादी थे, 
वे भी पालंमेण्टों में घुस गये या बडी-बडी तनझ्वाहें पाने वाले मज़दूरसंघों के मुखिया 
बन बेठे । उनके लिए अपनी आराम की जगहों को जोखिम में डालकर बिना सोचे- 
समझे किसी बात का बीडा उठा लेना दिन-दिन सुध्िकिल होगया । इस तरह वे 
ठण्डे पड़ गये और जिस वक्त मामूली सज़दूरों ने निराश होकर, ऋन्‍्ति का बाना 
पहना और कुछ-न-कुछ करने की माँग की तब भी इन लोगों ने उन्हें दवाकर रखने 


कार्ठ माव्स ओर मज़दूर-संगठनों की बुद्धि जय 


की ही कोशिश की । युद्ध के बाद जमंनो के समाजवादी लोकसत्तात्मक दल के लोग 
प्रजातन्त्र के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री ( (७॥४८०॥०१ ) बने । फ्रांस में आम हड॒ताऊू 
का पक्षपाती आग उगलने बाला संघवादी ब्रियाँद ग्यारह वार प्रधान मंत्री बना 
और उसने अपने पुराने साथियों की हड़ताल को कुचला। इंग्लेण्ड में रैम्जे मंक्डोनॉल्ड 
इस समय प्रधान मंत्री हैं” । यह दूसरी बात है कि नरम होते हुए भी उसके अपने 
मज़दूर दल ओर द्विटिश मज़दूर संघों ने उससे कोई वास्ता नहीं रक्खा है | यही हाल 
स्वीडन, डेनमार्क, बेलजियम और आस्ट्रिया का है। पश्चिम योरप आज ऐसे सर्वेरसर्चा 
यानी डिक्टेटर ज्ञासकों और सत्ताधारियों से भरा पड़ा है जो अपने शुरू के ज़माने में 
समाजवादी थे, मगर ज्यों-ज्यों उनकी उम्प्र ढलती गई त्यों-त्यों वे नरम पड़ते गये ओर 
कार्य का पुराना जोश भूल गये । इतना ही नहीं, कभी-कभी तो ये लोग अपने पुराने 
साथियों के खिलाफ़ भी होगये । इटली का कर्ताधर्ता मुसोलिनी पुराना समाजवादी 
है । पोर्ूंण्ड का सर्देसर्या पिल्सूदस्की भी समाजवादी रह चुका है । 

भज़दूर-आन्दोलन को ही क्‍या, क़रीब-क़रीबव आज़ादी की हर क़ौमी तहरीक 
को नेताओं और मुख्य कार्यकर्ताओं की ऐसी बेबफाई से अक्सर नुक़सान पहुँचा है । 
कामयाबी न मिलने से वे थोडे अर्से बाद थक जाते हैं और शहीदी का थोथा चोला 
उन्हें बहुद॒ दिन तक अच्छा नहीं रूगता । उनका जोश ठण्डा पड़ जाता है । कुछ 
लोग, जो ज्यादा महत्वाकांक्षी या बेउसूल होते हें, दूसरे पक्ष में जा मिलते हैं और जिन 
लोगों से कल तक सुक्ाबिला और लरूडाई करते थे उन्हीं से ज्ञाती समझोता कर 
लेते है । आदमी जो कुछ करने की ठान लेता:है उसके अनुकूल अन्तःकरण बना 
लेना उसके लिए आसान है । इस बेवफ़ाई से आन्दोलन की हानि होती हूँ और वह 
थोडा पीछे हटता हैँ । जो छोग मज़दूरों के दुश्मन होते हैं वे यह वात अच्छी तरह 
जतनते हैँ ' इसलिए वे तरह-तरह के लालच देकर और सीठी-मीठो बातें करके 
व्यक्तियों को अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश करते हैँ | मगर व्यक्षितयों पर महर- 
वानी कर देने या उनसे मीठो-झीठी दातें करने से मामूली मज़दूरों या आज़ादी के 
लिए लडनेवाले किसी दलित राष्ट्र का कष्ट दूर नहीं होता । इसलिए व्यक्तियों की 
बेवफ़ाई और आन्दोलन के बीच-बीच में पीछे हटने के बावजूद लडाई अपनी मंज़िल 
को तरफ़ जरूरी तौर पर चलती रहती है । 

१८८९ ई० में बने हुए दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सदस्यों की तादाद और संघ 
की इज्ज्ञत बढ़ी । थोड़े ही वर्ष बाद उन्होंने मालाटेस्टा और उसके अराजकतावादी 
अनुयाध्रियों को इस बिना पर निकाल वाहर किया कि वे पालुंमेण्टों के मताधिकार 

१. नवम्बर १९३७ में इनकी मुत्यु होगई 


जद विदव-इतिहास की झरने 


फा फ़ायदा उठाने फो राज्ी नहीं ये। अन्तर्राष्ट्रीय संघ के समाजवादियों ने 
साबित फर दिया फि उन्हें आम लड़ाई में अपने पुराने साथियों फा साथ देने से 
पालंमेण्टों में जाना ज्यादा पसन्द हैं । योरप में ऊदाई छिड जाने पर समाजवादी 
फ्या फरें, इस बारे में उन्होंने बडी बढ़-बढ़फर बातें फीं । जहांतक काम फा ताल्लुक़ 
था, समाजवादो राष्ट्रीय सीमाओं यानी फ़ौमी ह॒द फो नहीं मानते थे। वे मामूली मानी 
में राष्ट्रवादी नहीं थे। उन्होंने फहा फि ऊड़ाई की मुख्ालफ़त करेंगे । मगर जब 
१९१४ ई० में लड़ाई छिडी तो दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ फा सारा ढाँचा तहस-नहस 
होगया और हर देश फे समराजवादों और मज़दूर दल ही नहीं, क्रोपाटकिन-जसे 
अराजकतावादी भी और छोगों की तरह निरे राष्ट्रवादी और दूसरे मुल्कों से नफ़रत 
करनेवाले बन गये | थोडे ही आदमियों ने ऊड़ाई फी मुज़ालफ़त की और इसके लिए 
उन्हें तरह-तरह फी तकलीफ़ें और कुछ लोगों फो लम्बी-लम्बी सज्ञायें दी गई। 

लड़ाई ख़त्म होने पर लेनिन ने १९१९ ई० में मास्को में एक नया अन्तर्राष्ट्रीय 
पज्दूर-संघ खोला । यह शुद्ध साम्यवादी संगठन था और इसमें खुली घोषणा करने- 
वाले साम्पवादी ही शामिल हो सकते थे । यह अब भी हैँ और तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ ( ॥0॥0 ॥#०शा7प07॥) ) के नाम से मशहूर है। पुराने दूसरे अस्तर्राष्ट्रीय संघ 
के बचे-खुचे लोग भी ऊड़ाई के बाद धौरे-धीरे इकट्ठे होगये । थोडे मास्को के संघ 
में मिल गये । मगर ज्यादातर को मॉस्को और उसके मत से सतत नफ़रत थी और 
वे उसके पास फटकने को भी तैयार नहीं थे । उन्होंने दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ को 
फिर से चलाया । यह भी मौजूद हैं। इस तरह आजकल दो अत्तर्राष्ट्रीय मज्ञद्र-संघ 
हैँ और दूसरे ओर तोसरे संघ फे नाम से मशहूर हैं । ताज्जुब की बात यह है कि 
दोनों ही मार्क्स के अनुयायी होने का दावा करते हैँ, मगर दोनों ही उसके विचारों 
का अपना-अपना अलग अर्थ करते हैं और अपने समान शझत्रु-पूंजीवाद से भी कहीं 
अधिक घृणा आपस में रखते हूँ । 

इन दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संघों में संसार के सारे मज़दूर-संघ शामिरऊ नहीं हैं । 
बहुत-से संगठन दोनों से ही अलग हूँ । अमेरिका के मज़दूर-संधघ इसलिए अलछूग हैं कि 
उनमें से ज्यादातर बहुत पुराने विचार फे हैं। हिन्दुस्तान के सज़दूर-संघों का भी 
दोनों में से किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वे कोई निश्चय ही 
नहीं कर पाते । 

शायद तुम “इण्टरनैशनल' गीत को जानती हो, जोकि दुनियाभर के मज़दूरों और 
समाजवादियों का माना हुआ गीत है । 


£ ३९३७ ३ 
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१६ फरवरी, १९६६२ 

पिछले पत्र मे मने तुम्हें मादर्स के खयालात के बारे में कुछ बताने का इरादा 
ज्ञाहिर किया था। इन खपालात ने योरप को साम्यवादी दुनिया में बडी हऊुचलू 
मचा दो थी । मगर मेरा सतत बहुत लरूम्बा होगया था और मुझे यहू विषय रोक 
लेना पड़ा था । मे इस विपय का कोई ख़ास जानकार नहीं हें, इसलिए इसके बारे 
में लिखना मेरे लिए आसान नहीं है । किर भो विशेषज्ञों और पंडितों में भी मतभेद 
होता है। म तुम्हें माक्संदाद की सिर्फ़ मोटो-मोटी बातें बताऊँगा और इसके मुद्दिकल 
हिल्‍्सों को छोड दंगा । यह जोड़-गांठकर बनाई हुई-सी चीज़ होगी, सगर सेरा काम 
यह भी नहीं है कि इन ख़तों में किसी चीज़ की पूरी और लूम्बी-चौडी तसवीरें दूं । 

मे कह चुका हैँ कि समाजवाद कई तरह का होता हैं। मगर उद्देश्य की इस 
एक बात में सद सहमत है कि पेंदावार और उसे बाँटने के साधनों पर यात्ती खातों, 
ज्षमीन, कारखानों, रेलवे ओर बेंकों वरगगेरा संत्थाओं पर राज्य का नियंत्रण यानी कब्जा 
रहे । कल्पना यह हैँ कि व्यक्तियों को अपने खानगी फ़ायदे के लिए इन साधनों या 
संस्थाओं से और दूसरों की सेहनत से काम न लेने दिया जाय। आज तो ये ज्यादातर 
अलग-अलग आदप्तियों के हाथ में हें ओर वे ही इनसे काम लेते हैं। नतीजा यह 
हो रहा है कि कुछ छोग मालामाल होकर आनन्द भोगते हैँ और ससाज का खूब 
नुकसान होता हैं और आम जनता गरीब बनी हुई हैँ । उत्पत्ति के इन साधनों के 
मालिकों और अधिकारियों की भी बहुत सारी ताक़त आजकल आपस की गहरी 
रक़ावत या लाग-डांट में--एक दूसरे से रूडने में---ही खर्चे हो जाती हैं। अगर इस 
खानाजंगी के वजाय समझदारी के साथ पेदावार का और खूब विचारपूर्वक 
वेंटवारे का इंतज्ञाम कर दिया जाय तो समाज की हालत कहीं अच्छी हो जाय और 
यह फ़िजूल की जबरदस्त लाग-डाँट न रहे और जुदा-जुदा वर्गो और देशों के बीच 
को धन-सम्बन्धी महान्‌ असमानतायें मिट जायें । इसलिए उत्पत्ति, बँटवार। और 
कुछ दूसरे महत्त्द के काम ज्यादातर समाज यानो राज्य के हाथ में रहें; मतलब 
यह कि वे सारी जनता के क़ब्जषे में आजायें । समाजवाद की यही मूल कल्पना है । 

समाजवाद में राज्य या सरकार का रूप क्‍या हो, यह सवाल है तो बडे महत्व 
का, मगर अभी हमें उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं हैं । 

ससाजवाद के आदर्श की बात पर एकराय होजाने के बाद दूसरी बात तय 
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फरने की यह रह जाती हूँ फि उसे हासिल फंसे फिया जाय ? यहँसे समाजवादियों 
में मतभेद शुरू होता हैँ । उनमें कई दल हूं और थे अलग-अलग रास्ते बताते हूँ । 
मोदे तौर पर उनके दो हिस्से फिये जा सकते हैं: (१) धीरे-धीरे परिवर्तन और 
विफास चाहनेवाले दलों का यहू विश्वास हूँ कि एक-एक क़दम बढ़ाकर चलना 
चाहिए और पालंमेण्टों के ज्रिये काम करना चाहिए । ब्रिटिश मजदूर दरलू और 
फ़ैबियन लोग इसी चग में हैं। (२) कान्तिझारी दलों का विश्वास यह है कि 
पालंमेण्टों से कुछ बहुत मिलनेवाला नहीं हूँ । दूसरे वर्ग में ज्यादातर लोग मावर्स- 
वादी है । कभी-फभी ये ऊछोग भी पालंमेण्टों में पहुंचते है, मगर इनका मतलब दूसरे 
दर्जों से मिऊ-जुऊकर काम करना नहीं बल्कि अडंगें डाउना और झगड़ा खड़ा 
फरना होता हूँ । ; 

पहुला यानी विकासवादी दरू अब बहुत छोटा-सा रह गया है । इंग्लेण्ड में भी 

अब इसकी ताक़त कम हो रहो है और इसके, उदार (लिबरल) दर के ओर दूसरे 

असमाजवादी दलों फे बीच का भेद मिटता जा रहा है । इसलिए अब माकसंवाद को 
ही आमतौर पर समाजवादी मत समझ लेना चाहिए। मगर माकसंवादियों में भी 
योरप में दो मुण्य भेद है । एक तरफ़ रुसी साम्यवादी है और दूसरी तरफ छोकसत्ता 
के माननेवाले जर्मनी, आस्ट्रिया और दइसरे देशों के समाजवादी हैँ । इन दोनों में 
ज्षरा भी प्रेम नहीं है । महायुद्ध फे वक्त और बाद में भी ये लोकसत्तावादी अपने 
दावे पूरे नहीं फर सके, इसलिए इनकी पुर५नी इज्ज़त बहुत कम होगई। इनमें से 
ज्यादा जोशीले छोग तो बहुत-से साम्पवादियों से जा मिल्ले हे, मगर अब भी 
पश्चिमी योरप फे विशाल मज़दूर-संघों का संचालन इन्हींके हाथों में हु । रूस से 
फासयावी मिऊ जाने फे कारण साम्पवादी सतत बढ़ रहा है। आज योरप और दुनिया- 
भर में यही पूँजीवाद का सबसे बड़ा विरोधी हूँ । 

तो फिर यह माकसंवाद है क्या ? यह इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव- 
जीवन और मानव-इच्छाओं को समझने का एक तरीका है । इसमें उसूल भी हैं और 
कुछ कर गुजरने की पुकार भी हूँ। यह ऐसा तत्त्वज्ञान है जो मनुष्य-जीवन के ज्यादा- 
तर कामों के बारे में कुछ-न-कुछ बात बताता ही है । इसमें मानव इतिहास पर-- 
गुज़रे हुए, आजकल के और आगे आनेवाले ज्ञ़माने पर--विचार करके यह साबित 
करने की कोशिश की गई हैँ कि यह सब कडे तको या वदलीलों के मुताबिक चलते- 
वाली प्रणाली हैं और 'क़्िस्मत' की तरह इसके क़ाबून भी दल नहीं सकते । ज़िन्दगी 
थों बिलकुल दलीलों पर चलनेवाली और कडे नियमों और प्रणालियों पर इतनी ही 
निर्भर हो, ऐसा बहुत साफ़ तो नहीं दीखता और बहुत लोगों को इसमें शुबहा भी है; 
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मगर मादर्स ने वेज्ञानिक ढंग से पिछले इतिहास को द्रेखा और उससे कुछ खास 
नतीजे निकाले। उसे मालूम हुआ कि इनसान को शुरू से ही जिन्दगी की रूडाई करनी 
पडी है । यह रूडाई कुदरत के साथ भी थी और आदसी के साथ भी । आदसी को 
खाना और दूसरी जीवन-सामग्री जुटाने के लिए काम करना पड़ा। जेसे-जंसे समय 
बोता वेसे-वैसे उसके तरोक़े बदलते और पेच्ीदा और प्रगतिशील होते गये । मावसे 
की राय के मृताबिक्न रोज्ञी हासिल करने के ये तरोक़े इनसान और समाज की ज़िन्दगी 
में सभी युगों में सबसे महत्व की बात रहे हैं । इतिहास के हरेक युग में इन तरीकों 
री प्रधानता रही और उस युग के सारे कामों और सामाजिक सम्बन्धों पर इसका 
असर पडा । ऊंसे-जंसे ये बदले बेसे-वेसे बडी-वबडी ऐतिहासिक और सामाजिक 
तब्दीलियाँ हुई । इन ख़तों के दौरान में हम कुछ हद तक तो देख चुके हें कि इन 
तब्दीलियों का, कितना बड़ा असर हुआ हैँ | उदाहरण के लिए, जब पहले-पहले खेती 
शुरू हुई तो बडा भारी फ़क़े होगया । आवारा फिरनेवाले ख़ानावदोश लोग बस 
गये और गाँव और शहर बन गये । खेती से पेदावार बढ़ी तो माल बच रहा और 
आबादी बढ़ी ।॥ दौलत और फुसंत की वजह से कला-कौद्मोल यानी कारीगरी पेदा 
हुई । दूसरी मिसाल औद्योगिक कान्ति की भी ज़ाहिर 'है । पैदावार के लिए बडी- 
बडी मशीनों के जारी होने से दूसरा बड़ा भारी अन्तर पैदा हुआ | इसी तरह और 
भी बहुत-से दुष्ट्रान्त दिये जा सकते हैं । 
इतिहास के किसी ख़ास समय में पैदावार के तरीक़े वेसे हो होते हैं जितनी 
लोग निश्चित रूप में प्रगति कर चुके होते हैं । उत्पत्ति के इस काम के बीच में और 
इसके कारण मनुष्यों के आपसी ताललुक़ात क्रायम होते हैं : जेसे चीज़ों का तबादला, 
खरीदना, वेचता और विनिमय वग़रा । ये ताललुक़ात उत्पत्ति यानी पैदावार के 
तरीक़ों के मुताबिक़ होते हैं | ताल्लुक्ात मिलकर समाज का माली ढाँचा बताते हैं। 
इसी आथिक बुनियाद पर क़ानून, राजनीति, सामाजिक रीति-रिवाज, विच्चार और 
दूसरी सब बातों की उठान होती है। इसलिए माक्‍्से के इस खयाल के मृताबिक़ जसे- 
जैसे पैदावार के तरीके बदलते हैं वेसे-वेसे आर्थिक रचना भी बदलती है और उसका 
नतीजा यह होता है कि लोगों के विचारों, क़ानूनों और राजनीति वगैरा में भी 
_तब्दीलियाँ होती हें । 
इतिहास के बारे में मावर्स का यह भी ख्याल था कि वह जुदा-जुदा वर्गो के 
आपसी संघर्ष का एक रेकर्ड यात्री बयान हैं। “सारे मानव-समाज का पिछला 
और मौजूदा इतिहास वर्ग-युद्ध का इतिहास है ।” जिस वर्ग के हाथ में उत्पत्ति 
के साधन होते हैं उसीकी प्रधानता रहती है । वह दूसरे वर्गों की मेहनत से बेजा 
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फ़ायदा उठाता हूँ।जो परिश्रम करते हैं उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं 
मिलता । उरहें क्षिन्दगी की मामूली ज़दरियात फे लिए भी मुश्किल से थोड़ान्सा 
हित्सा मिलता हूँ और बाकी फा सारा हिस्सा शोषफ यानी उनको चूसनेवाले वर्ग को 
मिलता हैं। इस तरह शोपक-वर्ग इस फ़ालतू धन से और भी धनवान बनता है । 
चूंकि उत्पत्ति पर इस वर्ग का क़ब्जा होता हैं इसलिए राज्य या सरकार पर भी 
इसीका नियंत्रण या दबाव रहता हैं और इस तरह इस शासक-वर्ग की रक्षा करना 
ही राज्य फा मुए्य उद्देशय रह जाता हैँ । मास फहता हूं: “राज्य सारे शासक-वर्ग 
फे फाम-फाज का इंतज़ाम फरने के लिए हमारी प्रवंध-समिति यानी इंतज़्ामिया 
फमेटी है ।” इसी ग़रज़ से फ़ानून बनाये जाते हैं और तालीम, मज़हब और दूसरे 
ज़्रियों से लोगों को यह समझाया जाता हूँ कि इस वर्ग फी प्रभुता न्‍्यायानुकूल और 
स्वाभाविक है । इस तरह सरकार और फ़ानून फे इस वर्गीय रुप को छिपाने की हर 
तरह फोशिश की जातो हैँ, ताफि दूसरे शोषित वर्ग असली हालत न जान सकें और 
उनमें असंतोष पंदा न हो । मगर फोई शण्स नाराज़ होकर इस प्रणाली का सामना 
करता है तो राज्य उसे समाज और सदाचार का दुश्मन और पुराने रीति-रिवाज 
तोडनेवाला कहकर फुचल देता है । 

मगर हज़ार कोशिश करने पर भो एक हो वर्ग सदा सबके सिर पर बैठा नहों 
रह सकता । जिन कारणों से उसे यह ताक़त और हुकूमत हासिल होतो है वे ही 
उसके ख़िलाफ़ काम करने लगते हैं । वह शासक और शोपक-वर्ग इसी कारण बन 
जाता हैँ कि उस वफ़्त के उत्पत्ति फे साधन उसके हाथ में होते हैं । जब पेदावार के 
तरीफ़ नये होते हैं तो उनपर क़ाबू भी नये वर्गों का होजाता हैं और वे किसीसे 
दवकर रहना नहीं चाहते । नये-नये विचार मनुष्यों के दिल और दिमाग़ में हलचल 
मचा देते हैं और जिसे विचार-क्रान्ति कहते हैं वह होने लगती हैँ। इससे पुराने 
खयालात और उसूलों की वेडियाँ दूटती हैं। और इस उठते हुए नये वर्ग के और 
सत्ता से चिपटे रहनेंवाले पुराने वर्ग के बीच में फशमकश होती है । नये वर्ग के हाथ 
में आर्थिक सत्ता यानी साली ताक़त होती हैं, इसलिए जीत उसोकी होती है और 
पुराने वर्ग का खेल ख़त्म होकर वह नेस्त-नाबूद हो जाता है । 

इस नये वर्ग की विजय राजनैतिक और आर्थिक दोनों तरह की होती हैँ । यह 
उत्पत्ति के नये तरीक़ों की फतह की निश्ञानी होती है और इसके पीछे-पीछे समाज 
की सारी रचना में ही तब्दीली होने लगती है--नये ख्थालात, नई राजनंतिक रचना, 
क़ानून, रीति-रिवाज, सभी बातों पर असर पड़ता है । अब यह नया वर्ग अपने नीचे 
के वर्गों के लिए शोषक-वर्म बन जाता है और फिर उन वर्गों में से फिसी एक के हाथों 
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वह हटा दिया जाता हैं । इस तरह जबतफ एक दर्ग दूसरे का शोषण करनेवाला 
रहेगा तबतक यहु कशमकश चलती रहेगी, जैसे कि अबतक चलती आई है। यह झगडा 
उसी वक्त ख़त्म होगा जब अनेक वर्ग न रहकर सिर्फ़ एक ही वर्ग रह जायगा; क्योंकि 
तब झ्योदण की गुंजायश ही नहीं रहेगी । कोई वर्ग अपना शोषण तो कर नहीं 
सकता । इसलिए, उसी वक्त समाज में समझौता और सहयोग होगा। फिर यह आज 
का-सा लगातार संघर्ष और प्रतिस्पर्धा न रहेगी । और राज्य के लिए आज दमन का 
काम जो मुख्य हो रहा है वह भी न रहेगा; क्योंकि दवाने के लिए कोई वर्ग ही न 
होगा । इस तरह धीरे-धीरे राज्य खुद मिट जायथगा और अराजकतावाद का आदशं 
नज़दीक आ जायगा 
इस तरह मादर्स इतिहास को इस नज़र से देखता था कि वह अनिवाय बर्ग- 
युद्ध की एक विशाल विकास-क्रिया है । ढेरों मिसाल और तफ़्सील देकर उसने 
साबित किया कि गुज्षिश्ता हसाने में यह सब किस तरह हुआ, बडी-बडी मशीनों के 
आने से सामन्तशाही का युग पूजीवादी ज़माने में फंसे बदल गया और जागीरदारों 
की जगह दौलतमन्द कँसे आगये । उसके मत से आखिरी वर्म-युद्ध हमारे जमाने में 
असीरों और मजदूरों में हो रहा है । पूंजीवाद खुद उस चर्ग की ताक़त और तादाद 
बढ़ा रहा है जो अखीर में पूंजीवाद पर ग्रालिव आकर वर्ग-रहित समाज और 
समाजवाद की स्थापना करेगा । 
इतिहास को इस ढंग से देखने का तरीक़ा, जो माकस ने समझाया, “इतिहास 
की पदार्थभूछलक या भौत्तिक धारणा' कहलाता है । इसे भौतिक इसलिए कहते है 
क्योंकि यह “आदशंवादी' तरीक़ा नहीं हें और इस 'आदर्शवादी' झब्द का प्रयोग एक 
ख़ास मानो में मास के ज़माने के तत्त्ववेत्ताओं ने बहुत किया था। उस वक्‍त विकास- 
वाद के विचार लोकप्रिय हो रहे थे । में तुम्हें बता चुका हूँ कि जहाँतक प्राणी- 
समूहों की उत्पत्ति और विकास का ताललुक़ है, डाबविन ने ये ख़याल लोगों के 
दिमाग में जमा दिये थे। मगर इससे भनुष्यों के सामाजिक सम्बन्धों के कारण 
समझ सें नहीं आ सकते थे । कुछ तत्त्वचेत्ताओं ने अनिश्चित आदर्शवादी कल्पनाओं 
के जरिये यह बताने की कोशिश की कि मनुष्य की प्रगति मन की प्रगति पर निर्भर 
हैँ । मा्द्स इन सब बातों को ग्रलत कहता था। उसके खयाल से बिना सिर-पैर की 
हवाई कल्पनायें और आदर्शवाद खतरनाक़ चीज़ें हें, क्योंकि इस तरह से लोग तरह- 
तरह को निराधार बातों को मानने छूग सकते हैं । इसलिए माक्‍स ने ज्यादा अमली 
और वैज्ञानिक ढंग से घटनाओं और स्थिति को देखा। पदवार्थमूलक या भौतिक 
जब्द इसोलिए प्रचलित हुआ । 
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मायस ने लगातार शोषण और यर्ग-पुद्ध की चर्चा की हूँ । हमसें से भी बहुत 
लोग फरते हूँ और हमें जोश भी आजाता हैँ । मगर मापसे के ख्याल से नेक सलाह 
पर शस्से में आने फी फोई बात नहीं हो सकती । शोषण में शोषण करनेवाले व्यक्ति 
फा फ़्सुर नहीं है । एफ बर्ग पर दूसरे फो प्रभुता होना ऐतिहासिक प्रगति का कुदरती 
नतोजा हैं । समय पाकर उसकी जगह दूसरी व्यवस्था होजायगी । अगर कोई आदमी 
' सत्ताधारी यर्ग का हूँ और उस हँसियत से दूसरों फो चूसता है तो इसमें बह फोई भयं- 
फर पाप नहीं करता । वह एक पद्धति फा अंग है और उसे गालियाँ देना वाहियात 
बात हूँ । व्यपितयों और प्रणालियों फे बीच फा यह भेंद हम बहुत भूल जाते हैं । 
हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्यवाद फे मातहत हूँ और हम अपनी सारी ताक़त रूगाकर 
इस साम्राज्यवाद से लड़ते हैं। मगर जो अंग्रेज हिन्दुस्तान में इस प्रणाली का पोषण 
फरते है उनका यथा फ़सूर है ? थे बेचारे एक यडी भारी मशीन के छोटे-छोटे 
पुजें हैं । उसकी चाल में ज़्रा भो फ़र्क़ करना उनकी ताक़त के बाहर की बात है । 
इसी तरह हममें से भी फुछ छोग समूचो ज़मींदारी-प्रथा को बुरी और किसानों के 
लिए बहुत ज्यादा नुफ़्सानदेहू समझ सकते हूँ, क्योंकि इससे उनके बुरी तरह .चूसा 
जा रहा हूँ । मगर इसका भी यह मतलब नहीं हैँ कि जुदा-जुदा ज्र्मीदारों का कोई 
कफ़तुर है। पूंजोपतियों को अकसर शोषण करनेवाले कहकर बुरा बताया जाता है, 
मगर उनकी बात भी ऐसी हो है । फ़सुर सदा प्रणाली यानी तौर-तरीके का होता है, 
व्यपितयों फा नहीं । 

मार्क्स ने वर्ग-पुद्ध की तालीम नहीं दी । उसने यह्‌ साबित किया कि असल में 
वर्ग-पुद्ध पहले से मौजूद है और फिसी-न-किसी दबल में सदा से रहा है। 'ूंजी' 
नाम की किताब लिखने का उसका उद्देश्य यह था कि वर्तमान समाज की गतिके 
आर्थिक नियम साक़-साफ़, अपने नंगे रूप में, ज़ाहिर हो जायें / ऊपर का यह परदा 
हटा देने से समाज के जुदा-जुदा वर्गों की ज़बरदस्त आपसी कशमकझ सामने आगई । 
वर्ग-युद्ध की तरह ये संघर्ष सदा प्रकट नहों होते, क्योंकि प्रधान वर्ग हमेशा अपने 
वर्गीय रूप को छिपाने की कोशिश करता है । लेकिन जब वर्तंमान व्यवस्था के लिए ही 
ख़तरा पैदा होजाता हैं तब प्रधान वर्ग सारे बहाने और आड॒ छोडकर असली शक्ल में 
जाहिर होजाता है और फिर वर्ग-वर्ग में खुली लड़ाई होने लगती है। जब यह होता 
है तब लोकसत्ता, साधारण क़ानून और ज़ाब्ता सब ताक में रख दिये जाते हैं । कुछ 
लोग कहते हैं कि ये वर्ग-युद्ध ग़लतफ़हमी या आन्दोलकों की शरारत के कारण होते हैं। 
मगर वात ऐथी नहीं है । यह तो समाज के स्वभाव में हैं और असलमें जब हित-विरोध 
की बात लोग अच्छी तरह समझनें लगते हैँ तब तो वर्ग-युद्ध और भी बढ़ जाते हैं । 
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अब ज़रा माक्स के इन उसुलों का मुक्ताबिला हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत से 
करो । क्षिटश सरकार का शुरू से यह दावा हूँ क्षि हिन्दुस्तान में उसकी हुकूमत का 
पाया इनसाफ़ और हिन्दुस्तानियों की भलाई हैँ । पहले हमारे बहुत-से देशव(सी भी 
ज़रूर यह मानते थे कि इस दाबे में थोडी सचाई है । मगर अब तो इस शासन के 
ख़िलाफ़ बडा सार्वजनिक आन्दोलन खडा होकर इसे जोरदार चुनौती दे रहा है; 
इस कारण इसकी असली इक्‍ल बडे ही भद्दे और नंगे तरीक़े पर ज़ाहिर होरही है । 
आज अन्धे को भी दीख सकता हूँ कि बन्युक्तों के बल पर चलनेंवाले इस साम्राज्य- 
वादी शोषण की असलियत क्या है । इसके ऊपर का सुहावनो सुरतों और चिकनी- 
चुपडी बातों का सारा मुलम्सा जाता रहा है । आर्िडिनेंसों और भाषण, सम्मेलन और 
लेखन यानी बोलने, मिलने ओर लिखने के प्रारम्भिक अधिकारों के दमन ने देश के 
साधारण कानून और ज्ञाब्ते की जगह लेली हैँ । मौजूदा हुकूमत की जितनी ज्यादा 
मुखालफ़्त होगी, यह हालत उत्तनी ही बढ़ती जायगी। जब एक वर्म दूसरे वर्ग के 
लए खतरनाक होजाता हैँ तब भी यही हाल होता है । यह भी आज हमारे देश 
में होता! हुआ हम देख रहे हैं। किसानों और मज़दूरों को और उनके लिए काम 
करनेवाले कार्यकर्ताओं को अमानुषिक सज्ञायें दी जाती है । 

इस तरह इतिहास के बारे में माक्स का उसुल यह था कि समाज सदा बद- 
लता और बढ़ता रहता है । इसमें कोई चीज़ स्थिर नहीं हैं । इस कल्पना में गति 
हो गति है । कुछ भी होता रहे, यह तो आगे ही आगे बढ़ती है और एक तरह की 
सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर दूसरो आजाती हैँ । लेकिन एक व्यवस्था उसी समय 
नष्ट होती हैँ जब वह अपना काम पूरा कर चुकती है और उसका पुरी तरह विकास 
हो चुकता है । इससे पहले वह व्यवस्था नहीं मिटत्ती । जब समाज उससे आगे बढ 
जाता हैँ तब भी वह सिफ़ पुरानी व्यवस्था के वस्त्र उतारकर फेंक देता है और नई 
और बडी पोशाक पहन लेता हैं; क्योंकि पुराने कपडे तंग होकर बदन को जकडनें 
लगते हूं । 

साक्स के मत से इनसान' का काम इस महान्‌ ऐतिहासिक विकास-क्रिया में मदद 
पहुँचाना था । पहले की सब मंज़िलें तय हो चुकों । अब पूँजीवादी समाज और 
मज़दूरवर्ग की आखिरी लड़ाई होरही है । (अलबत्ता यह बात उन देशों की है जहाँ 
उद्योग-घंधे बहुत बढ़े-चढ़े हैँ और पूँजीचाद का पूरा विकास हो चुका हैँ । इसरे देज्ञों 
में जहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ है, लड़ाई की शक्‍ल कुछ ख़िल्त-मिल्त और 
दूसरी ही तरह की है। सगर असलियत यह हैँ कि वहाँ भी लड़ाई की कुछ-न-कुछ यही 
शक्ल हु; क्योंकि संसार के देशों का सम्बन्ध एक-दूसरे से दिन-दिन ज्यादा बढ़ता 
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जा रहा हैं । ) माएस का कहना हूँ फ़रि पूंजीवाद फो मुश्किल पर सुश्िकल और 
मुसीबत पर मुसीबत का सासना फरना पडेगा और अखीर में वह गिर पडेगा; क्योंकि 
उसमें समतील तो फहीं हूँ ही नहीं । यह बात लिखे हुए माक्स को साठ वर्ष से ऊपर 
होगये और तबसे पूंजीवाद फे लिए नाजुफ वक्‍त भी बहुत आये । लेकिन उसका 
खात्मा तो रुस के सिया कहीं नहीं हुआ । वहु अभी ज्यों-का-त्यों क्रायम हैं, बल्कि 
पहले से भी ज्यादा ताक़तवर हुआ हूँ । हाँ, जिस वफत में यह लिख रहा हें उस वक्‍त 
दुनियाभर में पूंजीवाद बुरी तरह बीमार दिखाई देता हैं और चिक्रित्सक लोग उसके 
अच्छा होने के बारे में सिर हिला-हिलाकर चिन्ता प्रफट कर रहे हैं । 

कहा जाता हूँ कि पूंजोबाद ने जो अपनी ज़िन्दगी इतनो बढ़ालो, इसका एक 
खास फारण था, जो मायसे के ध्यान में भी पुरी तरह नहीं भाया होगा । वह यह कि 
पश्चिम के जो देश उद्योग-घंधों में बहुत बढ़ गये हे वे पिछडे हुए देशों पर राज्य 
करके उनका शोषण करते हैँ। इससे पूंजीवाद को नई ज़िन्दगी और खुशहाली हासिल 
होगई और उसकी फीमत चुकानी पडी उन ग़रीब गुलाम और चूसे जानेवाले देशों को । 

हम इस बात की बहुत बार निन्‍्दा फरते हैं कि मौजूदा पूंजीवाद में ग़रीब का 
अमीर और मजदूर का पूंजीपति शोपण करते हूँ | बात सोलह आने सही हैं। इसलिए 
नहीं कि पूंजीवादी का क़सुर हैँ, बल्कि इसलिए फि इस प्रणाली का पाया ही इस तरह 
के शोपण पर हैँ । मगर साथ ही हमें यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि पूंजीवाद 
में ही यह कोई नई बात हैं । सभी पिछले युगों और सारी प्रणालियों में मज्ञदूरों 
और गरीबों की फ़िस्मत में शोषण तो रहा ही है । असल में यह कहा जा सकता है 
कि पूंजीवादी ज्ञोपण के बावजूद वे आज पिछले जमाने से ज्यादा खुशहाल हें। 
पर इतना कहने से पूंजीवाद फी अच्छाई साबित नहीं होती । उसके पक्ष में यह बहुत 
छोदी-सी बात है । 

माफ्संचाद का सबसे बडा आधुनिक व्याख्याता लेनिन हुआ है । उसने इसकी 
व्यास्या और अर्थ ही नहीं किये, उनके अनुसार आचरण भी किया । फिर भी उसने 
हमें यह चेतावनी दी हैं कि कहीं हम माक्सेवाद को कोई ऐसा सिद्धान्त न मान बेठें 
जिसमें किसी तरह के उलट-फेर की गूंजाइश न हो । उसे इसके तत्व की सचाई पर 
विश्वास था, मगर वह इसकी हरेक छोटी-छोटी बात को माननें और हर कहीं बिना 
सौचे-समझे लागू करने को तैयार नहीं था। वह हमें बताता हँ--“हमस किसी भी 
मानी में माक्संवाद को कोई ऐसी चीज़ नहीं समझते कि वह सम्पूर्ण है और उसमें 
कोई दोष नहीं निकाला जा सकता । इसके ख़िलाफ़ हमारा बृढ़ विश्वास है कि वे 
उसूल एक ऐसे विज्ञान के आधार हैं जिसकी समाजवादियों को हर विश्ञा में उन्नति 
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करनी चाहिए, वर्ना वे जिन्दगी फी दोड मे पीछे रह जायेंगे । हमारे खयाल से रूसी 
समाजवादियों के लिए मावर्स के उसूलों का निष्पक्ष अध्ययन खास तौर पर ज़रूरी 
है, क्योंकि इन उसूलों से सिर्फ़ रास्ते की तरफ़ इशारा करनेवाले सासूली विचार 
मिलते हैँ । ये दिचार इंग्लेण्ड, फ्रांस, जर्मनी और रूस में अलग-अलरूग ढंग पर लागू 
हो सकते है ।" 

इस स्त्त में मेने तुम्हें माक्स के उसुलों का कुछ हाल बताया हैँ, मगर न मालूम 
इस भानमती के पिदारे से तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं और कोई साफ़ विचार 
मिलेंगे घा नहीं + इन उसूलों को जान लेना इसलिए अच्छा है कि आज इनका 
विज्ञाल जन-पसमूहों पर असर पड रहा हैँ और इनसे हमें अपने देश में भी मदद मिल 
सकती हैँ । रूस के महान्‌ राष्ट्र और सोवियट संघ के दूसरे हिस्सों ने मार्क्स को 
अपना बडा पैग़म्बर बनाया हैं और आज के कष्ट-पीडित संसार में बहुत लोग इलाज 
और प्रेरणा के लिए उसकी तरफ़ आँखें लगाये हुए हैँ । 

में इस ख़त को अंग्रेड कवि देनीसन की कुछ पंक्तियों के साथ ख़त्म करूँगा : 

नुप्जल 99 ठावक टागा2०प जंलताए [08९९ ६0 गए, 
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पुरानी व्यवस्था बदल कर नई के लिए जगह खाली करती हैं; 
और परमात्मा का काम कई तरीक़ों से पूरा होता रहता है, ताकि ऐसा न 
हो कि कहीं एक अच्छा रिवाज सारी दुनिया को खराब करदे | 
मार्क्द का प्रथाओं के बदलने में विद्वास था, लेकिन धर्म में उसकी श्रद्धा नहीं 
थी । उसे तो वह लोगों के लिए अफ्रीम' बताता था। 


* ११५ ; 
इंग्लेण्ड का विक्टोरिया-युग 


२२ फ़रवरी, १९३६ 
समाजवादी विचारों के विकास का वर्णन करते हुए मेने अपने ख़तों में तुम्हें 


बताया हे कि अंग्रेजों का समाजवाद सबसे नरम ढंग का रहा हैं । उस चक्‍त योरप 
में जितनी विचार-सरणियाँ प्रचलित थों उनमें यह सबसे कम ऋतिकारी था। 
हालूत सुधारने के लिए यह बहुत धीरे-धीरे तब्दीली होने की बाद देखा करता था। 
कभी-कभी जब व्यापार बिगद जाता, मन्‍्दी फैल जाती, देकारी बढ़ जाती, मज़दूरी 
घट जाती ओर लोगों को तकलीफ़ होने छगती, तब इंग्लैण्ड में भी ऋन्ति की लहर 
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उठ खडी होती थी। मगर ज़्रा हालत अच्छी हुई कि फिर जोश टण्डा पड़ जाता । 
उन्लीसवीं सदी में अंग्रेज्ञों फे विचारों की इस नरमो का इंग्लण्ड फो खुशहाली से 
गहरा ताल्लुफ़ था, क्योंकि खुशहालो ओर क्रांति में मेल नहों होता | क्रांति का अर्य 
है बडा परिवर्तन, और जो लोग मीजूदा हालत से संतुप्ट-से होते हैं उन्हें और अच्छी 
हालत होजाने की अनिश्चितत आशा पर अपने को जोखिम में डाठकर साहस का काम 
फर बेठने की इच्छा नहीं होती । 

उन्नीसवों सदो असल में इंग्लेण्ड की महानता का समय था । अठारहवीं सदो 
में उसने औद्योगिक क्रान्ति कफे और दूसरे देशों से पहले नये कारखाने बना- 
फर जो अगुआपन हासिल कर लिया था वह उचन्नीसवीं सदो के ज्यादातर हिस्से में 
भी क़ायस रहा । में कह चुका हें फि वह दुनिया का कारखाना था ओर उसमें 
दूर-दूर के देशों से आ-आकर धन की वर्षा होती थी । हिन्दुस्तान और दूसरे उप- 
निवेज्ञों की लूट से उसके पास वेशक़ीमत और अदूट दौलत चली आ रहो थी और 
उसकी प्रतिप्ठा खूब बढ़ती थी । जिस वक्‍त योरप के क़रोब-फ़रोब सभी मुल्कों में 
तब्दीलियाँ हो रही थीं उस वक्‍त भी इंग्लेण्ड में फोई क्रांति या विस्फोट नहीं हुआ 
और वह चट्टान फी तरह मज़बूत और ठोस होकर खड़ा दिखाई देता था । समय- 
समय पर मुसीवतें ज़रूर आई, मगर वह थोडें-से और आदमियों को राय देने 
का हक़ देकर टाल दी गई । हम यह भी देख चुके हैँ कि इस बीच में फ्रांस में एक 
के वाद एक प्रजातन्त्रों और साम्राज्यों का ताँता बेधा रहा; इटली में एक लम्बे 
ज़्माने की फूट के बाद सारा प्रायद्वीप एक होगया और एक नया राष्ट्र बन गया; 
और जर्मनी में एक नये साम्राज्य ने जन्म लिया। बेलजियम, डेनसार्क ओर यूनान 
जसे छोटें-छोटे देश भी कई तरह बदले। आस्ट्रिया में तब भी योरप के सबसे पुराने 
राजघराने हेप्सवर्ग की राजधानी थी, लेकिन उसे फ्रांस, इटली और प्रशिया ने 
बार-बार नीचा दिखाया । सिफ़े पूर्व में रूसी जार बडे मुग़लों को तरह निरंकुश 
शासन चला रहा था और रूस में कोई तब्दोली दिखाई नहीं दे रही थी । मगर वह 
औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था और किसानों का राष्ट्र था। नये विचारों 
और नये कारखानों की अभी उसे हवा भी नहीं लूगी थी । 

इंग्लेण्ड अपनी दौलत, अपने साम्राज्य और अपनी समुद्री ताक़त के कारण 
योरप और संसार-भर पर हावी होरहा था। वह बहुत बडा राष्ट्र होगया था 
और उसका जाल दुनियाभर में फंला हुआ था। अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र अभी- 
तक अपने भीतरी झगडों में फंसे हुए थे और उन्हें 'दुनिया के मामलों से घर की 
तरक्क़ी की ज्यादा. फ़िक्र थी। आमदरफ़्त के ज्रियों में हरतअंगेज्ञ तब्दीलियाँ हो 
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रही थीं और उनके कारण पृथ्वी छोटी और घनी होती दिखाई दे रही थी । इन 
बातों से भी इंग्लेण्ड को दूर देशों पर अपना पंजा मज़बूत करने में मदद मिली । 
इन सब तब्दीलियों के होते हुए भी इंग्लेण्ड में सरकार की सूरत वही रही । वहाँ वध 
यानी ऐसा राजा रहा जिसके हाथ में नाम-मात्र की सत्ता हो और सारी असली 
ताक़त पालंमेण्ट की समझी जाय । इस पालंमेण्ट को पहलेपहल मुट्ठीभर ज्मीं- 
दारों और धनी व्यापारियों ने चुना था, मगर बाद में जब-जब विकट स्थिति पैदा 
हुई तब-तव आफ़त टालने के लिए ज्यादा-ज्यादा लोगों को राय देने का हक़ 
दे दिया गया । 

इस सदी के ज्यादातर हिस्से में विक्‍टोरिया इंग्लंण्ड की रानी थी | वह जरमेनी 
के हनोवर घराने की लड़की थी । इस घराने ने अठारहवीं सदी में ह्विटिश राज- 
सिहासन को जार्ज नाम के कई राजा दिये। विक्टोरिया १८३७ में गद्दी पर बैठी । उस 
वक्‍त वह १८ वर्ष की लडकी थी । उसने सदी के अन्त यानी १९०० ई० तक ६३ 
वर्ष राज्य किया । इंग्लंण्ड में इस लम्बे समय को अक्सर विक्टोरिया-युग के नाम 
से पुकारते हें । इस तरह रानी विक्टोरियाने योरप में ओर दूसरे देझों में बहुत-सी 
बडी-बडी तब्दीलियाँ देखीं, जिनसे पुराने ज़माने के निशानात सिट गये और उनकी 
जगह पर नये क़रायम होगये । उसने योरप को कऋरांतियाँ, फ्रांस की तब्दीलियाँ, 
इटली के राज्य ओर जमेनी के साम्ग्राज्य का जन्म देखा । मरते समय वह एक तरह 
से योरप ओर योरप के राजाओं की दादी थी । मगर योरप में विक्टोरिया का सम- 
कालीन एक और राजा भी था, जिसका भी वेसा ही इतिहास है । वह आस्ट्रिया के 
हँप्सवर्ग राजघराने का सम्पराट्‌ फ्रांसिस जोज्ञफ़ था। जब कांति के वर्ष १८४८ ई० 
में वह अपने साम्राज्य की गद्दी पर बेठा तो उसकी भी उम्र १८ वर्ष की ही थी । 
उसने ६८ वर्ष हुकूमत की और किसी तरह आए्ट्रिया, हंगरी और दूसरे हिस्सों को 
अपने मातहत एक करके रखने में कामयाब हुआ। लेकिन महासमर ने उसका और 
उसके साम्राज्य दोनों का काम तमास कर दिया। 

विक्टोरिया उससे ज्यादा खुशक्किस्मत थी । अपने शासन-काल में उसने इंग्लेण्ड 
की ताक़त को बढ़ते और उसके साम्राज्य को फेलते हुए देखा । जब गद्दी पर बेंठी तब 
कनाडा में उपद्रव था । वहाँ खुली बग्मावत थी और उपनिवेद्य के बहुत-से बाशिन्दे 
इंग्लेण्ड से अलग होकर अपने पडोसी अमेरिका के संयुक्त राज्यों में मिल जाना चाहते 
थे। मगर इंग्लंण्ड ने अमेरिका की लड़ाई से सबक़ सीख लिया था और उसने जल्‍दी 
से कनाडा वालों को स्वशासन का वडा हिस्सा देकर राज़ी कर लिया । थोडे समय 
बाद वह वढ़ते-बढ़ते अन्दरूनी मामलों में पुरी तोर पर आज़ाद उपनिवेदश्ञ बन गया । 
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सापधाज्य में यह नये ढंग का प्रयोग था, क्योंकि आज़ादी और साम्राज्य साथ-साथ नहीं 
रह सकते। मगर परिस्थिति से मज़बूर होकर इंग्लंप्ट फो ऐसा करना पड़ा, वर्ना बह 
कनाडा फो खो बैठता । फनाडा फे ज्यादातर छोग अंग्रेज्ञी मसल फे थे, इसलिए मातृ- 
भूमि यानी मादरे वतन एंग्लेण्ड फे साथ उन्हें बडी मुहब्बत थी । इधर इस नये देद्य 
में लम्बी-चौडी ज़मीन यूं ही पडो थी; उसका फोई विकास नहीं था और आबादी भी 
बहुत फम् थी । इसलिए उसे अपनी तरकक़ी के लिए अंग्रेज़ी माल और अंग्रेज़ी पूंजी 
पर निर्भर रहना पड़ता था ।इस तरह उत् वक्त दोनों देझ्नों के स्वार्थों में कोई 
विरोध नहीं था और उनके बीच में जो अजीब और नया रिह्ता क़ायम हुआ उसपर 
कोई ज्ञोर नहीं पड़ा । 

इसी सदी में आगे चलकर अंग्रेजों फी विदेशी वस्तियों को स्वराज्य देने फे इस 
तरीक़े फा और विस्तार हुआ । सदी के बीच तक आस्ट्रेलिया क़दियों को रखने की 
जगह थी । सदी के अन्त में वह साम्राज्य फे भीतर आज़ाद उपनिवेश बना दिया 
गया । ु 

इसरी तरफ़ हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ों का पंजा और भी मज़बूत होगया और 
लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ करके और इलाक़े पर इलाक़े जीतकर यहाँ अंग्रेज़ी साम्राज्य 
का विस्तार किया गया । हिन्दुस्तान अंग्रेज़्ों फे पुरी तरह मातहत होगया । स्वशासन 
का नाम-निशान भी नहीं रहा । १८५७ का विद्रोह फुचलछ दिया गया ओर हिन्दुस्तान 
को साम्राज्य के पुरे बोझ्न का अनुभव करा दिया गया। में तुम्हें दूसरी जगह बता चुका 
हूं कि इंग्लैण्ड ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिन्दुस्तान को किस तरह लूटा और चूसा। 
बिला किसी शुबहे के ब्रिटेन का साम्राज्य हिन्दुस्तान ही था और संसार के सामने 
इस सचाई का ऐलान करने के लिए रानी विक्टोरिया ने हिन्दुस्तान की साम्माज्ञी 
की पदवी ग्रहण की । मगर हिन्दुस्तान के अलावा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 
और भी कई छोटे-छोटे देश इंग्लेण्ड के मातहत थे । 

इस तरह दो किस्म के मुल्कों से बना हुआ ब्रिटिश साम्राज्य एक अजीब 
भानमती का पिटारा होगया । एक तरफ़ तो अपने अन्दरूनी मामलों में खुदमुल्तार 
देश थे जो बाद में आज़ाद उपनिवेश होगये, और दूसरी तरफ़ मातह॒त और रक्षित 
देश थे। पहली तरह के देदा थोडें या बहुत एक ही कुटुम्ब के सदस्य थे और मात- 
देश इंग्लेण्ड को अपना मुखिया मानते थे । दूसरी क़िस्म के देश साफ़ तौर पर चाकर 
और गुलाम थे; उन्हें नीचा समझा जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था 
और उनका शोषण किया जाता था। खुदमुख्तार उपनिवेज्ञों के लोग ब्रिटिश या दूसरे 
यूरोपियन और उमकी औलाद थे और मातह॒त देशों के लोग ग्रेर-ब्रिटिश और शैर- 


१६ 


इग्लैण्ड का विक्टो रिया-युगं ३८७ 


प्रोपियन थे । ब्रविठिश साम्राज्य के दोनों हिस्सों में यहु फ़क़॑ आजतक बना हुआ है । 

इंग्लंण्डठ के पास दौलत भी थी और त्ताकृत भी । इसलिए वह सनन्‍्तुष्ट-्सा 
था। बिलकुल सन्तुष्ट तो नहीं था, क्योंकि साम्राज्य की भूख कभी पूरी नहीं होती । 
सीमायें उसे नहीं सुहातीं और चह आगे-से-आगे बढ़ना चाहता हैँ । फिर भी इंग्लेण्ड 
को खास सिन्ता यह नहीं थी कि और ज्यादा कंसे लिया जाय, बल्कि यह थी कि जो 
मिल गया है उसकी हिफ़ाज्ञत कंसे की जाय ? हिन्दुस्तान उसके लिए सोने की चिड़िया 
थी । उसे अख्लोर तक अपने पंजे में रखने की उसे वडी र्वाहिश थी। उसकी सारी 
वेदेशिक नोति का आधार यह था कि हिन्दुस्तान उसके कब्जे में रहे और पूर्व के समुद्री 
रास्ते महफ़्ज़ रहें । इसी कारण उसने मिस्त्र में हाथ डाला और अख्ीर में उसे अपने 
क़ब्शे में किया; और इसो वजह से उसने ईरान और अफ़ग़्ानिस्तान में दस्तन्दाज़ी 
को । उसने बडी चाल्ाकी से स्वेज़् नहर की कम्पनी के हिस्से ख़रोद कर नहर पर 
अधिकार पा लिया । 

उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में योरप के बहुतेरे दूसरे देशों की तरफ़ से 
इंग्लेणड को चिन्ता नहीं रही, क्योंकि उनके घर के झगडे ही बहुत थे और अक्सर वे 
आपस में लड़ते रहते थे । इंग्लंण्ड अपने उसी पुराने खेल के मृताबिक़ योरप में एक 
देश को दूसरे से ऊडाकर समतौल क़ायम रखता और उनके आपसी झगडों से खुद 
फ़ायदा उठाता रहा । तीसरे नेपोलियन से उसे ख्बतरा लूगा था, मगर वह ख़त्म हो 
गया और फ़ांस को सम्हलने में कुछ वक्त लग गया। जर्मनी अभी इतना नहीं बढ़ा 
था कि उसको संजीदगी के साथ मुखालिफ समझा जाता । लेकिन एक देश ब्रिटिश 
साम्राज्य को चुनौती देनेवाला ज़रूर दिखाई देता था और वह था जारशाही रूस । 
बह पिछड़ा हुआ था, मगर नक्शे में वह वडा लरूम्बा-चोडा देश था। जेसे इंग्लेण्ड 
हिन्दुस्तान और दक्षिणी एशिया में फेल गया था, चैसे रूस का विस्तार उत्तरी और 
मध्य-एशिया में हो चुका था। उसकी सरहद हिन्दुस्तान से बहुत दूर भी न थी। 
रूस को यह निकठता ब्रिटश लोगों के लिए सदा खतरे की बात थी। मेने हिन्दुस्तान 
का वयान करते वक़्त तुम्हें बता दिया हूँ कि ब्रिटिश लोगों ने अफ़गानिस्तान पर हमले 
किये थे ओर अफ़ग़ानों से लड़ाई की थी। इस सबका मुख्य कारण ज़्ारशाही रूस 
का डर था । 

योरप में भी इंग्लंप्ड और रूस की टक्कर हुई । रूस एक ऐसा अच्छा बन्वरगाह 
चाहता था जो वबारहों महीने काम दे सके और जाडे में जिसका पानी जम न जाय । 
उसका इलाक़ा बहुत रूस्वा-चोडा था, मगर उसके सारे बन्दरगाह कहीं-व-कहीं आटिक 
घेरे के पास थे और कुछ महीनों तक वहाँका पानी जमकर बफ़ हो जाता था। 
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हिन्दुस्तान और भफ़गानिस्तान में, इसी तरह ईरान में, भी ब्रटिश लोग उसे समुद्र तक 
नहीं पहुँचने देते थे । फाले समुद्र का मुंह बास्फ़ोरस और दरें दानियाल पर तुर्की का 
क़ब्ज़ा होने से बन्द था। पहले रुस ने युस्तुन्तुनिया पर क़ब्ज़ा करने की कोशिशज्ञ की, 
मगर तुर्क लोग उससे ज्यादा ताकतवर साबित हुए । इस वक्‍त तुर्कों का ज्ञोर घट 
गया था और जिस चोज्ञ पर रूस की अर्से से राल टपक रही थी वह उसके हाथ में 
आती दिखाई दी । उसने उसे लेने की कोशिश फी । मगर इंग्लेण्ड आडे आगया और 
बिलकुल स्वार्थपुर्ण फारणों से वह तुर्को का हिमायती बन गया। १८५४ ई० में 
क्रीमिया की लड़ाई से और बाद में दूसरी लड़ाई की धमकी से रूस की तलवार म्यान 
में हो रक्‍्खी रह गई । 

१८५४ से १८५६ तक की इसी क्रीमियन लड़ाई में वीरांगनाओं का एक स्वयं- 
सेविका-दल पलोरेंस नाईडिगेल के नेतृत्व में घायलों की सेवा के लिए गया। उस 
वक्‍त यह एक ग़ेरमामूली बात थी, फ्प्रोंकि विक्टोरिया-पुग की मध्यमवर्ग की स्त्रियाँ 
आजकल की बहुत-सी शिक्षित हिन्दुस्तानी स्त्रियों की तरह घर में पडी रहनेंवाली 
और मुख्यतः दीवानख़ाने को शोभा बढ़ानेवाली थी। फ्लोरेंस नाइवटिगरेल ने उनके 
सामने सेवा करेने की एक नई मिसाल रक्‍्खी और वे बहुत-सी औरतों को घर 
की चहारदीवारी से बाहर लाई । इस तरह स्त्रियों की उन्नति के आन्दोलन में उनका 
महत्वपूर्ण स्थान हैँ । 

त्रिंटेन की सरकार का ढांचा ऐसा था जिसे वध एकत्ंत्री शासन या 'मुकुटधारी 
प्रजातंत्र कहते हैं। इसका अर्य यह हूं कि राजा के हाथ में असली ताक़त कुछ न थी और 
उसे वही कहना और करना पड़ता था जो पालंमेण्ट के विश्वासपान्न मंत्री चाहते थे । 
राजनंतिक दृष्टि से वह मंत्रियों के हाथ की कठपुतली होता था और कहा यह जाता 
था कि वह “राजनीति से परे' है । असल बात यह है कि कोई तेज़ बुद्धि या मज़बूत इरादे 
वाला आदमी सिर्फ़ कठपुतछी बनकर नहीं रह सकता और अंग्रेज राजाओं या रानियों 
को भी सरकारी मामलों से दखल देने के बहुत अवसर मिलते थे। आमतौर पर यह 
बात परदे के भीतर होती हैं, और जनता को या तो कुछ मालूम ही नहीं हो पाता या 
होता भी है तो बहुत समय बाद । खुली दस्तन्दाज़ी पर बड़ा असन्दोष फैल सकता हे 
और बादशजाहत खतरे में पड सकती हूँ । वेध शासक में बडा गुण जो होना चाहिए 
वह है कौद्ाल । अगर यह उसमें है, तो फिर उसका काम चल सकता है और वह कई 
तरह से अपना असर डाल सकता है। 

विधान ओर क्रश/नून की रू से अमेरिका की तरह भ्रजातन्त्रों के अध्यक्षों के 
पास पालंमेण्ट वाले देज्ञों के मुकुटधारी शासकों से कहीं ज्यादा सत्ता होती है । मगर 
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अध्यक्ष जल्दी-जल्दी बदलते रहते है और राजा लरूम्बे समय तक बने रहते हैं और 
चुपचाप ही सही, मगर काम-काज पर किसी ख्तास दिशा में लगातार असर डाल 
सकते हैं । राजा को साज्ञिश रचने और सामाजिक दबाव डालने के भी बहुत मौक़े 
मिलते है, क्योंकि सामाजिक दुनिया में उसोकी तुती बोलतो हैं। असल में शाही 
दरवारों का सारा वायुमण्डल अधिकारवाद, ऊँच-नीच, पदवियों और वर्मो से भरा 
रहता है और उससे देशभर के लिए एक खास पैसमाना बन जाता है।इस चीज़ 
का सामाजिक समानता और वर्ग-नाश से मेल नहीं बैठ सकता । इसमें कोई शक 
नहीं कि इंग्लैण्ड के शाही दरबार का अंग्रेजों की मनोवृत्ति बनाने और उनको समाज 
की वर्ग-व्यवस्था से सहमत करने में बड़ा असर पड़ा है । या शायद यह कहना ज्यादा 
ठीक होगा कि जहाँ दुनिया के सारे बडे-बडे देशों में से राजाशाही यानी बादशाहत 
ग़ायव होगई वहाँ इंग्लेण्ड में वह अब भी बची रह गई है ओर उसका कारण यही 
है कि वहाँ लोगों ने ऊँच-नीच वर्ग की व्यवस्था को मंजूर कर रवखा हैँ । एक पुरानी 
कहावत हैं कि “हरेक अंग्रेज को किसी-न-किसी सामन्त से प्रेम हैं ।” इसमें बहुत-कुछ 
सचाई है । योरप या अमेरिका में, और शायद जापान ओर भारत के सिचा एशिया 
में भी, कहीं वर्गभेद इतने तीत् नहीं हैं जितने इंग्लेण्ड में हैं। यह ताज्जुब की बात 
हैँ कि जो इंग्लेण्ड पहले राजनेंतिक लोकसत्तावाद और उद्योगवाद का नेता रह चुका 
हैँ वह आज सामाजिक दृष्टि से इतना पिछड़ा 'हुआ और मौलिक बातों में इतना 
अनुदार हूँ । 
ब्रिटिश पालंमेण्ट पालंमेण्ठों की जननी' कहलाती है । उसका जीवन लम्बा 
और सम्मानपूर्ण रहा हे और बहुत-सी बातों में राजा की मनमानी से लड़ने में बह 
सबसे आगे रही है । उस एकतंत्री शासन की जगह मुद्ठीभर अमीरों की पालंमेण्ट 
का राज्य क्रायम हुआ । फिर लोकसत्तावाद की सवारी गाजें-बाजे के साथ आई और 
वडी खींचतान के बाद ज्यादातर लोगों को पालंमेण्ट की आम सभा के भेम्बर चुनने 
के लिए राय देने का हक़ मिला । अमल में इसका नतीजा यह नहीं हुआ कि शासन 
पर सचमुच लोकसत्तात्मक नियंत्रण क़ायम होगया, बल्कि इतना-सा ही नतीजा 
निकला कि धनवान कारद्धानेदारों के हाथ में पार्लमेण्ट की बागडोर आगई । लोक- 
सत्ता के बजाय घन-सत्ता क्रायम होगई । 
ब्रिटिश पालंमेण्ट में द्ासन चलाने और क़ानून बनाने का काम-काज़ करने के 
लए एक अजीब प्रणाली पैदा होगई । यह दो दलों की प्रणाली कहलाती है । इन 
दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था । उनके कोई विरोधी सिद्धान्त न थे। दोनों अमीरों 
के गिरोह थे और उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था को मानते थे । एक दल में पुराने 
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ज़ञमोंदार वर्ग फे आदमी ज्यादा थे तो दूसरे में धनी फारखानेदारों की बहुतायत थी । 
मगर यह तो एफ ही चीज़ फे दो नामों वाली बात थी। वे पहले टोरी और ब्हिग 
कहलाते थे । बाद में उन्नीसवीं सदी में उनका नाम अनुदार और उदार दल पड 
गया । पालंमेण्ट के भीतर और बाहर थे एक-दूसरे के स्थिलाफ़ स्यूब शोर मचाते थे । 
मगर यह दोनों की मिली भगत का खेल था। एक दल के हाथ में सत्ता होती तब 
इूसरा दल विरोधी दर नाम धारण कर लेता। ताज्जुब फी बात यह है कि सत्ताधारी 
दल 'सप्राट्‌ की सरकार! और विरोधी दल 'सम्राद फा विरोधों दल'ं कहराता था । 
घोरप के दूसरे देशों में दूसरी ही बात थी । वहाँ सचमुच अरूग-अलंग विचार 
और कार्यक्रम रखनेवाले दल होते थे और उनकी पाछंमेण्ट के भीतर और वाहर 
खूब गर्मागर्म ऊदाई होती थी । मगर हंग्ल॑ण्ड में तो घर की-सी बात थी, विरोध 
भी एक प्रकार का सहयोग होगया था, और दोनों दल वारी-बारी से सत्ताधारी और 
धविरोधी बन जाते थे | ग़रीबों और अमीरों की सच्ची कशमकश और वर्ग-युद्ध पार्लं- 
मेण्ट में प्रकट नहीं हुआ, फ्योंकि दोनों बड़े-बडे दल धनवानों के दलू थे। न तो 
जनता के जोश को उभाडनेवाले कोई मज़हबी सवाल थे और न दूसरे यूरोपियन 
देशों के-से जातीय या क़ोमी सबाल थे । सदी के पिछले हिस्से में गरमी आई तो 
बह आपयहलेंण्ड के राष्ट्रीय सदस्पों की तरफ़ से आई थी, क्योंकि उनके लिए आयलेंण्ड 
की आज़ादी का सवाल राष्ट्रीय सवाल था। 
जब इतने बडे दो दल पालंमेण्ट के लिए भेम्बर खडे करें तो आज्ञाद आदमियों 
या छोटे-छोटे गिरोहों के आदर्मियों का चुना जाना बहुत मुश्किल होता हूँ । लोक- 
सत्ता और मताधिकार के होते हुए भी ग़रीब वोटर को इस मामले में बोलने का 
कुछ भी हक़ नहीं होता । बह मानों दोनों में से किसी दरू के उम्मीदवार के लिए 
राय देदे या घर वेठ रहे और राय ही न दे । और दोनों दलों के भेम्बरों को पार्ले- 
मेण्ठ में कोई आज़ादी भी नहीं रहती | वे अपने-अपने दल के नेताओं की आज्ञा 
मानकर राय देने के सिवा और कुछ नहीं फर सकते । इसके बिना वे अपने दरू 
को संगठित और मज़बूत नहीं बना सकते और न ताक़त हासिल कर सकते हैं । 
यह संगठन और एकरसता अपनी जगह पर अच्छी चीज़ है, मगर इसे लोकसत्ता नहीं 
कह सकते । 
हम देखते हें कि इंग्लेण्ड को अक्सर लोकसत्ता की उन्नति का नमूना बताया 
जाता है, मगर वहाँ भी लोकमत को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली । शासन का 
बड़ा सवाल यह होता है कि जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए अच्छे-से-अच्छे 
आदमी कैसे चुने ? यह सवाल वहाँ भी संतोषजनक एप में हल नहीं हुआ । असल 
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में लोकसत्ता का यह अर्थ होता हूं कि लोग ज़ोरदार व्याख्यानबाज्ञी करें ओर ग़रीब 
वोटर या मतदाता ऐसे आदमियों को चुनदें जिनके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते । 
आम चुनावों को खुछा नोलाम कहा गया है, जहाँ तरह-तरह के वादे किये जाते हैं । 
मगर इन सब ख्ामिणों के होते हुए भी यह झूठो या तक़ली लोकसत्ता चलती रही, 
क्योंकि इंग्लेंड खुशहाल था और इस खुशहाली के कारण वहाँकी व्यवस्था नहीं 
दूदती थी और लोगों में एक ह॒द तक चनन्‍्तोष रहता था। 

उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में इंग्लंप्ड के राजनंतिक दलों के दो बडे 
नेता डिज्षरेली और सलंडस्टन थे। डिज्षरैलो आगे चलकर बीकंस्फील्ड का अरे बना 
दिया गया था वह अनुदार दरू का नेता था और कितनी ही बार प्रधानमंत्री 
बना । यह उसके लिए बडी कामयाबी की बात थी, क्‍योंकि वह यहूदी था और उसके 
कोई बडे ताल्लक़ात भी नहीं थे और यहुदियों को अंग्रेज़ लोग पसन्द भी नहीं करते। 
लेकिन सिर्फ़ अपनी योग्यता और रूगन के ज्ोर पर उसने अपने विरोध पर फ़तह 
हासिल की और वह रास्ता चौरकर आगे आगया। वह बडा साम्राज्यवादी था, 
उसने विवटोरिया को 'कंसरे हिन्द' बनाया । ग्लैडस्टन एक पुराने अंग्रेज़ धनी घराने 
का आदमी था, बह उदारदलू का नेता बन गया और वह भी कई बार प्रधानमंत्री 
हुआ । जहाँतक साप्याज्यवाद और विदेशी नीति का ताल्लुक़ था वहाँतक ग्लेडस्टन 
और डिज्नरेली में कोई मौलिक अन्तर नहीं था । मगर डिज़रेली अपने साम्राज्यवाद 
की दात साफ़साफ़ कहता था और गलंडस्टन पूरा अंग्रेज था। वह असलियत को 
मोठी बातों ओर मद्ह॒बव को दुहाइयों में छिपा लेतर था । वह ऐसा प्रकट करता था, 
गोया जो कुछ वह करता था उसमें परमात्मा की स्नास तौर पर सलाह रहती हो । 
वालकन देझ्षों में तुर्कों के जुल्मों के ख्िलाफ़ उसने बड़ा आन्दोलय मचबाया और 
डिज्ञरेली ने उसके विरोध में तुर्कों का पक्ष लिया । असल में दोष तुर्कों और उनकी 
कई बालकन जातियों की रिआया इन दोनों का था। वे बारी-बारी से एक-दूसरे पर 
भयंकर हृत्याकाण्ड और अत्याचार करते थे । 

ग्लेंडस्टन ने आयलेंण्ड के लिए होमरूल (स्वराज्य) का भी समर्थन किया । 
उसे कामयादी नहीं मिली ओर अंग्रेज्ञों ने इतनी मुख़ालफ़्त की कि खुद उदारदल 
के दो टुकड़े होगये और एक हिस्सा अनुदार दल में जा सिला । इन्हें अब यूनिय- 
निस्ट कहते हैं, क्योंकि णे आयलेण्ड के साथ मेल बनाये रखना चाहते हैं । 

मगर इस बारे में और विक्‍्टोरिया-युग की दूसरी बातों के बारे में तो अब 
अगले द्त में ही ज्यादा बातें लिखूँगा । 
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३ फ़रवरी, १९३३ 
उन्नीसवों सदी में इंग्लण्ड जो इतना सम्पन्न हुआ उसका कारण उसके उद्योग- 
धंधे और उपनिवेज्ञों और मातहु॒त देशों का शोपण था । उसकी बढ़ती हुई दौलत का 
आधार चार उद्योग थे। इन्हें प्रधान उद्योग कह सकते है । ये रुई, कोयला, लोहा 
और जहाज्ञ-साज्ी थे। इनके साथ-साथ और इनसे अलग भी बेशुमार छोटे-बडे दूसरे 
उद्योग खडे होगये । बडे-बडे व्यवसाय-भवन और साहूकारी कोठियाँ बन गई। अंग्रेज्ञों 
के व्यापारी जहाज़्ञ दुनिया फे हर हिस्से में पाये जाने लगे | ये ब्विटिश मार ही नहीं 
ले जाते थे, बल्कि दूसरे उद्योग-प्रधान देशों का माल भी ले जाते थे। ये जहाज़ संसार के 
व्यापार की सामग्री को लेजाने के मुख्य साधन बन गये । लन्‍्दन में लॉयड का बीमे 
का बड़ा दपतर संसार के समुद्री व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया। पालंमेण्ट पर इन 
उद्योगों और व्यवसायों के मालिकों का नियंत्रण था। 
देश में धन की वाढ़ आगई और ऊंचे और मध्यमवर्ग के लोग मालामाल होते 
चले गये । इस धन का कुछ हिस्सा मज़दूरों को भी मिला और उनका रहन-सहन भी 
ऊँचा होगया । धनवानों को जो इतना सारा धन मिला था उसका वे क्या करते ? उसे 
पड़ा रखना तो वेवफूफ़ी होती । इसलिए हर कोई उद्योग-धंधों को उत्तेजन देने और 
ज्यादा-ज्यादा माल पैदा करके ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफ़ा करने लगा । इस धन के अधिकाँश 
भाग से इंग्लेण्ड और स्काटलेण्ड में नये-नये कारखाने, रेलें ओर दूसरे ऐसे ही धंधे जारी 
किये गये । थोडे अर्स बाद, जब कारखानों की तादाद बहुत बढ़गई ओर देश में उद्योग- 
धंधों का पुरा जाल घिछ गया, तो नफ़े की दर घटना स्वाभाविक था, क्योंकि साथ- 
साथ स्पर्धा यानी लाग-डाँट भी बढ़ गई थी। तब एूजीपतियों ने पूजी रूग्राने को 
अधिक लाभदायक क्षेत्रों के लिए विदेशों में आँखें फंछाई और उन्हें साधन भी बहुता- 
यत से मिल गये । दुनियाभर में रेल, तार और कारखाने बन रहे थे। योरप, अमे- 
रिका, अफ़रीका और ब्रिटिश-राज्य के मातहत देशों में ऐसे बहुतसे कामों में ब्रिटेन की 
फ़ालत्‌ पूँजी खूब लगी । अमेरिका के संयुक्त राज्यों के पास प्राकृतिक धन की कमी 
नहीं थी, मगर वे तेज्ञी से तरक्की कर रहे थे, इस कारण उनकी रेलों वगरा में बहुत- 
सी ब्रिटिश फूँजी खप गई। दक्षिण अमेरिका में, और वहां भी खासकर अजेंण्टाइन में, 
अँग्रेज़ों नें बड-बडे व्यापारी बगीचे लगा लिये। कनाडा और आस्ट्रेलिया की तो रचना 
ही ब्रिटिश रुपये से हुई। चीन में रिआयतों की जो लड़ाई हुई उसका कुछ हाल में 
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बता चुका हूँ । और हिन्दुस्तान पर तो अंग्रेजों का क़ब्ज़ा ही था। यहाँ उसने रेलों 
और दूसरों कामों के लिए अपनी मनमानी शर्तो पर क़र्ज़ा दिया । 

इस तरह इंग्लेण्ड संसार का साहुकार बन गया और हलन्दन दुनिया का सराफ़ा 
यानी पूंजी का दाज़़ार होगया । मगर इसका यह अर्थ न समझ लेना कि जब रुपया 
भेजा जाता था तो कोई सोने, चाँदी या सिक्कों की बोरियाँ भर-भरकर इंग्लैण्ड से दूसरे 
भुल्कों को जाती थीं। आजकल व्यापार इस तरीक़ से नहीं होता। ऐसा हो तो काफ़ी 
सोना-चाँदी घूमने-फिरने को कहाँसे आये ? बेवकूफ़ लोग सोने-चाँदी को बहुत ज्यादा 
महत्व देते हें, मगर दे तो विनिमय के साधन मात्र हें और माल को इधर-उधर 
पहुँचाने के काम आते है। इन्हें न कोई खा-पहन सकता हूँ और न इनसे और कुछ काम 
निकल्‍रू सकता हूँ। इनके ज्ञेवर अलबत्ता बन सकते हैँ, मगर उनसे किसीको कोई फ़ायदा 
नहीं । सच्चा धन तो ऐसे माल का हाथ में होना है जो किसी काम आ सके । इस तरह 
ब्विटिश पूँजीपतियों के रुपया उधार देने का अर्थ यह हुआ कि वे विदेशी कारखानों या 
रेलों में एक रक़म लगाते थे, मगर नक़॒द रुपया न भेजकर उसके बराबर की क़ीमत का 
अंग्रेज़ी माल देते थे। इस तरह ब्रिटिश मशीनों और रेलों का सामान दूसरे देशों को भेजा 
जाता था। इससे ब्रिटिश उद्योग-धंधों को मदद मिलतो थी और साथ ही साथ ब्रिटिश 
पूँजीपतियों को अपनी फ़ालतृ पूँजी बढ़िया मुनाफ के कामों में लगाने के साधन मिलते थे। 

साहूकारी मुनाफ का धन्धा है ओर इंग्लंण्ड ने जितना ही इसे अपनाया उतना 
हो वह्‌ मालदार हुआ । इससे एक बड़ा निठल्ला वर्ग पेदा होगया । वह केवल व्यव- 
साय के मुनाफे और हिस्से पर गुजर करने लगा । इन लोगों को किसी चीज़ को 
बनाने या पैदा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी । उनके किसी रेलवे- 
कम्पनी, चाय के वग्गरोचे या किसी और व्यापार में हिस्से होते थे और उनका मुनाफ़ा 
उनके पास वक़्त पर पहुँच जाता था। इन निठल्ले अंग्रेज्ञों की फ्रेऊ्च रिवीरा, इटली 
और स्वीज्ञरलूण्ड जैसी अच्छी-अच्छी जगहों में बस्तियाँ बस गई । हाँ, इनमें से 
ज्यादातर लोग तो इंस्लेड में ही रहे । 

जिन देशों ने इस तरह इंग्लेण्ड से क़ज्ज लिया था वे सब ब्याज या मुनाफ़ा 
किस तरह चुकाते थे ? यह भी वे सोना-चाँदी की शक्ल में नहीं भेज सकते थे । 
उनके पास ये पदार्थ साल-दर-साल देने को काफ़ी थे भी नहों । इसलिए वे माल की 
शक्ल में अदा करते थे। पक्का माल तो इतना नहीं देते थे, क्योंकि खुद इंग्लैण्ड पक्का 
माल पेदा करनेवाले देशों में मुखिया था । मगर वे खाद्य पदार्थ और कच्चा माल 
भेजते थे। उनके यहां से इंग्लेण्ड की ओर गेहूं, चाय, क़हवा, मांस, फल, दाराब, 
रुई और ऊन वम्ैरा को अटूट धारा बहती थी। 
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दो देशों के व्यापार फा अर्थ हैँ चीज़ों फा तबादला । यह मुमफिन नहीं कि 
एक खरीदता ही रहे और दूसरा बेचता ही चछा जाय । ऐसा फोई करने छगे तो 
चुफारा सोना या चांदी के रुप हो में करना पडेगा ओर वहाँ थोडे ही समय में सोना 
चांदी ख़तम होजायगा या फिर एफतर्फ़ा व्यापार अपनेआप बन्द होजायगा। पर- 
स्पर व्यवसाय में लेन-देन दोनों होते हैं और वे घटते-बढ़ते रहते हैँ । कभी कोई 
देश बेचता अधिक हूँ तो फोई ख़रोद ज्यादा लेता हूँ । अगर हम उन्नीसवीं सदी के 
इंग्लेण्ड फे व्यापार की जाँच करें तो मालूम होगा फि सारी बातों को देखते हुए 
इंग्लेण्ड से जितना माल बाहर गया उससे ज्यादा मार उसके यहाँ आया । यानी, 
हालांकि उसने भारी मिम्नदार में माल बाहर भेजा, ताहम उसने उससे ज्यादा क्षीमत का 
माल मंगदाया । फ़रक़ इतना ही था कि उसने भेजा पक्का भाल और मेंगावा ज्यादा- 
तर कच्चा माल और खाद्य पदार्थ । इस तरह जाहिरा तौर पर तो उसने खरीदा 
ज्यादा और बेचा कम, और यह व्यापार करने का कोई अच्छा तरीक़ा मारूम नहीं 
होता । मगर असल चात यह थी कि उसके आयात फी अधिकता उसके उधार दिये 
हुए रुपये का मुनाफ़ा हो थी। यह बह नज़राना था कर था जो क़ज्॑दार देश या 
हिन्दुस्तान-जंसे मातहृत मुल्क उसे भेजते थे। 
लगी हुई सारी पूंजी का मुनाफ़ा इंग्लेण्ड में ही नहीं पहुँच जाता था। उसका 
बहुत-सा हिस्सा क़ज्दार देश में रह जाता था और उसे ब्रिटिश पूंजीपति फिर वहीं 
लगा देते थे । इस तरह, बिना नई पूंजी लगाये या इंग्लेण्ड से माल भेजे हुए, विदेशों 
में लगी हुई अंग्रेजों फी पंंजी की रक़्म बढ़ती जाती थी । हिन्दुस्तान में हमें बार-बार 
याद दिलाया जाता हूँ फि रेलों, नहरों और बहुत-से दूसरे कामों में अंग्रेजों का बेशु- 
मार रुपया लगा हुआ है और इस हिसाव से हिन्दुस्तान पर इंग्लेण्ड का बड़ा भारी 
कर्ता बताया जाता है । हिन्दुस्तानियों को इसपर कई तरह का एतराज़ है, परन्तु 
यहाँ उस बात की चर्चा करने को ज़रूरत नहीं । हाँ, इतना ध्यान में रखता चाहिए 
कि लगी हुई पूंजी की इस भारी रक्त में इंग्लेड से आया हुआ नया रुपया बहुत 
नहीं हैं । यह तो हिन्दुस्तान में कमाया हुआ मुनाफा यहीं फिरसे लगाया हुआ हैं। 
में तुम्हें बता चुका हूँ कि प्लासी और क्लाइव के ससय में सचमुच अंग्रेज हिन्दुस्तान 
से बहुत-सा सोना ओर छाज़ाना इंग्लैण्ड ले गये थे । उसके बाद हिन्दुस्तान के जोषण 
का तरीका दूसरा होगया और इतना खुला नहीं रहा और मुनाफ़े का कुछ हिस्सा 
इसी देदा में व्यवसाय में फिर छंगा दिया गया। 
इंग्लेण्ड ने देख लिया कि साहुकारी का संसार-व्यापी धन्धा चलाने का सिर्फ 
यही उपाय सम्भव है कि माल के रूप में ब्याज लेना मंजूर किया जाय। में वुम्हें 
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ऊपर बता चुका हूँ कि सोना ही लेने को ज्ञिद नहीं रत्खी जा सकती थी । इसके दो 
बडे नतीजे हुए । एक तो इंग्लेण्ड ने अपने लोगों के खाने के लिए बाहर से खाद्य- 
पदार्थ आने दिये और अपनी खेती को बिगाड़ लिया। उसने बाहर बेचने के लिए 
फारख़ानों में पक्का साल तेयार करने पर सारा ज्ञोर लगा दिया और अपने किसानों 
को हालत पर ध्याव नहीं दिया। अगर बाहर से खाने की चीज़ें सस्ती मिल 
जायें तो घर सें पेदा करने की झंझट क्‍यों की जाय ? और अगर कारखानों से 
ज्यादा लाभ हो सके तो खेती करने की तकलीफ़ क्‍यों गवारा की जाय ? इस तरह 
इंस्लेग्ड निरा उद्योग-प्रधान देश बन गया ओर खाने के लिए विदेशों पर निर्भर 
रहने लगा । 
इूसरा नतीजा यह हुआ कि उसने मुक्त-व्यापार ( 7८० 0० ) की नीति 
इख्तियार करली, यानी उसके बन्दरगाहों पर दूसरे देशों से आकर जो माल उतरता 
था उसपर वह या तो कर लगाता ही न था या बहुत कम लरूगाता था। चूंकि वह 
मुख्य औद्योगिक देश था, इसलिए पक्के माल के मासले में उसे बहुत वक्त तक स्पर्धा 
या राग-डाँट का डर नहीं था। विदेशी माल पर महसूल लगाने का मतलब होता विदेशों से 
आनेवाली अपनी खूराक और कच्चे माल पर महसूल लगाना । इससे जनता के भोजन 
का दाम बढ़ता और अपने ही पक्के माल को क़ोमत भी बढ़ती । इसके सिंदा, अगर 
भारी टैक्‍स रूूगाकर वह विदेशी साल को अपने यहाँ आने से रोक देता तो बिदेशी 
क़र्जदार अपना क़ज्ञ इंग्लण्ड को कंसे चुकाते ? वे तो माल देकर ही क़र्ज़ चुका सकते 
थ। यही कारण था कि जहाँ दूसरे सब उद्योग-प्रधान देश संरक्षण-करों के तरफ़्दार 
(?।०८८८४०४४४/) थे, यात्री वे विदेशी माल पर टेकक्‍्स लगाकर अपने बढ़ते हुए उद्योग- 
धंधों को रक्षा कर रहे थे, वहाँ इंग्लेण्ड ने मुक्त-व्यापार की नीति ग्रहण कर रबखी 
थी । संयुक्तराज्य, फ्रांस, जमंनी सब संरक्षणवादी थे । 
मुक्त-व्यापार ओर संरक्षणवाद का सबाल हर मुल्क में पेदा होचुका है और 
उसपर गर्मागर्म वहस हुई हैँ । आज तो असल में सारी दुनिया के सामने यह सवाल 
है । इंग्लैण्ड के दोनों बडे दलों में असें तक मतभेद का यही मुख्य विषय रहा । उदार- 
दल वाले मुक्त व्यापार के तरफ़्दार थे। शायद इस सवाल का ऐसा जवाब नहीं दिया 
जा सकता जो हर हालत में लागू हो सके । में तुम्हें घाद दिलाऊँ कि जब अंग्रेज लोग 
यहाँ आये ही आये थे तब उन्होंने हिन्दुस्तानी कपडे को इंग्लैण्ड में न घुसने देने के लिए 
उसपर भारी चुंगी लगाई थी। उस वक्‍त इंग्लेण्ड संरक्षणवादी था, क्योंकि इसीमें उसे 
सहूलियत थी । बाद में मुक्त या खुला व्यापार उसके अनुकूल पडने लगा तो चह उस- 
का तरफ़्दार होगया । और अब कुछ महीनों से वह फिर संरक्षण-वादी देश बन गया 
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हैं और उप्तने घिदेशी माल पर भारी चुंगी लगा दी हैं। मगर अब वह दुनिया का 
साहूकार नहीं रहा । 

उन्नीतवो सदी में अंग्रेज्ञों ने खेतो फो उपेक्षा फरने, उद्योग-धंधों पर सारा ज्ञोर 
लगाने, खाने फो बाहर से मेंगा लेने और बाहर के रूनाफ़े पर मौज करने की जो 
नीति रखी, वह्‌ु उस वयत तो फ़ायदेमन्द और सुहावनी लगी, मगर उसमें खतरा 
तो था ही और बह अब सामने आ रहा हैं, उस नीति का आधार इंग्लेण्ड का उद्योग- 
धंधों में हावी होना और उसका जबरदस्त विदेशी व्यापार था। लेकिन यह प्रधानता 
न रहे और साथ-साथ विदेशी व्यापार भी बरबाद होने लगे तो ? उस हालत में वह 
खाने फा दाम फंसे चुफाये ? और अगर चुका भी दिया तो फिसी जबरदस्त दुश्मन के 
रास्ता रोक लेने फी हालत में वह ख़ूराक उसे बाहर से मिल ही कंसे पायेगी ? पिछले 
महायुद्ध में वहांके छोगों को आधा भूखा रहना पड़ा था, क्योंकि खाद्य पदार्थों के 
आने के ज्षरियें फ़रीब-फ़रीब फट गये थे | इससे भी बडा ख़तरा यह हैं कि विदेशी 
स्पर्धा की वजह से उसका विदेशी व्यापार दिन-दिन गिरता जा रहा है । यह स्पर्धा 
उन्नीसवों सदी के आखरी वीस सालों में ज्यादा स्पष्ट होगई है, क्योंकि तभीसे अमेरिका 
और जर्मनी भी धिदेशी बाज़ार ढूंढने लगे हैँ । धीरे-धीरे दूसरे देश भी उद्योग-प्रधान 
बन गये और इस तलाश में शरीक होगये; और अब तो क़रीब-क़रीब सारा संसार 
किसी-न-किसी ह॒द तक उद्योगवादी हो चला हैँ । हर देश अपनी ज़रूरत का माल 
ज्यादा-से-ज्यादा खुद तेयार करके विदेशी माल को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहता । 
हिन्दुस्तान विदेशी कपडे की आमद रोकना चाहता हूँ । तव लंकाशायर और विदेशी 
व्यापार पर निर्भर रहनेवाले दूसरे ब्रिटिश उद्योग क्‍या करें ? 

इन सवालों का जवाब देना इंग्लेण्ड के लिए मुश्किल है और उसके बुरे दिन 
भी आते दिखाई दे रहे हैं। वह कछुआ बनकर कोने में नहीं बेंठ सकता और न 
अपनी ख्तूराक और दूसरी ज़रूरियातत पैदा करके स्वावलस्बी ज़िन्दगो ही बिता सकता 
हैं। आजकल की परस्पर गुँथी हुई दुनिया में यह मुमकिन हो नहीं । और अगर वह 
अपनेको सबसे अलूग-थलूग कर भी ले तो इसमें सन्देह ही है कि बह अपनी बहुत 
ज्यादा आबादी के लिए काफ़ी खाद्य-सामग्रो पेदा कर सकेगा। लेकिन ये सवाल आज 
के हैं; उन्नीसवीं सदी में इनका बहुत थोड़ा महत्व था। इसलिए इंग्लेंड ने अपने 
भविष्य की बाज़ी लगाई, और इस उम्मोद पर कि उसको प्रधानता बनी रहेगी, सब- 
कुछ दाँव पर धर दिया। बाजी बडी थी ओर जोखिम भारी था--पानी या तो संसार 
का मुखिया राष्ट्र बबकर रहने या ख़त्म ही हो जाने का सवाल था । कोई बीच का 
रास्ता नहीं था लेकिन विक्टोरिया-युग के मध्यमवर्ग के अंग्रेज़ में न तो आत्मविश्वास 
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की कमी थी और न झूठे घमण्ड की । उसे मुद्दत से जो खुशहाली, कामयाबी और 
व्यवसाय एवं उद्योग में अगुआपन हासिल था उसके कारण उसे यकीन होगया था कि 
वह दुनिया के दूसरे इनसानों से ऊँचे दर्जे का आणी है। वह सब विदेशियों को नाचीज़ 
समझने लूगा । एशिया और अफ़रीका के लोग तो पिछडे हुए और जंगली थे ही । वे 
तो इसीलिए पैदा हुए मालूम होते थे कि पिछडी हुई जातियों पर हुकूमत करने और 
उन्हें सुधारने के लिए अंग्रेजों को अपनी जन्मजात प्रतिभा का प्रयोग करने का मौक़ा 
मिले | योरप के दूसरे देश भी अज्ञानी और अंधविश्वासी थे । उनमें से अंग्रेज़ी ज़बान 
ही बहुत थोडे लोग जानते थे ! सभ्यता की चोटी पर बंठे हुए ख्नास लोग तो अंग्रेज 
ही थे। योरप बाक़ी को सारी दुनिया का सिरमौर था और इंग्लेण्ड योरप का नेता 
बनकर आगे बढ़ रहा था । ब्निटिश साम्राज्य एक तरह की देवी वस्तु थी और 
इसने ब्रिटिश जाति को महानता पर मुहर रूगा दी थी। लॉड कर्जन तीस वर्ष पहले 
भारत का वायसराय था और अपने समय का एक निहायत क़ाबिल अंग्रेज था। 
उसने अपनी एक किताब उन लोगों को समर्पण की थी, जो यह मानते हों कि ब्रिटिश 
साघथाज्य भगवान की इच्छा से क़ायम है और आजतक संसार में इससे ज्यादा 
भलाई करनेवाली कोई चीज़ पेदा नहीं हुई ।” 
में विक्टोरिया-युग के अंग्रेज़ के बारे में इतना सब जो लिख रहा हूँ उसमें कुछ 

ज्याददती और असाधारणता दिखाई देती हैं और शायद तुम यह भी सोचने लगो कि 
में उसका मज़ाक़ उड़ा रहा हूँ। यह ताज्जुब की बात है कि कोई भी समझदार आदमी 
इस तरह का बर्ताव करे और इस तरह का अजीब, घमंड-भरा और अपने मुँह मियाँ- 
मिट्दूपन का रुख़ इख्तियार करे । लेकिन राष्ट्र-समू हों के मिथ्याभिमान को सन्‍्तोष 
मिलता हो और उनका फ़ायदा भी होता हो तो वे किसी भी तरह की बात पर 
यक़ीन कर लेते हें । व्यक्तियों को अपने पडोसियों के प्रति ऐसा भट्दा और गँवारू 
वर्ताव करने का कभी ख़याल भी नहीं आता, मगर राष्ट्रों को ऐसी आत्म-रलानि नहीं 
हुआ करती । वदक्किस्मती से हम सब एक ही थेली के चट्टे-बटटे हैं और अपने-अपने 
राष्ट्रीय गुणों की शेख्नी बघारते फिरते हैँ । थोडे-से फ़क्न के साथ विक्टोरिया-युग के 

अंग्रेज् का नमूना अक्सर सभी जगह मिलता है । सारे यूरोपियन राष्ट्रों के ऐसे ही 

नमूने हो चुके हैं। जमेनी का नमूना तो बीस वर्ष पहले ख़ास तौर पर ज़ोर-ज़बरदस्ती 
से भरा हुआ था । अमेरिका और एशिया में भी ऐसा ही हुआ हैँ । 

इंग्लेण्ट और पश्चिमी योरप की खुशहाली की वजह उद्योगवाद और पूंजीवाद 
की तरक्की थी। यह पूंजीवाद मुनाफे की लगातार खोज में सरपट दौड़ रहा था । 
सफलता और लाभ हो वहाँके लोगों के आराध्यदेव बन गये थे, क्योंकि पूंजीवाद 
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में धर्म या सदात्तार से पया वास्ता ? उसूल यह होगया फि जो व्यक्ति और राष्ट्र 
भेयंफर स्पर्धा यानो जबरदस्त लाग-डॉट में आगे निकल जाय वह बाली मार लेजाय, 
और जो पोछे रह जाय वह जाय जहन्नुम में ! विक्‍टोरिया-युग के छोगों फो अपनी 
धामिक सहिष्णुता पर घमण्ड था। उनका प्रगति और विज्ञान में विद्यास था और 
उनके व्यापार और सापघ्राज्य फी कामयावी ने ही यह साबित कर दिया था कि वे 
एफ खास तरह और ऊंचे दर्जे फे इनसान थे और इसोलिए ज़िन्दगी की लड़ाई में वे 
बच रहे ये । प्या डाविन ऐसा नहों फह गया था ? असल में धर्म के प्रति उनकी 
सहनशील्‍रूुता नहीं थी, उदासीनता थी। आर. एच. टॉनी नाम के अंग्रेज़ लेखक ने 
इस स्थिति का अच्छा बयान फ्रिया हूँ। बहु फहता है कि दुनियावी मामरात से अरूग 
फरके ईदवर फो अपनी जगह पर बिठा दिया गया था। “जैसी ज़मीन पर नियंत्रित 
राजाशाही थी वैसी हो स्वर्ग में भो फ़ायम फरदी गई !” अमीरों का तो यह ख़पाल 
था, मगर ग्ररोवों को मिरजाघर जाने और धर्म को मानने का इस आशा से उत्साह 
दिलाया जाता था कि इससे श्ञायद उनमें फ्रान्तिकारी विचार पैदा न हो पार्येगे । 
धामिक सहिष्णुता का मतरूव यह नहों था कि ओर मामलों में भी बर्दाश्त से काम 
, लिया जाता हो । जिन बातों को ज्यादातर लोग महत्व देते थे उनमें ज़्रा भी सहन- 
शीलता नहीं थी, ज़्रा खिचाव हुआ कि सहनशीलता काफ़ूर ! हिन्दुस्तान में भी 
अंग्रेज़ो सरकार धर्म फे मामलों में निहायत सहनशील हैँ और इसे अपना एक ख्लास 
सद्गुण बताती हैं । मगर उसकी राजनीति और उससे ताललुक़ रखनेवाली किसी 
बात की ज़रा भी टीका करो तो फौरन उसके कान खडे होजाते हैं । उस बक्त 
उसकी सहनशीलता की कोई शिकायत नहीं कौ जा सकती ! उसपर जितना ज्यादा 
जोर डालो, वह उतनी ही नीचे उतर आयगी; और अगर ज़ोर काफ़ी पड़ जाय तो 
फिर सरकार सहनशझ्ीलता का बुर्क़ा उत्तारकर खुले और शर्मनाक ढंग से आतंकवाद 
का आश्रय लेती हे। हिन्दुस्तान में हम आज यही देख रहे हैं । थोडे दिन हुए, मेने 
अखबार में पढ़ा था कि कुछ अंग्रेज कर्मचारियों को धमकी के रत लिखने के जुम में 
एक निमूृंछिये छोकरे को ८ साल सझत क़ैद की सज़ा दी गई हूँ ! 
पूँजीवादी उद्योग के बढ़ने से कई तब्दीलिया हुई । पूंजीवाद के काम का विस्तार 
बढ़ता ही गया । छोटे-छोटे व्यवसाय और कारख्ानों की वनिस्वत बडे पेसाने पर 
व्यवसाय और कारखाने चलते भी अच्छे और उनसे मुनाफा भी ज्यादा होता था। 
इसलिए बहुत बडी-बडी कम्पनियाँ बनने लगीं और उन्होंने उद्योग-पर-उद्योग हाथ में 
लेलिये और छोटे-छोटे स्वतंत्र उत्पादकों और कारखानों को हड॒ुप कर लिया । 
व्यक्तियों के लिए स्वतंत्ररूप से कुछ कर सकने का मोौक़ा बहुत कम रह गया, इसलिए 
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जैसा हो बसा होने देने (लेसे फ़ेयर) के पुराने ख्यालात इस नई स्थिति के सामने टिक 
नहीं सके । ये जबरदस्त कम्पनियाँ और व्यापार-संघ सरकारों पर भी हावी होगये। 
पूंजीवाद के कारण साम्राज्य का एक और भी ख्ौफ़नाक रूप पेंदा हुआ। उन्नी- 

सवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में जो देश उद्योग-धंधों में बहुत आगे बढ़ गये थे 
उनमें जैसे-जैसे आपसी रूण-डाँट बढ़ी, देसे-देसे वे बाजारों और कच्चे साल की तलाश 
में और भी दूर-दूर देशों की तरफ़ आँखें फाडने लगे । दुनियाभर में साम्राज्य के लिए 
भयंकर छीना-झपटी शुरू हुई। एशिया में यानी हिन्दुस्तान, चीन, बृहत्तर भारत और 
ईरान में जो कुछ हुआ उसका हाल ज़रा विस्तार के साथ तुम्हें बता चुका हूँ ॥ अब 
योरप की क़ौमें गिद्धों को तरह अफरीका पर दूद पडीं और उसे आपस में बाँट लिया। 
यहाँ भी इंग्लेण्ड ने सबसे बड़ा हिस्सा लेलिया । उत्तर में मिस्त्र और पुर्व, पश्चिम व 
दक्षिण में बडे-बडे प्रदेश उसके हाथ हरूगे। फ्रांस भी मज़े में रहा | इटली इस लूट के 
माल में से हिस्सा चाहता था, लेकिन एदीसीनिया के मुकाबिले में उसे बुरी तरह मुंह 
की खानो पडी । इससे सभीको बड़ा आइचर्य हुआ । जमनी को हिस्सा सिला, सगर 
उससे सन्‍्तोष नहों हुआ। सब जगह साम्राज्यवाद की धूम थी । वह चीखता, धम्त- 
काता और इधर-उधर हाथ-पैर पीटता था। ब्रिटिश साम्ाज्यबाद के लोकप्रिय कवि 
रुडयार्ड किपलिंग ने गोरों के भार ( एएाल्याक्षा/5 >पात९०7 ) का गीत बनाया । 
फ्रांसवाले अपने सभ्यता-प्रदार के पवित्र ध्येय की बातें करनें लगे । जरमनी को अपनी 
संस्कृति फैलाना ही था । इस तरह ये सभ्यता के प्रचारक दूसरों की हालत सुधारने 

और उनका बोझा ओढ़ने की पूरी त्याग-भावना के साथ घर से निकले और भूरे, पीले 

और काले लोगों की गद्नों पर सवार होगये । मगर कालों के बोझे का गीत कौन गाता ? 

एक-दूसरे से लडनेवाले ये साम्ग्राज्यवाद इस बुरी तरह पेर फैलाते जा रहे थे 

कि पृथ्वी इनके लिए छोटी पड़ गई । बाज्ञारों की भूख इनमें से हरेक देश को आगे- 

से-आगे धकेल रही थी और इनकी आपस में ही अक्सर भिडन्त हो जाती थी । इंग्लेण्ड 

ओर फ्रांस में लडाई होते-होते वच गई । मगर हितों में सच्ची कशमकदा तो अंग्रेजी 

और जमंन उद्योग के बीच पैदा हुई । जमंनी उद्योग और जहाज़ों के व्यवसाय में इंग्लैंड 

के बराबर होगया और हर वाज्ञार में उसका मुक्ताविला करने लगा । लेकिन उसने 

देखा कि सरज्षमोन के अच्छे हिस्सों पर पहले ही इंग्लेण्ड का क़ब्ज़ा हो चुका है । वह 

बड़ा घमण्डी और उच्चाकांक्षी देश ठहरा, इस तरह दूसरे राष्ट्र उसे पीछे पडा रकखें, 

यह बात उसे दुरी तरह खटकती थी। इसलिए उनके साथ एक ज्ञवरदस्त लडाई करते 

के लिए वह ज्ञोरों से तैयारी करने लगा । सारे योरप में तैयारियाँ शुरू होगईं और 

जल ओर स्थल सेनायें बढ़ने लूगीं । अलग-अलग देझ्षों में गुटवन्दी हुई । अख्ीर में दो 
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हथियारों से सजें हुए दल आमने-सामने खड़े नज़्र आने लगे । एक तरफ़ जर्मनी, 
आस्ट्रिया और इटली फी त्रिपुटी थी और दूसरी तरफ़ रूस और फ्रांस की दोस्ती । 
इंग्लेण्ड भी छिपे तीर पर इस दोस्ती में शामिल्ल था । 

इसी बोच में उन्नीसवीं सदी के अख्ीर में इंग्लंण्ड फो दक्षिण अफ़रोका में एक 
छोटी-सी छानगी लड़ाई छडनी पड़ी । ट्रांसवाल के बोअर प्रजातंत्र में सोने की खानें 
निकल आईं ओर इसी फारण १८९९ ई० में यह लडाई हुई | बोअर लोग योरप के 
प्रमुख राष्ट्र के ख़िलाफ़ तीन साल तक ज़वरदस्त साहस और घंर्य के साथ लडे। उन्हें 
फुचल दिया गया और उन्हें हार माननी पडी । मगर थोडे दिनों बाद अंग्रेज़ों ने एक 
अकक्‍लमन्दी और उदारता का काम किया और थोडे हो समय पहले के दुश्मनों को पूरी 
आज़ादी दे दी । उस समय उदार दल के हाथ में सत्ता थी । कुछ समय बाद सारा 
दक्षिण अफ़रीका ब्विटिश साम्राज्य का स्वतंत्र उपनिवेश बन गया । 


; ३७ ; 
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२७ फ़रवरी, १९३३ 
हमारा बहुत ज्यादा समय पुरानी दुनिया के झगडों और पडयंत्रों ने, राजाओं 
और क्रान्तियों ने, घृणा और राष्ट्री पत्ता के भावों ने लेलिया । अब ज्ञरा अटलाण्टिक 
महासागर पार करके अमेरिका की नई दुनिया में चलकर देखें कि योरप के पंजे से छूटने 
के बाद इसका क्‍या हाल रहा । संयुकतराज्यों पर हमें स्लास तौर से ध्यान देने की 
ज़रूरत हैं। छोटी-सी शुरुआत करके ये इतने आगे बढ़ गये हें कि आज संसार की 
परिस्थिति पर इनका बहुत ज्यादा असर हूँ । इंग्लेण्ड की स्थिति अब सबसे बढ़कर 
नहीं रही । वह संसार का साहूकार नहीं रहा, योरप के इसरे देशों की तरह वह भी 
एक क़ज़ंदार मुल्क है । उसे संयुक्तराज्यों से कृपा और उदारता की भोख माँगनी 
पड़ती है। साहुकारी को पगडी अब अमेरिका के सिर बँध गई है, धन का दरिया 
अब उसके यहाँ जाकर गिरता है; और करोड्पति पैदा करने की उसकी ताक़त पर तो 
सबको ताज्जुब होता हैं । परन्तु पुरानी दन्‍तकथा के मीडास” की तरह सोनें से उसे 
बहुत सुख नहीं मिल गया । वहाँ बेशुभार करोडपतियों के होते हुए भी आम जनता 
आज भी ग़रीबी और मुसीबत में पडी हुई है । 


१. फ्रीजिया का एक काल्पनिक राजा, जिसमें यह शक्ति थी कि जिस चीज़ 
को वह छूता वही सोने की होजाती । 
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समुद्रतट के जिन तेरह राज्यों ने १७७५ ई० में इंग्लेण् से सम्बन्ध तोड़ लिया 
था उनकी आबादी ४० लाख से कम ही थी । आज अकेले न्यूयार्क शहर की आबादी 
उससे क़रीब दुगुनी है और सारे संयुकतराज्यों की साढ़े बारह करोड है । इस संघ में 
अब पहले से बहुत ज्यादा राज्य हें और वे इस महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर 
प्रशान्त महासागर तक फैले हुए हैं। उन्नीसवों सदी में इस महान्‌ देश का क्षेत्रफल यानी 
रकवा और आधदादी ही नहीं बढ़ी, बल्कि इसके आधुनिक उद्योग ओर व्यापार, धत और 
प्रभाव में भी वृद्धि हुई । इन राज्यों को बहुत-सी दिक्‍क़तों ओर तकलीफों का सामना 
करना पड़ा और इनके साथ योरप वालों के युद्ध और झगडे-टण्टे भी हुए, लेकिन इनपर 
सबसे बडी मुसीबत यह आई कि उत्तर और दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त और तबाह 
करनेवाली घरेलू लडाई हुई । 

अमेरिका के आज्ञाद होने के चन्द साल बाद फ्रांस की राज्यक्रान्ति हुई और उसके 
पोछे-पोछे नेपोलियन को लड़ाई हुई। नेपोलियन और इंग्लेण्ड दोनों एक-दूसरे के 
व्यापार को चौपट कर देना चाहते थे और इस कोशिश में उनकी संयुक्तराज्यों से भी 
मुठभेड होगई । अमेरिका का समुद्री व्यापार बिलकुल रुक गया और इसलिए १८१२ 
ईं० में उसको इंग्ले्ड के साथ दूसरी लडाई छिड॒ गई। इन दो वर्ष के झगडे का कोई 
खास नतीजा नहों निकछा । इस लडाई के सिलसिले में जब नेपोलियन एल्बा सें 
ठिकाने रूगा दिया गया और इंग्लेण्ड को उधर से छट्टी मिल गई, तो अंग्रेजों ने किसी 
तरह अमेरिका की राजधानी वाशिगटन पर क्रव्ज़ा कर लिया और वहांकी बडी-बडी 
सभी सरकारी इमारतें जला दीं । कैपिटल नासक भवन, जहाँ कांग्रेस होती हे, और 
व्हाइटहाउस, जिसमें राष्ट्रपति रहते हैँ, भी बरबाद कर दिये गये। बाद में अंग्रेज्ञों की 
हार होगई । 

इस युद्ध से पहले भी संयुक्तराज्यों ने दक्षिण में एक बहुत बड़ा प्रदेश अपने 
इलाके में सिल्ला लिया था। यह फ्रांस की लुइज़ियाना नाम की पुरानी बस्ती थी। 
अंग्रेत़ों के जहाज़ी हमलों से इसकी रक्षा बिलकुल न कर सकने के कारण इसे नेपोलि- 
यन ने अमेरिका के हाथ बेच दिया था | कुछ साल बाद, १८२२ ई० में, उसने स्पेन से 
खरीदकर पलॉरिडा को सिल्ा लिया और १८४८ ई० में मेक्सिको से लड़ाई जीतकर 
केलीफ़ोनिया सहित कई और राज्य दक्षिण-पश्चिम में लेलिये। इस दक्षिण-पद्चिचमी 
हिस्से में अब भी बहुत-से नगरों के नाम स्पेनिश हें और उन दिनों की याद दिलाते हें 
जब वहाँ स्पेन वालों का या स्पेन की भाषा बोलनेवाले संक्सिको-निवासियों का 


राज्य था। सिनेमेंडोम के बडे शहर लॉस एज्जेलीस और सेन फ्रांसिस्को के नाम 
सभीने सुने है । 


८०श्‌ विम्ब-इ तिहास की शल्य: 

जिस यक्‍त मोरप बार-बार फान्तियाँ करते और उन्हें दबा देने की कोशिश कर 
रहा था, उस चकक्‍त संपुक्‍तेराज्य पश्चिम की ओर फैलते जा रहे थे। दमन के कारण 
गोरप के लोग अपने-अपने देश छोड़फर जा रहे थे और लम्बे-चौडे देश और ऊँची-ऊँची 
गज़दूरों फी कहानियां उन्हें बरो तादाद में अमेरिका की तरफ़ खींच रहों थीं। ज॑से-जंसे 
पश्चिम में आयादो बढ़ी बंसे-वैसे नये-वये राज्य बनते और संघ में शामिल होते गये । 

उत्तरो ओर दक्षियी राज्यों में शुदः से ही वड़ा भेद था । उत्तरी राज्य उद्योग- 
प्रधान थे और चहाँ वढठी-वडी भशीनों याले नथे-नये कारखाने तेज़ों से बढ़ गये । दक्षिण 
में बड-बडे व्यापारी बग्रोचे थे और उनमें गुलाम छोग मझदूरी करते थे | गुलामी की 
प्रथा क़ानून से जाधज्ष यी, मगर उत्तर के लोग उसे पसन्द नहीं करते थे और वहाँ 
उसका फोई महत्व भी न था। दक्षिण का सारा दारोमदार ही गरुठामी पर था। ये 
गुलाम अफरीका के हृब्शी थे । गोरा एक भी गूलास नहीं था । आज़ादी के ऐलान में 
सब मनुष्य जन्म से समान है यह जो उसुरू माना गया था वह गोरों पर हो छाग 
होता था, कालों पर नहीं । 

इन हृब्शियों को अफ़रीका से किस तरह लाया गया था, यह कहानी बडी दर्द- 
नाक हूँ । युलामों का व्यापार सत्रहवों सदी के शुरू में आरम्भ हुआ और १८६३ ई० 
तक जारी रहा । पहलेपहलू तो यह हुआ कि जब अफ़रीका के पश्चिमी समुद्रतट से 
व्यापार के माल से रूदी हुई नावें गुजरती, तो जो भी अफ़रीका-निवासी उनके हाथ 
पद जाते उन्हें पकड़कर ये अमेरिका ले जातीं। इस किनारे का एक हिस्सा अब भी 
गुलामों का किनारा! (8॥॥९८ (/०००) कहज़ाता हैं। खुद अफरीका के बाशिल्दों में 
गुलामी का रिवाज चहुत कम था। वे सिर््क लड़ाई के क्लैदियों और क्जदारों के साथ 
ही गुलामों का-सा बर्ताव करते थे। अफ़रोकन लोगों को अमेरिका लेजाकर बेच देने का 
धन्धा बड़ मुनाफ़े का पाया गया। गुलामों का व्यापार पढ़ा और इसमें अंग्रेज, स्पेनिश 
और पोर्चुगीज्ञ छोगों ने पेश्ता ऊगाया | गुलामी के व्यापार के लिए खास तरह के 
जहाज्ञ बनाये गये । उनमें पटाबों के बोच में लम्बी और तंग कोठरियाँ रकखी गई और 
उनमें ये अभागे हब्शी परों में ज्ंजीरें ओर हाथों में हथकड़ियाँ बाँधकर दो-दो करके 
लिटा दिये जाते थे । अटलाण्टिक महासागर पार के समुद्री सफ़र सें कई हफले और 
कभी-कभी भहीने लग जाते थे | इस सारे असें में ये हब्शी इन तंग कोठरियों में बंधे पडे 
रहते । इनमें हरेक को ५॥। फ़ीट रूम्बी और १६ इंच चौडी जगह दी जाती थी ! 

शुल्लामों के व्यापार के कारण लिवरपुल बड़ा शहर वन गया। १७१३ ई० में 
ही जब यूद्रेच्ट की संघि हुई तो इंग्लैग्ड ने स्पेन से अफ़रीका और स्पेनिश अमेरिका 
के बीच में गुलामों को लेजानें का विशेषाधिकार छीन लिया | इससे पहुे भी इंग्लैण्ड 
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अमेरिकन इलाक़ों से गुलाम पहुँचाया करता था । इस तरह अठारह॒बीं सदी में कोशिश 
की गई कि अफरीका और अमेरिका के शुलामों के व्यापार पर अंग्रेज़ों का ठेका हो 
जाय । १७३० ई० में लिवरपुल के १५ जहाज़ इस व्यवसाय में रूगे हुए थे । यह तादाद 
बढ़ती-बढ़ती सन्‌ १७९२ ई० में १३२ होगई । औद्योगिक ऋष्ति की शुरुआल से 
इंग्ले्ड के लंकाशायर प्रदेश में रईई की कताई का काम बहुत बढ़ गया ओर इसके 
कारण संयुक्‍तराज्यों में गुलामों की माँग भी बहुत बढ़ गई | इसका कारण यह था कि 
लंकाशायर की मिलों में जो रुई काम में लाई जाती थी वह अमेरिका के दक्षिणी राज्यों 
के रई के बडे बग़ीचों में से आती थी । ये बग़ीचे बडी तेज़ी से बढ़े, अफरीका से ग़लाम 
भी उतने ही ज्यादा आये और हब्शियों की औलाद बढ़ाने की कोशिश भी की गई । 
१७९० ई० में संयुक्तराज्यों में गुलामों की तादाद ६,९७,००० थी। १८६१.ई० में 
बहु बढ़कर ४०,००,००० होगई । 

उन्नीसवीं सदी के शुरू में ब्विटिश पालंमेण्ट ने गुलामी के रिवाज के खिलाफ 
कडे क्लानून पास किये । योरप और अमेरिकः के दूसरे देशों ने भी ऐसा ही किया । 
इसतरह गुलामी का व्यापार ग्ररक्ानूनी ठहरा दिया गया, मगर ह॒ब्कियों को अफरीका 
से अमेरिका ले जाने का सिऊसिला फिर भी जारी रहा। फ़क्क इतना ही हुआ कि 
सफ़र में उनकी हालत और भी खराब होने लगी । वे खुले तौर पर तो ले जाये नहीं 
जा सकते थे, इसलिए उन्हें टॉडों पर ऊपर-नौचे पटककर लोगों की नज़र से छिपा 
दिया जाता था। एक अमेरिकन लेखक कहता हँ-- कभी-कभी बए़ की भरी गाडी 
( 7०5०टू8०7 ) पर सवार होनेवालों की तरह उन्हें एक-इसरे के ऊपर ढाँग 
पर टाँग रखकर लाद दिया जाता था !” यह कितनी र्ोफ़नाक बात होतो होगी, 
इसका खयाल करना भी दुश्वार हैं। उन जहाज़ों की इतनी गन्दी हालत हो जाती 
थो कि चार-पाँच वार के सफ़र के बाद उन्हें छोड देना पड़ता था। सगर मुनाफा 
बहुत ज्यादा होता था और जब व्यापार का खूब जोर था, यानी अठारहदीं सदी के 
अखीर और उचन्नीसवीं के शुरू में, तो हर साल अफ़रीका के गुलामों के किनारे से एक 
लाख गुलाम लेजायें जाते थे । याद रहे कि इतने आदमियों को लेजाने का यह 
मतलब था कि हब्शियों को पकड़ने के लिए जो छापे मारे जाते थे उनमें इनसे कहीं 
ज्यादा की सोत होती थी । 

उन्नीसवीं सदी के शुरू में था उसके आस-पास सभी बडे-बडे देशों ने इस 
व्यवसाथ को क़ानून के ख़िलाफ़ ठहरा दिया । संयुक्तराज्यों ने भी ऐसा ही किया। 
इस तरह गुलामी का व्यापार बन्द होगया, सगर अमेरिका में गुलामी बन्द नहीं 
हुई, यानी वहाँ पुराने गुलाम फिर भी गुलाम ही बने रहे। और चूंकि गुलामी जायज्ञ 
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थी, इसलिए मनाई होने पर भी शालामों फा व्यापार जारी रहा । जब ब्रिटेन ने दास- 
प्रथा भी उठा वी तब गुलामी फे व्यापार फे लिए न्यूयार्क मुख्य बन्दर हो गया । 
यदञ्यपि उम्नीसबीं सदी फे बीच तक कई वर्ष न्यूयार्क हस व्यवसाय का 
रहा, फिर भो अमेरिका के उत्तरो राज्य गुलामी के रिवाज के ख़िलाफ़ थे। इसके 
विपरीत, दक्षिण बालों फो अपने बश्ीक्तों फे लिए इन गुलामों फी जरुरत थी । कुछ 
राज्यों ने गुलामी उठा दी और फुछ ने रहने दी । ह॒ब्शी गुलामी वाले राज्यों में से 
भागकर बिना गुछामी के राज्यों में चले जाते और उनके बारे में झगडे होते । 
उत्तर और दक्षिण फे आर्थिक हित जुदा-जुदा थे और उनके बीच १८३० ई० 
में ही चुंगी फे मामले में फश्मकश होगई। संघ से अलग होजाने की धमकियाँ दीगई । 
राज्य अपने-अपने अधिकार छोडना नहीं चाहते थे और संघ-सरकार की बहुत ज्यादा 
दस्तन्दाज्षी पसन्द नहीं फरते थे । देश में दो दल हो गये । एक राज्यों की सत्ता का 
तरफ़्वार था, दूसरा मज़बूत केन्द्रीय सरकार चाहता था। इन मतभेदों के कारण 
उत्तर और दक्षिण फे बीच की खाई बढ़ती गई ओर जहाँ कहीं नये राज्य संघ में 
शामिल होते थे वहीं यहु सवाल उठता था फि वे किस तरफ़ का साथ देंगे । बहुमत 
किधर होगा ? उत्तर फी आबादी तेज्ञी से बढ़ रही थी, क्‍योंकि योरप से लोग आ- 
आकर वहाँ वस रहे थे | इससे दक्षिण के लोगों को डर हुआ कि उत्तर की बढ़ी हुई 
संख्या उन्हें दवा लेगी और हर सवाल पर ज्यादा वोट या राय देकर उन्हें हरा देगी। 
इस तरह उत्तर और दक्षिण में खिचाव बढ़ता गया । 
इसी बीच, दक्षिण में गुलामी की प्रथा बिलकुल उठा देने का आन्दोलन खड़ा 
हुआ । इस आन्दोलन का मुख्य नेता विलियम लॉयड ग़ेरीज़न था। १८३१ ई० 
में गेरीज़न ने गुलामी दूर करने के इस आन्दोलन के प्रचार के लिए “लिबरेटर' 
(उद्धारक ) नामक एक पत्र निकाला । इसके पहले ही अंक में उसने साफ़-साफ़ ज्ञाहिर 
कर दिया कि इस मामले में वह कोई समझोता नहीं करेगा और न नरम नीति 
रकखेगा । उस अंक के कुछ वाक्य इतने मशहूर होगये हें कि में उन्हें यहाँ देता हेँ:-- 
“में सत्य के समान कटु और न्याय की तरह कठोर रहेगा । इस विपय में 
में नरमी से सोचना, बोलना या लिखना नहीं चाहता । नहीं, नहीं; जिसके घर में 
आग लगी हो उसे भले ही धीरे-धीरे चिल्लाने को कहो, जिसकी पत्नी का सतीत्व 
नष्ट किया जा रहा हो उसे चाहे अपनी पत्नी को बचाने में नम्नता से काम लेने 
को कहो, जिस माता का शिश्षु आग में पड़ गया है उसे भी आहिस्ता-भाहिस्ता 
बचाने को कहो, लेकिन मुझे मेरे इस काम में मुलायमियत से काम लेने को मत 
कहो । में बहुत उग्र हूँ, में गोलमोल बात नहीं कहूँगा, में क्षमा नहीं करूँगा, और 
न तिल भर पीछे हटूँगा । मेरी वात सुननी ही पड़ेगी । 
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लेकिन यह वीर-बृत्ति थोडें-से लोगों तक ही सीमित थी। जो लोग गुलामी 
की प्रथा के ख़िलाफ़ थे उनमें से ज्यादातर यह नहीं चाहते थे कि गुलामी का रिवाज 
जहाँ हैं वहाँ उसमें दर््ल दिया जाय । फिर भी उत्तर और दक्षिण का आपसी खिंचाव 
बढ़ता ही गया, क्योंकि उनके आर्थिक स्वार्थ जुदा-जुदा थे ओर कशमकझञञ ख़ास तौर से 
चुंगी के सवाल पर थी । 

१८६० ई० में अब्राहम लिकन संयुक्तराज्यों का राष्ट्रपति चुना गया । उसका 
चुनाव क्‍या हुआ, दक्षिण वालों को अलूग होजाने का इशारा मिल गया | लिकन 
गुलामी के रिवाज का विरोधो था, मगर उसने साफ़ कर दिया था कि जहाँ गुलामी 
पहले से हूँ वहाँ उप्ते नहीं छेडा जायगा । मगर वह इस बात के लिए तैयार नहीं था 
कि यह नये राज्यों में भी फैले और इसे क़ानूनी रूप मिल जाय । इस आश्वासन से 
दक्षिण का सन्‍्तोष नहीं हुआ और एक-एक करके कई राज्य संघ से अलग होगये । 
संयुक्तराज्य छिन्न-भिन्न हुआ चाहते थे । नये राष्ट्रपति के सामने ऐसी भयंकर स्थिति 
थी । उसने दक्षिण को राज़ी करके इस अंग-भंग को रोकने की एक और कोशिद्य की । 
उसने उन्हें तरह-तरह के आश्वासन दिये कि दास-प्रथा बन्द नहीं की जायग्ी । उसने 
यहाँतक कह दिया कि ग्रुल्लामी जहाँ है वहाँ उसे विधान में शामिल करके स्थायी बनाने 
को भी तैयार हूँ । असल में वह शान्ति की खातिर किसी भी हद तक जाने को राज़ी 
था, मगर वह एक बात को मंजूर नहीं कर सकता था और वह यह कि संघ छिन्न-भिन्न 
होजाय । किसी राज्य का संघ से अलग होने का हक़ वह क़॒तई मानने को तैयार 
नहीं था । 

गृह-युद्ध को टालने की लिकन की सारी कोशिशें बेकार रहीं । दक्षिण ने अलग 
होजाने का फँसछा कर लिया और ग्यारह राज्य अलग हो भी गये। उनके साथ 
किनारे के कुछ और राज्यों की भी हमदर्दी थी। अलग होनेवाले राज्य अपनेकों 
सम्मिलित राज्य ((०7८०१८७४/८ 5६46) कहने लगे और उन्होंने जेफ़्संन डेविस को 
अपना अलग राष्ट्रपति चुन लिया । १८६१ ई० के अप्रैल में गृह-युद्ध छिड गया और 
पूरे चार वर्ष तक चलता रहा | उस समय बहुत-से भाई भाइयों से और मित्र मित्रों 
से लडे। लड़ाई के दौरान में दोनों तरफ़ बडी-बडी फ़ौजें खडी हो गई । उत्तर को बहुतेरी 
सहूलियतें थीं। उसकी आबादी भी ज्यादा थी और दौलत भी ज्यादा। वह पक्का माल 
तेयार करनेवाला और ऐसा देश था जहाँ उद्योग-धंधे और कल-कारखाने खूब बढ़े हुए थे, 
इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा साधन थे और उसकी रेलें भी ज्यादा थीं। लेकिन 
दक्षिण के सैनिक और सेनापति अच्छे थे--ख्ासतौर पर जनरल ली बड़ा योग्य था। 
इसलिए शुरू-शुरू में दक्षिण को ही सारी विजय हुईं । लेकिन अख्वीर में दक्षिण की 
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ताफ़त फमज़ोर पड़ गई। उत्तर बालों की समुद्री फ़ौज ने दक्षिण का उसके योरप के 
बाज़ारों से ताहलुफ़ बिलकुल फाट दिया और रुई और तम्बाकू फा वाहर जाना रोक 
दिया। इससे दक्षिण फे हाथ-पेर फट गये । लेकिन इसका असर लंकाशायर पर भी 
बहुत ज़बरदस्त हुआ। वहाँ रुई न पहुँचने से बहुतसी मिलें बन्द होगई । लंकाशायर 
फे मज़दूर बेकार होगये ओर उन्हें वडी मुसीबत उठानी पडी । 

इस लड़ाई फे बारे में अंग्रेज़ी लोकमत की आम तौर पर दक्षिण बालों के साथ 
हमदर्दी थी, या कम-से-कम धनिकवर्ग फी राय दक्षिण की तरफ़ थी। सुधारक लोग 
उत्तरवालों फे तरफ़दार थे । 

गृह-पुद्ध फी असली वजह दास-प्रया नहीं थी। जैसा मे कह चुका हूँ, लिकन अखीर 
तक आश्वासन देता रहा था कि गुलामी फी प्रथा जहाँ कहीं है वहाँ उसका खयाल रक्‍खा 
जायगा । झगडे की जड़ तो असल में दक्षिण और उत्तर के जुदा-जुदा और कुछ विरोधी 
आधिक स्वार्य थे और अस्लीर में छिकन फो संघ फी रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध 
छिडु जाने के बाद भो लिकन ने दास-प्रथा के बारे में कोई साफ़ ऐलान नहीं किया, 
क्योंकि उसे डर था कि कहीं उत्तर फे वे बहुत लोग जो गुलामी की प्रथा के तरफ़दार 
थे और फिनारे फे राज्य भड़क न उठे। हाँ, जैसे-जंसे लड़ाई बढ़ती गई बेसे-वेसे 
बह साफ़ बातें फरने लगा । पहले उसने यह्‌ प्रस्ताव रक्‍्खा कि सालिकों को मुआवजा 
देकर काँग्रेस गुछामों को आज़ाद करदे । बाद में उसने मुआवज्ञा देने का विचार छोड़ 
दिया और आख़िर १८६२ ई० फे सितम्बर में उसने जो मुक्ति की घोषणा निकाली 
उसमें यह ऐलान कर दिया कि १८६३ ई० की पहली जनवरी से सारे बाणी राज्यों के 
गुलाम आज़ाद होजायेंगे । इस घोषणा के निकालने की खास वजह जश्ञायद यह थी कि 
बह दक्षिण की ताक़त लड़ाई में कमज़ोर फर देना चाहता था । इसका नतीजा यह 
हुआ फि चालीस लाख गुलाम आज़ाद होगय ओर उनसे यह उम्मीद ज़रूर रक्खी 
गई थी कि सम्मिलित राज्यों में ये लोग बखेडा खड़ा करेंगे । 

जब दक्षिणवाले बिलकुल थक गये तो १८६५ ई० में गृहयुद्ध ख़त्म हुआ । बेसे 
तो लडाई कभी भी हो तो भयंकर चीज़ ही होती है, मगर खानाजंगी तो और भी 
खतरनाक चीज़ हैँ । चार वर्ष को इस ज़बरदस्त लड़ाई का बोझ सबसे ज्यादा राष्ट्र- 
पति लिकन पर पड़ा और उसका जो नतीजा हुआ वह भी बहुत कुछ उसीकी शा्त 
इृढ़ता के कारण ही हुआ। उसने सारी निराज्ञाओं और मुसीबतों की परवा न की और 
अपना काम जारी रकक्‍्खा। उसे सिर्फ़ जीतने की ही घुन नहीं थी । वह यह भी चाहता 
था कि इस विजय में कम-से-कम बदगुसानी पैदा हो, ताकि जिस संघ के ख्लातिर वह लड़ 
रहा था वह हृदयों का सम्मेलन हो और कोरा ज़बरदस्ती से लदा हुआ मेल न हो । 
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इसलिए लड़ाई में विजयी होते ही उसने हारे हुए दक्षिण के साथ उदारता का बर्ताव 
करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही किसी फिरे दिमाश़ के आदमी 
ने उसे गोली से उड़ा दिया । 

अन्नाहम लिकन अमेरिका के बडे-से-बडे श्रवीरों में से हैं। उसका स्थान 
दुनियाभर के महान पुरुषों में भी हैँ । शुरू में वह बहुत ही छोदा आदमी था। स्कूल 
में उसने थोडी-सी तालीम पाई थी। जो कुछ उसने सौखा ज्यादातर अपनी ही 
मेहनत से सोखा था। फिर भी वह बढ़ते-बढ़ते एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ और वक्‍ता 
बन गया और उसने मुसीबत के बहुत बड़े ज़माने में अपने देश की नाव को पार 
लगाया । 

लिकन के मरते के बाद अमेरिका की कांग्रेस दक्षिणी गोरों के प्रति उतनी उदार 
नहीं रही, जितनी कि वह हो सकतो थी । इन दक्षिणी गोरों को कई तरह की सजा 
दी गई और बहुतों का मताधिकार छोन लिया गया । उधर हब्दशियों को नागरिकता 
के पूरे हुक़॒ देकर इस बात को अमेरिका के विधान में शामिल कर दिया गया। 
यह भी नियम बन! दिया गया कि कोई राज्य किसी आदमी को उसकी जाति, रंग 
या पहले की शुलूसी के कारण राय देने के हक़ से वंचित नहीं कर सकेगा । 

हब्शी लोग अब क़ानून की रू से आज़ाद होगयें और उन्हें राय देने का हक़ 
भी सिल गया । लेकिन उनको माली हालत वही रही, इस कारण उन्हें बहुत 
कम फायदा पहुँचा। आज़ाद किये गये हब्शियों में से किसीके पास जायदाद नहीं 
थी और उनके लिए क्‍या किया जाय, यह सवाल होगया । उनमें से कुछ लोग उत्तर 
के शहरों में जा बसे, लेकिन ज्यादातर जहाँ थे वहीं रहे । उनपर उनके पुराने गोरे 
दक्षिणी मालिकों का वसा ही दवाव रहा। वे पुराने बागीचों में काम करते रहे 
और जो मजदूरी उनके गोरे अन्नदाता देदेते वही उन्हें लेनी पड॒ती । दक्षिणी गोरों 
ने भी हर तरह के आतंक द्वारा हब्शियों को दबाये रखने के लिए अपना संगठन कर 
लिया। उन्होंने कूक्‍लक्स कलेंत नाम की एक ग्रेरमामूली ढंग की गुप्त-सी संस्था बना 
ली। इसके सदस्य बुर्क़ें पहन-पहनकर हब्शियों को डराते फिरते थे और उन्हें चुनाव 
में राय देने से भी रोकने लगे । 

पिछले पचास वर्ष में हब्शियों ने कुछ तरक्क़ी की हूँ । बहुतों के जायदाद भी 
होगई हैं और उनकी कई बढ़िया शिक्षण-संस्थायें हें । फिर भी निश्चितत रूप में उनकी 
जाति गुलाम हूँ । संयुक्त राज्यों में उनको तादाद एक करोड बीस लाख के क़रीब 
यानो सारी आबादी का दसवां हिस्सा हैँ । जहां कहीं उनकी तादाद थोड़ी है. वहां 
उन्हें वरदाइत कर लिया जाता है । उत्तर के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसा ही होता है । 
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मगर ज्योंहीं उनकी तादाद बढ़ने छगत्ती है त्योंही उनपर बुरी तरह हमले होने लगने 
हूँ और उन्हें यह अनुभव फरा दिया जाता हैँ फि पुराने गुलामों से उनकी हालत 
अच्छी नहीं हैं । होटलों, गिरजों, कालेज, वागों, स्नान करने के घाटों, द्राम- 
गाड़ियों और भण्डारों तक में, सभी जगह, उन्हें गोरों से अलग रबखा जाता हैं ! रेलों 
में उन्हें ज़ास डिब्यों में बंठना पडुता हूँ । गोरों और ह॒ब्शियों में शादी की क़ानून पे 
मनाई हैँ । असल में तरह-तरह फे विचित्र क़ानून हैं। अभी १९२६ ई० में ही वर्जी- 
निया राज्य ने एक फ़ानून बनाफर गोरे और काले का एक आँगन में साथ-साय 
वंठना भी सना फर दिया है । 

कभी-कभी गोरों और हृब्शियों में भयंकर दंगे होते है | दक्षिण में अक्सर ऐसे 
भयंकर मामले हो जाते हैं कि भीड़ फिसी आदमी पर मुजरिम होने का शुबहा करके 
उसे पकड॒ लेती हूं और मार डाऊूती हूँ। इन्हीं वर्षो में ऐसी घटनायें भी हुई हैं कि 
गोरे लोगों फी भीड ने ह॒व्शियों फो खम्मे से बाँधफर जिन्दा जला दिया। 

यों तो सारे अमेरिका में ओर स्लास तौर पर दक्षिणी राज़्यों में हब्शियों की 
हालत अब भी बहुत दर्दनाक है। जब मज़दूरों का मिलना कठिन हो जाता है तब 
अवसर बेफ़सुर हव्शियों फो दक्षिण के कुछ राज्यों में किसी बनावदी जुर्म में जेल भेज 
दिया जाता हैँ और फिर उन क्रैदियों को ठेके पर मज़दूरी करने के लिए खानगी ठेके 
दारों के हवाले कर दिया जाता हैं । यह वात खुद ही बहुत बुरी हैँ, मगर इसके साथ 
और जो हालत होती हैं वह तो बहुत भयंकर हूँ । इस तरह हम देखते हूँ कि आखिर 
क़ाननी आज़ादी मिल जाना ही कोई बहुत बडी वात नहीं होती । मगर एक बात में 
ह॒ब्शियों ने पश्चिमी दुनिया पर फ़िलहाल फतह हासिल कर ली है और वह हैँ उनका 
जिज्ञां ( ०४४) संगीत । 

क्या तुमने हैरियट बीचर सस्‍्टो की टॉम काका की कुटिया' पढ़ी है, या उसका 
नाम सुना है ? यह पुस्तक दक्षिणी राज्यों के पुराने ज़माने के हब्शी गुलामों के वारे 
में हैं और इसमें उनकी दर्दनाक कहानी दी गई हैँ । यह गृहयुद्ध से दस वर्ष पहले 
प्रकाशित हुई थी और अमेरिका के लोगों को दास-प्रथा के खिलाफ खड़ा करने में 
इसका बड़ा असर पड़ा था । 


॥।॒ 


हर 
अमेरिका का अदृश्य साम्राज्य 


२८ फरवरी, १९३३ 
गृह-युद्ध ने अमेरिका में वहुत ज्यादा तादाद में नौजवानों की जानें लीं और 


हि 
१६ | 


हे 
8] 


' वह कज्ञ का बहुत भारी बोझ सी छोड़ गया । लेकिन उस समय यह देश जवान था 
” और उमगों से भरा था | इसकी तरक्की जारी रही । इस देश में प्राकृतिक सम्पत्ति 


का पार न था, खासकर खनिज पदार्थ इसमें बहुत ज्यादा पाये जाते थे। कोयला, 


' लोहा और पेट्रोल, जो तोन चीज़ें आजकल व्यवसाय और सभ्यता की जड्‌ हैं, इस 


( 


मुल्क में बहुत काफ़ी थीं। इस देश में जल-शक्ति भी इतनी ज्यादा थी कि खूब 
बिजली पेदा की जा सके । इस सिलसिले में नियागरा का जलू-प्रपात तो तुम्हें याद 
आ ही जायगा । अमेरिका एक बहुत रूम्बा-चौडा मुल्क था; इसकी आबादी औरों 
के मुक़ाबिले कम थी और हरेक आदसी के लिए आगे बढ़नें की गुंजाइश थी। 


' तरक्की करके एक महान्‌ व्यावसायिक और औद्योगिक देश बन जाने की सारी 
* सहूलियतें इस देश में पाई जाती थीं । अमेरिका इस रास्ते पर बहुत तेज़ी के साथ 


हि 


+> आच 


चाप कप 
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तरक्‍क़ी भी करने लगा । ईसवी सन्‌ १८८० तक पहुँचते-पहुँचते अमेरिका का व्यवसाय 


धर विदेर्द्ध 


वदेशी बाजारों में प्रिटिश व्यदयसाय का मुक़ाबिला करने रूूग गया था। ब्रिटेन ने 


' दंदेशिक व्यापार पर सौ वर्ष से अपन जो प्रभुत्व यानी क़ब्जा आसानी के साथ 


कर रक्खा था, अमेरिका और जसेंदी ने उसे खत्म कर दिया । 

लोग इस देश में दूसरे देशों से आकर बसनें लगें । योरप से सब तरह के लोग 
आे; जैसे जमन, स्केंडीनेवियन, आयरिश, इटालियन, यहुदी, पोल बंग़ेरा। इनमें से 
बहुत-से तो अपने देश में होनेवाले राजनैतिक जुल्मों से घबराकर आये थे और बहुत-से 
बेहतर रोज्ञी और रोजगार की तलाश में । ज़रूरत से ज्यादा घनी आबादी वाले योरप 


४ से अपनी फ़ाझ्षिल आवादी को अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। इस मुल्क में जातियों, 


राष्ट्रों, भाषाओं और धर्मो का एक असाधारण पचमेल पैदा होगया । योरप में ये लोग 
अलग-अलूग रहते थे, हरेक की अपनी छोदी-छोटी जुदा दुनिया थी, एक-दूसरे की 
तरफ़ नफ़रत और डाह के भावों से भरे रहा करते थे । अमेरिका में इन लोगों ने एक- 
दूसरे को नय वातावरण में जाना, जहाँ पुरानी नफ़रतों का कोई ख़ास असर नहीं 
दिखाई देता था। अनिवार्य शिक्षा की एक समान प्रणाली ने इनकी राष्ट्रीय विषमताओं 
को घिसकर चौरस कर दिया और विभिन्न जातियों के इस चों-चों के मुरब्बे से अमेरिकन 
ढाइयप पंदा होने रूगा । पुराने ऐंग्लो-सेक्सल लोग अपनेको ऊँची जाति का समझते 


९८ 
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रहे । समाज के यही अगुआ थे । इनके बाद, किन्तु इनके क़रीब, उन लोगों का स्थान 
था जो उत्तरो योरप से आये थे । ये उत्तरी यूरोपियन लोग दक्षिण योरप से आये 
हुए लोगों फो, खासकर इटलो के लोगों को, नोची नज़र से देखते थे और उन्हें 'डागो' 
( 05205 ) फहुकर पुकारते थे। हब्शी लोग तो अलूग थे ही । ये सब जातियों से 
नीचे समझे जाते थे और फिसी भी गोरो क़ौस से मिलते-जुरूते नहीं थे । पश्चिमी समुद्र 
के किनारे फुछ चौनी, जापानी और हिन्दुस्तानी आ बसे थे | ये लोग उस समय आये 
थे जब अमेरिका में मज़दूरों फी मांग बहुत ज्यादा थी । एशिया को ये क़ौमें भी औरों 
से अलह॒दा ही रहाीं । 

रेल़ और तार के हर जगह फैल जाने से यह विशाल देश एक सुद्द में बंध 
गया। पुराने जमाने में ऐसा होना नामुभकिन था, क्योंकि उस समय एके कितारे से 
दूसरे फिनारे तक पहुँचने में हफ्तों औौर महीनों लग जाते ये । हम देख चुके हैं कि 
पुराने जमाने में एशिया और योरप में अक्सर बडे-बडे साम्राज्य क़ायम हुए, लेकिन वे 
एक धागे में इसलिए नहों बेंघ सके थे कि आमदरफ़्त और संसर्भ की सहूलियतें नहीं 
थीं। साम्राज्य के मुख्तलिफ हिस्से एक-दूसरे से बिलकुल अलग रहते थे और अपना 
जीवन पुरो आज़ादी के साथ गुज्ञारते थ। इतनी बात क्रूर होती थी कि वे सम्राट 
की सातह॒ती क़बूल करते थे और उसे सख्रिराज देते थे। ये साम्राज्य असल में एक 
सम्राट या शासक की मातह॒ती में अनेक देशों के ढीले-डाले गिरोह होते थे । इन सभी 
में आदर्शों या उसुलों का कोई समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था । लेकिन अमेरिका 
के संपुकतराप्टू ने रेलये और आमदरफ्त के दूसरे ज़रियों की वजह से और एक-समान 
शिक्षा-प्रणाली के कारण अपने देश की अनेक जातियों में समान दृष्टिकोण पैदा कर 
दिया। ये अनेक जातियाँ धीरे-धीरे मिलकर एक जाति होगई। यह प्रवृत्ति अभीतक 
खत्म नहीं हुई हैं; मेल का यह सिलसिला अभीतक जारी है । इतने बडे पैमाने पर 
संम्मिश्रण का कोई दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता । 

संयुकतराष्ट्र ने योरप को पेचीदगियों और यूरोपोय ताक़तों की साजिश्यों से 
दूर रहने की कोशिश की । संयुवतराष्ट्र यह भी चाहता था कि योरप उत्तरो और 
दक्षिणी अमेरिका के भामलात से अछूग रहें। में तुम्हें मनरो सिद्धान्त! ( ]/(0770८ 
79०6070० ) के बारे में बता चुका हूँ । जब चन्द यूरोपियन शक्तियों ने अपनेको 
पवित्र मिन्नदल' ( र०ए 8॥]97०८ ) का नाम देकर दक्षिण अमेरिका में स्पेन का 
साथाज्य फ़ायम रखने के लिए दखल देना चाहा, उस वक्त अमेरिका के प्रेसीडेण्ट मनरो 
ने एक राजनैतिक उसुल का ऐलान किया था। वह यह कि सारे अमेरिका में संयुक्‍त- 
राष्ट्र किसी भी यूरोपियन शक्ति को फ़ौजी दस्तन्दाज़ी करने फी इजाजत न देगा। 
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इसीका नाम 'सनरो डाक्टरिस' पड़ा । इस उसूल ने नये पैदा हुए दक्षिण अमेरिका के 
प्रजातन्त्रों को योरप के चंगुल से बचा लिया। इसकी वजह से इंग्लेण्ड से एक दफ़ा 
लड़ाई भो छिडु गई, लेकिन अमेरिका इस सिद्धान्त पर, आज सौ बरस से ज्यादा होते 
हैं, डटा रहा है । 

दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से विलकुल जुदा था और सौ बरस के ज़माने 
में इस भेद में कोई कमी नहीं हुई । उत्तर में कनाडा दिन-दिन संयुक्‍तराष्ट्र की तरह 
होता जाता है । लेकिन दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र वैसे नहीं बन रहे हैं । मैंने तुम्हें 
पहले दताया है कि दक्षिण अमेरिका के ये प्रजातस्त्र--भौर इनसें सेक्सिको को भी 
शामिल करलेना चाहिए, गो वह उत्तर अमेरिका में हु--लैटिन प्रजातम्त्र कहलाते हें । 
अमेरिका और मैक्सिको की सरहद दो भिन्न जातियों और संस्कृतियों को जुदा करती हे । 
इस सरहद के दक्षिण में मध्य-अमेरिका की पतली पट्टी के उसपार और दक्षिण 
अमेरिका के विश्ञाल महाद्वीपभर में, सभी जगह, जनता की भाषा स्पेनी और पुत्तगाली 
हूँ। स्पेनी भाषा का ज्यादा ज्ञोर है । मेरा ख़याल है कि पुतंगाली सिफ़ ब्राज्षिल में ही 
बोली जाती हैँ । दक्षिण अमेरिका के कारण ही स्पेनी भाषा आज संसार की बडी 
भाषाओं में स्थान रखती है । लेटिन अमेरिका अब भी संस्कृति के सम्बन्ध सें स्पेन का 
मुंह देखता है । संयुक्त अमेरिका और कनाडा में जो जातीय वर्ग-भेद पाये जाते हैं वे 
लंटिन अमेरिका में नहीं पाये जाते । स्पेनी लोगों और अमेरिका के आदिम निवासियों 
पानी रेडइंडियनों में, और कुछ ह॒द तक हब्दियों के साथ, शादी-ब्याह आपस में बराबर 
होते है । इसकी वजह से यहाँ एक मिश्चित जाति पैदा होगई है । 

सौ वर्षो से आज्ञाद होते हुए भी रूटिन अमेरिका के ये प्रजातन्त्र शाच्तिपुर्बेक 
जिन्दगी विताना पसन्द नहीं करते । समय-समय पर इन देशों में ऋएत्ति होती है और 
सेनिक डिक्टेंटर पेदा होते रहते हैँ । यहाँकी हमेशा तब्दील होनेवाली राजनीति 
और सरकारों की प्रगति को समझना आसान नहीं हैँ। दक्षिण अमेरिका के तौन 
बडे-बडे देश, अजेंण्टाइन, द्राज्षिईल और चाइल हैँ । इनको ए० बी० सी० देश्ञ भी 
कहते हैं, क्योंकि इनके नाम का पहला अक्षर क्रमशः ए० बी० सौ० हैँ। उत्तर अमेरिका 
में द्वास॒ लेटिन अमेरिकन देश मेक्सिको है । 

'गनरो सिद्धान्त के ज्ञरियें संयुक्तराष्ट्र ने लैटिन अमेरिका के मामलात में 
योरप को दखल देने से रोक दिया । छेकछिन ज्यों-ज्यों संयुक्तराष्ट्र वाले खद अमीर 
और खुशहाल होते गये, अपने विस्तार के लिए बाहर नये क्षेत्र की तलाश करने रूगे। 
स्वभावतः इनकी आँखें पहले रूटिन अमेरिका पर पडीं, लेकिन ये छोग साम्राज्य 
बनाने के पुराने ढंग पर नहीं चले । इन्होंने लैटिन अमेरिका के किसी भी हिस्से पर 
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जबरदस्ती फ़ब्ज्ञा नहीं फिया । इन लोगों ने इन देशों में अपने देश का बना हुआ माल 
भेजा और इनके बाज़ारों पर फ़ब्ज़ा फर लिया। इन्होंने दक्षिण में रेलवे, खान तथा 
दूसरे रोज़गारों में अपनी पूंजी लूगादी | सरकारों फो, और कभी-कभी क्रान्तियों के 
समय एक-दूसरे के झिलाफ़ लड़नेवाले दलों को, कर्ज देना शुरू किया। “इन्होंने! से 
मेरा मतलूव अमेरिकन पूंजीपति और साहूकारों से हैं । अमेरिका की गवर्मण्ट इनके 
पीछे इनफी सदद पर थी। धोरे-धोरे ये साहुकार छोग उस दौलत की वजह से, जो 
इन्होंने ऊगा रकक्‍्खी थी या क़ऱ्ध दे रकखी थी, मध्य और दक्षिण अमेरिका की अनेक 
छोटी-छोटी सरकारों का नियंत्रण फरने लगे । ये साहुकार इन देझ्ञों की एक पार्टी 
फो धन या ऊडाई का सामान फ़र्ज़ देकर और दूसरी पार्टी को मदद से इन्कार करके 
फ्रान्ति तक पैदा करा सकते थे । इन साहूकारों और पूंजीपतियों के पीछे उत्तरी- 
. अमेरिका फी ताक़तवर सरकार थी । इसलिए दक्षिण अमेरिका के छोटे और कमज़ोर 
देश इनका क्या कर सकते थे ? कभी-फभो संयुक्तराष्ट्र ने इन प्रदेशों में शान्ति और 
अमन क़ामय रखने के बहाने किसी एक दल फी मदद करने के लिए वाक़ायदा अपनी 
फ़रौजें भी भेजीं । 

इस तरह अमेरिकन पूंजीपतियों ने दक्षिण अमेरिका के इन छोटे-छोटे देशों पर 
प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित कर लिया । अपने बैंक चलाये, रेलें जारी कीं और 
खानें खोदीं, और इन देझ्ञों से खूब मुनाफा उठाते रहे । लूटिन अमेरिका के बडे देझञों 
में भी पूँजी लगाये रहने की वजह से और मुद्रा पर अधिकार रखने के कारण इनका 
बहुत काफी असर था। इसका मतलब यह हुआ कि संयुवतराष्ट्र ने इन देशों के 
धन पर या उसके बहुत बडे हिस्से पर क्रब्जा कर लिया था। यह ग्रौर करने की 
चीज़ है, क्योंकि यह नये फ़िस्म के साम्राज्य--आधुनिक ढंग के--साम्राज्य का नमूना 
हैं । इसे अदृश्य यानी आँख से न दिखाई देनेवाला साम्प्राज्य कहना चाहिए। यह 
आश्िक साम्राज्य है, क्योंकि इस किस्म के साम्राज्य में साम्राज्य के ज़ाहिरा चिन्ह 
न होते हुए भी देशों पर अधिकार रहता है और उनका शोषण किया जाता है । 
दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र राजनेतिक और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से आज़ाद हैं । नकशे 
को देखने से ये बडे विशाल देश मालूम पड़ते हें और इस बात का कोई भी निशान 
नहीं दिखाई देता कि किसी भी रूप में ये परतन्त्र होंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर 
मुल्कों पर संयुक्‍तराष्ट्र हावी है । 

हमनें अपने इतिहास की झलक में देखा है कि भिन्ने-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के साम्राज्य होते रहे हे । इतिहास के शुरू में अगर एक जाति दूसरी जाति पर 
बिजय पा जाती थी, तो उसका यह मतलब होता था कि हारी हुई जाति और भूमि 
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के साथ विजयी जो चाहे करे । विजयी छोग ज़मोत पर भी कब्जा कर लेते थे और 
जनता पर भी; यानो हारे हुए लोग ग्रुलाम होजाते थे। यही आम रिवाज था। 
बाइविल में हम पढ़ते हे कि यहुदियों को बैबीलोनियन लोग ग्रुलाम बनाकर अपने देश 
पकड़ ले गये थे, क्‍योंकि यहूदी बेदीलोनियन लोगों से लड़ाई में हार गये थे। इस क्रिसमस 
की बहुत-सो मिसालें सिलतो है । धीरे-धीरे साम्राज्य का यह ढंग बदला और इसकी 
जगह पर दूसरे क्विस्म का साम्राज्य आगया, जिसमें सिर्फ ज़मीन पर कब्जा कर लिया 
जाता था लेकिन जनता को गुलाम नहों बनाते थे; क्योंकि यह स्पष्ट होगया था कि 
गुलाम बनाने को बनिस्वत टेक्‍्स रूगाकर या शोषण के अन्य साधनों से शुलामों से 
ज्यादा आसानो के साथ पैसा निकाला जा सकता हैँ । हममें से ज्यादातर लोग अभीतक 
इसी क़विस्म के साम्राज्य को साम्राज्य समझते है, जेसे हिन्दुस्तान सें ब्रिटिश साम्राज्य, 
और हम लोगों का ख़याल हैं कि अगर अंग्रेजों के हाथ से हिन्दुस्तान की राजनंतिक 
हुकूमत निकल जाय तो हिन्दुस्तान आजाद हो जायगा । लेकिन अब तो साम्राज्य का 
. यह रूप ख़तस होजाता हैँ और इसकी जगह पर एक उन्नत और परिपूर्ण ढंग का 
साम्राज्य पैदा हो रहा है । सबसे नई तरह के इस साम्राज्य में हारे हुओं की ज़मीन 
पर भी क़व्जा नहीं किया जाता । ऐसे साम्राज्य तो सिर्फ देश की दौलत पर या उसकी 
उत्पत्ति के साधनों यानी पैदावार के ज्रियों पर अपना अधिकार जमाते हैँ । इस ढंग 
से हारे देश का अच्छी तरह शोषण करके खूब मुनाफा भी उठाया जा सकता है और 
साथ ही उस देश पर हुकूमत करने या दमन करने की ज़िम्मेदारी से भी बचत हो 
जाती है । अमली तौर से जनता और भूमि दोनों पर क्रब्जा रहता है. और कम-से-कम 
परेशानी से उन्हें वश में रकखा जाता हैं । | 

इस तरह ज्यों-ज्यों जमाना बीतता गया हूँ, साम्राज्यवाद अपनेको पवका और 
और ठोस करता गया हैं; और आधुनिक ढंग का साम्राज्य अदृश्य आर्थिक साम्राज्य 
हूँ । जब ग्रुलामी का रिवाज मिट गया और उसके बाद जब सामन्ती ढंग की गुलामी 
दूर हुई, तव लोगों का ख़याल था कि मनुष्य अब आज़ाद रहेंगे । लेकिन जल्दी ही यह 
मालूम होगया कि जनता को फिर वही लोग दुह रहे हैं और दवाये हुए हैं, जिनके 
हाथ में पैसे की ताक़त है । ग्रछाम और आसामी न रहकर लोग मज़दूरी के ग्रुलाम 
होगये । उनके लिए आज़ादी फिर भो दूर ही रही । यही हालत राष्ट्रों की भी हैँ । 
लोग समझते हैँ कि एक जाति का टूसरे पर राजनंतिक शासन ही सिर्फ एक मसीबत 
हैँ और अगर यह जाती रहे तो आज्ञादी आप ही आप आजायगी। लेकिन यह्‌ बात सही 
नहीं मालूम होती, क्योंकि हम देखते हूँ कि अनेक देश ऐसे हें जो राजनंतिक दृष्टि से 
तो आज्ञाद हें लेकिन आर्थिक शुल्मी के कारण पूरी तौर पर दूसरे देश की मुट्ठी में 
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हैँ । हिन्दुस्तान सें ब्रिटिश साम्राज्य त्तो बहुत प्रकट और स्पष्ट है। हिन्दुस्तान पर 
प्रिटेन फा राजन॑तिक शासन हूँ । इस दीखनेवाले साम्राज्य के साथ-साथ और इसके 
एक आवश्यक अंग के रुप में ब्रिटेन का भारतवर्ष पर आधिक प्रभुत्व भो है। यह 
बिलकुल सम्भव हैँ कि भारतवर्ष पर से ब्रिटेन फा ऊपर से दीखनेवाल्ला साम्राज्य बहुत 
दिन गुजरने फे पहुले हो जाता रहे, लेकिन आथिक शासन अदृश्य साम्राज्य के रूप में 
बना रहे। अगर ऐसी हालत हो तो इसका मतलब यह होगा कि ब्रिटेन के ज्षरिये हिन्द- 
स्तान फा शोषण जारी हूँ । 

विजयी शक्ति फे लिए आर्थिक साम्राज्यवाद कम-से-फम परेशानी पैदा करने- 
पाला प्रभुत्व हूँ । इसके कारण पराजितों में उतना असंतोष नहीं फैलता जितना राज- 
नंतिक प्रभुत्व होने पर फंलता हूँ। फ्योंकि बहुत-मे लोग इसे नहीं देख पाते । लेकिन जब 
इस प्रभुत्व का बोल दवाने ऊूगता हूँ, त्तव लोग इसके बुरे असर को महसुस करने लूगते 
हैं और जनता में फ्रोध पंदा होने लगता हैं। लेकिन अमेरिका में आजकल संयुकतराष्ट्र 
के प्रति कोई प्रेम नहीं, काफ़ी फ्रोध पाया जाता हैँ | बहुत बार कोशिश की गई कि 
लंदिन अमेरिकन क़ौमों फो संगठित फरके उत्तरी अमेरिका के प्रभुत्व को रोका जाय । 
लेकिन ये क़ौमें उस वक़्त तक ज्यादा फामयावी हासिल नहीं कर सकतों, जवतक इनके 
आपसी झगडें और इनकी अक्सर होती रहनेवाली मह॒लों तक ही मह॒टूद ऋत्तियाँ 
बन्द नहीं होतीं । 

संयुकतराष्ट्र का दीखनेवाला साम्राज्य फिलीपाइन के टापुओं पर हू । मेंने तुम्हें 
अपने पहले खत में बताया था कि किस तरह अमेरिका ने इन टापुओं पर स्पेन की 
लड़ाई के बाद क़ब्ज़ा कर लिया था। १८९८ ई० में अटलांटिक सागर के क्यूबा नामक 
टाप्‌ के बारे में यह्‌ लड़ाई शुरू हुई थी। क्यूबा आज़ाद होगया, लेकिन यह आज़ादी 
सिर्फ़ माम की हैं। क्यूबा और हेटी दोनों पर अमेरिका का नियंत्रण है । 

फुछ वर्ष हुए, पनामा की नहर खुली । यह मध्य-अमैरिका की एक छोटी-सी 
पट्टी है, जो प्रशान्तसागर और अटलांटिक सागर को मिलाती है। ५० वे से ज्यादा गुज़रे, 
स्वेज़ नहर को बनानेवाले फर्डिनेण्ड डी लेसेप्स ने इसकी योजना बनाई थी; लेकिन वह्‌ 
बेचारे परेशानी में फेस गये और अमेरिकन लोगों ने इस नहर को बनाया । अमेरिकन 
लोगों को मलेरिया और पीतज्वर के कारण बहुत कठिनाई में पड़ जाना पड़ा, लेकिन 
इन लोगों ने इन बीसारियों को मिटा देने का इरादा कर लिया था और उसमें ये सफल 
रहे । जिन-जिन जगहों पर मलेरिया के मच्छर पैदा होते थे, उनको और बीमारी 
फँलाने के दूसरे सारे ज़रियों को इन्होंने मिटा दिया और नहर के क्षेत्र को बिलकुल 
स्वास्थ्यवर्द्धध बना दिया । यह नहर पनामा के नन्‍हे-से प्रजातन्त्र के अन्दर है । लेकिन 
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संयुक्‍तराष्ट्र का इस नहर पर भी नियंत्रण है, और पनामा के छोटे-से प्रजातन्‍्त्र पर भी । 
अमेरिका के लिए यह नहर बडे फायदे दी चीज़ है, नहीं तो जहाज़ों को दक्षिण अमे- 
रिका के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता । लेकिन फिर भी पनामा नहर का उतना 
महत्व नहों, जितना स्वेज्ञ नहर का है । 

इस तरह संपुक्तराष्ट्र दिन-दिन मज़बूत और अधिक दोलतमन्द होता गया। इस 
देश ने बहुत-सी चीज़ें पेदा कों--जैंसे करोड़पति लोग और आकाशचुम्बी महल। अमे- 
रिकन लोगों ने बहुत-सी बातों में योरप की बराबरी करली और उससे आगे भी बढ़ 
गये । व्यावसायिक दृष्टि से ये लोग संसार की प्रमुख क्रम होगये, और इनके यहां के 
मजदूरों के रहन-सहन का ढंग और देशों की बनिस्ब॒त ऊँचा होगया। इस खुशहाली की 
वजह से १९वों सदी के इंग्लेण्ड के समान इस देश में साम्यवाद और दूसरे उग्र विचारों 
को प्रोत्साहन नहों मिला । दो-चार अपवादों को छोड़कर अमेरिका के मज़दूर बहुत 
ठंडे और झगडों से अलग रहनेवाले थे। यहांके मज़दूरों को दूसरी जगहों की बनिस्बत 
बेहत्तर मजदूरी मिलती है, इसलिए ये छोग भविष्य की संदेह से भरी हुई बेहतरी की 
उम्मीद में वत्तेसानकाल के अपने निश्चित सुखों को खतरे में क्यों डालें ? अमेरिका 
के मज़दूरों में ज्यादातर इटैलियव और दूसरे डागो” वर्ग के लोग थे ( जँंसा कि उन्हें 
हिक़ारत के रूपों में कहा जाता था )। ये लोग कमज़ोर और असंगठित थे और 
नफ़रत की नज़र से देखे जाते थे। जिन मज़दूरों की तनख्वाहें ज्यादा थीं, वे भी इन 
“डागो' से अपनेको अलूग और ऊंचा समझते थे । 

अमेरिका की राजनीति में दो दल पंदा हुए । एक “रिपक्लिकन' (जनतन्त्रवादी) 
और दूसरा डेमोक्रेंटिक' (प्रजासत्तावादी) । इंग्लप्ड के समान, और बहुत ह॒द तक 
उससे भी ज्यादा, यहां ये दोनों दल दौलतमन्‍्दों के प्रतिनिधि थे। इनमें उसूलों का 
कोई विशेष झगड़ा नहीं था। इसे अगर नागनाथ और साँपनाथ का उदाहरण कहा जाय 
तो अनुचित न होगा । 

जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो यह हालत थी और अन्त में अमेरिका भी खिचकर 
लड़ाई के भेंवर में जा पडा। 


। १३१६ + 
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४ मार्च, १९३३ 
आओ, अब अटलांटिक महासागर फिर पार करके पुरानी दुनिया में वापस चलें। 
मोटर या हयाई जहाज्ञ से आते हुए मुसाफिर को पहुला मुल्क जो मिलता है, वह आयर- 
लंण्ड हैं। इसलिए हम यहों अपनी पहली मंज्ञिल रखेंगे । यह हरा-भरा और सुन्दर 
टापू योरप फे सबसे आखिरी पश्चिमी छोर पर अटलांटिक सागर में स्थित हैँ। यह टापू 
छोटा-सा है और संसार फे इतिहास फी मुस्य धाराओं से दूर जा पड़ा है। लेकिन यद्यपि 
यह नन्हा-सा हैँ, मगर इसका इतिहास अद्भुत और दिलचस्प घटनाओं से भरा है और 
पिछली अनेक सदियों से यह फ़ौमी आज़ादी की लड़ाई में ज़बरदस्त क़्रवानो की भावना 
और न थफनेवालो बहादुरी का सबूत देता आया हैं। एक नजदीकी ताक़तवर राष्ट्र 
फे ख़िलाफ़ अपनी इस लड़ाई में आयलूण्ड ने धीरज का आइचर्यजनक नमूना दुनिया 
फे सामने रकखा हूँ । साढ़े सात सो बरस से ज्यादा गुज्ञरे, जब यह लड़ाई शुरू हुई थी 
ओऔर आजतक ख़त्म नहों हुई। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अमली सुरत चीन, 
हिन्दुस्तान और दूसरी जगहों में देख चुके हैं, लेकिन आयलेंण्ड तो इसका शिकार बहुत 
पहले से हो रहा हैं । फिर भी इस देश ने कभी इस साम्राज्यवाद के सामने खुशी से 
सिर नहों झुकाया और फ़रोव-क़रीब हरेक पीढ़ों में इंग्लेण्ड के ख़िलाफ़ बग़ावत करता 
रहा | इस देश के बहादुर पुत्रों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ते-लड़ते प्राण दिये, या अंग्रेज 
अफ़सरों ने उन्हें फांसी पर लूटका दिया। आयरिश लोगों की काफ़ो तादाद अपनी मातृ- 
भूमि को, जिसे वे बेहद चाहते थे, छोड़कर दूसरे देझों में जा बसी । वहुत-से इंग्लेण्ड से 
लडनेवाली विदेशी फीौज़ों में भरती होगये, ताकि वे उस मुल्क के खिलाफ अपनो ताक़त 
लगा सकें जिसने उनको मातृभूमि को दवा रक्‍ध्ा था और जो उसपर आत्याचार कर रहा 
था। आयलेंग्ड के बहुतेरे निर्वासित यानी जलावतन लोग दूर-दूर देझ्ों में फैल गये और 

जहाँ-जहाँ ये गये वहाँ-वहाँ अपने दिल में आयलण्ड का कुछ हिस्सा लेते गये । 
दुःखी लोग तथा सताई हुई, पामाल और लड़ाई में फेंसी हुई क्रोमें, यानी वे 
तमाम लोग जो असन्तुष्ट हैं और जिन्हें वर्तमान में कुछ भी आनन्द नहीं, पुराने ज्ञमाने 
की याद में सुख अनुभव करते हैं और उसी बीते ज्ञमाने की याद में शान्ति की तलाश 
करते हैं। वे अपने गुज़रे ज़माने के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कहते और सोचते हैं और 
अपने बीते बडप्पन की याद करके सनन्‍्तोष पाते हैं । जब वर्तमान काल दुःख के अंधेरे से 
भरा होता है, गुज़रे ज़माने से सन्‍्तोष और उत्साह पेंदा करनेवाल्ा आश्रय मिल जाता 
है । पुरानी शिकायतें कायम रहती हैं और लोग उनको नहीं भूलते । गुज़्रे हुए जमाने 
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की ओर इस तरह किसी राष्ट्र का बराबर देखते रहना उसकी तन्‍्दुरुस्ती की निशानी 
नहीं हूँ । स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ देश वत्तंमान काल में कर्म करते हैं और अपने भविष्य 
की तरफ़ देखते है, लेकिन जो आदमी या देश आज़ाद नहों वह स्वस्थ भी नहीं होता। 
उसके लिए यह स्वाभाविक हो है कि वह बीते हुए ज्ञमाने की तरफ़ नज़र रकखे और 
एक ह॒द तक गुज्रे ज़माने में अपनी ज़िन्दगी का एक हिस्सा वितावे। 

इसीलिए आयलूण्ड अभीतक अपने भूतकाल में अपनी ज़िन्दगी गुज्ञारता है और 
आयरिश लोग अभीतक अपने उस गुज़्रे ज्ञमाने की याद में, जबकि वे आज़ाद थे, खुशी 
महसूस करते हैं । अपने देश की आज्ञादी की अनेक लडाइयाँ और उसकी पुरानी शिका- 
यतें उन्हें साफ़-राफ़ याद हें। उन्हें आज से चौदह सौ बरस पुराना ज्ञमाना याद आता है- 
ईसा की छठी सदी का, जब पश्चिमी योरप के लिए आयलेंण्ड विद्या का केन्द्र था 
ओर जब यहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस बकत रोमन साम्राज्य का 
पतन हो चुका था; ढंडाल और हुण लोग रोसन सभ्यता को चकनाच्र कर चुके थे । 
कहा जाता है कि उस ज़माने में आयलूण्ड एक ऐसा मुल्क था, जिसने योरप में विद्या 
का पुनरुद्धार होने तक संस्कृति की ज्योति जगाये रवखी । ईसाई धर्म पहले आयलेंण्ड 
में आया । कहा जाता हूँ कि आयलेंण्ड के आदि-सन्त सेण्ट पेट्रिक ईसाई मत को 
आयलेंग्ड लाये थे । आयलण्ड से ही यह धर्म उत्तरी इंग्लेण्ड में फेला। आयलेंण्ड 
में बहुत-से मठ खुले । हिन्दुस्तान के पुराने आश्रमों और बौद्ध विहारों की तरह वे 
भी विद्या के केन्द्र थे, जहाँ खुली ह॒वा में शिक्षा दी जाती थी । इन्हों मठों से उत्तरी और 
पश्चिमी योरप में ईसाई सत का नया धर्म-प्रचार करने के लिए मिशनरी लोग जाते 
थे । आयरिश भठ्ठों में कुछ साधुओं ने बहुतेरी अच्छी किताबें लिखीं। डबलिन में आज 
भी इसी तरह की एक सुन्दर पाण्डुलिपि मौजूद है, जिसे बुक आफ केल्स' कहते हें और 
जो अन्दाज़न बारह सो बरस हुए तब लिखी गई थो। 

छठी सदी से इधर दो-तीन री बरस तक के युग को बहुतेरे आयरिश लोग 
आयलेंण्ड का सतयुग समझते हूँ, जबकि गैलिक पंस्क्ृति अपनी पुरी ऊँचाई पर थी। 
शायद बहुत ज़माना गुज़्र जाने की दजह से यह युग खास तौर से दिलचस्प मालूम 
होता हैं और जितना महान्‌ यह असल में था उससे कहीं ज्यादा महान्‌ दिखाई देता है । 
उस बकत आयलेंण्ड कई जातियों में बँदा हुआ था और वे जातियाँ बराबर आपस में 
लड़ा-भिड़ा करती थीं । आपस में झगड़ते रहना, हिन्दुस्तान की तरह, आयलेण्ड की 
भो कमजोरी थो। इसके वाद डेन्स' और नासंमेन* आये और उन्होंने इंग्लंप्ड और 

१. डेन्स--डेनमार्क के लोग । 

२. नासंमेन---स्केण्डीनेविया का निवासी । 


८१८ विव्व-5 तिहास की झेछक 


फ़ांस फी तरह आयरिश्य लोगों को भी हरा फर देश के बहुत बडे हिस्से पर क़ब्ज़ा कर 
लिया। ग्यारहवों सदो फे शुरू में 'ब्रियान चोदना” नाम के मशहूर आयरिश राजा ने 
इन्स लोगों फो हराकर कुछ चक्त के लिए आयलूग्ड को एक सूत्र में बॉँघ लिया । छेकिन 
उसको मृत्यु फे चाद यह जाति फिर बिखर गई । 

तुम्हें धाद होगा कि नामंनों' ने विजेता 'विलियम' को मातहतो में स्थारहरवी सदी 
में इंग्लंग्ट फो जीता था। इन्हीं ऐंग्लो-नार्मनों ने सो वरस के चाद आयरूण्ड पर धावा 
किया ओर जिस हिस्से पर फ़ब्जा किया उसका नाम पेल' रक्खा। शायद इसीसे अंग्रेज़ी 
भाया में वियांड दि पेल' वाक्य प्रचलित हुआ है । पेल' फे बाहर यानी जाति से अलग । 
११६९ ई० के इस ऐंग्लोनार्मत हमले ने ग्रलिक संस्कृति को सख्त धक्का पहुंचाया और 
इसी समय से आयरिश जातियों फे साथ बराबर लड़ाई को शुरुआत होती हूं । ये लूड़ा- 
इपाँ, जो फ़रीय सो बरस के जारी रहों, बहुत ज्यादा जंगली और ऋर थीं। ऐंग्लो-नार्मन 
लोग, जिन्हें अब अंग्रेज कहना चाहिए, आयरिश लोगों को अद्धं-सभ्य जाति समझकर 
हमेशा नफ़रत फी नज़र से देखते रहे । इन दोनों में जाति का भेद था ही --अंग्रेज़ लोग 
एंग्लो-सफ्सन जाति के थे और आयरिश केण्ट थे--बाद फो इनमें धर्म का भी भेद पँदा 
होगया। अंग्रेत़ और स्काच प्रोटेस्टेण्ट होगये और आयरिश लोग अपने पुराने धर्म रोमन 
फैयलिक पर ही फ़ायम रहे । इसलिए अंग्रेज और आयरिशञ लोगों की इन लड़ाइयों में 
जातीय ( ॥४८४॥) ) और मज़ह॒बी ऊड़ाइयों फी पुरी कदुता पाई जाती हैँ । अंग्रेजों ले 
इरादा करके दोनों क्रॉमों के सिलाप को रोका । एक क्रानून भी इस सस्दन्ध में बता--- 
'किल्कनो का क़ानून”, जिसके मुताबिक अंग्रेज़ और आयरिश में अन्तर्जातीय विवाह 
रोक दिया भया । 

आयलेंग्ड में एक ग़दर के बाद दूसरा गदर होता था और ये सब कठोर 
निर्देयता के साथ दवा दिये जाते थे । आयरिश लोग स्वभावतः अपने विदेशी शासकों 
और जञालिसों ते नफ़रत करते थे और जब कभी इन्हें रौक़ा मिलता, और बेमौक़ा भी, 
ये लोग अंग्रेजों के ख़िलाफ़ विद्रोह कर बैठते थे। “इंस्लैण्ड की मुसीबत आयलेंण्ड का 
सुभवसर है,” यह पुरानी कहावत है । राजनतिक और धामिक कारणों से आयलेंग्ड 
अक्सर इंग्लैण्ड के दुश्मनों की, जँसे फ्रान्स और स्पेन की, तरफदारी करता रहता था । 
इससे अंग्रेजों को बहुत क्रोध होता था और वे समझते थे मानों किसीने पीछे से कटार 
भोंक दी । इसीलिए वे हर तरह के जुल्म के साथ इनसे बदला लेते थे । 

१. सामंन--स्केण्डीनेविया की एक जाति जो दसवीं सदी की शुरुआत में उत्तरी 
क्रांस में आकर बस गई और जिसने वहां नामेण्डी की डची का निर्माण किया। इसका 
मामूली अर्थ नार्मण्डी का वाशिन्दा है । 


आयछण्ड और इंग्लैण्ड के बीच संघर्ष के सातसौ वर्ष ८१९, 


रानी एलिज़ाबेथ के जमाने में, सोलह॒वीं सदी में, यह्‌ तय किया गया कि आयलेंण्ड 
के सरकश बाशिन्दों की बागी ताक़त को तोडने के लिए इनमें अंग्रेज ज़्मींदार क़ायम 
कर दिये जायं, जो इन्हें बराबर दबाये रहें। इसलिए आयलेण्ड की ज़मीन ज़ब्त 
करली गई और वहाँ के पुराने ज़्मींदारों को जगह पर अंग्रेज ज़्मींदार कायम 
किये गये । इस तरह आयलेंण्ड किसानों का राष्ट्र बन गया, जिनके ज़मींदार विदेशी 
थे। ये ज़्मींदार लोग आयरिश लोगों के लिए सेकडों बरस गुज़्र जाने पर भी 
विदेशी ही बने रहे । 

रानी एलिज़ादेथ के वारिस जेम्स प्रथम ने आयरिश लोगों 'ही शक्ति तोडने की 
कोशिश में एक कदम और आगे बढ़ाया | उसने यह निदपचय किया कि आयलेंण्ड में 
विदेशी लोगों का बाक़ायदा उपनिवेश बना दिया जाय और इसलिए बादशाह ने उत्तरी 
आयलेंण्ड में अलस्टर के छहों ज्ञिलों की सारी ज़रीन ज़ब्त करली। ज़मीन मुफ्त में 
मिलने रूगी और लेभग्गुओं के झुण्ड-के-झुण्ड स्काटलूण्ड और इंग्लेण्ड से वहाँ पहुँच 
गये । इंग्लेग्ड और स्काटलेण्ड से आये हुए ये लोग ज़मीन लेकर यहीं बस गये और 
किसानी करने रूगे । उपनिवेश को इस प्रवृत्ति को सफल बनाने के लिए लन्दन शहर से 
भी मदद गाँगी गई, और रून्दन बालों ने तो अलस्टर की बस्तियों' ( 0]506४ ए]कत॥8- 
४००8 ) के लिए एक खास संस्था ही बना दी थी। इसी वजह से उत्तर का 'डेरी' 
नाम का शहर अाज 'लन्दन डरी' कहरूत्ता हे । 

इस तरह अलूस्टर आयलेण्ड में ब्रिटेन का एक पेबन्द बन गया और इसमें 
कुछ आइचय नहीं अगर आयरिश छोगों को इस बात से बड़ा गुस्सा पैदा होता हो । 
ये नये अलूस्टरी आयलेण्ड के लोगों से नफ़रत करते थे और उन्हें नीच समझते थे । 
इंग्लेण्ड की यह कितनी आइचर्यजनक चालाकी की साम्राज्यवादी हरकत थी कि उसने 
आयलेण्ड के इस तरह एक-दूसरे के ख़िलाफ़ दो हिस्से कर दिये । अलस्टर की गुत्थी 
अभी तक, तीन सो वरस गुज्ञर जाने पर भी, नहीं सुलझ सकी हूँ । 

अलस्टर में इस उपनिवेश के क़ायम होजाने के बाद इंग्लेण्ड में चाल्स प्रथम और 
पालंमेण्ट के दरमियान गृह-युद्ध शुरू हुआ । पार्लमेण्ट की तरफ़ प्रोटेस्टेण्ट और प्यरिटन 
थे; कंथलिक आयलेंण्ड स्वभावतः बादशाह की तरफ़ झुका । अलस्टर मे पॉडिसएड का 
साथ दिया । आयरिशज्ञ लोग डरते थे ओर डरने की वजह भी थी कि प्यूरिटन छोग 
फेंथलिक धर्म को नष्ट कर देंगे। इसलिए १६४१ में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा 
विद्रोह खड़ा कर दिया । यह विद्रोह और इसका दमन पहले के विद्रोहों और दमन की 
वनिस्वत कहों अधिक जंगली और कूर था । आयलूण्ड के कैथलिक लोगों ने प्रोटेस्टेण्ट 
लोगों को बेरहमी से क़त्ल किया था। करामवेल ने इसका भयंकर बदला लिया। 


८२ विष्व-इतिहास की झलक 


आयरिश छोगों का कई दफ़ा फ़त्लेआम हुआ, खास कर फैँथलिक पादरियों का, और 
आयलूंण्ड में आजतक फ्रामवेल फा नाम कदुता के साथ याद किया जाता है । 

इस जुल्म और बेरहमी के होते हुए भी एक पीढी बाद आयलूण्ड में फिर 
बगावत और घरेलू लड़ाई उठ खडी हुई, जिसफी दो घटनायें मशहूर हैं । एक लन्दन- 
डेरी फा और दूसरे लिमेरिक का घेरा । १६८८ ई० में आयलंण्ड के कंथलिक लोगों 
ने लन्दनडेरी के प्रोटेस्टेण्ट छोगों फो घेर लिया | प्रोदेस्टेण्ट लोगों ने बहुत बहादुरी 
से मुफ़ाथिला फिया, हालांफि उनके पास खाने की सामग्री भी नहीं थी और वे भूखों 
मर रहे थे । अंग्रेज़ी जहाज आप्विर चार महीने फे घेरे के बाद खाने की सामग्री और 
सहायता लाये । 

१६९० ई० में लिमेरिक में बिलकुल इसका उलटा हुआ । वहाँ कँथलिक मत 
माननेवाले आयरिश लोगों को अंग्रेज्ञों ने घेर लिया था । इस घेरे का बोर पुरुष पेट्रिक 
सासंफील्ड था, जिसने बहुतसी दिक्कतों के होते हुए भी बहुत शान के साथ लिमेरिक 
फी हिफ़ाजुत की । इस लड़ाई में आयलेंण्ड की स्त्रियाँ भी लडीं और आयलेंण्ड के 
गाँवों में आजतक सासंफील्ड और उसके बहादुर जत्ये की वीरता के गाने गैलिक 
भाषा में गाये जाते हूँ | सासंफील्ड को अख्ीर में यह बहादुराना रूड़ाई बन्द करनी 
पडी; लेकिन तब जब अंग्रेज्ञों ने उससे सम्मानपूर्ण सुलह की | लिसेरिक के इस सुलहनामे 
फी एक शर्ते यह थी कि आयरिश कंथलिकों को पुरी मागरिक और मज़ह॒बी आज़ादी 
दी जायगी । 

लिमेरिक के इस सुलहनामे को अंग्रेज़ों मे, या यों कहो आयलेंड में बसे हुए 
अंग्रेज ज्मींदार के कुटुम्बों ने, तोड डाला | ये प्रोटेस्टेण्ट ज़्मींदार डबलिन की मातह॒त 
पार्ंमेण्ट पर हावी थे । लिमेरिक में फस्मिया वादा करने के बाद भी, इन्होंने कैथलिक 
लोगों को नागरिक या मज़हबी आज़ादो देने से इन्कार कर दिया । उलटे इन्होंने कुछ 
खास फ़ानून ऐसे बना दिये जिससे कफंथलिक लोगों के साथ अन्याय होता था और 
जिससे आयलेंड के ऊन के व्यवसाय का सत्यानाश होगया । केथलिक किसान बेरहमी 
से कुचल दिये गये । याद रक्‍खो कि यह कार्रवाई चन्द विदेशी प्रोटेस्टेप्ट ज़मोंदारों ने 
जनता की बहुत बडी तादाद के ख़िलाफ़ की थी, जो कैथलिक थी और जिसमें 
ज्यादातर किसान थे। लेकिन सब शक्ति तो इन अंग्रेज्ञ ज़मींदारों के हाथ में थी और 
ये लोग अपनी रियासतों से दूर रहते थे और अपने किसानों को इन्होंने अपने कारिन्दों 
और नौकरों की बेरहमी से भरी लालच के हाथ में छोड दिया था। 

लिमेरिक की कहानी तो पुरानी हैं; लेकिन वादाल्लिलाफ़ी के कारण क्रोध और 
विद्वेष की जो आग उस बकक्‍त भड़की थी, वह अभीतक शान्त नहीं हुई हैं और शाज भी 


आयलूण्ड ओर इंग्लण्ड के बीच संघप के सातसौ वर्ष ८२१ 


आयलूण्ड के राष्ट्रीय लोगों के सामने लिमेरिक की घटना अंग्रेजों की धोखाबाजी की 
जबरदस्त मिसाल हैं। इस वादाखिलाफी, असहिष्णुता, दमन और जमींदारों के 
अत्याचार के कारण उस वक्‍त आयलेंण्ड की बहुत काफ़ी जनता दूसरे देझों में जा 
बसी । आयलेंण्ड के चुने-चुने नवयुवक विदेशच ले गये और किसी भी ऐसे देश की 
फौज में भर्ती होगये जो अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहा हो । जहाँ भी कहीं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 
लड़ाई होतो, ये आयरिश नवयुवक वहाँ ज्रूर पहुँच जाते थे । 

जोनाथन स्विपट, जिसने “गुलीवर्स द्वावेल' नाभक पुस्तक लिखी हैँ, इसी युग से 
हुआ है । यह १६६७ से १७४५ तक ज़िन्दा रहा । इसने अपने देशवासियों को एक 
सलाह दी है । इस सलूाह से अंग्रेज्ञों के प्रति इसके क्रोध की मात्रा का अन्दाज्ञ लगाया 
जा सकता हैँ । इसकी सलाह यह थी--“इनके (अंग्रेज़ों के) कोयले को छोड़कर बाक़्ी 
हरेक अंग्रेज़ी चोज्ञ जला डालो ४” डबलिन में सेंट पेट्रिक गिरजे में चन्द पंक्तियाँ, जो 
जोनाथन स्विफ्ट की क़ब्र पर लिखी हूँ, इससे भी ज्यादा कु हैँ। गे पंक्तियाँ शायद 
उसने खुद ही लिखी थीं । 
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“यहाँ जोनाथन स्विफ्ट का शरीर पड़ा हुआ हूँ | वह ३० वर्ष तक इस गिरज 
का डीन ( अधिकारी ) था ।॥ जंगली रोप उसके हृदय को काट न सका । हैं 
यात्री ! जाओ और कर सको तो उस आदमी का अनुकरण करो, जिसने आज़ादी 
की रक्षा में एक मर्द का पार्ट अदा किया है ।” 

१७७४ ई० में अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई छिडी, और एटल्शांटिक के पार 
अंग्रेज्ञी फ़ीज का भेजना ज़्दूरो होगया। आयहलेंण्ड में कोई ब्विटिश फ़ौज न रह गई 
ओर उधर फ्रान्सीसी हमले की चर्चा होने छूगी, क्योंकि फ्रान्स ने भी हालेंड के ख़िलाफ़ 
लड़ाई शुरू कर दी थी | इसलिए आयरिश कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों ने रक्षा के 
लिए वालंटियर (स्वयंसेवक) दल बनाना शुरू कर दिया । कुछ अरसे के लिए ये लोग 
अपना पुराना झगड़ा भूल गये; आपस में सहयोग करने रूगे और इनको अपनी शक्ति 
का पता चल गया । एक दूसरे विद्रोह का ख़तरा इंग्लेण्ड के सामने खड़ा होगया और, 
इस डर से कि कहीं आयलेंण्ड भी अमेरिका की तरह हाथ से न निकल जाय, इंग्लेण्ड ले 
ण्र 
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आयलंण्ड को स्वतन्त्र पा्॑मेण्ट देदी । इस तरह उसूल की दृष्टि से तो आयहूण्ड, 
ब्रिटिश बादशाह के अधीन, इंग्लंण्ड से आज़ाद होगया, लेकिन आयरिश पालंमेण्ट 
यही पुरानी और जूमींदारों की संकीर्ण संस्था रही, जिसमें केवल प्रोटेस्टेण्ट शामिल थे 
और जो फंयलिक लोगों पर पहले दवाव डालते रहे थे। कंयलिक लोगों पर अभीतक 
अनेक प्रकार की बन्दिशें थीं। हाँ, फ़क़् सिर्फ़ इतना जरूर होगया था कि अब कैथलिक 
ओर प्रोटेस्टेण्टेण्ट एक-दूसरे के ज्यादा नजदीक आते जाते थे। इस पालंमेण्ट के नेता 
हेनरी ग्रेटेन, जो स्वयं प्रोटस्टेण्ट थे, यह चाहते थे कि कैथलिक लोगों पर जो बनरिद़््ों हैं, 
वे हटा दी जायें; लेकिन इस बात में उनको बहुत कम कामयाबी हासिल हुई । 

इसी दरमियान फ्रान्स में क्रान्ति होगई, और आयरूण्ड को उससे बहुत आशायें 
बेंध गईं । आश्चर्य तो यह हूँ फि इस क्रान्ति का स्वागत कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों 
ने फिया, जो अब धीरे-धीरे एक-दूसरे के बहुत नज़दीक होते जाते थे। 'संयुक्त आयरिश' 
( एंग्राप्ट्त [पंडाल ) नाम फी एक संस्था खुली, जिसका उद्देश यह था कि कंथलिक 
और प्रोटेस्टेण्टों में मेहन्‍जोल पैदा कराया जाय और कंथलिक लोगों को आज़ादी 
दिलाई जाय । सरकार ने इस यूनाइटेड आयरिशमेन' नाम की संस्था को पसन्द नहीं 
किया और यह दवा दो गई । इसलिए हस्वमामूल होनेवाली अनिवार्य कान्ति १७९८ 
ई० में फिर भड़क उठी । यह क्रान्ति पहले की कऋ्रान्तियों की तरह अलूस्टर और देश 
के दूसरे हिस्सों के दरमियान की मज़हवी रूड़ाई नहीं थी । यह एक राष्ट्रीय कान्ति या 
बग़ावत थी, जिसमें कंथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों शामिल थे । इस कान्ति को भी 
अंग्रेज्ञों ने दवा दिया और इसके वीर पुरुष उल्फ टोन को, विद्रोही होने के अपराध में, 
फांसी पर छूटका दिया गया । 

इस तरह अब यह स्पष्ट था कि आयलेंण्ड में एक स्वतन्त्र पांमेण्ट बना देने से 
आयरिश लोगों की स्थिति में कोई फ़क्क नहीं आया था। अंग्रेज्ञी पा्ंमेण्ट भी उस 
समय एक संकीर्ण और दूषित संस्था थी, जिसमें रिइवत देकर छोगों का चुनाव हुआ 
करता था और जिसकी बागडोर ज़मींदारों का एक छोटा-सा गुट और चन्द बडे-बडे 
व्यापारी अपनी मुद्ठी में रखते थे । आयरिश पालंमेण्ट में भी यही सब दोष पाये जाते 
थे। इसके अलावा उसमें खास ख़तराबी यह थी कि वह पालंमेण्ट कंथलिक देश्ष में 
क़ायम होते हुए भी मुट्ठीभर प्रोटेस्टेण्टों के हाथ में थी। ब्रिटिश सरकार ने यह 
निश्चय किया कि आयरिश पालंमेण्ट को ख़त्म कर दिया जाय और आयलेंग्ड को 
ब्रिटेन से सिल्ला दिया जाय । आयलेंण्ड में इस प्रस्ताव का ज्ञोरों से विरोध किया गया, 
लेकिन डबलिन की पालंमेण्ट के मेम्बरों ने बहुत बडी-बडी रक़में रिश्वत लेकर अपने ही 
बोट से अपनी पार्ंमेण्ट को ख़त्म कर दिया । सन्‌ १८०० ई० में 'ऐक्ट आफ यूनियन 


आयलूण्ड और इंग्ल॑ण्ड के बीच संघर्ष के सातसो वप ८१३ 


(8८ ०६ 700) पास हुआ और इस तरह ग्रेटन की चन्द दिनों की पालंमेण्ट का 
खात्मा हो गया । उसकी जगह पर अब चुने जाकर कुछ आयरिश सदस्य बह्विटिश पार्ले- 
मेण्ट में लन्दन जाने लगे। 

इस दृषित आयरिश पालंमेण्ट के खात्मे से श्ञायद बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 
सिवा इसके कि यह मुसकिन था कि कुछ दिन के बाद यह पार्लमेण्ट बेहतर हो जाती। 
लेकिन यूनियन ऐक्ट ने एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया और शायद यही नुक़सान पहें- 
चाने के लिए वह बनाया भी गया था । प्रोटेस्टेण्ट और कंथलिकों के दरमियान उत्तर और 
दक्षिण में मेल-जोल की जो प्रवृत्ति चल रही थी वह ख़त्म होगई। प्रोटेस्टेण्ट अलस्टर 
मे बाकी आयलूंण्ड से मुंह मोडकर अपना रुख़ दूसरी तरफ़ कर लिया और ये दोनों 
हिस्से एक-दूसरे से अलग होकर अपने-अपने रास्ते पर चल पडे। इन दोनों में एक 
दूसरा फ़क़ और पंदा होगया । अलस्टर ने इंग्लेण्ड के ढंग पर आधुनिक व्यवसाय को 
अपना लिया । अध्यलूण्ड के बाक्नी हिस्से में खेती का ही ज्ञोर रहा; लेकिन खेती भी 
इस प्रदेश में तरक्क़ी नहों कर सदगे, क्योंकि कृृषि-सम्बन्धी क्रानून दूषित थे। आयरिश 
जनता दूसरे देशों में जाकर बराबर बस रही थी, इसलिए उत्तर तो व्यावसायिक हो 
गया लेकिन दक्षिण और पूर्व और ख्लास तौर से पश्चिम व्यावसायिक दृष्टि से पिछड़ 
और मध्य युग के जँसे ही बने रहे । 

'ऐक्ट आफ यूनियन के ख़िलाफ़ भी बगावत हुई । तेजस्वी नौजवान राबर्ट इम्मेट 
इस क्षणिक बलवे का नेता था, ओर इसने अपने अनेक पूर्वज देशवासियों के समान 
फाँसी के तझ्ते पर प्राण दिये। 

आयरिश सदस्य ब्रिटिश पालंमेण्ट के हाउस आफ कामन्स' यातवी साधारण सभा में 
जाते थे, लेकिन कोई कंथलिक नहीं जा सकता था। कंथलिक लोगों को न तो आयलेण्ड 
और न इंग्लेण्ड में पा्ंमेण्ट के सदस्य बनने का हक़ था। ये बन्दिशें १८२९ ई० 
से टूटीं और तबसे ही कंथलिक लोग ब्रिटिज्ञ पा्ंमेण्ट में बैठने के अधिकारी समझे 
गये । डेनियल ओ कॉनेल नाम के आयरिश नेता ने ये बन्दिशें तुड़्वाई थीं, इसलिए उसे 
'लिबरेटर' यानी 'उद्धारक' की पदवी दी गई। धीरे-धीरे एक दूसरी भी तब्दीली हुई । 
वोट देने का हक़ ज्यादा लोगों को दिया गया । चूंकि आयलेंण्ड इंग्लेण्ड से मिलता दिया 
गया था, इसलिए इन देशों पर एक ही क़ानून लागू था। इस कारण १८३ २ई० 
का सशहूर 'रिफार्म बिल' आयलेंण्ड और इंग्लेण्ड दोनों पर लागू हुआ और इसी प्रकार 
बाद का मताधिकार यानी राय देने का क़ानून भी । इस तरह ब्रिटिश कामन्स सभा में 
आयरिश सदस्य का रूप बदलने लगा । ज़मींदारों के प्रतिनिधि से बदलकर वह कैथलिक 
किसानों और आश्नरिश राष्ट्रीयता का प्रतिनिधि होगया । 


८२४ विष्व-इतिहास की शलफ 


ग़रोबी फे फारण, ज़मीदारों से पीड़ित और रूगान से दबे हुए आपयर्ूण्ड के 
फिसानों फा मुए्य भोजन आलू ही था। ये लोग क़रीब-क्रीब सिर्फ़ आलू ही खाकर 
सिन्दगी बसर फरते थे ओर आजकल फे हिन्दुस्तानी किसानों की तरह इनके पास भी 
संचय फा अभाव था। इनके पास कुछ भी नहीं चचता था। जिससे संकठ के समय ये 
सहारा पा सकें । ये ऊछोग जिन्दगी और मौत की सीमा पर अपनी ज़िन्दगी गुज्ञारते थे 
और इनमें प्रतिरोध फी कोई ताक़त बाक़ी नहीं बची थी । १८६४ ई० में आर फी 
फ़तल नष्ट होगई, जिसके फारण इस देश में जवरदस्त अकाल पड़ गया। लेकिन 
अकाल फे होते हुए भी ज़मींदारों ने लगान बसूल किया और जो न दे सके उन 
फिसानों फो खेतों से बेदखल कर दिया । आयरिश लोगों की बहुत बडी तादाद अपनी 
मातृभूमि छोड़कर अमेरिका चली गई, और आयलूण्ड क्रीब-क़रोव उजड़ गया। 
बहुत-से खेत बेजुते पडे रहे और चरागाहु बन गये । 
जोते और बोयें जा सकनेवाले खेतों का भेडों के लिए चरागाहु बनते रहने का 
यह सिलसिला आयलेंण्ड में करीब से बरस से ज्यादा चकत तक जारी रहा और अभी 
हम लोगों के ज़माने तक चलता रहा है । इसकी स्तास वजह यह थी कि इंग्लेण्ड में 
ऊनी कपडों फे कारखातें बढ़ रहे थे। जितनी ज्यादा मशीनें काम में आती थीं, उत्पत्ति 
उत्तनो ही बढ़ती थी और ऊन की उतनी ही ज्यादा ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए 
आयहूण्ड के ज्ञमींदारों की खेतों की वनिस्वत, जिनमें किसान काम करते थे, चरागाहों 
से ज्ययदा मुनाफा था जिनमें कि भेडें चरती थीं। चरागाहों में बहुत कम आदमियों की 
जरूरत पड़ती हूँ । इनमें तो सिर्फ़ चन्द मजदूरों से, जो भेडों की निगरानी कर सकें, 
काम चल जाता है। इसलिए खेती करनेवाले मज़दूर ज़मींदारों के लिए बेकार होगये 
और उन्होंने अपने यहांसे किसानों को निकाल दिया । इस तरह आयलेंण्ड में, जिसकी 
आबादी चहुत कम थी, हमेशा बहुत-से फाजिल और बेरोजगार लोग पाये जाते थे । 
इस कारण आबादी के घटने का सिलसिला भी जारी रहा । आयलेंण्ड बस व्यवसायी 
इंग्लैण्ट को कच्चा साल पहुँचाने का एक क्षेत्र बन गया । खेतों के चरागाह बचने का 
पुरावा सिलसिला अब उलद गया है और हल को अब फिर अपना पुराना स्थान सिल 
रहा है। आइचय तो यह है कि यह स्थिति उस व्यापारिक युद्ध का नतौजा है, जो 
पारसाल १९३२ ई० से इंग्लेण्ड और आयलेंण्ड के दरमियान जारी है । 
उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में खेती की समस्या, अनुपस्थित यानी दूर 
रहनेवाले ताल्लुक्केदारों के शिकार दुःखी किसानों की दुर्दशा, आयलेंग्ड की मुख्य 
समस्या रही है । अख्ीर में ब्रिटिश सरकार मे यह निश्चय किया कि अनिवार्य तरीक़े 
से सब ज्षमींदारियाँ ख़रीद कर और किसानों से वॉटकर जमींदारों को बिलकुरू 
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ख़त्म कर दिया जाय । ज्षमींदारों को कोई नुकसान नहीं रहा। उन्हें सरकार से अपनी 
ज़मींदारी के पुरे दाम मिल गये । किसानों को ज़मीन मिली; लेकिन क़ौमत के बोझ 
के साथ । किसानों को इन खेतों के दाम एकदस नहीं देने पडे। तय यह हुआ कि 
छोटी-छोटी सालाना क्िस्तों में कीमत अदा की जाय । ये क्विस्तें अभीतक पुरी अदा 
नहीं हो सकी हूँ और इनके बारे में इंग्लेण्ण और आयलेंण्ड के दरसियान आजकल 
बहस-मुवाहसा चल रहा हैँ । 

१७९८ ई० को क्नौमी बगावत के बाद सो बरस से ज्यादा तक आयलेंण्ड सें कोई 
बडी दग़ावत नहीं हुई। पहले की सदियों के प्रतिकूल आयलेंग्ड की उन्नीसवीं सदी 
इस बार-बार होनेवाली घटना से स्नाली रही; लेकिन इसका कारण यह नहीं था 
कि लोगों में सन्‍्तोष की भावता थी । लोगों में पिछले विद्रोह की, भीषण दुष्काल की 
और निर्जनता की थकावट थी। इस सदी के ' पिछले आधे हिस्से सें किसी हुद तक 
लोगों का ध्यान ब्रिटिश पालंमेण्ट की तरफ़ झुका था, और उनको यह आशा बँधी थी 
कि शायद आयरिश सदस्य ब्विटिश पालंसेण्ट के ज़रिये कुछ काम कर सकेंगे । लेकिन 
बहुत-से आयरिश छोग ऐसे भी थे, जो इस वार-बार होनेवाली बगावत की परिपाटी 
जिन्दा रखना चाहते थे। उनका झूयाल था कि केवल इसी ढंग से आयलेंण्ड की आत्मा 
को स्वच्छ और अकलुषित रक्‍खा जा सकता है। अमेरिका सें बसे हुए आयरिश 
लोगों ने आयलूण्ड की आज़ादी के लिए एक संस्था खोली। ये लोग, जिन्हें 
'फेनियर्न कहा जाता था, आयलेंण्ड में छोटे-छोटे चिद्रोह कराया करते थे, लेकिन 
जनता से इनका भंसर्ग नहीं था और ये लोग बहुत जल्द पस्त कर दिये गये । 

अब इस द्धत को मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हूम्बा काफ़ी होगया है, 
हालांकि आयलेंण्ड की कहानी अभीतक ख़त्म नहीं हुई है । 
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९ मार्च, १९३३ 

इतने सशस्त्र विद्रोहों के बाद और दुष्कालू तथा दूसरी आफतों की वजह से, 
आयलेंग्ड आज्ञादी हासिल करने के इन साधनों से कुछ थक-सा गया था। उच्नौसवों 
सदी के दूसरे आधे हिस्से में जव आयरिश जनता को ज्यादा तादाद में वोट देने का 
अधिकार सिला, तब अनेक राष्ट्रीय आयरिश कामन्स सभा के सदस्य चुने गये । जनता 
उम्मीद करने लूगी कि झायद यहो रोग आयलेंण्ड की आज्ञादी के लिए कुछ कर सकें, 
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ओर अब पुराने ज्षमाने फे सशस्त्र चिद्रोह के बजाय आयरिश जनता पालंमेण्टरी या वैध 
फामों फो तरफ़ उम्मोद-भरी निगाह से देखने छगी । 
उत्तर के अलत्टर में और आयहूंण्ड के बाक़ी हिस्सों में फिर भेदभाव पैदा 

होगया था । जातीय (7८१) ) और धामिक विपमता तो क़ायम ही थी; इसके 
अलावा आधिक असमानता ज्यादा स्पष्ट होगई । इंग्लंण् और स्काटलंण्ड की तरह 
अलस्टर भी व्यावसाधिक देश होगया था, और यहाँके कारखानों में बहुत काफ़ी माल 
बनता था । देश का वाक़ी हिस्सा कृषि-प्रधान, मध्यकालीन, उजाड़ और गरीब था। 
आयलेंण्ड में फूट पंदा फर देने की इंग्लंण्ट की पुरानी नीति बहुत काफ़ी सफल हो 
चुकी थी। इस नीति में इतनी सफलता हुई थी कि वाद को जब खुद इंग्लंण्ड ने इस 
नोति फो बदलना चाहा, तो वह भी नाकामयाब रहा । आयलेंण्ड की आज़ादी के रास्ते 
में सबसे बड़ा काँटा अलस्टर था। खुशहाल और भोटेस्ट्रेण्णट अलस्टर को डर था कि 
आयलेंण्ड फे आज्ञाद होने पर ग्ररीव कंयलिक आयलेैंण्ड उसे हुज्म कर जायगा। 

अब ब्रिटिश पालंमेण्ट और आयलेंण्ड में दो नये शब्द प्रचलित हुए। ये दो 
शब्द थे--होमरूल । आयलेंण्ड ने अब 'होमरूल' माँगना शुरू किया । पिछले सात- 
सो बरस की आज़ादी की माँग से यह माँग बहुत कम और जुदा थी । इसका मतलब 
यह था कि आयलेंण्ड को एक मातहत पालंमेण्ट दी जाय, जो स्थानीय मामलछात का 
इन्तज्ञाम करे और ख़ास-ख्तास महत्वपूर्ण विषयों पर ब्वलिटिश पार्मेण्ट का ही शासन 
जारी रहे । बहुतेरे आयरिश छोग आज़ादी की पुरानी माँग को इस तरह घटा देने के 
तरफ़दार नहीं थे। लेकिन देश बगावत और विद्रोहों से तंग आगया था, इसलिए 
उसने बलवा करने की बहुतेरी फूटकर कोशिशों में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया । 

ब्रिटिश कामन्स सभा में चाल्स स्टीवर्ट पारनेल नाम का एक आयरिश सदस्य था। 
यह देखकर कि ब्रिठिश पालंमेण्ठ के दोनों दल, कंजरवेंटिव और लिबरल यानी अनुदार 
और उदार, आयलण्ड की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते, इस शख्स ने निश्चय किया 
कि ऐसी बात की जाय, जिससे इन दोनों दलों का यह शरीफाना पाल्मेण्टरी खेल चल 
ही न सके । इसलिए दूसरे आयरिश सदस्यों की मदद से इसने लम्बे-लम्बे भोषणों से 
और दूसरे विध्न डालनेवाले और विलम्ब करनेवाले साधनों से पालंमेण्ट की क(रेंबाई 
में अडंगे लगाना शुरू किये । अंग्रेज़ लोग इस ढंग से बहुत नाराज्ञ हुए। वे कहते थे कि 
पारनेंल का यह रवैया न तो पालंमेण्टरी दृष्टि और न दराफ़त के ख़याल से उचित 
है । लेकिन पारनेल के ऊपर इन ऐतराज़ों का कोई असर नहीं हुआ । वह पालंमेण्ट में 
अंग्रेज्ञों के बनाये हुए क़ायदों के मुताबिक़ अंग्रेज़ी पारलमेण्टरी शरीफ़ाना खेल खेलने 
नहीं आया था, वह तो आयलेंण्ड की सेवा करते आया था; और अगर मामूली तरीकों से 
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वह इस उद्देश में सफल नहीं हो सकता था, तो असाधारण साधनों का सहारा लेने में 
वह कोई खराबी नहीं देखता था। जो हो, इस बात में तो वह ज़रूर कामयाब रहा कि 
आयलेंग्ड की तरफ उसने ध्यान आकर्षित करा दिया। 
पारनेल ब्रिटिश कामन्स सभा में आयरिश होमरूल पार्टी का नेता होगया, और 
दोनों पुरानी ब्रिटिश पारियों के लिए उसकी पार्टा जान की आफ़त होगई । जब यह 
दोनों पाया पा्ंमेण्ट में क़रीब-क़रीब बरावर संख्या में होती थीं, आयरिश होमरूल 
वालों को महत्व मिल जाता था; क्योंकि वे किसी भी एक पार्टी से मिलकर उसका 
परूड़ा भारी कर सकते थे । इस तरह आयरिश सवाल हमेशा सामने रहा करता था। 
आख़िरकार ग्लेडस्टन आयलंण्ड को होमरूल देने के लिए राज़ी होगया और उसने 
सन्‌ १८८६ ई० में कामन्स सभा के सामने होमरूल बिल पेश किया । इस बिल में 
यद्यपि स्व॒राज्य की योजना बहुत ममूली थी, फिर भी इसकी वजह से तुफान मच गया। 
कंज़वेंटिव यानी अनुदार दल के लोग तो इसके विलकुल ख़िलाफ़ थे ही, ग्लेंडस्टन की 
पार्टी यानी लिवरलू या उदार लोग भी इसे पसन्द नहीं करते थे । लिबरल पार्टी इसी 
वात पर दो हिस्सों में वेट गई । एक हिस्सा जाकर कंज्वेंटिव लोगों से मिल गया 
और “यूनियनिस्ट' के नाम से मछाहूर हुआ । ये लोग यूनियनिस्ठ इसलिए कहलाये कि 
आयलेंण्ड और इंग्लण्ड को ये एक ही शासन में संयुकत रखना चाहते थे। होमरूल- 
बिल पालंमेण्ट में गिर गया और उसीके साथ ग्लंडस्टन के शासन का भी ख़ात्मा 
होगया । 
इसके सात वरस दाद, १८९३ ई० में, जब ग्लंडस्टन की उम्म्र ८४ बरस की थी, 
वह फिर ब्रिटिश पालंमेण्ट के प्रधान सचिव हुए, और फिर उन्होंने दूसरी मतंबा होस- 
रूल बिल पेश किया । यह्‌ विल कामन्स सभा में बहुत कम बहुसत से पास हुआ, 
लेकिन क़ानून वन सकने के लिए तमाम बिलों का हाउस आफ लार्ड्स में भी मंजर 
होना जरूरी हैं और हाउस आफ लार्ड्स संकुचित और प्रगतिविरोधी लोगों से भरा 
था। इस छार्ड सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता | यह बडे ज्ञमींदारों की एक 
पुश्तेनी सभ्य हैँ, जिसमें कुछ पादरी ( विज्ञप ) लोग भी शामिल होते हैं । इस सभा 
ने होमरूल बिल को, जिसे कामन्स सभा ने मंजूर कर लिया था, नामंजूर कर दिया । 
इस तरह पालंमेण्टरी कोशिश से आयलेंण्ड को वह चीज़ न मिली, जो वह्‌ 
चाहता था । फिर भी आयरिश क़ौमी दल या होसरूल पार्टी' पालंमेण्ट में इस उम्मीद 
से काम करती रही कि ज्ञायद आगे कामयावी हो जाय और आमतौर से यह पार्टी 
आयहेण्ड-निवासियों की विश्वासपात्र भी थी । लेकिन बहुत-से लोग ऐसे भी थे, 
जिनका इन तरीक़ों से और ब्रिटिश पालंमेण्ट से भरोसा जाता रहा था। कितने ही 
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आपरिश छोग संकीर्ण अर्थ में राजनीति से ऊब गये थे और सांस्कृतिक तथा आ्थिक 
प्रवृत्तियों में लग रहे थे । बीसवों सदी फे शुरू-शुरू फा ज़माना आयलेण्ड में सांस्कृतिक 
जागृति फा युग था। खासकर देश फी पुरानी भाषा गैलिक को फिर से जिन्दा करने 
फी खूब फोशिश फीो जा रही थी । इस गैलिक भाषा में वड़ा कफ़ीमती साहित्य पाया 
जाता था, छेफिन सर्दियों फी अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस भाषा को शहरों से निकाल दिया 
था और यहू्‌ धीरे-धीरे गायव हो रही थी । आयरिश राष्ट्रवादियों का यह खयाल था 
कि उनका राष्ट्र अपनी आत्मा और अपनी संस्कृति की रक्षा अपनी ही ज़बान के ज़रिये 
फर सकता हूँ । इसलिए इन लोगों ने पश्चिम के आयरिश गाँवों में से इस भाषा को 
खोज निकालने और इसको एक ज़िन्दा ज़बान बनाने के लिए बडी मेहनत की । इस 
उद्देश्य फो पुरा फरने के लिए एक गलिक-लीग बनाई गई । सब जगहों पर, खासकर 
शुल्मम देशों में, राष्ट्रीय आन्दोलन अपने देश फी भाषा को हौ अपना आधार बनाता 
है । जिस आन्दोलन फी बुनियाद विदेशी भाषा पर होती है, वह जनता तक नहीं 
पहुँच सकता, और इसलिए जड़ नहीं पकड सकता । आयलंण्ड में अंग्रेज़ी भाषा विदेशी 
भाषा नहीं रह गई थी । इस भाषा को सभी समझते थे और सभी बोलते थे । कम-से- 
फम गेलिक भाषा से तो इसका प्रचार हर हालत में ज्यादा था ही; इसपर भी 
आपरिश राष्ट्रीय दल ने आवश्यक समझा कि गेलिक भाषा फिर से क्षिन्दा की जाय, 
जिससे अपनी पुरानी सभ्यता से आयरिश लोगों का सम्बन्ध न टूटे । 

उस समय आयलेंण्ड में यह ख़पाल फंला हुआ था कि ताकृत अन्दर से आती है, 
बाहर से नहीं । पार्लमेण्ट के अन्दर की कोरी राजनेतिक भ्रवृत्तियों के बारे में भ्रम 
खत्म हो रहा था और इसलिए कोशिश यह फी जा रही थी कि राष्ट्र का निर्माण 
अधिक मजबूत बुनियाद पर किया जाय । बीसवीं सदी के शुरू का यह नया आयलेंण्ड 
पुराने आयलेण्ड से बिलकुल जुदा था। इसकी इस नई जागृति यानी बेदारी का 
असर कई तरफ और अनेक क्षेत्रों में जाहिर होने लगा--साहित्यिक और सांस्कृतिक 
क्षेत्र में, और, जैसा मेने ऊपर बताया हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी, जहाँ इंस बात की 
कामयाबी के साथ कोशिश की गई कि किसानों में सहकारिता के उसुलों पर संगठन 
किया जाय । 

लेकिन इन सब कारणुज़ारियों को चलानेवाली ताकत आज़ादी की प्यास थी 
और यद्यपि क्षिटिज्ञ पालंसेण्ठ के आयरिश राष्ट्रीय दल में आयरिश जनता का विश्वास 
था, लेकिन यह विश्वास डिग रहा था। पालंमेण्ट के आयरिश मेम्बरों को आयरिश 
जनता समझने छग गई थी कि बस ये लोग कोरे राजनीतित्ञ हैं, जिन्हें भाषण देना 
बहुत पसन्द हूँ छेकिन कुछ कर-धर सकने की इनमें ताकत नहीं है। पुरानें 'फेनियन' 
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लोगों का और दूसरों का भो, जो क़ौम की आज़ादी चाहते थे, इन पालंमेण्टरी लोगों 
और इनके होमरूल में विश्वास था ही नहीं, अब नया और नौजवान आयलेंण्ड 
भी पा्ंसेण्ड से अपना सुँह मोड़ने लगा । अपनी सदद खुद कर लेने का भाव वातावरण 
में भर रहा था। लोग कहते थे कि इस ख़पाल को राजनीति में क्‍यों न जगह दी 
जाय ? सशस्त्र विद्रोह के विचार लोगों के दिलों में फिर पैदा होने रूगे, लेकिन बगावत 
की इस इच्छा को एक नया टन! दिया गया। आर्थर ग्रिफिथ नप्म के एक नौजवान 
आयरिश ने एक नये उसूल का प्रचार शुरू कर दिया, जिसे 'सिनफेन! कहते थे। 
(सिनफेन' का अनुवाद अक्सर हम लोग अकेले' किया जाता है, लेकिन इसका सही 
तर्जुमा हम खुद है । 
इस छाव्दों से हमें उस नीति का पता चलता हैँ जो इस आन्दोलन के पीछे काम 
कर रही थी। सिनफेन वाले चाहते थे कि आयलेंण्ड अपने ऊपर भरोसा करे और 
इंग्लेण्ड से किसी तरह की मदद या भीख न माँगे । ये लोग अन्दर से राष्ट्र की शक्ति 
का विकास करना चाहते थे और गैलिक आन्दोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागृति के पक्ष 
में थे। राजनेतिक क्षेत्र में ये फ़िज्ूल की पार्ंसेण्टरी प्रवृत्ति को,जो उस समय चल रही 
थी, नापसन्द करते थे और उससे किसी तरह की उस्समीद नहीं रखते थे । साथ ही 
इतका खयाल यह भी था कि सशस्त्र बगावत मुमकिन नहीं हैं । ब्रिटिश सरकार से 
एक प्रकार के असहयोग के ज्ञरिये ये पालंमेण्टरी प्रवृत्ति के बजाय सीधी लड़ाई 
( 0॥7८८६८ ४८४०7॥ ) के प्रचारक थे। आर्थर ग्रीफिथ नें हंगरी की मिसाल्‍ू पेश की, 
जहाँ एक पीढ़ी पहले इसो तरह ( निष्क्रिय प्रतिरोध ) की नीति सफल हो चुकी 
थी और इसी प्रकार की नीति आयलेंण्ड में भी चलाने की वक्तालत की । 
विछले १३ वर्षो में हमारे सामने, हिन्दुस्तान में, असहयोग के अनेक रूप आये 
हैँ । अगर हम आयलेंण्ड के इस असहयोग से अपने असहयोग की तुलूना करें त्तो बडी 
दिलचस्प वात होगी । तमाम दुनिया जानती है कि हमारे आन्दोलन की बुनियाद 
अहिसा थी, लेकिन आयलेंण्ड के असहयोग में इस तरह की कोई बात नहीं पाई जाती 
थी । फिर भी उस असहयोग की ताक़त ज्ान्तिमय निष्किय प्रतिरोध में ही थी । इस 
संग्राम का भी असल में शान्तिमय होना ज़्रूरी था । 
सिनफ़ेन के खयालात धीरे-धीरे आयलेंण्ड के नौजवानों में फैले । इन ज़या- 
लात की वजह से आयलेंण्ड में एकदम आय नहीं भड़की; क्योंकि अब भो बहुत-से 
आदमी ऐसे थे जिन्हें पारुंमेण्ट से उम्मीदें थीं, खासकर इसलिए कि १९०६ ई० में 
द्विदिश पालंसेण्ट में लिवरल पार्टी बहुत ज्यादा बहुमत से चुनकर फिर आ गई थी । 
कामन्स सभा सें इस वहुमत के होते हुए भी लिवरल लोगों को हाउस आफ लार्ड स 
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फे स्थायी, संकीर्ण और यूनियनिस्ट बहुमत का मुक़ाबिला करना पड़ता था | इसलिए 
इन दोनों हाउसों या सभाओं में बहुत ही जल्द संघर्व पैदा होगया। इस संघर्ष 
का ततोजा यहू निकला फि छार्ड छोगों की ताक़त कम करदी गई । आर्थिक साम- 
लात में इन लोगों फो दस्तन्दाज़ी को कामन्स वाले इस तरह ख़त्म कर देते थे कि उस 
फ़ानून फो, जिसपर छार्ड सभा ऐतराज़ करती थी, अपने यहाँ मुतवातिर तीन बैठकों 
में पास फर लिया करते थे । इस त्तरह १९११ के पारंमेण्ट क़ानून के ज़रिये लिबरल 
लोगों ने हाउस आफ़ लाईस के दाँत तोड़ दिये । फिर भी लाई छोगों के हाथ में 
बहुत काफ़ी इश्तियारात चने रहे, जिससे वे कामन्स सभा के काम को रोक सकते 
ओर उसमें दस्तन्दाज़ी फर सकते थे । 

लाई लोगों के अनिवार्य घिरोष का इन्तज़ाम करके लिबरलू लोगों ने फिर 
तोसरी वार होमझूल घिल पेश किया। हार्ड लोगों ने, जैसी उम्मीद थी, इसको फिर 
नामंजूर कर दिया। फिर कामन्स सभा ने इस क़ानून को तीन मर्सवा मुतवातिर 
पास करने की परेशानी उठाई । इस प्रकार १९१४ ई० में इस बिल ने क़ानून की 
शक्ल इफ्तियार की और यह सारे आयलेंण्ड पर, जिसमें अलस्टर भी शामिल था, 
लागू हो गया । 

ऐसा जान पड़ता था कि आयलेंण्ड को आखिरकार होमरूल मिल ही गया, 
लेकिन इसमें बहुत-से अगर-सगर थे । जब १९१२-१३ में पार्मेण्ट होमरूल के बारे 
में बहस-मुवाहसा कर रही थी, उत्तरो आयलेंग्ड में आइचर्येजनक घटलायें हो रही 
थीं। अलस्टर के नेता छोग इस बात का ऐलान कर रहे थे कि वे होमरूल को 
स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर होमरूल का क़ानून पास भी होगया तो वे उसे न भानेंगे। 
ये छोग बगावत की बात करने लगें और उसकी तंयारी भो शुरू करदी । यह भी कहा 
गया कि इन्हें फिसो विदेशी शक्ति को यानी जर्मनी को होमरूल के खिलाफ लड़ाई 
करने के लिए निमन्त्रित करने में संकोच न होगा । निस्संदेह यह स्पष्ट और वशुद्ध 
राजविद्रोह था । इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो यह थी कि कंजर्वेटिव यानी- 
अनुदार दल के नेताओं ने इस बगावत के आन्दोलन को आशीर्वाद दिया और बहुतों ने 
इसकी सदद की । अलस्टर में खुशहाल और घनी कंज्ञवेंटिव दल की तरफ़ से पैसा 
बरसने लगा । यह साफ़ ज़ाहिर था कि वे लोग, जिन्हें ऊँचे वर्ग का कहा जाता हें, 
तथा ज्ञासक दल के लोग और अनेक सैनिक अफसर भी, जो इसी वर्ग के थे, अलूस्टर के 
साथ हैं । हथियार चोरी-चोरी आनें ऊगे और स्वयंसेवकों को खुल्लमखुल्ला क्रवायद 
सिखाई जाने लगी । अलस्टर में एक कामचलाऊ सरकार भी बना दी गई, जो वक्त 
आनें पर शासन की ज़िम्मेदारी भी लेले। नोट करने की दिलचस्प बात यह है कि 
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अल्स्टर के विद्रोहियों में से एक प्रमुख विद्रोही पालंमेण्ट के एक मशहूर कंजवेंटिव 
सदस्य एफ० ई० स्मिथ थे, जो बाद को लार्ड बरकेनहेड हुए और भारत-मंत्री बनाये 
गये और जिन्होंने दूसरे ऊँचे-ऊंचे ओहदों पर भी काम किया। 

इतिहास में बग़ावत मामूली घटना होतो है और आयलेंण्ड में तो खासतौर से 
इनकी तादाद काफी से ज्यादा रही है । लेकिन अलस्टर-विद्रोह की ये तैयारियाँ हम 
लोगों के लिए खासतौर से दिलचस्पी की चीज़ हैं; क्‍योंकि इन तैयारियों के लिए जो 
पार्टी ख्लास तौर से ज़िम्मेदार थी, वह वही पार्टी थी जो इस बात पर अभिमान करती 
रहती थी कि हम विधान को माननेवाले हैं और कंज़र्वेटिव या अनुदार हैं । यही वह 
पार्टो थी जो हमेशा 'असन और क़ानून की बात करती रहती थी और उन लोगों को 
सख्त सज्ञायें देने के पक्ष में थी जो अमन और क़ानून' के खिलाफ जायें । लेकिन इसी 
पार्टी के ज्ास-खास आदमी राज-विद्रोह की बात करते थे ओर सहास्त्र बग्नावत की 
तैयारी करते थे और इसके साधारण सदस्य इस प्रवृत्ति की रुपये से मदद करते थे। 
यह भी नोट करने की दिलचस्प बात हैँ कि विद्रोह उस पालंमेंट के खिलाफ संगठित 
किया जा रहा था, जो होमरूल बिल पर विचार कर रही थी और जिसमें बाद में 
होमरूल बिल पास किया । इस पार्टी ने इस तरह प्रजातन्त्र-सिद्धान्त की जड़ पर ही 
हमला किया था और अंग्रेज़ लोगों की इस पुरानी शेखी को मिट्टी में मिला दिया था 
कि हम वेध कार्यो और क़ानून के शासन को माननेवाले हूं । 

१९१२-१४ के अलस्टर-विद्रोह ने लच्छेदार और कपटपूर्ण वाक्‍्यों के ऊपर से 
परदा हटा दिया और आधुनिक प्रजातन्‍्त्र और सरकार के असली रूप को साफ-साफ 
सामने रख दिया । जबतक “अमन ओर क़ानून! का मतलब यह था कि शासक वर्ग 
के अधिकारों की रक्षा होती रहे तततक “अमन और क़ानून मुनासिव चीज़ थी । जब- 
तक प्रजासत्तात्मक श/्सन इन रिआयतों और विशेषाधिकारों में दखल नहीं देता था, 
इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था; लेकिन जब इन विद्येषाधिकारों पर 
हमला हुआ, तो यह वर्ग लड़ने को तैयार होगया । इस तरह “अस्नन और क़ानून! असल 
में दो सुन्दर शब्द थे, जिनका अर्थ था ज्ञासक वर्ग के विशेषाधिकार यानी ख़ास हकूक । 
इससे यह साफ होगया कि ब्रिटिश सरकार असल में एक वर्ग को सरकार है, जिसे 
पालंमेण्ट का बहुमत भी आसानी से अरूग नहीं कर सकता । अगर बहुमत ऐसा फोई 
साम्यवादी क़ादून पास करने को कोशिश करे, जिससे इनके रिआयती हुक्लों सें कमी 
आती हो, तो प्रजातन्त्र के नियमों के खिलाफ़ भी ये लोग वग्नावत करने को तैयार थे । 
इन सब बातों का रूपाल रखना हमारे लिए अच्छा हैँ । क्योंकि ये बातें सब देशों के 
बारे में कहो जा सकतो हूँ, और इस बात का अन्देशा रहता है कि रूच्छेदार बातों 
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और सुन्दर बाययों फे माया-जाल में फंसकर कहीं हम असलियत को न भूल जायें । 
इस बारे में दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र में, जहाँ अक्सर विद्रोह हुआ करते हैं, और 
इंग्लेण्य में, जहाँका शासन स्थायी रहता हैं, कोई मौलिक फर्क नहों पाया जाता । 
ब्रिटिश शासन में स्मिरता सिर्फ इसलिए है कि इंग्लंण्ड में शासक वर्ग ने अपनी जड़ 
इतनी मज़बूत गाढ़ली हूँ कि अभीतक फोई दूसरा वर्ग उसे हिला नहीं पाया। १९११ 
ई० में हाउस आफ छार्ड स, जो इस बर्ग फा एक फ्लिल्ा था, कुछ कमज़ोर किया गया 
था । इसपर यह वर्ग घबरा गया और अलूस्टर के बहाने विद्रोह करने को तैयार 
होगया था । 

हिन्दुस्तान में अमन और क़ानून! का मन्त्र हमारे सामने रोज्ध सुनाया जाता है 
और दिन में कई दफ़ा भी । इसलिए इसका असली अर्थ समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी 
हैं । हम यह भी याद रबखें तो अच्छा हूँ कि हमको सलाह देनेवाले एक सज्जन, जो 
भारत-सचिव भी रहे है, अलस्टर-विद्रोह के नेता थे । 

इस तरह अलस्टर हथियार ओर वालण्टियरों का इन्तज़ाम करके विद्रोह की 
तैयारी फरने लगा और सरकार शाल्तिपूर्वक देखती रही । इन तेयारियों के ख़िलाफ़ 
कोई आई्डनेन्स नहीं निकाला गया । कुछ दिनों के बाद आयर्ल॑ण्ड के वाक़ी हिस्से ने 
अलस्टर फी नक़॒लछ शुरू करदी और होमरूल के लिए और अगर ज़रूरत पडे तो अल- 
स्टर से लड़ने के लिए राष्ट्रीय वालण्टियरों का संगठन शुरू कर दिया। इस तरह 
आयलेंण्ड में दो मुफ़ाबिले की फ़ौजें तैयार होगई । सबसे ताज्जुब की बात तो यह 
हैँ कि ब्रिटिश शासक अलस्टर-विद्रोह के वालण्टियरों को सशस्त्र होते हुए देखकर 
आँखें मींच लेते थे, लेकिन राष्ट्रीय वालण्टियरों' को दबाने में ये लोग बहुत काफ़ी 
तेज् और मुस्तंद दिखाई पड़ते थे, हालांकि ये राष्ट्रीय वालण्टियर' होमरूल के 
ल्लिलाफ़ नहीं थे । 

इन दोनों क्रिस्म के वालण्टियरों में मुठभेड होजाना लाज्िमी मालूस होने लगा, 
और इसका अर्थ था गृहन्युद्ध । उसी समय १९१४ ई० के अगस्त में एक सबसे बड़ा 
महायुद्ध छिड़ गया और उसके सामने बाक़ी सब चीज़ें फीकी पड़ गई । होमरूल का 
बिल क़ानून ज़रूर वन गया, लेकिन उसमें यह शर्त्त लगादी गई थी कि युद्ध के बाद ही 
इस क़ानून पर अमल किया जाय । इस तरह होमरूल पहले के समान दूर ही बना रहा 
और युद्ध ख़त्म होने के पहले आयलेंण्ड में बहुत कुछ होगया । 

में अनेक देशों की अपनी कहानी महायुद्ध की शुरुआत तक लाकर ख़त्म कर 
रहा हूँ । आयलेंण्ड के बारे में भो हम उस समय तक पहुँच चुके हैं, इसलिए अब आगे 
न बढ़ेंगे । लेकिन इस खत फो ख़त्म करने के पहले एक बात में तुम्हें ज़हर बता देना 
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चाहता हूँ । अलस्टर-विद्रोह के नेता अपनी हरकतों के लिए सज़ा पाने के बजाय बाद 
को इनाम के हक़॒दार समझे गये और वे ब्रिटिश शासक-मण्डली में वज़ीर बने और 
उन्होंने ह्विटिश सरकार में ऊंँचे-ऊँचे ओहदे पाये । * 


/ ४९१: 


मिस्र पर ब्रिटेन का कब्ज़ा 


११ मार्च, १९३३ 

अमेरिका से हम लरूम्बी छलाँग मारकर और अटलाण्टिक महासागर पार करके 
आयलेंण्ड पहुँच गये थे । अब हमें कूदकर एक तीसरे महाद्वीप अफ़रीका में पहुँचना हूँ 
और ब्रिडिश साम्शाज्यवाद के एक दूसरे शिकार सिस्र को देखना है। मेने अपनी 
पिछलो चिट्ठियों में तुम्हें मिल्न के प्रचीन इतिहास के बारे सें कुछ लिखा था, लेकिन 
जो कुछ लिखा था वह बहुत मुख्तसर और खण्डित था, क्योंकि मुझे खुद इस विषय का 
काफ़ी इल्म नहीं हें । पर यदि मुझे अधिक मालूम होता तो भी यह सुमकिन नहीं कि हस 
प्रादोनकाल की चर्चा इस अवसर पर शुरू कर सके । हम उन्नीसवीं सदी की अपनी 
कहानी क़रीब-क्रीद ख़त्म कर चुके हैँ और अब बीसवीं सदी की सीमा पर पहुँच गये 
हैं और यहीं हमें क्रायम रहना ज़रूरी है । हम यह नहीं कर सकते कि कभी प्राचीन 
को और कभी नवीन काल को चर्चा करते रहें | इसके अलावा भी अगर मेने हरेक देश 
के प्रादोन समय की कहानी शुरू करदी तो बताओ क्या ये ख़त कभी ख़त्म हो सकेंगे ? 
लेकिन ठुम यह न समझो कि मित्र का प्राचीन इतिहास कुछ नहीं है, क्योंकि 

क्लौमों में मिक्त की क्ौम बहुत पुरानी मानी जाती हूँ और इसका इतिहास सब देझ्ञों के 
इतिहास से पुराना हैं । यह देश अपना समय छोटी-छोटी सदियों से नहीं वल्कि हजारों 
वर्षों की नाप से नापता रहा हैं। विस्मपजनक और चकित कर देनेवाली प्राचीन 
समय की टूटी-फूटी यादगारें अभीतक हमें इसके गुजरे हुए ज़माने की याद दिलाती 
हैँ । प्राचीन चीज़ों और बातों की खोज के लिए मित्र सबसे प्रथम और सबसे बडा 
क्षेत्र रहा हूँ; और जैसे-जैसे बालू के नीचे से पत्थर के टुकडे और स्तृप खोदकर निकाले 
गये हूँ, उस माने का इतिहास ज्यादा-ज्यादा मालूम होता रहा है, जिसे गुजरे अब 
बहुत दिन होगये । पत्थरों और इमारतों को खोद-खोदकर निकालने का सिलसिला 
अभोतक जारी हूँ और सिद्र के प्राचीन इतिहास में नई-नई बातें बरावर मालूम होती 
जा रही हैं, फिर भो हम अभीतक यह नहीं बता सकते कि मित्र का इतिहास कबसे 
ओोर फैपे शुरू होता है। किन्तु क्रीव सात हज़ार वर्ण गुजरे, नील नदी की घाटी में 
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सभ्य लोग रहा फरते थे और उनका भी अपना पुराना सांस्कृतिक इतिहास था। ये 
लोग चित्रलिपि में लिखा करते थे; मिट्टी के सुन्दर बर्तन, कलश और हाथीदाँत, ताँबे 
सोने के नफ्फाशीदार बर्तन और सेलखलो फे काम बहुत अच्छा बनाते थे । 

मकुदूनिया-निवासी सिकन्दर ने ईसाई संवत के चारसो बरस पहले जब मिस्र को 
जीता था तब, फहा जाता हूँ, ३१ मिस्री राजवंश इस देश पर हुकूमत कर चुके थे। 
उस चार या पाँच हज़ार वर्ष फे रूम्त्रे युग में इस दे में कितने ही आइचर्यजनक 
व्यफ्ति--स्त्री और पुरुष--मशहूर हुए । ऐसा मालूम होता हैँ मानों ये सब अभी- 
तक जिन्दा हैँ। इन स्त्री-पुरुषों में अमेक फर्मवीर, विशाल मन्दिरों के निर्माणकर्तता, 
महान्‌ स्वप्नदर्शी और विचारक, बडे-बर्डे सैनिक, निरंकुश और अत्याचारी राजा, सुन्दर 
महिलायें और अभिमानो तथा उद्धत शासक गुज़्रे हैं । अनेक सहल्नाब्दियाँ हमारे सामने 
से गुजर जाती हूँ और हम देखते हैँ कि इनमें फरोहा नरेशों की रूम्बी सन्‍्तति चल रही 
है। इस देश में स्त्रियों फो पुरी आजादी थी और स्त्रियाँ राजर्नसहासन पर बैठ सकती 
थीं। भिल्न देश में पुरोहित समाज पर हावो थे और मित्रो छोग हमेशा भविष्य और 
परलोक की चिन्ता में फेंसे रहते थे। मित्र के विज्ञाल पिरामिड, जिनकी रचना 
वेगार फे मज़दूरों ने फी थी ओर जिनके बनाने में इन मजदूरों के साथ बडी बेरहमी 
दिखलाई गई थी, असल में फरोहा नरेशों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 
बनाये गये थे । मम्मी भी लाश को सुरक्षित रखने का ही एक तरीक़ा था। यह सब 
अन्धकारमय, कर और सुख-रहित जान पड़ता हूँ । हमें उस ज्षमाने की पुरानी चीज़ों 
में आदमियों फे बनावटी बाल ( विंग ) भी मिलते हैं, क्योंकि वे लोग अपना सिर 
मुंडाया करते थे । इसके अलावा लड़कों के खिलौने, गुड्ढे, गेंद और हाथ-पैर हिलानेवाले 
छोटे जानवरों के खिलौने भी पाये जाते हैं। इन खिलौनों को देखकर हमें पुराने 
मिन्षतियों की मानुवी भावनाओं फी याद आजाती है, और ऐसा मालूम होता है कि 
यद्यपि उन लोगों को हुए अनेक युग बीत गये हैं फिर भी मानों वे हमारे पास ही हैं । 

ईसवी सन्‌ के पहले की छठी सदी में यानी बुद्ध फे ज़मानें के क़्रोब ईरानियों 
ने मित्र को जीता और इसे अपने विज्ञाल साम्षाज्य का एक हिस्सा बना लिया, जो 
नील नदी के किनारे से सिन्धु नदी तक फेला हुआ था। ये लोग एकेमनीद वंश के राजा 
थे और इनकी राजधानी पारसीपोलिस थी। इन लोगों ने यूनान को भी जीतने की 
कोशिश की, लेकिन असफल रहे और इन्हें अख्लीर में सिकन्दर ने हरा दिया । ईरानियों 
की सख्त हुकूमत से छुटकारा दिलानेवाला समझकर भिन्न के लोगों ने सिकन्दर का 
स्वागत किया ! सिकनन्‍्दरिया (अलेक्जेण्ड्रिया) नगर के रूप में सिकन्दर अपनी यादगार 
छोड़ गया, और यह नगर यूनानी विद्या और संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र बर गया। 
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तुम्हें याद होगा कि सिकन्दर की सृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके सेनाप्तियों 
में बंद गया था और मित्र बतलीमूसी ( 7:0]०॥9 ) के हिस्से में आया था। बतलीमूसी 
बहुत जल्द सिस्री जलवायु में हिल-सिल गये और ईरानियों के ढंग के ख्िलाफ़ उन्होंने 
मिस्री रस्मरिवाज इख्तियार कर लिया । ये लोग मिन्नियों की तरह आच्षार-व्यवहार 
करने छगे और जनता क़रीब-क़रोब यही समझने ऊगी कि बतलीमूसी राजवंश फरोहाओं 
के प्राचीन राजवंश का ही सिलसिला है। क्लियोपैट्रा बतलीमूसी वंश की अन्तिस रानी 
थी । इसकी भृत्यू के बाद, ईसाई सन्‌ शुरू होने के चन्द वर्ष पहले, मिस्र रोमन साम्राज्य 
का एक प्रान्त होगया । 
मित्र ने रोम से बहुत पहले ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। रोमन लोग इन 
मित्रो ईसाइयों पर बहुत अत्याचार करते थे, जिससे भागकर इन्हें रेगिस्तान में 
छिपना पड़ता था । इस तरह रेगिस्तानियों में अनेक खुफिया मठ पेदा होगये और 
इन मठों में रहनेवाले फकीरों द्वारा किये हुए चमत्कारों की आइचर्यजनक और रहस्य- 
पूर्ण कहानियाँ उस ज्ञमाने के ईसाई जगत्‌ में खूब प्रचलित थीं। बाद को जब सम्राट 
कान्स्टेण्टाइन ने ईसाई धर्म इख्तियार कर लिया तब ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का 
राजधर्म होगया । इन मित्नी ईसाइयों ने भी गेर-ईसाइयों से, जो पेगन कहे जाते थे 
और जो पुराने मिस्री धर्म को मानते थे, बडी बेरहमी और जुल्म के साथ बदला लेने 
की कोशिश की । सिकन्दरिया अब ईसाइयों का एक मशहूर विद्या-केन्द्रे होगया, लेकिन 
राज-धर्क होने पर ईसाई धर्म अनेक मत-मतान्तरों में बट गया, जो आपस में लड़ते- 
झगड़्ते रहते थे और एक-दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते थे। ये खूनी 
झगड़े जान को आफत हो गये और आम लोग इन ईसाई मत-मतान्‍्तरों से अच्छी तरह 
ऊद गये थे । इसलिए सातदीं सदी में जब अरब लोग एक नया धर्म लेकर आये, मिस्री 
जनता ने उनका स्वागत किया | यह भी एक वजह थी कि मित्र और उत्तरी अफरीका 
में अरव छोगों ने इतनी आसानी से विजय पाली । अब फिर जुल्म का चक्कर चलने 
लूगा । ईसाई धर्म और ईसाइयों पर बेरहमी से दमन होने रूगा । 
इस तरह मिस्र द्धछीफा के साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया। अरबो भाषा और 
अरवो रुंस्क्ृति तेज्ञी से फेल गई; यहाँतक कि पुरानी मित्री भाषा दब गई। दोसौ 
ब्ष बाद, नवीं सदी में, जब बग़दाद की खिलाफ़त और कमज्ञोर पडी । मिस्र तुर्की 
हाक्षिमों की मातहती में अद्ध-स्वतंत्र यानी नीम-आज़ाद हो गया और तीनसोौ वर्ष 
बाद ऋुसेड युद्ध यानी ईसाई जिहाद में मशहूर मुसलमान बहादुर सलादीन मिस्र का 
चुल्तान बन बेंठा। सलादीन के वाद उसके एक वारिस ने काकेशस-क्षेत्र से बहुत-से 
तुर्कों गुलाम लाकर उन्हें अपना सैनिक बनाया। ये गोरे गुलाम ममलूक कहलाते थे। 
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मसलूफ का अर्थ हूँ गुलाम । ये मसलूक लोग फौज फे लिए बहुत सावधानी से चुने गये 
थे और इन लोगों का जत्था बहुत अच्छा था। चन्द साल के अन्दर ही ममलक बग्मावत 
फर बेठे और इन्होंने अपने जत्ये फे एक आदमी को मिस्र का सुल्तान बना दिया । इस 
तरह मिस्र में ममल॒फों का राज्य शुरु हुआ, जो ढाई सदी तक रहा और अद्धं-स्वतन्त्र 
अवस्था में इसके बाद क़रीब तीनसो बरस फे और क़ायम रहा। इस तरह विदेशी 
गुलामों के समूह ने मित्र पर पाँचसी वर्ष से ज्यादा समय तक राज्य किया। इतिहास 
में यह एक अद्वितीय और अजीब घटना हूँ । 

इन आदि-म्मलूफियों ने मिस्र में अपनी कोई पुइतेनी जाति या वर्ग नहीं बचाया । 
काकेशस की गोरी जाति के सबसे अच्छे आज़ाद गुलामों को अपनेमें मिलाकर ये लोग 
अपनी तादाद बराबर बढ़ाते रहते थे। काकेशस जातियाँ आय हैं, इसलिए मसलूक भी 
आये थे। ये विदेशी लोग मित्र की आबोहवा में नहीं फले-फूले और इनके वंश चन्द 
पुशतों के बाद लुप्त होजाते थे । लेकिन चूंकि नये-तये ममलूक आते जाते थे, इस वर्ग 
की तादाद और खासतौर पर इसकी ताक़त और इसका जीवट क़ायम रहा । इस तरह 
गोकि इन लोगों का कोई पुद्तनी वर्ग नहीं था, फिर भी इनका एक उच्च बग-- 
शासक वर्ग--जरूर था, जो बहुत काफ़ी ज़माने तक क़ायम रहा। 

सोलहवीं सदी के शुरू में कुस्तुनतुनिया के तुर्की उस्मानी सुलतान ने मित्र पर 
कब्जा कर लिया और ममलूक सुल्तान को फाँसी पर लटका दिया। मिन्न उस्मानो 
साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया । लेकिन समलूक शासक लोग रईस वर्ग में बने ही 
रहे । बाद में जब योरप में तुर्क लोग कमज़ोर पडे, तब मिस्र कहने को तो उस्मानी 
साम्राज्य का हिस्सा बना रहा, लेकिन ममलूक लोग वहाँ अपनी मनमानी करते थे । 
अठारहवीं सदी के अख्ीर में जब नेपोलियन मित्र पहुँचा, तो उसकी इन्हीं ममलूकियों 
से मुठभेड़ हुई थी, और उसने इन्हींको शिकस्त भी दी थी। तुम्हें शायद वह किस्सा 
याद होगा जो मेंने तुम्हें ममलूक सरदार का सुनाया था। जब फ्रांसीसी फौज मिस्र में 
पहुँची, तो मध्यकाल की रीति के अनुसार एक ममलूक सरदार फ्रांसीसी फीज के 
सामने घोडे पर सवार जा पहुँचा और उसने चुनौती दी कि इस सेना का नेता मुझसे 
अकेले आकर ज़ोर-आज़माई करले । 

अब हम उद्नीसवीं सदी तक आगये । इस सदी के पहले आधे हिस्से में मित्र पर 
मुहस्मदअली का प्रभुत्व रहा । यह अलबेनियन तुर्क था और मिल्न का खेदीव' यानी 
तुर्की गवर्नर था । मुहम्मदअली आधुनिक मिस्र का जन्मदाता समझा जाता है । पहली 
बात जो उसने की वह यह थी कि धोखे से ममलूकों को तलवार के घाट उतारकर 
उनकी ताक़त का ख़ात्मा कर दिया । इसने मित्र में एक अंग्रेज़ी फौज को भी हराकर 
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अपनेको इस देश का स्वामी बना लिया और सिफ़े नामनात्र के लिए ही तुर्की सुल्तान 
को अध्यक्षता स्वीकार करता रहा। मुहम्मदअली ने नई मिस्री फ़ौज तैयार की, जिससें 
देशी किसानों की भरती की गई, ससलूकों की नहीं। इसमे नई नहरें भी खुदवाई 
और रुई की खेती को प्रोत्साहन दिया, जो भविष्य में मिस्र का ख़ास रोज़गार होगया। 
इसने इस बात की भी धमकी दी थी कि वह कुस्तुनतुनिया के नाम-साजन्र के मालिक 
सुलतान को निकालकर कुस्तुनतुनिया को भी अपने शासन में ले लेगा । लेकिन ऐसा 
किया नहीं । हाँ, इसने सीरिया को मिख्र सें मिला लिया। 

भेहमतअली १८४९ ई० में ८० वर्ष की उम्र में मर गया । इसके वारिस कम- 
जोर, फ़िज्वूलखर्च और अयोग्य आदमी थे । लेकिन अगर वे बेहतर भी होते तो भी 
उनके लिए अस्तर्राष्ट्रीय सहुकारों की लालच और यूरोपियन सामप्लाज्यवाद के 
लोभ का सुक़ाबिला कर सकना मुश्किल था। विदेशियों ने, खासकर अंग्रेज और 
फ़ान्सीसी साहुकारों ने, खेदीवों को उनके निजी ख़र्चे के लिए बहुत ज्यादा सूद पर 
रक़में उधार दी थीं। जब वक्त पर सूद अदा न होसका, जंगी जहाज़ उसे वसूल करने 
के लिए भेजे गये । अन्तर्राष्ट्रीय चालवाज्ञी की यह असाधारण कहानी हूँ कि साहुकार 
और सरकार किस प्रकार दूसरे देश को लूटने और उसपर प्रभृत्व जमाने के उद्देब्य 
से एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर काम करते हैँं। अनेक खेदीबों की अयोग्यता 
के होते हुए भी मित्र ने काफ़ी तरक्क़ी करली थी, यहाँतक कि प्रमुख अंग्रेज़ी अख- 
बार दाइम्स' ने जनवरी १८७६ में लिखा था कि “मित्र उन्नति का आइचर्यजनक 
उदाहरण है । इस देश ने ७० वर्ष में इतनी तरक्‍्क़ी करली हैँ, जितनी दूसरे देशों ने 
५०० व में की ।” लेकिन इन तमाम वातों के होते हुए भी विदेशी लाहुकार, इस 
बात को ज़ाहिर करते हुए कि मिस्र देश दिवालिया हो रहा हैं और विदेशी दस्तंदाज़ी 
की ज़रूरत हैं, चसडी निकालने पर भी तेयार होगये । विदेशी सरकारें, स्लासकर 
अंग्रेज़ी और फ़ान्सीसी सरकारें, तो हस्तक्षेप के लिए तुली बेठी थीं । इन्हें तो सिर्फ़ 
एक बहाना चाहिए था, क्योंकि मिद्र तो एक सोने की चिड़िया थी, उसे कोई कंसे 
हाथ से जाने देता ? और यह वात भी थी कि मिस्र हिन्दुस्तान के रास्ते में पड़ता था। 

इसी दरमियान स्वेद्ध की नहर, जो मज़दूरों से बडी वेरहमी के साथ बेगार 
ले-लेकर बनवाई गई थी, १८६९ ई० में खुल गई। ( इस बात को जानने में तुम्हें 
दिलचस्पी होगी कि ईसाई सन्‌ के शुरू होने से १४०० वर्ष पहले, पुराने मिस्र राज- 
दंशों के कमाने में, इसी तरह की नहर लाल्‍रू समुद्र और भूमध्यसागर के बीच में 
घथो। ) इस नहर के खुल जाने की वजह से योरप, एशिया और आस्ट्रेलिया का सारा 
व्यापार स्देज से होकर गुत्वरने लगा और इस वजह से मित्र का महत्व और बढ़ 
प्र 
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गया। इंग्लेण्ड के लिए इन नहर पर और मिस्र पर प्रभुत्व रखना बहुत ज़रूरी चौज़ 
होगई, क्योंकि हिन्दुस्तान और पूर्वी देशों में उसका बहुत गहरा स्वार्थ मौजूद था। 
बडी चालाकी की हरकत तो यह थी कि १८७५ ई० के अंग्रेज्ञ प्रधानमन्त्री डिज़्रेली 
ने दिवालिये खेदीव के स्वेज नहर के हिस्सों को बहुत कम क़ीमत पर खरीद लिया । 
इन हिस्सों में धन लूगा देना केवल यही नहीं कि अपनी जगह पर काफ़ी सुनाफ़े की 
चीज़ रही हो बल्कि इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को नहर के ऊपर बहुत काफ़ी 
अछस्तियार होगया। मिस्र के 'नहर वाले वाक़ी हिस्से फ़ान्सीसी साहुकारों को मिले । 
इस तरह मिस्र का नहर पर कोई माली अछस्तियार नहीं रह गया। इन हिस्सों से 
फ़ान्सीसियों और अंग्रेज्ञों ने बहुत ज्यादा मुनाफ़ा उठाया है और साथ-ही-साथ नहर 
के मालिक बने रहे हैं और मित्र की जान को अपनी मुट्ठी में दवाये रवखा । पार- 
साल, १९३२ ई० में, सिर्फ़ ब्रिटिश सरकार को ४० लाख पौंड असली लागत पर 
इस नहर से ३५ लाख पॉंड मुनाफ़ा रहा है ! 

यह अनिवार्य था कि ये लोग इस देश पर और ज्यादा अस्तियार जमाने की 
कोशिद्य करें और इसलिए १८७९ ई० से इन्होंने मित्र के खानगी मामलात में बरा- 
बर दखल देना शुरू किया और आर्थिक नियंत्रण के लिए अपने आदमी रख दिये । 
स्वभावतः बहुतेरे मित्रियों ने इससे बुर। माना और मिल्न को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त 
करने के लिए उत्सुक एक राष्ट्रीयदछ पेदा होगया । इस दल के नेता एक नौजवान 
सैनिक अरबीपाशा थे, जिनका जन्म एक गरीब मज़दूर कुटुम्ब में हुआ था और जो 
मिस्र की फ़ौज में मामूली सिपाही की शवल में भरती हुए थे। धीरे-धीरे इनका प्रभाव 
बढ़ा और ये मिद्र के युद्ध-सचिव होगये । युद्ध-सचिव की हेसियत से इन्होंने फ़ान्सीसी 
और ब्रिटिश कन्द्रोलरों' यानी नियंत्रण रखनेवालों के हुक्म की पाबन्दी करने से 
इन्कार कर दिया । विदेशियों के सामने सिर न झुकाने का जवाब इंग्लेण्ड ने युद्ध से 
दिया । १८८२ ई० में अंग्रेज़ी जल-सेना ने सिकन्दरिया नगर पर गोलाबारी की और 
उसे जला दिया। इस तरह पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता प्रकट करके और मिस्री फ़ौज 
फो खुश्की पर भी हराकर अंग्रेज्ञों नें मिल्न पर पुरा क़ब्ज़ा कर लिया। 

इस तरह मिस्र पर ब्रिटिश अधिकार की शुरुआत हुई। अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की 
दृष्टि से, यह एक असाधारण स्थिति थी। भिस्र तुर्की राज्य का एक प्रान्त या हिस्सा 
था । इंग्लेण्ड से तुर्कों की मित्रता समझी जाती थी, इसपर भी इंग्लेण्ड ने बहुत 
इतमीनान के साथ उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटेन ने मिद्नर सें 
अपना एक एजेण्ट मुकरंर कर दिया । मुगल बादशाहों की तरह या हिन्दुस्तान के बडे 
लाट के समान यह साहब हरेक के अफ़सर बन गये । खेदीव और उनके वज्ञीर भी 
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इस ब्विटिश एजेण्ट के सामने बेबस थे। प्रिल्न के पहले ज्ञिटिश एजेण्ड मेजर बेरिंग 
थे, जिन्होंने सित्र पर २५ वर्ष तक बराबर राज्य किया और बाद को रार्ड क्रोमर 
कहलाये । क्रोमर सित्र का एक दबंग ओर निरंकुश शासक था। इसका पहला काम 
यह था कि विदेशी साहुकारों और हिस्सेदारों को मुनाफे की रक़म पहुँचा दे । इसने 
अपनी यह नीति बराबर बाक़ायदा जारी रक्खी और इस बात की हर जगह से तारीफ़ 
सुनने में आने रूगी थी कि मित्र की आ्थिक स्थिति बहुत मजूबूत है । हिन्दुस्तान की 
तरह मिस्र में भी राज-प्रवन्ध में कुछ उन्नति की गई, लेकिन २५ वर्ष ख़त्म होनें पर 
मित्र का पुराना क़ज्ञ उतना ही बना रहा जितना शुरू में था। शिक्षा के लिए शासन 
ने कुछ भी नहीं किया और करोमर ने तो राष्ट्रीय विद्यालय का खोलना भी रोक दिया 
था। इसके विचारों का पता हमें इसके पत्र के एक वाक्य से चलता है, जो इसने १८९२ 
ई० में उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लार्ड सेल्लबरी को लिखा था। इसने लिखा 
था-- खेदीव बहुत कट्टर मिल्नी बन रहे हैं । किसी मिल्न-निवासी का मसिल्नी की 
तरह व्यवहार करना लार्ड ऋ्रोमर की दृष्टि सें जुर्म था, जेसे किसी हिन्दुस्तानी के 
हिन्दुस्तानी की तरह व्यवहार करने पर ब्रिटिश्ञों की त्योरियाँ चढ़ जाती हें और 
सज्ञायें मिलती हैं । 
मिस्र पर अंग्रेज़ों का यह अधिकार फ़ांसोसियों को पसन्द नहीं था । इस लूट में 
इन्हें तो कोई हिस्सा मिला नहों था । योरप की दूसरी ताकतें भी इस बात को पसन्द 
नहीं करती थीं, और इसके कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि मिस्नी लोग तो अंग्रेजों की 
हुकूमत को बिलकुल नापसन्द करते थे। ब्रिटिश सरकार हरेक आदमी से यही 
कहती थी कि इस मासले में किसीको परेशान होने की जरूरत नहीं; हम तो मित्र 
में सिर्फ चन्द दिनों के लिए हैं और बहुत जल्द इस मुल्क को छोड़कर चले जायेंगे । 
द्विटिश सरकार ने सरकारी तौर पर और बाक़ायदा बार-बार यह ऐलान किया कि 
हम मिस्र को खाली कर देंगे । यह संजीदा ऐलान क़रीब पचास दफ़े या इससे ज्यादा 
तो जझुर किया गया होगा । असल में इसकी गिनती याद रखना मुश्किल है । इतनी 
सब बातों पर भी अंग्रेज लोग मित्र में चिपके रहे और आजतक चिपके हें । 
झगडे की बहुतेरी बातों के बारे में १९०४ ई० में अंग्रेज़ों ने फ़ान्सीसियों से 
समझौता कर लिया। अंप्रेज्न इस बात पर राजी होगये कि फ़ान्सीसी मोरक्को में जो 
चाहे करें | इसपर फ़ान्सोसोीं मित्र पर ब्रिटिश प्रभुत्व को मंजूर करने के लिए राजी 
होगये । लेन-देन का यह मुनासिब सौदा होगया । सिर्फ तुर्की से, जो मित्र का अधिपति 
समझा जाता था, कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया; और मिल्न-निवासियों से तो 
इस मामले में बातचीत करने का कोई सवाल था ही नहीं । 
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इस ज्षमाने के मित्र में एक अजीब बात यह थी कि मिस्र की अदालतें विदेशियों 
पर मुकदमे नहीं चला रूकती थीं । ये अदालतें इस फाम के फ़ाविल नहीं समझी जाती 
थीं ओर विदेशियों को अपनी अदालतों में अपने मुकदमों का फैसला कराने का हक़ था। 
इसलिए मित्री हुछूमत फी पहुँच के बाहुर कितनी ही परदेसी अदालतें पैदा होगई थीं, 
जिनमें विदेशी जज होते थे और जिनके ह॒दयों में विदेशी स्वार्य भी होता था। इन 
जजों में से एक बहुत कट्टर विदेशी जज ने इन अदालतों के बारे में लिखा हु---इन 
अदालतों के इन्साफ नें विदेशी गुट्ट की, जो देश को चूस रहा था, खूब सेवा की हैं ।” 
मेरा विश्वास हैँ कि मित्र फे घिदेशी बाशिन्दे ज्यादातर टैक्सों से बरी रहते थे। क्‍या 
आनन्द की स्थिति थी; टंवत्त न देना पडें, जिस देश में रहें वहाँकी अदालत और वहाँ- 
के क़ानून की मातहती से बचे रहें, और साव ही साथ मुल्क को दुहने की हरेक क्रिसमस 
फी आसानियाँ हों ! 

इस तरह ब्विटेन मित्र पर राज्य करता था और उसको चूसता था और ब्रिटेन के 
एजेण्ट और प्रतिनिधि अपनी रेजीडेन्सी में निरंकुश वादशाहों की तमाम शान व झौक़त 
के साथ मज़े करते थे। ऐसी हालत में छाज्ञिमी था कि राष्ट्रीयता बढ़े और सुधार का 
आन्दोलन ज्ञोर पकडे । उन्नीसवीं सदी का सबसे बड़ा मिल्न का सुधारक जमालउद्दीन 
अफ़गानी था। यह धाभिक नेता था, जो नये ज़माने फे सांचे में ढालकर इस्लाम को 
आधुनिक रंग देना चाहता था । यह इस वात का प्रचार करता था कि हर तरह की 
तरवक़ी इस्लाम के अनुकूल है । इस्लाम को आधुनिक रूप देने की इसकी यह कोशिश 
उसी प्रकार की थी, जैसी हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म को आधुनिक बनाने के लिए हुई है । 
इन प्रवृत्तियों की बुनियाद यह होती है कि सुधारक लोग पुराने ज्ञमाने के चन्द मौलिक 
सिद्धान्तों को पकड़ लेते हैँ और पुराने रस्म-रिवाज और व्यवस्था के नये मानी लगाते 
हैं । इस ढंग से आधुनिक ज्ञान पुराने धामिक ज्ञान का सहयोगी और सहायक बन 
जाता है। किन्तु यह ढंग वैज्ञानिक ढंग से बिलकुल जुदा है, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग सें हम 
किसी पुरानी बन्दिद सें न फेंसकर बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हैँ । बहरहाल 
जमालुद्दीन का असर सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि तमाम अरबी मुल्कों में भी बहुत 
ज्यादा था। 

विदेशी व्यापार की तरवक़ी के साथ मिस्र में एक नया सध्य-बर्ग पैदा होगया 
और इसीपर पघहांकी नवीन राष्ट्रीयदा की नींव पडी । आधुनिक मित्री नेताओं में 
सबसे बडे महान पुरुष सेद ज़गलूलपाशा इसी वर्म में पेदा हुए थे । मिस्र में ज्यादा- 
तर मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अब भी इस देझ्ष में काप्ट लोग, जो ईसाई हैं, 
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काफ़ी तादाद में पाये जाते हें ॥ ये काप्द लोग पुराने मिन्नियों के विशुद्ध वंशज 
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हैं। इस नये मध्य-वर्ग में मुसलमान भी थे ओर काप्ट भी, ओर सोभाग्यवश इन 
दोनों में वैरभाव नहीं था। अंग्रेज़ों ने इन दोनों में फूट पैदा कराने की कोशिश की, 
लेकिन उन्हें बिलकुल सफलता नहीं हुई । अंग्रेज्ञों ने राष्ट्रीय दल में भी फूट पैदा 
कराने की कोशिश की । कभी-कभी हिन्दुस्तान की तरह मित्र में भी इन्हें कुछ नरम- 
दल वाले लोग लोग मिल जाते थे, जो इनके साथ सहयोग करते थे; लेकिन इसके 
बारे में में तुम्हें ज्यादा बातें बाद की चिद््ठयों में लिखूँगा। 

जब अगस्त १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ, सिख्र की यह हालत थी। तीन 
महीने बाद इंग्लेण्ड, फ्रांस और इनके मित्रराष्ट्रों के जिलाफ़ तुर्की जमेती से मिल 
गया । इसपर इंग्लेण्ड में मिस्र को ब्रिटिश साप्माज्य में शामिल कर लेने का निवइचय 
कर लिया । लेकिन इसमें कुछ दिक्कत पेदा होगई और सिल्र को ब्रिटिश साम्राज्य में 
शामिल करने के बजाय यह ऐलान किया गया कि वह ब्रिव्शि संरक्षण में है । 

इतनी बात तो मिस्र के लिए हुई। उज्लीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में 
अफरीका का बाक़ती हिस्सा भी यूरोपियत सामस्राज्यवाद का शिकार होगया | इस मुल्क 
पर जोरदार दोड सच गई थी और इस विशाल महाद्वीप को यूरोपीय ताक़तों ने 
आपस में दाँट लिया । ये लोग गिद्धों की तरह इस महाद्वीप पर टूट पडे और कभी- 
कभी इनमें आपस में दो-दो चोंचें भी होजाती थीं। कोई किसीकी रोक-थामस करने- 
वाला न था, लेकिन १८९६ ई० में इटली अबिसीनिया से हार गया । अगर तुम 
आज अफरीक़ा के नक़शे को देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि इसका ज्यादातर हिस्सा 
अंग्रेज्ष और फ्रांसीसियों के क़ब्जे में है और कुछ हिस्सा बेलजियम, इटालियन और 
पुतंगालियों के पास हैँ । जन लोगों का भी युद्ध के पहले इस महाद्वीप में हिस्सा था। 
अफरीका में अब तो केवल दो स्वतंत्र राज्य रह गये हें--पूर्व भें अविसीनिया और 
पश्चिमी किनारे पर लेबेरिया का छोटा-सा देश । मोरक्को पर तो फ्रांस और स्पेन 
हावी हूँ । 

इन विज्ञाल प्रदेशों पर किस तरह क़ब्ज़ा किया गया, इसकी कहानी तो बहुत 

लम्बी और भीषण हें और अभी वह कहानी ख़त्म भी नहीं हुई है । इस महाद्वीप के 

शोषण के लिए, खासकर रबर निकाने के लिए, जो साधन काम में लाये गये, वे 
बहुत भीषण थे । कई वर्ष हुए, वेलजियन कांगो में अत्याचार की दारुण कथा सुनकर 
सभ्य कहलानेवाला संसार काँप उठा था । निस्संदेह काले आदमी की क्रिस्मत भयंकर 
रही है । 

उन्नीसदीं सदी के पिछले आधे हिस्से तक अफरीका, जिसे “अंधेरा महाद्वीप' कहा 
जाता था, क़रीब-क़रीब एक अज्ञात मुल्क था--ल्ासकर अन्दरूनो हालत के लिए । 
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इस रहस्पमय देश में अनेक दुस्पाहस से भरे हुए और हृवय फो थरयराने वाले सफर 
फरने फे बाद ही इसका सही नक़शा बनाया जा सका है। स्काटरुंण्ड का एक पादरी, 
डेविड लिविगस्टोन, इस देश फी खोज करनेवाला सबसे बड़ा सैयाह था । वर्षो तक 
वह इस मुल्क में गायब रहा और बाहर की दुनिया फो उसका कुछ पता न चला। 
इसके साथ-साथ हेनरी स्टेनली का भी नाम मशहूर हैँ । हेनरी स्टेनली पत्रकार और 
सेयाह थे। यह डेविड लिविगस्टोन फी तलाश में उनके पीछे-पीछे गये थे और अन्त 
में लिविगस्टोन इन्हें इस महाद्वीप फे चीचोंबीच मिले। 


। १४२ ; 
'योरप का मरीज टर्की 


१४ मार्च, १९३३ ई० 
मिस्र से भूमध्यसागर पार करके टर्को में पहुँच जाना स्व्राभाविक और आसान 
है । उन्नोसवीं सदी में उस्मानी तुककों का यूरोपियन साम्राज्य धीरे-धीरे बिखर गया। 
इसके पहले की रुदी में ही पतन का आरम्भ हो चुका था। शायद तुम्हें याद होगा, 
सेंनें वियेना के तुर्की मुहासिरे यात्री घेरे का जिक्र तुमसे किया था और यह बताया 
था कि किस तरह कुछ दिनों फे लिए तुर्कों की तलवार फे सामने योरप फाँप उठा था। 
पश्चिम के धर्मपरायण ईसाई यह समझते थे कि तुर्कों लोग खुदा का क़हर” हैं, जो 
ईसाई संसार को उसके गुनाहों की सज़ा देने के लिए भेजे गये हैं । लेकिन वियेना से 
तुर्कों के आखिरी बार हार कर वापस आने के बाद से हवा बिलकुल बदल गई और 
इसके बाद से तुर्के लोग योरप में सिर्फ आत्म-रक्षा हो में लगे रहे। दक्षिण-पूर्वो योरप 
की अनेक क्ोमें, जिन्हें इन्होंने जीता था, काँटे की तरह इनको चुभ रही थीं। इन 
क्ौमों को मिलाने-जुलाने की इनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई; और अगर 
कोशिश होती भी तो शायद कामयाबी न होती, क्‍योंकि तुर्कों की सख्त और बोझीली 
हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रोयता के स््थाल ज्ञोर पकड़ रहे थे। उत्तर-पूर्व की दिशा में 
ज्ञार का रूस दिन-दिन फैलता और बडा होता जाता था ओर तुर्की प्रदेशों को दबाता 
जा रहा था। वह तुर्कों का पुश्तैवो और स्थायो दुश्मन होगया और क़रीब दोसो 
बर्ष तक उनसे समय-समय पर युद्ध करता रहा, जिसके बाद ज्ञार और सुलतान दोनों 
क़रीब-क़रोब साथ-ही-साथ ख़तम होगये और अपने साथ अपना-अपना साम्राज्य भी 
लेते गये १ 
सामाज्यों की दृष्टि से उस्मानी साम्राज्य काफ़ी दिनों तक कायम रहा। एशिया- 
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माइनर में बहुत दिन क़ायम रहने के बाद सन्‌ १३६१ ई० में इसकी बुनियाद योरप में 
पडी । हालाँकि कुस्तुनतुनियाँ १४५३ ई० तक तुर्को के हाथ में नहीं आया, लेकिन 
आस-पास का सारा मुल्क इसके बहुत पहले तुर्कों की मातहती में आ चुका था। 
पश्चिमी एशिया में तैम्र के अचानक फट पड़ने से और उससे १४०२ ई० में अंगोरा 
में तुर्कों सुलत्ान के बुरी तरह हार जाने की वजह से कुस्तुनतुनिया कुछ दिनों के लिए 
तुर्को के कब्जे में आने से बच गया । लेकिन तुके लोग इस हार के बुरे असर से बहुत 
जल्‍द छूट गये । १३६१ ई० से हम लोगों के ज्ञमाने तक यानी क़रीब साढ़े पाँचसो 
वर्ष तक उस्मानी साम्राज्य क्रायम रहा हैं और यह काफ़ी लम्बा ज़्माना होजाता है । 

फिर भी सध्यकाल के ख़तस होने के बाद योरप में जो नई बातें और नई 
अवस्था पैदा हो रही थी, ठुर्क उसमें फिट नहीं होते थे । व्यापार और व्यवसाय बढ़ रहा 
था। योरप के बडे-बडे कारखाने वाले शहरों में बडे पेमाने पर उत्पत्ति का इन्तज्ञाम 
हो रहा था। तुक॑ लोगों को इस क्विस्म के कास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये 
लोग बडे अच्छे सैनिक होते थे; बडे सख्त लड॒नेवाले और नियंत्रण के साननेवाले होते 
थे। लेकिन छुट्टी के वक्त आरामतरूब ओर गुस्सा आजाने पर बेरहम और ख्रौफ़नाक 
होजाया करते थे | यद्यपि ये शहरों में बस गये थे और ख़ूबसुरत इमारतें बनाकर 
नगरों को अलंकृत कर रक्खा था, फिर भी अपनी ख़ानाबदोशों की पुरानी आदत 
बिलकुल नहीं छोडी थी और इनकी ज़िन्दगी पर उसका कुछ-न-कुछ असर बना ही 
रहता था। अगर तुर्क लोग अपने देश में इस तरह की ज़िन्दगी गृज्ञारते तो शायद कोई 
हज न था। लेकिन योरप या एशिया-माइनर के लिए जो नई परिस्थिति पैदा होरही 
थी उसमें इस क्विस्म की ज़िन्दगी बिलकुल उपयुक्त नहीं थी। तुर्क लोग नये ज्ञमाने के 
मुताबिक़ अपनैको ढालना नहीं चाहते थे, इसलिए इन दोनों भिन्न प्रणालियों में बराबर 
खोंचतान जारी रही । 

उस्मानों साम्राज्य तीन महाद्वीपों को मिलाता था-- योरप, एशिया और 
अफ़रीका । पूर्व और पश्चिम के दरमियान के सारे तिजारती रास्ते इसी साम्राज्य से 
होकर गुजरते थे । अगर तुर्को में व्यापारिक रुचि होती और इस काम के लिए उनमें 
आवश्यक क्षमता भी पाई जाती तो ये लोग अपने इस फ़ायदेमन्द मौक़े और स्थिति से 
फ़ायदा उठा सकते थे और इनकी एक वडी व्यापारिक क़ौम वन सकती थी। लेकिन 
इनमें इस क्स्मि को कोई रुचि या योग्यता नहीं थी, वल्कि ये छोग तो इस व्यापार को 
जानवूप्तकर दवाने को कोशिश करते थे---शायद इसलिए कि इन्हें यह अच्छा नहीं लगता 
था कि दूसरे इससे फ़ायदा उठायें । पुराने तिजारतो रास्तों के इस तरह रुक जाने से 
एक ह॒द तक मजबूर होकर योरप की समुद्री और तिजारतो क्रौमों ने पूर्वी देशों तक 
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पहुँचने फे लिए दूसरे रास्ते मालूम फिये, और फोरूम्बस ने पश्चिम और डायज़ और 
वाल्कीडिगामा ने पूर्व फे नये रास्ते खोज निकाले । लेकिन तुर्क लोग इन सब बातों 
फो तरफ़ से विजकुल उदासोन रहे और अपने साम्राज्य पर फेचल नियंत्रण और सैनिक 
फुशलता से शासन जमाये रक्खा। नतीजा यह निकला कि तिजारती और धन पैदा 
करनेवाले कामकाज उस्मानी साम्राज्य के यूरोपियन हिस्से में खत्म होगये। किसी 
ह॒द तक इसकी वजह धामिक और जातीय संघर्ष भी थी । तुर्क ओर वालकन की 
ईसाई फ़ोमों में आपस का मज़हबी और जातीय झगड़ा ऋसेठ फे जमाने से और उसके 
पहले से भी पुश्त-दर-पुद्त चला आता था। राष्ट्रीय चिचारों के बढ़ने से यह आग और 
भी भड़क गई और आपस में बरावर झगड़ा होता रहा। उस्मानो साम्राज्य के यूरो- 
पोय हिस्से किस तरह वरवाद होते जाते थे, इसकी एक मिसाल देता हूँ । जब यूनान 
१८२९ ई० में तुर्कों से आज़ाद हुआ, एथेन्स, जो बड़ा मशहूर पुराना शहर है, सिर्फ़ दो 
हज़ार वाशिन्दों का गाँव रह गया था ( आज सी वर्ष बाद इस शहर की आवादी 
५ लाख से ज्यादा है । ) 

इन व्यापारिक और धन पैदा फरनेवाली प्रवृत्तियों को छोड देने से तुर्क शासकों 
फो खुद भी अस्सीर में नुकसान पहुँचा। साम्राज्य के हाथ-पर जब कमज़ोर और शिथिल 
होगये, तब साम्राज्य का दिल भी निर्वछ और रोगी होगया। असल में ताज्जुब की बात 
तो यह हैँ कि इन तमाम कशमकश और दिक्कतों के होते हुए भी यह साम्राज्य इतने 
दिनों तक जिन्दा रहा। 

'जानिसारी' कई वर्षो तक उस्मानी सुलतानों की असली ताकृत रही। “'जानिसारी' 
तुर्की सिपाहियों की एक फौजी दुकडी थी। इसमें गुलाम ईसाई हुआ करते थे, जिल्हें 
लड़कपन से बहुत सावधानी के साथ तालीम दी जाती थी। इन जानिसारियों की बात 
सुनकर मिस्र के ममलूकों फी याद आजाती है; लेकिन इन दोनों में फ़क़े हे। यद्यपि जाँ- 
मिसारी लोग तुर्की सेना के रत्त थे, लेकिन मित्र के मसलूकों की तरह ये कभी शासक 
नहीं हुए १ ममलूकों की तरह इनकी भी कोई पुदतेनी जाति नहीं थी । ये छोग ग्रुलास 
थे, लेकिन इनको बहुत-सी रिआयतें मिलो हुई थीं और ऊँंची-ऊँची जगहें ओर बडे-बडे 
ओहदे इनके लिए सहफूज रहते थे । इनकी ओऔलाद आज़ाद मुसलमान होगई और इस 
रिआयतो जत्ये में नहीं शामिल की जा सकी; क्योंकि यह जत्था सिर्फ़ गुलामों के लिए 
ही था, जिसमें केवल गोरे ईसाई ग़ुलामों की ही भरती की जएती थी। ये सब बत्तें 
अब कितनी आदइचर्यजनक सालूस होती हूँ ! छेकिन याद रवखो कि उस ज़माने में सुसल- 
मान मसुल्कों में गुलाम ऊप़ज़ के वह मानी नहीं थे जो आजकल लिये जाते हैं । घुलाम 
क्वानून और ज़ाब्ते के ख़याल से तो गुलाम समझे जाते थे, लेकिन अक्सर वे बहुत ऊँचे 
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ओहदे तक पहुँचते थे । तुम्हें दिल्‍ली के गुलाम बादशाहों का तो ख्याल होगा ही। 
मिद्न के सुलतान सलादीन भी असल में गुलाम थे। तुर्कों का ख़बमाल यह था कि शासक- 
वर्ग को ज्यादा-से-ज्यादा क़ाबिल बनाने के लिए उनको अच्छी तरह से तालीम देनी 
चाहिए तु लोग यह जानते थे, जेसा कि हरेक शिक्षक जानता है, कि तालीस देने 
का सबसे अच्छा जमाना लड़कपन से कुछ साल बाद तक हुआ करता है । मुसलमान 
रिआया के बच्चों को छीन लेवा, उनको अपने-अपने माता-पिता से बिलकुल अलूग कर 
देना, और उनको गुरूस बना लेता, शायद आसान काम नहीं था। इसलिए ये लोग 
छोटे-छोटे ईसाई लड़कों को ले लेते थे। सुलतान के गशुलामों की गृहस्थी में इनको 
शामिल कर लिया जाता था और इनको सख्त तालीम दी जाती थी। कहने की ज्ञरूरत 
नहीं कि ये लोग बडे होकर मुसलमान होजाते थे । 

सुल्तान छोग भी इसी तरीके पर पाले जाते थे। सुलतानों की शादी साधारण 
तरीके से नहीं होती थी । सावधानी से चुनी हुई गुरूस लड़कियाँ उनके महल में 
भेज दी जाती थीं और वही इनके बच्चों की माँ होती थीं। अठारहवीं सदी की शुरुआत 
तक जितने सुल्तान हुए, वे गुलाम माताओं की ही औलाद थे, और उन्हें उसी तरह 
की सख्त तालीम और कठोर नियंत्रण से गुज़्रना पड़ता था ज्ेसे घर के किसी भी 
इसरे गुलाम को । 

सुलतान से लेकर नीचे तक झ्ास-ख़ास कामों को करने के लिए गुलामों के इस 
सावधानी से किये हुए चुनाव, नियंत्रण और शिक्षा में किसी क़दर वेज्ञानिकता पाई 
जाती थी । इस वजह से राज्य की कुछ बातों में एक हद तक कुशलता पैदा होगई 
थी। इस वर्ग में नये गुलामों का खून बराबर मिलता रहता था और इसलिए कोई 
पुश्तेनी शासक वर्ग क्रायम नहीं हुआ । शायद इस साम्राज्य की प्रारम्भिक शक्ति इसी 
प्रणाली पर निर्भर थी । लेकिन ये सब बातें यूरोपीय या एशियाई परिस्थत्ति को देखते 
हुए बिलकुल अनुकूल नहीं थीं । टर्की की यह प्रणाली सामन्त-प्रणाली भी नहीं थी, 
और यह उस प्रणाली से भी बहुन भिन्न थी ज्ञों योरप में सामन्तशाही को जगह 
पर क्ायम हो रही थी । इस प्रणाली की मातह॒ती में और व्यापार या उद्योग ज्यादा 
न होने की वजह से, टर्की में कोई असली मध्यम वर्ग पनप न सका। फिर यह प्रणाली 
भी अपनी पुरानी शुद्धता के साथ सोलह॒वीं सदी के पिछले आधे हिस्से के बाद नहीं 
चल सकी । गुलामों के इस वर्ग में पुइतेनी वात पंदा होगई और इन गुलामों के 
लड्के अपने कुटुम्व में बने रहने रूगे । वे अपने पिता का ही पेशा करते थे । और 
कई तरीकों से भी यह प्रणाली धीरे-धीरे ढीली पड़ गई । लेकिन जड़ में जो बात थी, 
बहू बनी रही और उसको वजह से सदियों से रज्धदीकी ताल्लुक्लात रखते हुए भी दर्की 
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योरप से अलग ओर उसके लिए परदेशी बना रहा। खुद टर्की के अन्दर की विदेशी 
जातियाँ अपना-अपना फ़ानून और अपना-अपना गुट बनाये हुए एक-दूसरे से बिलकुल 
अलग रहीं। 

इस असाधारण और पुरानी तुर्की प्रणाली के बारे में मंने तुमको इतना ज्यादा 
इसलिए बताया है कि यह अपनी जगह पर एक अद्वितीय प्रणाली थी और उस्मानी 
साम्राज्य के निर्माण में इस प्रणाली का काफ़ी असर पड़ा था। ज़ाहिर हूँ कि यह 
प्रणाली भव नहीं पाई जाती । अब तो यह इतिहास की बात हैं । 

टर्की के पिछले दोसो वर्षों का इतिहास उस कशमकश का इतिहास हैं जो उसने 
बराबर आगे बढ़नेवाले रूसियों फे ख़िलाफ़ और पराजित क़ौमों के विद्रोह फे ख़िलाफ़ 
जारी रकखी । यूनान, रूमपानिया, सचविया बलगेरिया, माण्टेनिगरो, बोसनिया ये सब 
बालकन देश उस्म्रानी साम्राज्य के अंग थे । हम देख चुके हैं कि इंग्लंण्ड, फ्रांस और 
रूस की मदद से १८२९ ई० में यूनान उस्मानी साम्राज्य से अलग होगयां। रूस 
स्‍लाव जाति फा देश है, वालकन में वलगेरिया और स्विया भो सस्‍्लाव जाति के हूं। 
ज्ञार के रूस नें यह दिखाना चाहा कि हम बालकन के इन स्लाव लोगों के रक्षक और 
हमदर्द हैं । लेकिन रूप का असलो प्रछ्ोभन कुप्तुनतुनिया का नगर था और उसकी 
कूटनीति का सारा ज्ञोर इसो बात पर था कि किसी तरह से आख़िर में साम्राज्य की 
यह प्राचीन राजवानो हाथ आ जाय । फ्योंकि ज्ञार अपनेको विज्ञेण्टाइन सम्रादों का 
वारिस समझता था | १७३० ई० में रुपी-तुर्की लडाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और 
वीच-बीच में चन्द दिनों की सुलह के साथ यह १७६८, १७९२, १८०७, १८२८, 
१८५३, १८७७ और अन्त में १९१४ तक जारी रहा। १७७४ ई० में रूस ने टर्की 
से क्रेमिया छीन लिया और काले समुद्र तक पहुँच गया। लेकिन इससे कोई ख़ास 
फ़ायदा नहीं हुआ; क्योंकि काला समुद्र तो बोतल फी तरह बन्द है, जिसके मुँह पर 
कुस्तुनतुनिया की डाट लगी है। १७९२ और १८०७ में रूसी सरहद कुस्तुनतुनिया 
की तरफ्‌ बढ़ती गई और तुर्कोँ सरहद पीछे हटती गई । जब यूनान की आज़ादी को 
लड़ाई छिडी तो ज्ञार ने तुर्कों को अपनी इस परेशानी में फेंसा देखकर उनपर हमला 
करके फ़ायदा उठाना चाहा था । अगर इंग्लंण्ड और आस्ट्रिया बीच में न पड़ जाते, 
तो जार ने इस मौक़े पर कुस्तुनतुनिया पर क़ब्ज़ा कर लिया होता । 

इंग्लेण्ट और आस्ट्रिया मे टर्की को रूस से क्‍यों बचाया ? ढर्की के प्रेम से नहीं, 
बल्कि रूस की प्रतिदवन्द्तिता और डर की वजह से । में तुमको इसके पहले बता चुका हूँ 
की इंग्लेण्ठ और रूस के दरसियान एशिया और दूसरी जगहों में पुश्तेनी रक्ताबत चलती 
रही । ख़ासकर हिन्दुस्तान को कब्जे में कर लेने से अंग्रेज़ छोग बिलकुल रूसी सरहद 
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तक पहुँच गये। और इन लोगों फो, इस डर से कि ज्ञार का रूस हिन्दुस्तान में न जाने 
क्या करेगा, बराबर खौफनाक सपने दिखाई दिया करते थे; इसलिए अंग्रेजों की यह नीति 
थी कि रूस के रास्ते में विष्न डालते रहें और उसे अपनी ताक़त न बढ़ाने दें। 
अगर कुस्तुनतुनिया पर रूस का क़ब्ज़ा होजाता तो उसे भूमध्यसागर में एक बढ़िया 
बन्दरगाहु सिल जाता और वह हिन्दुस्तान के रास्ते के पास जंगी जहाज़ों का बेडा 
रख सकता था । इंग्लंण्ड इस ख़तरे में क्‍यों पडे, इसलिए उसने रूस को इस बात का 
कभी सौक़ा नहीं दिया कि घह टर्की को कुचल दे । रूस को दूर रखने में आस्ट्रिया 
का भी मतरूब था। आस्ट्रिया आज नन्‍हा-सा देश होगया है, लेकिन कुछ साल पहले 
यह बालकन प्रायद्वीप से मिला हुआ एक बड़ा साप्लाज्य था और चाहता था कि जब 
टर्की के टुकडे हों तो बालकन के प्रदेशों में से यह खुद काफ़ी बड़ा हिस्सा दबा ले, 
इसलिए रूस का दूर रखना इसके लिए ज़रूरी था। 
बेचारे टर्की की बुरी हालत थी । इसके ये ताक़तवर पडोसी इसी इन्तज़ार में 
बे रहते थे कि टर्की को कुछ हो कि ये उसपर दूट पडें और उसके टुकडे-दुकडे 
कर डाले । १८५३ ई० में टर्की की तरफ़ इशारा करते हुए रूस के ज्ञार ने ब्रिटिश 
राजदूत से कहा था : “हमारे पास एक बीमार है--बहुत ज्यादा बीमार है''' '*' *** 
यह किसी समय अचानक हमारी गोद में मर जा सकता है !” यह वाक्य उस 
वक्‍त से मशहूर होगया और टर्की इसके बाद से योरप का बीमार ( ८६७०७ 
०६ &0७:०७०) कहा जाने लगा । लेकिन इस बीसार को मरते-सरते काफ़ी दिन 
लग गये । 
उसी साल, १८५३ ई० में, ज्ञार ने इस मरीज्ञ की जान निकाल लेने की टूसरी 
कोशिश की । इसकी वजह से रूस में क्रीमियन युद्ध शुरू होगया और टर्की बच 
गया । २१ वर्ष बाद, १८७७ ई० में, जार ने फिर टर्का पर चोट की और उसे हरा 
दिया; लेकिन फिर विदेशी हस्तक्षेप की वजह से टर्को बच गया। कम-से-कम 
फुस्तुनतुनिया रूस के पंजे में न जा सका। ढर्की की क्विस्तत का फ़ैसला करनें के 
लिए १८७८ ई० में बलिन में एक मशहूर अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । इसमें 
विस्मार्क शामिल था और डिज़रेली भी । योरप के कितने ही मशहूर राजनीतिज्ञ 
भी इसमें बुल्ाये गये थे । इस सम्मेलन में इन लोगों ने एक-दूसरे को धमकियाँ दीं 
और एक-दूसरे के ख़िलाफ़ साजिश की । इंग्लैण्ड तो रूस से युद्ध तक करने के लिए 
तेयार होगया था छेकिन अन्त में रूस ठण्डा पड़ गया । वलिन के इस सुलहनामे का 
पह्‌ नतीजा हुआ कवि बलगेरिया, सविया, रूमानिया और माण्टेनिगरो की वालूकन 
रियासतें आज़ाद होगई । आस्ट्रिया ने वोसीना और हरज़ीगोविना पर कब्जा कर 
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लिया । ये उसूलन टर्को की मातहती में समझे जाते थे और टर्की का साथ देने के 
बदले में ब्विदेन ने साइप्रस फा टापू उससे कमीशन में लेलिया । 
दूसरा हसी-तुर्की युद्ध ३६ वर्ष बाद, १९१४ ई० में, महायुद्ध के सिलसिले में हुआ। 
इस दरमियान टर्की में फाफ़ी तब्दीलियाँ हो चुकी थीं । १७७४ ई० में रूसियों 
से शिकस्त खा जाने पर तुर्कों को पहुला धक्का पहुँचा था और तुर्की लोग समझने 
लग गये थे कि योरप के ओर देशों से वे पीछे होते जा रहे हैँ। फ़ौज़ी क़ौम होने के 
वजह से सबसे पहले इनका ध्यान फ़ोज को आधुनिक बनाने की तरफ़ गया । कुछ 
ह॒द तक यह काम हुआ और टर्की में नये अफसरों के ज़रिये से पश्चिमी ख़बालात 
फंले । जैसा मेने तुमको बताया है, ढर्की में कोई मध्य वर्ग नहीं था और न कोई 
दूसरा ही संगठित वर्ग पाया जाता था। १८५३-५६ ई० के क्रीमियन युद्ध के बाद 
टर्को को पश्चिमी रंग में रंगने की ज़्ास तौर से कोशिश की गई । वधानिक सरकार 
बनाने का आन्दोलन चला, जिसका उद्देश्य यह था कि सुलतान के निरंकुश शासन के 
बजाय प्रजासत्तात्मक धारासभा बनें । इस आन्दोलन के नेता मिदहतपाशा थे। १८७६ 
ई० में कुस्तुनतुनिया में विधान के लिए बलवे हुए, और सुल्तान ने विधान मंजूर कर 
लिया । लेकिन चंद दिन भी न गुज़्रे थे कि उसने विधान को तोड़ दिया, क्योंकि 
बलगेरिया में बगावत पैदा होगई और रूसियों के साथ जंग छिड़ गई । एक तो 
लड़ाई फा भारी झर्चा, दूसरे सुधार के सिलसिले में धन का व्यय, फिर टर्की में कोई 
मौलिक आर्थिक परिवत्तंन नहीं हुआ था । नतीजा यह निकला कि तुर्की सरकार 
दिवालिया होगई और उसे पश्चिमी साहूकारों से रुपया क्वर्ज लेना पड़ा और इन 
साहुकारों ने मालगुज्ञारी के एक हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। इसलिए 
टर्की को पश्चिमी रंग देने और वहाँ उुधार करने की फोशिश सफल नहीं रही । 
सामाज्य के पुराने ढांचे भें इस नई चीज़ का जोड़ रूगाना मुश्किल था। 
बीसवीं सदी की शुरुआत में विधान की माँग ने फिर ज्ञोर पकड़ा । पहले की 
तरह सेनिक अफ़सर ही सिर्फ़ एक संगठित वर्ग कहे जा सकते थे और इन्हींके दर- 
सियान नौजवान तुर्की दर की नई पार्टी बची। खुफ़िया तौर से यूनियन और प्राग्रेस 
फी कमेटियाँ' यानी एकता और उन्नति की सभायें बनने लगीं और जब इन कमेटियों 
मे फ़ौज का बहुत ज्यादा हिस्सा अपनी तरफ़ कर लिया तब १९०८ ई० में इन्होंने 
सुलतान को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह १८७६ ई० का विधान 
फिर जारी करे। बडी खुशियाँ सनाई गईं । तुर्क, आरमीनियन और दूसरे लोग जो 
अभी एक-दूसरे का गला काटते थ, एक-इसरे के गले मिले और इस नये युग के उदय 
पर खुशी के आँसू बहाये, जिसमें सबको बराबर का हुक़ मिलनेवाला था और परा- 
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लित क्रौमों को भी प्रे-प्रे अधिकार दिये जानेवाले थे। बिना एक क़तरा खून 
बहाये होनेवाली इस ऋान्ति का नायक, खूबसूरत और अभिमात्री लेकिन बहादुर 
और साहसी, अनवरबे था। मुस्तफ़ा कमाल भी, जो बाद को टर्की का उद्धारक हुआ, 
एक मशहूर नौजवान तुर्की नेता था; लेकिन अनवरबे के सुक़ाबिले सें इसका नाम 
मशहूर नहों था और ये दोनों एक-दूसरे को पसन्द भी नहीं करते थे । 

नोजवान तुर्को की ज़िन्दगी कोई आरास की छिनन्‍्दगी नहीं थी। सुलतान इन 
लोगों को परेशान करता रहता था । अखौीर में रक्तपात हुआ ही । सुलताव तख्ल से 
उतार दिया गया और उसकी जगह दूसरा बैठाया गया। आथिक कठिनाइयाँ सामने आई 
और विदेशी शक्तियों से भी परेशानी पैदा होने लगी । आस्ट्रिया ने टर्को की इस गड़बडी 
से फ़ायदा उठाकर बोसीना और हरजीगोविना को अपने साप्राज्य में मिलाने का 
ऐलान कर दिया । इन प्रदेशों पर उसने बलिन के सुलहनामे के बाद १८७८ ई० में 
कब्जा किया था। इटली ने उत्तर अफ़रीका में द्विपोली पर कब्जा कर लिया और 
युद्ध की घोषणा करदी। तुर्क लोग कुछ कर-धर नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पास 
जरू-सेना नहीं थी और इसलिए इन्हें मजबूर होकर इटली की माँगों को मंजूर करना 
पड़ा। यह सब कारंवाई हो ही रही थी कि घर के भीतर ही एक-दूसरा झूतरा आ 
खड़ा हुआ | बलगेरिया, सविया, यूतनान, साग्टीनिगरो, जो तुर्कों को योरप से निकालनें 
के लिए उत्सुक थे, संगठित होगयें और बालकन लीग' बनाकर अक्तुबर १९१२ ६० 
में दर्की के ऊपर हमला कर दिया । दर्की असंगठित और पस्त था ही और शासन के 
लिए विवान-दलू और संकीर्ण दल में झगड़ा चल रहा था। बालकन लीग' के सामने 
टर्कों बिलकुल चारों खाने चित होगया और इसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा । 
इस तरह पहला वालकन युद्ध चन्द महीनों नें स्वत्म होगया और टर्की योरप से बिलकुल 
निकाल दिया गया। सिफ़ झुस्तुन्तुनिया उसके क़ब्ज़े में रह गया। टर्की का सबसे पुराना 
शहर एड्ियानोपल भी टर्की की मर्जी के बिलकुल ख़िलाफ़ उससे छीन लिया गया । 

थोडे ही दिन के बाद लूट के बेंटवारे पर विजयी लोग आपस में छड गये और 

लगेरिया ने अपने पुराने मित्रों पर धोखे से हमला कर दिया। इन लोगों ने एक- 

दूसरे का खूब खून बहाया और गड्बडी से फ़ायदा उठाने के लिए रूमानिया, जो अभी- 
तक अल्‍ूग थः, इस झणडे में शामिल होगया । नतीजा यह हुआ कि बलगेरिया ने 
जो फुछ पाया था खो दिया और रूमानिया, यूनान और स्विया ने अपना राज खब 
बढ़ा लिया । दर्को को एड्रियानोपल वापस मिल गया । वालकन के लोगों की आपसी 
नफ़रत देखकर जादइचर्य होता हूं । वालकन की रियासतें छोटी हैं, लेकिन वे कितनी 
ही दफ़ा योरप का तुफ़ानी केन्द्र रह चुकी हूं । 
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नौजवान तुर्को ने जिस सुलतान को १९०९ ई० में तस्त से उतारा था, वह 
बड़ा दिलचस्प व्यक्ति था। उसका नाम था अब्दुल हमीद द्वितीय, और बह १८७६० 
में तक्त पर बंठा था। उसे सुधार या नई ईजाद की फोई बात पसन्द नहीं थी, लेकिन वह 
अपने ढंग फा योग्य आदमी था। उसकी शोहरत इस वात की थी कि वह बडी-बडी 
शक्तियों फो एक-दूसरे से लड़ा देने में बेमिसाल आदमी है । तुम्हें याद होगा कि 
तमाम उस्मानी सुरुतान खलीफ़ा यानी इस्लाम के धामिक प्रमुख भी होते थे। 
अब्दुलहमीद ने एक 'पैन इस्लामी यानी अखिल इस्लामी आन्दोलन चलाकर अपनी 
इस हँसियत का फ़ायदा उठाना चाहा । यह ऐसा आन्दोलन था जिसमें दूसरे देश के 
मुसलमान लोग भी शामिल हो सकते थे ओर इस तरह अब्दुलहमीद को इनकी सदद 
मिल सकती थी। योरप और एशिया में इस अखिल इस्लामवाद की काफ़ी चर्चा रही, 
लेकिन इसकी बुनियाद मज़बूत नहीं थी और महायुद्ध नें इस आन्दोलन का बिलकुल 
खातमा ही फर दिया । टर्की में राष्ट्रवाद ने “अखिल इस्लामवाद' का विरोध किया 
और राष्ट्रवाद अधिक ताक़तवर साबित हुआ । 

सुलतान अव्दुलहमीद योरप में बहुत धदनाम होगये, क्योंकि लोग समझते 
थे कि बलगेरिया, अरमीनिया और दूसरी जगहों के अत्याचार और क़त्लेआम के 
लिए यही ज्षिम्मेदार हैँ। ग्लैडस्टन इनको महान्‌ ह॒त्यारा' कहता था और इन अत्या- 
चारों के बारे में उसने इंग्ल॑ण्ड में एक बड़ा आन्दोलन चलाया था। तुर्क लोग ख़ुद 
इनके राज्य-फाल फो अपने इतिहास का सबसे अधिक अंधेरा ज़माना' मानते हूं। 
इनके जमाने में बालकन प्रायद्वीप में अत्याचार और क़त्लेआम नियमित-सी घटनायें 
थीं और दोनों पार्टियाँ इसमें हिस्सा लेती थीं। बालकन-निवासी और आरमीनियन 
तुर्कों को फ़त्ल करने के उतने ही दोषी थे जितने तुर्के आरमीनियन लोगों के । स्वतं- 
न्नता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने और राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने का यह 
तरीक़ा बहुत क्र और कठोर था। सदियों के धाभिक और जातीय विह्ेष ने इन लोगों 
की प्रकृति में घर कर लिया था और वह भयंकर रूप में प्रकट होता था। आरमीनिया 
सबसे ज्यादा सताया गया था । अब आरमीनिया काकेशस के पास एक सोवियट 
प्रजातन्त्र है । 

इस तरह बालकन युद्धों के बाद टर्कोँ बिलकुल पस्त होगया और योरप में 
सिर्फ़ एक जगह उसके क़दम रखने के लिए बची । उसके साम्राज्य का बाक़ी हिस्सा 
भी बिखर रहा था । मिस्र सिर्फ़ नाम-सान्न के लिए उसका था। असल में उसपर 
क़ठ्ज़ा ब्रिटेन का था, जो उसे चूस रहा था। लेकिन दूसरे अरब देशों में राष्ट्रीयता 
के चिन्ह जाहिर होरहे थे । आइचर्य की बात नहीं कि ऐसी स्थिति में ठर्की मायूस हो 
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जाय और उसकी आँखें खुल जायें । १९०८ ई० के उसके सारे बडे-बडे सनसुबे मिट्टी 
में मिल गये । उस समय जमंनी इससे कुछ हमदर्दी ज्ञाहिर करता मालूम हुआ । उस 
वक्‍त ज़मंनी की आँखें पुर्वे की तरफ़ थीं और वह सारे मध्य-पुर्व (26॥00|० 7285 ) 
पर अपना प्रभाव ज़माने का बुरा सपना देख रहा था। टर्की भी जर्मनी की तरफ़ झुका 
भौर उसके ताल्लुक़ात बढ़ने लूगे । दूसरे बालकन युद्ध के ख़त्म होनें के सालभर के 
बाद, १९१४ ई० में जब महायुद्ध शुरू हुआ, स्थिति यह थी। टर्की की क्रिस्मत में 
भवकाश नहीं लिखा था। 

पुराने दर्की के बारे में पढ़ते हुए तुम्हें 'सब्लाइम पोर्ट” (5०७॥86 707०) 
का शब्द अकसर मिला होगा, जिसका अर्थ है तुर्की सरकार । में सोचा करता था कि 
इतता बढ़िया नाम इसका क्‍यों पड़ा ? मालूम यह होता है कि जिस इसारत में 

पुरानी तुर्की सरकार का ज़ास दफ्तर था उसका फाठक ऊँचा था, इसलिए तुर्की 

सरकार को ही लोग सब्लाइम पोर्ट (5०७॥०7८ ९०:८८) कहने लूगे । लोग सरकारी 
इफ्तरों का नामकरण इसी प्रकार करते हैं। इसमें ज्यादा शान मालूम होती है । ब्लिटिश 
सरकार को ह्ाइट हाल” कहते हैं । इसी तरह जहाँ ब्रिटिश प्रधानसचिव रहते हैँ 
वह डाउनिंगस्ट्रीट कहलाता हूँ और फ़ान्स के वंदेशिक दफ्तर को क्वे द ओज़ें' कहा 
जाता है । 

लेकिन मेरा खयाल हैं कि अब शानदार फाटक' जेसी कोई चीज़ बाक़ी नहीं 
रही । टर्कों की राजधानी अब अंगोरा में है और कुस्तुनतुनिया, जो अब इस्तस्बोल 
कहलाता हैँ, एक प्रान्तीय शहर होगया है । 


श्ढ३े 
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१६ मार्च, १९३३ 

रस आज सोवियट देश है और किसानों और मज़दूरों के प्रतिनिधि इसका 

उज्य चलाते हूँ । बाज्ञ बातों में यह दुनिया का सबसे आगे बढ़ा हुआ देश है । असली 
हालत चाहे जो हो, यहाँके समाज और सरकार की इमारत सामाजिक समता के 
उर्देज पर खडी की गई है । यह आज-कल की दशा है। लेकिन कुछ साल पहले 
र सारी उच्चीसवी सदीभर रूस योरप का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ और संकीर्ण 
पथ था। यहाँपर निरंकुझता और तानाशाही अपने असली रूप में पाई जाती थी। 
पश्चिमो योरप में परिवर्तन और ऋान्ति के होते हुए भी ज्ञार लोग बादशाहों के 
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ईश्वरीय अधिकार फे उसूल फो मानते थे। यहाँका चर्च और पादरी-समुदाय, जो 
पुराना कट्टर यूनानी चर्च था (रोमन या प्रोटेस्टेण्ट नहीं), और जगहों के मुक़ाबिले 
में ज्यादा निरंकुश और हुकूमतपसन्द था ओर ज्ञार की सरकार का खास हिमायती 
और उसके हाथ की कठपुतलों था। इस देश को पवित्र रूस कहते थे और ज्ञार 
हरेक फा नन्‍हां गोरा पिता (८४८ एए८०फधालते समझा जाता था। चर्च 
फे आदमी ओर पादरी छोग इन कथाओं को आदमियों की बुद्धि को कुन्द करने के 
लिए और आर्थिक ओर राजनंतिक दशा से उनका ध्यान दूर हटाने के लिए काम में 
लाते थे । इतिहास में धर्म ने अजीव-अजीव साथी बनाये हैं । 

पवित्र रूस' का मुण्य प्रतीक 'नाउट' ( २70०६) यानी चानुक था और एक 
विज्ञेप पेशा वोग्रोम्स' ( ०87०7 ) हुआ करता था। ज्ञार के रुस ने दुनिया के 
सामने ये दो शब्द पेश फिये हैं। नाउट' चाबुक को कहते थे, जिससे सफ़े यानी 
किसानों को या फिसी दूसरे को सज्ञा दी जाती थी और पोग्रोम्स' का मतल्‍लूब था 
मारकाट, वरवादी और संगठित अत्याचार । अमली तौर से इसका मतलब होता था 
लोगों का, खासकर यहूदियों का, क़त्लेआम | ज्ञार के रूस के पास साहवेरिया का 
सुनसान और वीरान सैदान भी था । इस नाम के कहते ही हमें देशनिकाले, क़ेद 
और निराशा फी याद आजातो है । साइवेरिया को राजनैतिक क़दी बहुत बडी 
तादाद में भेजे जाते थे और वहाँ देशनिर्बासित लोगों के बडे-बडे कंम्प और उपनिवेश 
पैदा होगवे थे। इन कंम्पों और उपनिवेज्ञों के पास आत्म-हत्या करनेवालों की क्षत्ने 
हुआ करती थीं। लम्बी तनहाई, जलावतनी और सज़ा मुश्किल से बर्दाइत होती 
है । अनेक बहाद्॒रों का दिमाग़ इनकी वजह से स्तराब होजाता है और इनके 
बोझ से शरीर दूट जाता हैं । दुनिया से अलग रहनें के लिए ओर उन दोस्तों, साथियों 
और लोगों से जुदा रहने के लिए, जिनकी आशायें अपनी आश्ायें हैँ या जो अपनी 
चिन्ताओं के बोझ को हलका करते हैं, आदमी में मानसिक शक्ति और अन्दरूनी 
गहराई होनी चाहिए, जो शान्त और निशचल रकखे और बर्दाश्त करने की हिम्मत 
दे । जिसने सिर उठाया, जार के रूस ने उसको प्रह्मर करके नीचे गिरा दिया और जब- 
जब आज़ादी की कोशिश की गई तब-तब जार के रूस ने उसे पसत कर दिया। सफर 
को भी मुश्किल बना दिया गया था, जिससे स्वतंत्र विचार बाहर से आकर न फंल 
सकें । लेकिन आज़ादी की झ्वाहिश को जब दबाया जाता है तो वह सूद-दर-सुद के 
साथ उभरती है, और ऐसी हालत में जब वह आगे बढ़ती हूँ तो बडी तेज़ी के साथ 
फूदकर चलती है जिससे कि पुराना रंग-ढंग चौपट होजाता है । 

हमने पहले की चिट्टियों में दर्की में, ईरान में, सध्य-एशिया में दूर के 
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परिचिमी देशों में, यानी एशिया कौर योरप के बहुतेरे हिस्सों में, ज्ञार के रूस की राज- 
नीति और कारणुज़ारियों की फुछ झलक देखी है । जब हम इस अलूग-अरूग कार- 
गुज्ञारियों को असली विषय के साथ जोडकर देखेंगे कि हमारे सामने केसी तस्वीर 
आती हैं। रूस क्रो भौगोलिक स्थिति ऐसी हे कि इसके हमेशा दो सुख रहे हैं । एक 
परिचिम की तरफ़, दूसरा पूर्य की तरफ़ । अपनी इस स्थिति के कारण ही यह यूरेशियन 
शबित बनी हैं और अपने इतिहस के आखिरी हिस्से में इसने कभी पूर्व और कभी 
पश्चिस में दिलदस्पी ली है । जद पश्चिस से भगाया गया तो यह पूर्व की तरफ़ 
चला और ऊब पूर्व क्षी तरफ़ रोक दिया गया तो पश्चिस की तरफ़ पलट गया। 

मेने तुम्हें दताया हैँ कि चंगेज़रलाँ का बनाया हुआ पुराना संगोल साम्राज्य 
किस तरह से टूटा और क्विस तरह से मास्को के राजकुमार के नेतृत्व सें रूसी राज- 
दंशियों ने सुनहरे कबीले' के मंगोलों को अन्त में रूस से निकाल दिया यह घटना 
दौदहवीं सदी के अख्थीर में हुई। धीरे-दीरे साल्‍्को के राजकुमार सारे देश के निरंकुझ 
शासक होगये और अपनेको ज्ञार (सीज़र) कहने लगे। इन लोगों के रस्म-रिवाज़् और 
ख़पालात ज्यादातर रंगोलियन ही बने रहे और पश्चिमी योरप और इनमें कोई बात 
मिलती-जुऊुदी नहीं थी ॥ पश्चिमी योरप रूस को जंगली समझता था। १६८९ ई० 
में ज्ञार पीटर, जिसको पीटर सहाम्‌ कहा गया है, तरुत पर बैठा । उसने यह निरुचय 
किया कि रूप पश्चिम की तरफ झुके और उसने खुद यूरोपियन देशों में वहाँकी हालत 
समझने के लिए ऊण्या दौरा किया । जो कुछ उसने देखा उससें से ज्यादातर चीज़ों 
की उसने तकूल की और अपने देश के जाहिल, बेंदिल और शझिशकते हुए अमीरों में 
यूरोपीय ख़यालात भर दिये । जनता तो बहुत ही पिछडी और दबी हुई थी । इसलिए 
ज्ञार के तामये इस बात का कोई सवाल ही नहीं था कि बे छोग सुधार के बारे में 
क्या राय रखते हे । पीटर ने देखा कि उसके ज़माने की वडी-बडी कौमें ससुद्र पर 
बहुद ही मझूदूत हैं। उसने समुद्री ताक़त का यहत्व समझा; लेकिद रूस के पास, जो 
इतना रूम्बा-दोड़ा था, सिवा आकंटिक समुद्र के, जो बिलकुल बेकार था, किसी 
समुद्र में बाहुर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह उत्तर- 
पश्चिम में बाल्टिक की ओर और दक्षिग में क्रीमिया की ओर बढ़ा । वह रुद क्रीमिया 
तक उहीं पहुंचा, लेकिन उसके बाद के ज्ञार वहाँतक पहुंचे । हाँ, वह स्वीडन को हरा- 
दर बाल्टिक दक उ़रूर पहुँच गया ओर सेंटपीटर्सबर्ग नाम के शहर की बुनियाद 
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डालो, जो एक नया पश्चिमी ढंग का शहर था। फ़िनलंण्ड की खाडी से दूर, जिससे 
होदार शाल्टिक में पहुँच सकते थे, यह शहर नेवा नदी के दठट पर बसा हुआ था। 
उसने सेग्दपीदरंदर्ण को अपदी राजधानी वदाया और इस तरह उस पुरानी परिपाटी 
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फो, जिसने सास्फो फो जकूड़ रबसा था, तोड़ने फी फोशिश की । १७२५ ई० में पीटर 
मर गया । 

इससे आधी सदी से ज्यादा समय फे वाद, १७८२ ई० में, रूस के एक दूसरे 
शासक ने इस झुल्क फो पश्चिमी बनाना चाहा। यह एक स्त्री थी । इसका नाम 
फंथरीन द्वितीय था और इसको भी महान्‌ की पदवी मिली है । यह एक असाधारण 
स्त्री थी--ससए्त, बेरहम, क्वाघिल और अपनी खानगी जिन्दगी के बारे में बदनाम । 
अपने पत्ति ज्ञार को कत्ल फरके यह सारे रूस की निरंकुश शासक होगई थी और 
इसने चौदह वर्ष तक राज्य किया । बह अपनेआपको संस्कृति की बहुत बडी संर- 
क्षक जाहिर करती थी और इसने वाल्तेयर से दोस्ती भी करनी चाही, जिसके साथ 
इसका पत्र-व्यवहार तो होता ही था। इसने किसी हृदतक चसई के फ्रांसीसी दरबार 
फी नकल फो थी और कुछ दशिक्षा-सम्बन्धी सुधार भी किये थे; लेकिन ये सब बातें 
दिखाने फे लिए और चोटी पर की गई थीं । संस्कृति की नक़रू एकदम से नहीं की 
जा सकती; उसको तो बढ़ने का मौक़ा देना चाहिए। अगर कोई पिछडी हुई क्रौम 
किसी तरक्‍फ़ी की हुई क्नोम की सिर्फ़ नक़ल करती है, तो वह असली संस्कृति के सोने 
और दाँदी फो चदलकर दीन बना देती हैँ | पश्चिमी योरप की संस्कृति चन्द सामा- 
जिक अवस्थाओं पर निर्भर थी। पीटर और फंथरीन ने इन अवस्थाओं को पैदा करने 
फी कोशिश नहीं की, सिर्फ़ बाहरी ढाँचों की नक़लू करनी चाही । नतीजा यह हुआ 
कि इन तब्दीलियों का बोझ जनता पर पड़॒ गया और इससे किसानों की गुलामी 
मज़बूत होगई ओर ज्ञार की निरंकुशता भी बढ़ गई। इसकी तुलना अंग्रेज्ञों के 
हिन्दुस्तान में आने से की जा सकती हैँ । इन लोगों ने भी खर्चाले शासन की एक 
मशीन को हिन्दुस्तान में चलाने और क़ायम रखने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक 
अवस्था में कोई तब्दीली पेदा करने की कोशिश नहीं की और न करते हैं । इतना 
ही नहीं, ये जान-बूझकर सामाजिक संकीर्णता ओर कट्टरता का पक्ष लेते हैं। इसी 
वजह से इनके आने के कारण सामन्‍्त प्रथा और सामाजिक संकीर्णता और मजबूत 
होगई है । 

इसलिए ज्ञार के रूस में जब एक रत्ती तरवक़ी होती थी तो उसकी एक मन 
प्रतिक्रिगा पैदा होजाती थी। रूसी किसान क़रीब-क्वरीब गुलाम थे । वे अपने-अपने 
खेतों से बँधे हुए थे और बग़र खास हुक्म के इन खेतों को नहीं छोड सकते थे । शिक्षा 
चन्द अफसरों में और ज्षमींदार वर्ग के कुछ दिमागी आद्ियों में सहृदृद थी। सध्यम 
वर्ग क़रीव-क़रीब था ही नहीं, और जनता बिलकुछ अपढ़ और पिछडी हुईं थी । पिछले 
जमाने में अकसर किसानों ने खूनी बलवे किये थे, लेकिन वे बलवे बहुत ज्यादा जुल्म 
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कौ वजह से आँख मूंदकर किये गये थे और इसीलिए फ़ौरन ही पस्त भी कर दिये गथे। 
चोटो के लोगों में कुछ शिक्षा थी, इसलिए पश्चिमी योरप में फैले हुए ख़यालात जनता 
में भी टपकत-टपक कर पहुँच गये थे । यह फ्रान्सीसी ऋत्ति और बाद में नेपोलियन का 
जमाना था। तुम्हें याद होगा कि नेपोलियन के पतन से सारे योरप में प्रतिक्रिया 
पैदा होगई थी, और ज्ञार अलेग्क्षेण्डर प्रथम अपने तमाम बादशाहों की पवित्र गोष्ठी' 
के साथ इस प्रतिक्रिया का नेता था । इसका वारिस इससे भी बदतर था । आज़िज 
आकर नौजवान अफसरों और विद्वानों के एक जत्थे ने १८२५ ई० में बलवा कर 
दिया । थे सबके सब ज्मींदार वर्ग के थे और जनता या फ़ौज की इनको कोई मदद न 
थी। थे लोग भी पीस दिये गये । इनको “डिसस्बरिस्ट' कहते हैं, क्योंकि इनका 
बलवा १८२५ ई० के दिसम्बर में हुआ था। यह विद्रोह रूस में राजनेतिक जागृति 
का पहला चिन्ह हैँ। इसके पहले खुफ़िया राजनैतिक कमेटियाँ बनती थीं, क्योंकि ज्ञार 
की सरकार ने हर तरह को सार्वजनिक राजनेतिक प्रवृत्तियाँ रोक रकक्‍खी थीं । ये 
खुफ़िया कसेटियाँ दनती गई और क्रान्ति के खयालूात फैलते गये--खासकर दिमागी 
आदमियों में और यूनीवरसिटी के विद्यार्थियों में । 
क्रीमियन युद्ध में हर जाने के बाद रूस में कुछ सुधार किये गये । १८६१ ई० 

में सफंडम यानी किसानों की गुलामी का अन्त हुआ । किसानों के लिए यह बहुत 
बडी चीज़ थी, लेकिन इससे उनकी मुसीदतों में कोई रास कमी नहीं आई; क्योंकि 
आज्ञाद किसानों को इतनी ज़मीन नहीं दी गई थी कि वे अपनी गुक्षर-बसर कर 
सकें । इसी दरमियान पढ़े-लिखों में क्रान्ति के विचार फैल रहे थे और उसीके 
साथ-साथ ज्ञार की सरकार का इन विचारों के ख़िलाफ़ दसन भी जारी था। इस 
उन्नत शिक्षित दर्ग और किसानों के दरसियान कोई रिह्ता या सम्पर्क में आने के 

लए समान क्षेत्र नहीं पाया जाता था। इसलिए १८७० ई० के क़रीब समाजवादी 
विचार के विद्यारथियों ने, जो बहुत आदर्शवादी और अस्पष्ट थे, यह निश्चय किया 
कि किसानों में अपना प्रचार शुरू किया जाय और हजारों विद्यार्थी गाँवों में घस 

पड़ें । किसान लोग इन विद्यार्थियों को नहीं जानते थे । वे इनपर अविश्वास करते ये 

ओर सन्देह करते थे कि ज्ञायद सफ़ेडम यानी किसानों की गुलामी को फिर क़ायम 

करने की इन लोगों की साजिश हुँ। इसलिए किसान लोग इन विद्यार्थियों में से बहुतों 

को, जो अपनी जानपर खेलकर आये थे, गिरफ्तार करके ज्ञार को पुलिस के हवाले 

कर देते थे । जनता से सम्पर्क में आये बिना कोरी ह॒वा में काम करने कौ यह एक 
अजोद सिसाल हूँ । 


किसानों के दरमियान इस पूरों असफलता से इन पढ़ें-लिखे विद्यार्थियों को 
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बहुत धक्का पहुँचा । नाउम्मीदी और नफ्रत के आयवेश में इन लोगों ने आतंकवाद 
फा सहारा लिया; यानी बम फेंकने ऊगे और सरकारी अफ़सरों की हत्या करने लगे । 
यहींसे रूस में आतंकवाद और बम की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से ऋ्ति 
की प्रवृत्तियाँ एक नया रंग पकड़ती हैं। बम फेंकनेवालों का यह दल अपनेको बम 
बाला नरम दर्क कहता था और इनके आतंकवादी संगठन का नाम “जनता का 
संकल्प! था। यह नाम फिसी हुद त्क अत्युक्ति से भरा था, क्योंकि इससे जिन लोगों 
फा ताल्लुक़ था वे बहुत छोटे हिस्से फे प्रतिनिधि थे । इस तरह दृढ़-प्रतिज्ञ नौजवानों 
और युवतियों के इन गिरोहों से ज्ञार फी सरकार फी नई कशमकश शुरू हुई । दूसरी 
फम तादादवाली फक़ौमों और पराजित जाति के लोग क्रान्तिकारी दल में आकर 
शामिल होने लगे और विप्लव की शक्ति बढ़ने छगी | सरकार इन जातियों और 
छोटी तादादवाली क्लौमों फो बहुत सताती थी। ये छोग अपनी मातृभाषा खुल्लमखुल्ला 
नहीं बोल सकते थे । और दूसरे बहुत-से तरीक़ों से भी इनको जुलील और परेशाद 
किया जाता था। पोलंण्ड, जो बडे उद्योग-धंधों में रूस से ज्यादा आगे था, रूस का 
सिर्फ़ एक प्रान्त समझा जाता था और पोलूण्ड का नाम हो विरूकुल नावूद होगया 
था। पोलिश भाषा का इस्तेमाल क़ानूनन रोक दिया गया था। जव पोलेण्ड का यह 
हाल था तो दूसरी छोटी तादाद वाली जातियों ओर क़ोमों से इससे कहीं ज्यादा 
बुरा बर्ताव फिया ही जाता था। १८६० ई० में पोलंण्ड में बहुत बड़ा विद्रोह उठा, जिसे 
बडी बेरहमी और सफ्ती के साथ कुचल दिया गया। पचास हज़ार पोल देश-निर्वासित 
फरके साइबेरिया भेज दिये गये । यहुदियों का बराबर पोग्रोम' यानी फ़त्लेआम हुआ 
करता था, जिससे उनकी बहुत बडी तादाद दूसरे देझों में जा बसी । 

यह स्वाभाविक बात थी कि अपनी-अपनी जाति पर ज़्ार के इस दमन से 
ऋधान्ध होकर यहूदी और दूसरी कौम के लोग रूस के आतंकवादियों में शामिल हो 
जायें । यों यह आतंकवाद, जिसे निहिलिज्म कहते थे, फैलने लगा और सरकार ने 
खूनी दमन से इसका मुकाबिला किया । राजनैतिक क्रैदियों का लम्बा ताँता साइबेरिया 
के वीरान की तरफ़ रवाना होने लगा और कितने ही फांसी पर चढ़ा दिये गये । इस 
ख़तरे से बचने के लिए ज्ञार की सरकार ने एक अजीब तरकीब निकाली, जिसे उसमें 
गैरमामूली हद तक पहुँचा दिया । उसने आतंकवादियों और ऋष्तिकारियों में अपने 
उस्कानेवाले एजेप्ट ( 0॥9०7(5-770ए०८श्राट्पा:5 ) दाखिल कर दिये। ये लोग बस 
फेंकने के लिए बाकायदा प्रोत्साहन देते थे और कभी-कभी खुद बस फेंकते थे, जिससे 
दूसरों को फाँस सकें । इनमें एक बहुत मशहूर एजेण्ट अज्ञेफ था, जो बम फेंकनेवाले 
फ्रान्तिकारियों में भी अगुआ था और साथ ही साथ रूसी खुफिया पुलिस का एक 
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प्रधात अफुसर भी था। इसके अलावा भी इस किस्म की और भी प्रमाणित घटनायें हें, 
जिनमें ज्ञार के खुफिया पुलिस के अफुसरों ने पुलिस के एजेण्ट की हेसियत से बम फेंके 
हैं, जिससे दूसरे फेंस जायें। 

आतंकवादियों और दूसरे ऋत्तिकारियों ने जबरदस्ती सरकारी खजाने पर छापा 
मारने का सिलसिला भी शुरू किया। ये लोग सरकारी इमारतों, रेलगाड़ियों, डाकज्ानों 
वग्गेरा पर धन के लिए छापा सारते थे । दो आदसी, जो आज दुनिया में बहुत मशहूर 
हैं, इन छापों में बहुत बडा हिस्सा लिया करते थे। एक स्टालिन जो आज रूस का 
क्वरीब-क्रोब डिक्टेटर है, और दूसरा पिलसूडस्की जो पोलेण्ड का डिक्टेटर हैं । पिल- 
सूडस्को आजकल तमाम सान्यवादियों, उग्रतावादियों और इसी तरह के लोगों के खिलाफ 
होरहा हैं। लेकिन १८८० ई० में और उसके बाद भी वह दूसरे ही ढंग का था। 
इसको ज्ञार की जान लेने की कोशिश के जुर्म में फाँसा भी गया था और यह ५ वर्ष 
के लिए साइबेरिया भो श्रेजा गया था। 

जद थे सब बातें होरही थीं, रूस का राज्य पूर्व की दिद्ा में बराबर बढ़ता 
जा रहा था और, जला भेने तुमको दताया है, पेसफ़िक ( प्रशांत ) सागर तक 
पहुँच गया था। मध्य-एशिया में यह अफ़गानिस्तान की सरहद तक पहुँच गया था 
और दक्षिण में तुर्की सरहद से टकराता था । १८६० ई० के बाद से दूसरी महत्त्व- 
पूर्ण दात यह हुई कि पद्चिमी उद्योग-घंधे बढ़ने लगे थे। यह तरवक़ी सिर्फ़ चन्द 
जगहों में ही हुई थी--जँछे पीटर्सदर्ग या उसके आसपास और मास्को में । लेक्षिन 
रूस का देश ज्यादातर कृषि-प्रधान ही रहा । जो कारखाने खुले थे, वे बिलकुल नये 
ढंग के थे और अंग्रेजों की देख-रेख में चलते थे । इसके दो नतीजे हुए । इन चन्द 
व्यावसापिक क्षेत्रों में रूसी पूंजीवाद की खूब तरबक्ती हुई और मजदूरवर्ग भी इतनी 
ही तेली से बढ़ गया । जेसा क्षि ब्रिटिश कारखानों में पुराने ज्ञमाने में होता था, रूसी 
सज़दूरों को खूब चूसा जाता था और उनसे दिन-रात काम लिया जाता था। लेकिन 
इतना फरई रूस सें जरूर था कि अद समाजवाद और साम्यवाद के नये खयालात 
ऐदा होगये थे । रूसी मदझदूरों का दिमाग्न ताज्ञा था और इन ख़यालात को ग्रहण 
करने के लिए तैयार था। ब्रिटिश मज़दूर, जिनके पीछे पुरानी परस्परायें थीं, 
संकुदचित थे और पुराने खपालात सें फंसे हुए थे । 

ये नये खपालात एक शकल इस्तियार करने ऊरूगे और सोशल डेमाक्रेटिक 
लेदर पार्ट ( समाजवादी प्रजासत्तात्मक मजदूर दर ) वनी। यह भाकरत के उसूलों 
के कनुसार दनी थी । मावते को साननेवाले ये आतंकवाद के ख़िलाफ़ थे। मार्क्स 
के उसूलों के मुताबिक इनको सज्जटूरदर्ग में क्रियात्मक जोद पैदा करना था, जिससे 
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ये अमल फरें । इसी तरीफ़े से अपना मफ़सद हासिल फिया जा सकता था। आतंक 
से फिसी व्यक्षित को मार डालने से मज़दूरवर्ग में इस तरह की क्रियात्मक उत्तेजना 
नहीं पंदा हो सकती थी, दर्योकि उद्देश्य ज्ञारशाही का विनाश था--ज़ार या उसके 
घज्ीर फी हत्या नहों । 

१८८० ई० के फ़रीब एक नौजवान, जो वाद फो सारी दुनिया में छेनिन के नाम 
से मशहूर हुआ, स्फूल में पढ़ने फे ज़माने में भी क्रान्तिकारी आन्दोलन में हिस्सा लेता 
था। १८८७ ई० में जब उसकी उम्र १७ वर्ष की थी, उसे बढ़ा सक््त धवका रूगा था। 
उत्तका बड़ा भाई अछेग्जेण्डर, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, जार की हत्या करने की 
फोशिश के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया । इतना चड्ा धक्का रूगने पर भी 
लेनिन ने फहा था फि आतंकवाद से स्वतंत्रता नहीं मिछ्ठ सकती | स्वतंत्रता तो जनता 
फी सामूहिक लड़ाई (१७5६ /लां०0) से ही मिलेगी । दिल को मज़बूत करके और 
फठोरता के साथ यह नौजवान अपनी पढ़ाई में लगा रहा । परोंक्षा में शरीक हुआ 
और विशद्येपता फे साथ पास हुआ । यह माहा और यह प्रकृति थी तीस वर्ष बाद 
आनेवाले ऋन्ति के जन्मदाता और नेंता की । 

मार्स का यह स़पाल था कि मज़दूरवर्ग फी कान्ति जर्मनी-जैसे उद्योग-प्रधान 
देश में शुरू होगी, जहाँका मजदूरवर्ग बड़ा और संगठित होगा । उसका खयाल था 
कि रझुस में तो यह होगा ही नहीं; फ्योंकि यह पिछड़ा और मध्यकालीन था। लेकिन 
रूस में उसे नौजवान छोगों में सच्चे अनुयायी मिल गये, जिन्होंने उसकी बातों का 
बडे उत्साह के साथ अध्ययन किया, जिससे कि वे अपनी दुर्देशा फो ख़तम कर सकें । 
चूंकि जार फे रूस में खुल्लमखुल्ला फिसो प्रवृत्ति के चलाने का या वध तरीक़े से कुछ 
करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग मजबूर होकर इस तरह विचार और 
अध्ययन करते थे । ये लोग बहुत बडी तादाद में जेल या साइवेरिया भेज दिये जाते 
थे या जलाबतन कर दिये जाते थे । ये जहाँ जाते, मा्र्स के उसूलों का अध्ययन 
जारी रखते थे और कान्ति के दिन के लिए तेंयारी करते थे। 

रूस की इस कहानी को में अपने दूसरे ख़त में भी जारी रवखूँगा। 


। १४४७५ 


१९०५७ की असफछ रूसी क्रान्ति 
3 १७ माचे, १९३३ 
मार्क्स के अनुयायी यानी साकिसस्ट रूसियों को-- सोशल डेमोक्रेडिक पार्टी' 
कौ-- १९०३ ई० में एक मुसीबत का सामना करना पड़ा । उन छोगों के सामने एक 
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प्रश्न आगया जिसका जवाब देना उनके लिए ज़रूरी था। यह सवाल हरेक दल 
के सामने, जो कुछ निश्चित सिद्धात्तों या आद्श्शों पर निर्भर होता है, किसी-त-किसी 
समय आता है और इसका उत्तर देना उसके लिए ज़रूरी होता हैं । सच तो यह 
है कि हरेक पुरुष और स्त्री को, जिनके कुछ सिद्धान्त और बिद्ववास होते हैं, ऐसे 
संकटों का ज़िन्दगी में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सुक्राविला करना पड़ता हैं। सवार 
यह था क्वि क्‍या हम अपने सिद्धान्तों पर बिलकुल अठल रहें और मज़दूर-वर्ग की 
ऋष्ति करें, या सौजूदा परिस्थिति से हरा-ला समझौता करलें और भावी ऋत्ति के 
लिए ज्ञरीन तैयार करें ? यह सवार पश्चिमों योरप के फ़रीब-क़रीब सब देशों में 
उठा था और हरेक जगह, कम्त या ज्यादा, इसकी वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्दी 
या इसी क्विस्स की पार्टियाँ कमज्ञोर पडी थीं और उनसें अन्दरूनी झगड़ा पेदा हो 
गया था। ज्ती में माक्स के अनुयायियों ने झहादुरी के साथ सिद्धान्त पर सोलह 
आने यानी पूरे तौर पर अटल रहने का ऐलान कर दिया, अर्थात्‌ वे ऋतन्ति के पक्ष 
में थे, लेकिन अमली सूरत में वे कुछ नीचे उत्तर आये थे और नरम हो गयेथे। फ़ांस 
में कितने ही मशहूर समाजदादियों ने अपनी पार्टी को छोड दिया और मंत्रिमण्डरू 
में रंत्री दन गये थे । इसी तरह इठ्ली, बेलजियस और दूसरी जगहों में भी हुआ 
था। ब्रिटेन में राक्‍संदाद कमजोर था और वहाँ सवाल ही नहीं उठा, इसपर भी 
शजझदूर पार्टी का एक आदमी मिनिस्टर बना था। 

रूस की हालत दूसरी ही थी, वर्योक्ति वहाँ पालंमेण्टरी यानी वैधानिक कार- 
गुद्धारियों के लिए कोई गूंजाइश ही नहीं थी । वहाँ कोई पालंमेण्ट न थी । इसपर 
भी दारणाही के ख़िलाफ़ होनेवाली रूडाई के ग़रक़ानूनी तरीक़ों फे तक॑ करते 
या छोड दिये जाने की उम्मीद थी गौर कुछ दिनों दक सिर्फ़ सिद्धान्तों का प्रचार 
जारी रखने का खाल होरहा था। लेकिय इस दिफय में लेनिन के दिचार स्पष्ट 
ओर निश्चित थे | वह अपनी झाँग को कमजोर करने के लिए या कमजोरी के सभ- 
शौते वो तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से कहीं अवसर गाँठनेवाले 
उसकी पार्टी में न भर जायें । पश्चिमी सोशहिस्ट पार्टियों ने जो ढंग इस्तियार किया 
था, उन्हें लेनिव देख चुका था और उसका उसरर अच्छा असर नहीं पड़ा था। उसने 
एक दूसरे सिलसिले में दाद को छिखा था, “एलंमेण्टरी कारगुज्ञारियाँ या चालें, जैसी 
कक सोशलिस्ट कक वी चुत 5 श्हा क नीचे गिरानेवाली हें । इससे 
हरेस समाऊवादी दऊू धीरे-घीरे छोदा-मोटा (ंमनी हाल” बन जाता है, जिसमें 
भापक्ों नोशइरी को तलाश करनेदाले और अपने ओहदे बढ़ानेबाले मिलेंगे (? 
(टंसनीहाड न्यूया् में हुं और राजनीतिद पतन या ध्प्टाचार का एक प्रतोक अथवा 


८६० विश्व-इतिहास की झलक 


नमूना बन गया है । ) ऊेगिन ने इस बात की परवा नहों की कि उसके साथ कितने 
आदमी हूँ। एक दफ़ा तो उसने यहांतक कहा था कि अपनी पार्टी में अगर मुझे अकेले 
रहना पडें तो में अकेला रहना पसन्द कार्रंगा । उसका आग्रह तो इस बात पर था 
कि जो उराके दल में शरीक हों ये पूरी तरह साथ हों और क्रान्ति के लिए सब-कुछ 
न्यौछावर फरने फो तैयार हों जौर जनता फी तालियों की भी परवाह न करें । वह 
विप्लय फे विशेषज्ञों का एफ दर तैयार फरना चाहता था, जो आन्दोलन फो कुशलता 
से चला सकें। हमदर्दी फरनेयाज़ों और अच्छे दिनों में मित्रता दिखानेवालों की उस्ते 
ज़रूरत नहीं थी। 

यह रास्ता बडी मुसीयत का था और बहुतों का झयारू था कि इसपर चलना 
अकलमन्दी नहीं है । जीत तो बहरहाल लेनिन की रही और सोशल डेमोकऋटिक पार्टी 
दो हिस्सों में चेंट गई भर दो नाम, जो बहुत मशहूर हो गये हैं, पैदा हो गये-- 
वोलशेधिकी और मेनशेविफी । कुछ छोगों के लिए आजकऊ 'बोलेशेविक' शब्द बडा 
भयंकर होगपा है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ़ बहुमत है। 'मेनशेविक' का अर्थ अल्पमत 
है । १९०३ की फूट के याद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में छेनिन का दल बहुमत सें था, 
इत्तलिए बोलेशेवयिय कहलाता था और उसका मतलूव णहुमत दल था। यहु दात याद 
रखने की है कि उस रामय ट्राटज्ती, जिसकी उम्य २४ चर्य की थी और जो १९१७ की 
फ्रान्ति में लेनिन का दाहिना हाथ था, उस वक्‍त भेनशेविकों की तरफ़ था । लेकिन 
उसने मेनशेविफों का साथ चहुत जल्द छोड़ दिया । 

ये बहस-गुवाहसे जोर भाषण रुत से यहुत दूर लन्दन सें होते थे। झूसी पार्टी 
फी बैठा उन्‍्दन में इसलिए करनी पड़ती थी, क्योंक्षि ज्वार के रूस में उसके लिए 
स्थान नहीं था और उसके बहुत ज्यादा सदस्थ जलावतन थे या साइबेरिया से भागे 
हुए क़ैदी थे । 

इसी दरभसियात रुस में खुद आग सुरूग रही थी। राजनेतिक हड़तालें इसकी 
निशानी थीं। नजबूरों की राजनैतिक हड़ताल का अर्थ हे यह हड़ुठाऊ जो आशिक 
लाभ फे वास्‍्ते, जैसे सज़बूरी बढ़ाने के छिए, व की गई हो, बल्कि सरकार की किसी 
राजनैतिक फारंबाई के खिकाफ़ फी गई हो । इसका सतरूव मजदूरों में राजनैतिक 
चेतना का होना है। जैसे अगर हिन्दुस्तानी कारखानों के सजदूर इसलिए हड्ताऊ 
करें कि दापू शिरफ़्तार कर छिये गये या कोई दूसरा राजनंतिक अत्याचार किया 
गया है तो बह राजनैतिक हडताल कहुलायगी । ताज्जुब की बात तो यह है कि 
परिचमी योरप में, जहाँ द्रेडयूनियन और भझादूरों का संगठत जहुत शक्तिशाली था, 
इस क्लिस्प की राजनैतिक हड़तालें बहुत कम होती थीं । यह भी होसकता हूँ कि ऐसी 
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हड़तालों की दहाँ इसलिए कमी थी कि इनके नेता स्वार्थ के सनातिर कुछ नरम होगये 
थे। रूस में ज़ारशाही के लगातार जुल्मों से राजनेतिक पहलू हमेशा सामने रहता था। 
दक्षिण रूस में १९०३ ई० में भ्री अनेक राजनेतिक हुड़तालें आप ही आप हुई थीं। 
यह आन्दोलन बहुत बडे पेमाने पर था; लेकिन चूंकि उसे नेता नहीं मिले, इसलिए 
दव गया । 

अगले साल सुदूर पूर्व ( 9४0 7895 ) में गडुबडी सी । सेंने तुम्हें दूसरे ख़त 
में छिखा था कि साइबे रिया में रेल की रूस्बी लाइन उत्तरी एशिया के जंगलों को 
” पार करते हुए प्रशांतससागर के बिलकुल तट तक कैसे दनाई गई, १८९४ ई० के माद 
से जापान के साथ किस प्रकार सुठभेड होती रही, और १९०४-१९०५ में रूस- 
जापाव युद्ध कैसे हुआ । मेने तुम्हें रेड सण्डे ( खूनी रविवार ) के बारे में भी 
बत्ताया है जो ९९ जनवरी सन्‌ १९०५ ई० को हुआ था जबकि ज्ञार की फोज ने एक 
शान्त जलूस पर गोलियाँ चलाई थीं । यह जुलूस एक पादरी के नेतृत्व में 'लिटिल 
फादर' यानी ज्ञार के पास रोटी माँगने गया था। इससे सारे देश में रफ़रत की एक 
ज्ञोरदार लहर फैल गई और कई राजनेतिक हड़तालें हुई | सबसे अख्तीर में एक आम 
हडताल सारे झस में होगई । रुये ढंग की सावसेदादी ऋान्ति शुरू होगई थी। 

जिन श्रमिकों ने हड़तालें की थीं, ज़्ासकर पीटर्संबर्ग मास्को जैसे बडे केन्द्रों 
में, उन्होंने हरेक ऐसे क्ेन्ध दें सोवियट नाम की एक नई संस्था बनाई। पहले- 
पहल सोधियट आम हड़ताल चलाने के लिए बनाई हुईं कमेटी को छहते थे । द्राटस्की 
दर्ग पी सोवियद का सेता होगया। ज्ञार की सरकार पहले तो इन बातों से विल- 
एकदका गईं ओर किसी हद तक झुक भो गईं और देधानिक धारासभा और 
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लोददठंद्र के अन एधिकार देने का बादा किया। ऐसा जान पडा झातों निरं- 
दुद्यदा का यदढ़ दूट गया हो। किसानों की पिछली दस्ावतें जिस चीज़ को न पा सकीं 
थीं, हातंकदादी अपने बस से जिस चीद्ध में सफल नहीं हुए थे, विधान के माननेवाले 
नरम दल के लिदरल छोग अपनी नपी-तुली दलीलों से जो नहीं कर सके थे, मद्दूरों 
दे यह आम हडताल से करके दिखा दिया। ज्ञारशाही को अपने इतिहास में पहली 
मत्तंता जदता के सामने सिर शुकावा पड़ा। दाद को यह विजय खोखली निकली, 
लेडशिन इसपर भी मजदूरों के लिए इसका स्मरण अंधेरे में रोशनो के समान था। 
द्वार ने एक जेधादिक परिषद-- डूमा-देने का वादा किया था। 'ड्म का 
अये हैं पिचार करने की जगह; पार्लमेण्ट छी तरह कोरी दातें बनाने कही जगह 
नहों (फ़ांदीसी भाषा के पारंर 7027९: से यह शब्द दना है) । इस वादे से नरम 
दल के छिदरल जोगों का जोश ठण्डा पृ गया। वे लोग संनुप्द होगये । लिदरलू 
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लोग हमेशा संतुष्ट हो जाया करते हैं। ज्मींदार क्रान्ति से उरकर कुछ सुधारों पर 
राजी होगये, जिससे खुशहाल किसानों को फ़ायदा पहुँचा । इसके बाद ज्ञार को 
सरकार ने असली फ्रान्तिकारियों का मुक़ाबिला फिया और उतकी कमजोरी समझकर 
उससे पूरा फ़ायदा उठाया । एक तरफ़ भूखे मज़दूर थे, जिन्हें राजन॑तिक धिधान में 
इतनी दिलचस्पी नहीं थी, जितनी रोटी और ज्यावा भज़दूरी के सवार में थी, और 
जो अधिक ग़रीब फिसान थे ये हमें “खेत दो” की झातरनाक आवाज उठाते थे । 
इसरी तरफ़ फ्रान्तिकारी छोग थे, जो खास तौर से राजनंतिक पहलू को देखते थे 
और पश्चिमी यूरोपियन ढंग की पालंमेण्ट पाने फी आशा रखते थे और जनता की 
भावना और असछी माँग के बारे में ज्यादा विचार नहीं करते थे । बहुत-से ऊँचे दर्जे 
के कारीगर, जिन्होंने ट्रेड यूनियन का संगठन कर रक्‍्खा था, क्रान्ति में शामिल होगये 
थे, क्योंकि वे राजनैतिक पहलू समझते थे । छेफिन आम तौर से शहरों और गाँवों में 
जनता इन बातों की तरफ से उदासीन थी। जार की सरकार नें और पुलिस ने 
जनता के साथ उसी पुराने ढंग से व्यवहार किया जो तमाम निरंकुश लोग काम में 
लाते हैँ । इन्होंने फूट पैदा कराई और इस भूखी जनता को कुछ करान्तिकारी दलों 
के खिलाफ़ भड़का दिया। बदकफ़िस्मत बहुदी छोगों का रूसियों ने क़त्छ किया और 
आरमीनियन छोगों का तातारियों ने । क्रान्तिकारी विद्याथियों और अधिक ग़रोब 
मछदूरों में मुठभेडे हुईं । देश फे अनेक हिस्सों में इस तरह क्रान्ति की कमर तोड़ 
देने के बाद सरकार ने पीटर्सबर्ग और मसास्को पर, जो ऋान्ति के तूफानी केन्द्र थे, 
हमला किया । पीट्संबर्ग फी सोवियट आसानी से कुचल दी गई। मास्को में फ़ौज्ञ ते 
क्रान्तिकारियों की मदद की, और इसलिए पाँच दिन लड़ाई उड़ने के बाद ही सोचियट 
पुरी तरह दबाई जा सकी । इसके बाद बदल लेना शुरू हुआ। कहा जाता है कि 
सरकार ने मास्को में बग्नेर मुकदमा चलाये एक हजार आदप्तियों फो फाँसी देदी और 
सत्तर ह॒ज्ञार को जेल भेज दिया। सारे देश सें इन मुख्तलिफ़ बग्ावतों में क़रीब चोदह 
हज़ार आदमी मरे । 
इस तरह हार और मुसीबत के साथ १९०५ ईं० की रूसी ऋान्ति का खातमा 
हुआ। इसको १९१७ की काप्ति का, जो कामयाब रही, पेशस्रीमा कहा गया हे । 
जनता की आसन्तरिक भावना के जागृत होने और उसके किसी बडे पैमाने पर कास 
कर सकने से पहले उसे “बडी-बडी घटनाओं की शिक्षा मिलनी जरूरी है ।” १९०५ई० 
की घटनाओं से बहुत बडो क्रीमत देकर जनता को यह अनुभव मिला । 
ड्मा का चुनाव हुआ और मई १९०६ में इसकी बैठक हुई। डूमा कोई कांतिकारी 
जमात नहीं थी, लेकिन इतनी स्वतंत्र ज्कूर थी कि जार इसे पसन्द नहीं करता था, 
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इसलिए उसने इसे ढाई महीने के बाद बरखास्त कर दिया। विद्रोह को कुचलने के बाद 
ज्ञार को ड्मा के कोध की कुछ परवा नहीं रह गई थी। डूमा के निकाले हुए डिपुटी या 
सदस्य, जो सध्य-दर्ग के विधान को माननेवाले लछिबरल लोग थे, फिनलेण्ड भाग गये। 
यह पीटर्सर्ग के बहुत नज्ञदीक था और ज्ार को अध्यक्षता में एक अर्द्धस्वतंत्र देश था। 
इन्होंने रूसियों से अपील की कि वे ड्मा की बरखास्तगी के विरोध में टैक्स देने और 
फ़ौज में भरती होने से इन्कार करदें । लेकिन ये डिपुटी या डूमा के सदस्य जनता के 
सम्पर्क में बिलकुल नहीं थे, इसलिए इसकी अपील का कोई असर नहीं हुआ । 
दूसरे दर्द, सन्‌ १९०७ ई० में, ड्मा का दूसरा चुनाव हुआ । पुलिस ने उग्र 
विचार के उम्मीदवारों के रास्ते में हुर तरह की कठिनाइयाँ पैदा करके और बाज़ 
वक्‍त उनको गिरफ्तार करके इस दात की बडी कोशिश की कि वे न चुनें जायें। इसपर 
भी 'डूमएं ज्ञार को पसन्द नहीं आई और उसने इसे भी ३ महीने बाद वरजख्ात्त कर 
दिया। ज्ञार की सरकार ने चुनाव के क़ानून में परिवर्देन करके ऐसे अवाड्छचीय' 
आदरणियों के चुने जाने का रास्ता रोक दिया, जिनको वह नहीं चाहता था। इसमें 
उसे कामयादी हुई ५ तीसरी डूमा बहुत ऊँचे दर्ज के दक्षियानूसी लोगों क्ली संकीर्ण जमात 
थी और उसकी जिन्दगी बहुत रूबी रही । 
तुम्हें पह ताज्जुब हो सकता है कि जार ने इस कमज़ोर डूमा को बनाने की 
परेशानी क्‍यों उठाई जब कि उससें यह ताक़त थी कि वह जेसा चाहता बेसा करके 
अपना काम चला सकता था और जब कि उसने १९०५ की कान्ति को पस्त कर 
दिया था | इसको वजह एक हद तक यह थी कि वह रूस की चन्द छोटी जमातों, 
खासकर अमीर ज्मींदारों और व्यापारियों को, सन्‍्तोष देना चाहुता था। देश की 
स्थिति भी ख़राद थी। इससें शक नहीं कि जनता पस्त करदी गई थी, लेकिन वह 
नाराज़ और भरी डेंठी थो । इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि चोटी के अमीर 
लोगों को तो कम-से-कम मुट्ठी सें रक्खा जाय। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण 
कारण प्रोपियन देशों पर इस बात का असर डालना था कि ज्ञार एक उदार 
समाद्‌ हें। जार के कुशासद और अत्याचार की कहानी पश्चिमी योरप में हरेक 
भादमी की जृबान पर थी। जब ड्मा पहली मत्तंबा वरखास्त की गई थी, हाउस 
ऑफ कामंस (इंग्लेण्ड की पार्मेण्ट की सामान्य सभा) में ब्रिटिश लिवरल पार्टी के एक 
नेता ने कहा था--डूमा सर गई, डूमा झिन्दाबाद !” इससे ज्ञाहिर होता है कि 
डूमा के प्रति कितनी हुमदर्दो थी । साथ ही उस समय ज्ञार को रुपये की और बहुत 
दगड़्गी रुपये की ज़रूरत थी । खुशहाल ए्ांसीसी उसे रुपया उधार देते आये थे। सच 
तो यह हू कि ज्ञार ने १९०५ को ऋग्ति को फ्रांसीसी क़र्ज़ की मदद से ही कुचला था । 
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यह एक अजीब बात थी फि लोकतंत्रवादी फ्रांस निरंकुश रूस को ऋरान्तिकारियों और 
उग्र विचार के छोगों को परत फरने के लिए मदद दे ! लेकिन लोकतंत्रवादी फ्रांस 
फा मतलब फ्रांसीसो साहुकार थे। बहरहाल वात फो ज्ञाहिरा तौर से बनावे रहना 
जरूरी शा और डूमा को फ़ायम रखने से जाहिरा तौर पर बात बनी रहती थी । 

इस बीच योरप फी, और संसार की स्थिति ज्वोरों के साथ बदछ रही थी । 
रूस जब जापान से हार गया तो इंग्ल॑ण्ड फे दिल से रूस का भय जाता रहा। हाँ, जमंनी 
फी शयल में इंग्लंप्ड के छिए एक नया खतरा पैदा होगया था। व्यवसाय में और 
समुद्र पर, जिसमें अभीतक इंग्लंण्ड का ही इज़्ारा था, जर्मनी पट्टीदार बनता जाता 
था। जमंनी के उर से ही फ्रांस ने रुस को इतनी उदारता से कर्ण दिया था । इस 
जमंन ख़तरे ने दो पुरानें दुश्मनों को एक-दूसरे से गे मिलने को मजबूर कर दिया । 
१९०७ ६० में अंग्रेज्ञी-कसी सुलहनामे पर दस्तसख्त हुए जिससे अफ़ग्नानिस्तान, 
ईरान और दूसरी जगहों में इन दोनों के जितने झगडे थे वे तय होगये । बाद में 
इंग्लेग्ड, फ़ान्त और झूत्त में समझौता ( 77:27।०) हुआ। वालकन में आस्ट्रिया रूस 
का प्रतिद्दन्द्री था और आत्ट्रिया जर्मनी का दोस्त था। इसी तरह इटली कागज पर 
जरमनी का दोस्त था। इस तरह से इंग्लंण्ड, फ़ान्स और रूस के त्रिषिध समझौते या 
गुट्ट का मुफाबिला जमेची, आस्ट्रिया और इटली के त्रिगृह् से होगया, फ़ोजजें ऊडाई 
को तेयारी करने लूगीं और सीघे-सादे लोग सोते रहे । उन्हें यह पता नहीं था कि 
भविष्य में उनके सामने उनके लिए कितनी भयंकरता आनेवाली है । 

१९०५ के वाद, रूस का यह ज्ञमाना प्रतिक्रिया का ज़माना था। बोलशेविज्म 
और दूसरे ऋएत्तिकारी तत्वों को पूरी नौर से कुचला जा चुका था। चिदेशों में 
लेनिन की तरह कुछ निर्वासित बोलशेथिक अपना काम धीरज के साथ चला रहे थे । 
कितावें और पुस्तिकायें लिखते थे और साकर्स के उसुलों को बदलती हुई परिष्थिति 
के अनुसार साँचे में ढालने की कोशिश करते थे । सेनशेविकों में अन्तर बढ़ता ही जाता 
था । मेनशेविक छोग अल्पसंख्यक नरमदल फे मार्क्सवादी थे। मेनशेविक दल प्रतिक्रिया 
के जमाने में बहुत अधिक मशहूर होगया। और यद्यपि इसे अल्पसंख्यक दल कहा 
जाता है, पर सच तो यह हैं कि उस समय इस दल में कहीं ज्यादा आदमी शामिल थे । 
१९१२ से झूसी दुनिया में फिर एक नई तब्दोली पैदा होगई और कऋान्तिकारी प्रवृ- 
त्तियाँ चढ़ने लगीं और इसके साथ-साथ बोलशुविज्म भो बढ़ा । १९१४ के सध्य सें 
पेट्रोग्रेड के वातावरण में क्रान्ति की चर्चा बहुत ज्ञोरों से होरही थी ओर १९०५ की 
तरह इस साल भी बहुत-सी राजनैतिक हड्तालें हुईं। लेकिन क्रान्तियों को बनावट क्‍या 
खूब होती है ! बाद को यह पता चलता कि पीटसंबर्ग की सात सदस्योचाली एक 
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बोलशेविक कमेटी में तीन आदमी ऐसे थे जो ज्ञार के खुफिया विभाग के नोकर थे । 
'बोलशेविकों की यह छोटी जमात ड्मा में भी थी और मालिनोवस्की इसका नेता था। 
बाद में पता चला कि यह भी पुलिस का आदसी था, और लेतिन इसका विश्वास 
करता था। 
अगस्त १९१४ ई० में सहायुद्ध शुरू हुआ और इसकी वजह से लोगों का 
ध्यान ऊलूडाई के सोरचों की तरफ़ खिच गया और ज़ास-खास काम करनेवाले अति- 
बाय भरती में आगये और काच्तिकारी आन्दोलन मर गया। बोलशेविक लोग, जिन्होंने 
लड़ाई के ख़िलाफ़ अपनी अप्वाक्ष उठाई, तादाद में थोड़े थे और वे बहुत ज्यादा 
बदनास होगये । 
अब हम फिर अपने निश्चित स्थाव यानी भहाणुद्ध पर आगये और यहीं हमें 
रुक जाना चाहिए। केकिन इस खत को द्त्म करते के पहिले में तुम्हारा ध्यान रूस के 
साहित्य और कला पर लेजाना चाहता हूँ। उसमें चाहे जो दोष रहे हों, बहुतसे 
लोग जानते हे कि ज्ञार के रूस ने अदभुत नृत्य-कला को बनाये रकखा था। ज़ार के 
रुस ने उन्नीसदों सदी में कितने ही बडे-बडे लेखक यैदा किये, जिन्होंने महान्‌ साहि- 
त्यिक परिपाटी का निर्माण किया । उपन्यासों और छोटी कहानियों में इन लोगों ने 
अछचर्यंजवक कुशलूता दिखाई हैं। इस सदी की शुरुआत में बायथरन, शेली और 
कोट्स दर समकालिक पुश्किन हुआ, जो रूज़ के कवियों में सबसे बड़ा माना जाता 
है। उन्नीसदीं सदी के उपध्यास-लेखकों में गोगल, तुर्गनेद, दास्तोवेस्ती और चोखेव 
मशहूर हुए हैं और सबसे बड़ा तो लियो टाल्सटाय हुआ, जिसमें सिरफ़ उपन्यास 
लिखने की ही प्रतिभा नहीं थी वल्कि जो एक धामिक और आध्यात्मिक नेता भी हो 
गया । उसका प्रभाव बहुत दूर तक फल गया था। यह प्रभाव दापू पर भी पडा, जो 
उस रूमय दक्षिण अफ़रीका में थे । ये दोनों एक-इसरे के सिद्धान्यों को पसन्द करते 
थे और इनमें आपस में चिदृठो-पत्री भी होती थी | अहिसा में दृढ़ विश्वास इन दोनों 
के संयोग का बन्धन था। टाल्सटाय के कथनानुसार ईसा की वुनियादी तालीम 
यही थी और दाए ने पुरानी हिन्दू कितादों से यही नतोजा निकाला था। दाल्सटाय 
पंग़्म्बर दने रहे और उन्होंने अपने सिद्धान्तों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, 
लेक्षिन दुनिण्ण से टूर रहे। दापु ने इस झछाहिरा तौर पर निषेधात्मक-सी दीखनेयाली 
चोज़ का हिन्दुस्तान ओर दक्षिण अफ़रीदग वो सामूहिक समस्याओं के सम्दन्ध में 
अमलो प्रयोग दिया । 


उश्लीसदों सदो के रुसी लेखकों में से एक महान्‌ लेझझ अभीतक सिन्दा हैँ । 


£ आई 
एक न का अन्त 
मार्च २२, १९३३ 
उल्लोसवीं सदी ! इन सी घर्षो ने हमें कितने लम्बे भर्से तक रोक रक्‍्खा । चार 
महोने से समय-समय पर में तुम्हें इस युग फे बारे में लिखता आया हूँ और इससे जरा 
थक और ऊब गया हूँ और जब तुम इन ख़तों को पढ़ोगी तो शायद तुम भी ऊब 
जाओगी । मेने तुमको यह बताते हुए इसका बयान शुरू किया था कि यह एक दिल- 
चस्प ओर लुभावना जमाना था, लेफिन कुछ समय के बाद आकर्षण भी घट जाता 
हैं । सच तो यह हैँ फि हम उन्नीसवीं सदी से आगे बढ़ गये और बीसवीं सदी में 
चहुत दूर तक चले आये । १९१४ हमारी हद थी। इसी साल, जैसा कहा जाता है, 
युद्ध के भेडियें योरप और संसार पर दूट पड़े । इतिहास इस साल से एक नया रुख 
पकड़॒ता हैँ । इस युग का अन्त और दूसरे का आरम्भ होता है । 
उल्लीससी चौदह ! यह साल भी तुम्हारे वक़्त के पहले का हैं और फिर भी 
इसे गुज़रे उन्नोस वर्ष से कम ही हुए हैं। और इतने वर्ष मनुष्य के जीवन में भी कोई 
लम्बा ज़माना नहीं कहा जा सकता, इतिहास में तो और भी कस समझा जायगा । 
लेकिन दुनिया इतने ही थोडे वर्षों में इतनी ज्यादा तब्दील होगई है और अब भी 
तब्दील होती जा रही है फि मालूम होता है तब से बहुत बड़ा ज्षमाना गुजर गया 
हैं गौर १९१४ तथा उसके पहले के साल अब पुरानें इतिहास में मिल गये हैं और 
गुज्षरे हुए ज़माने के हिस्से बन गये हूँ, जिनके बारे में हम इतिहास की कितावों में 
पढ़ते हैं, ओर हम लोगों के ज्षमाने से बिलकुल जुदा चीज़ हैं । इन चडी-बडी तब्दीलियों 
के बारे में मुझे तुम्हें बाद को बताना होगा। में इस समय तुम्हें एक चेतावनी दूँगा । 
तुम स्कूल में भूगोल पढ़ रही हो और जो भूगोल तुम पढ़ रही हो वह उस भूगोठ 
से बिऊकुल मुख्तलिफ़ चौज्ञ हैं जिसि १९१४ के पहले मेने स्कूल में पढ़ा था। यह भी 
मुमकिन है कि इस भूगोल का बहुत-सा हिस्सा, जिसे आज तुम पढ़ रही हो, जल्द 
ही तुम्हें भूल जाना पडे, जैसा कि मुझे भूलना पड़ा। पुराने सुल्कों के निशानात और 
पुराने देश युद्ध के धुएँ में ग़ायव होगये और नये-नये निदश्ञानात और देश उन जगहों 
पर पैदा होगये, जिनके नाम याद रखना गुडिकिल है। सैकडों शहरों के त्ताम रातों-रात 
बदल गये । सेण्टपीटसंबर्ग पेट्रोग्राड होगया और फिर लेनिनग्राड | कुस्तुनतुनिया 
का नाम अब इस्तम्बोल होगया है। पेकिन अब पेपिंग कहलाता हैं और बोहेमिया 
का प्रेग अब जेकोस्लोवाकिया का प्रह्म हो गया है । 
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उन्नीसवीं सदी के बारे में लिखी हुई अपनी चिट्ठियों में मेने आवश्यकता-बश 
महाद्वीपों और देशों का अलग-अछूग बयान किया है । हमने मुझतलिफ़ पहलुओं पर 
और विविध आस्दोलनों के बारे में भी अलूग-अलग विचार किया है। लेकिन तुम्हें 
याद रखना चाहिए कि ये सब बातें कमोदेश साथ-साथ होती रही हैं और इतिहास 
संसार-भर में अपने हजारों पैरों के साथ आगे बढ़ा है । विज्ञान और उद्योग, राज- 
नीति और अथंशास्त्र, अमीरी और ग़रीबी, पूंजीवाद और सापम्लाज्यवाद, लोकतंत्र 
और समाजवाद, डारविन और माकसे, आज़ादी और गुलामी, क़हत और महामारी, 
सुलह और जंग, सभ्यता और बबंरता--इन सब चीज़ों का इस अद्भुत बनावट में 
अपना-अपना स्थान था, और इसमें से हरेक चीज़ का असर एक-दूसरी पर पडा है। 
अगर हम इस ज्ञमाने या किसी दूसरे ज़माने की तस्वीर अपने सन के सामने खींचें 
तो बह तस्वीर बडी पेद्दीदा और कलिडेसकोप यात्री बच्चों को उस टूरबीन की तरह 
जिसमें तरह-तरह के रंगीन दृश्य दिखाई देते हैं बराबर तब्दील होनेवाली और 
हरकत करनेवालो होगो १ लेकिन इस तस्वीर के वहुत-से हिस्से ऐसे होंगे जिदपर 
गौर करना हमें अच्छा न लूंगेगा। 

इस युग की सबसे बडी बात, जेसा कि हम देख चुके हैं, वडी मश्ञीनों के 
सहारे बडे पैमाने पर पूंजीपतियों के उद्योग-धन्धों की उन्नति थी। इस युग में उत्पत्ति 
किसी यांत्रिक शक्ित के जरिये से--जेसे पानी, भाफ या बिजली के ज़रिये से--की गई । 
इसका प्रभाव दुनिया के जुदा-जुदा हिस्सों में जुदा-जुदा हुआ है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष 
भी हुआ और अप्रत्यक्ष भी । लंकाशायर में सशीनो करघों (209८: 00708) से होने- 
वाली कपडे की उत्पत्ति से इतने दूर हिन्दुस्तान के गाँवों की स्थिति विगड गई और 
बहुत-से रोज़गार खतम होगये । पूँजीवादी उद्योग बहुत तेज्ञ शक्तिदाल्ा था। अपने 
स्वभाव के अनुसार वह्‌ बराबर बढ़ता ही गया और उसकी भूख कभी नहीं मिटी । 
उसकी सबसे दडी विशेषता अधिक-्से-अधिक चीज़ हथियाने की इच्छा थी। बह 
हमेशा इस बात की फ़िक्र में रहता था कि क्‍या पायें और क्या लेलें, और एक चीज़ 
पर अधिकार करने के दाद फिर दूसरी दौज्ों पर अधिकार जमाने की कोशिश करता 
था। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों यही कोशिश करते थे। इस प्रणाली के अनुसार जो समाज 
उना उसे परिग्रही या अधिक-से-अधिक पाने की रारूसा रखनेंदाला समाज कहा जाता 
है । उद्देश हमेशा यही रहा कि ज्यादा-से-ज्यादा उत्पत्ति हो और मुनाफ़े की फ़ाल्त 
पूँजी नये क्वारखाने खोलने, रेलें दनाने या दूसरी तरह के और रोज़गारों में लगाई 
जाय, और मालिक लोग तो सम्पन्न होते ही रहें । इस उद्देश्य को प्राप्त करने में दाक़ी 





इसरो सद चीजें फ़ुरदान करदी गईं । मजदूर, जो इन उद्योगों से घन पैदा करता था, 
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सबसे कम फ़ायदे में रहता था, और इन मज़दूरों फो, जिनमें औरतें भौर बच्चे 
शामिल थे, अपनी हालत सुधारने फे लिए भयंकर आफ़तों से गुजरना पड़ा हैं । और 
इस पूँजीवादी उद्योग के मुनाफ़े के लिए और उन क्लौमों के मुनाफ़े के लिए, जिनमें 
ये उद्योग पाये जाते थे, उपनिवेश और मातह॒त देश भी क़ुरवान कर ,दिये गये और 
चूस लिये गये । 
इस तरह पूंजीवाद आस बन्द करके और बेरहमी के साथ आगे बढ़ता गया 
और बहुत-से शिकार अपने पीछे छोड़ता गया । इसपर भी उसकी प्रगति घृमधाम से 
होती रही । विज्ञान की मदद से वह बहुत-सी बातों में कामयाव रहा और इस काम- 
यावी से दुनिया चकाचोंध होगई । ऐसा मालूम होता था, मानों यह प्रणाली उन 
'कष्टों का शमन कर रही हो जो इसकी वजह से पैदा हुए हैं। इत्तफ़ाक से, कुछ जान- 
बूझ्ककर नहीं, इतत भ्रणाली नें जिन्दगी की बहुत-सी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी पैदा कर 
दीं, लेकिन इस खमकदार और खुशनुमा गिलाफ़ के नीचे बहुत-सी ख़राबियाँ छिपी 
थीं । सबसे ज्यादा उल्लेखनीय वात यह हुई कि विपमता पैदा होगई। यह प्रणाली 
जितनी तरक्फ़ी करती गई विपमता भी उतनी ही बढ़ती गई । एक तरफ़ नितान्त 
दरिद्रता और दूसरी तरफ अत्यन्त सम्पन्नता, एक ओर गन्‍दे झोंपडे और दूसरी तरफ 
आकाश से बातें करनेवाले महल, एक ओर साम्राज्य और दूसरी ओर शझोषित और 
भमातहुत उपनिवेश । योरप हावी था; एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप चूसे जाते थे । 
इस सदी के ज्यादातर हिस्से में अमेरिका दुनिया के घटना-प्रवाह से अलग रहा। लेकिन 
वह तेज्ञी के साथ आगे बढ़ रहा था और अपने वंभव और साधनों का निर्माण कर रहा 
था। योरप में इंग्लेण्ड अमीर, अभिमानी और पूँजीवाद का, खासकर पूँजीवाद के 
साम्राज्य-सम्बन्धी पहलू का, सन्तुष्ट अगुआ था । 
पूंजीवादी उद्योग की तरव॒क़ी ओर उसके सब चीज़ों को हथियाने के स्वभाव 

ने चहुत जल्द मासला नाजुक कर दिया। विरोध और आन्दोलन उठ खड़ा हुआ 
और अद्वीर में मज़दूरों की रक्षा के लिए उसपर कुछ बन्दिशें लगाई गई । बडे-बडे 
कारखानों में शुरुआत में मज़दूरों का, खासकर स्त्रियों और बच्चों का, भयंकर 
शोषण होता था। स्त्रियों और बच्चों को मर्दों से ज्यादा नौकरियाँ दी जाती थीं, 
फ्योंकि वे सस्ते पड़ते थे और उनसे कभी-कभी तन्दुरुत्ती को बिगाड़नेवाली और 
घिनीती जगहों में १८ घण्टे काम लिया जाता था। आखिरकार राज्य ने दखल दिया 
और क़ानूच बनाये गये । इनको फैक्ट्री क्रानून! कहते हैं और इनमें इस बात के 
दफ़ायें रदखी गईं हैं कि मज़दूरी के घण्ठे परिम्तित कर विये जायें और कारखानों की 
परिस्थिति बेहतर बनाई जाय । इन क्रानूनों के ज़रिये स्त्रियों और बच्चों की 
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हिफ़ाज़्त खास तौर से की गई, लेकिन इनको मंजूर कराने में बहुत मुश्किल हुई और 
बहुत वक्‍त लगा, क्योंकि कारखाने के मालिकों ने इनका जोरदार विरोध किया । 
पूंजीवादी उद्योग मे साम्यदादी और समाजवादी विचार भी पैदा कर दिये । 
इस विचारों ने नये उद्योगों को स्वीकार क्वषिया, लेकिन पूंजीवाद की बुनियाद को 
चुनौती दी । मज़दूरों को संस्थायें, ट्रेडयूनियन और अन्तर्राष्ट्रीय जमातें तरफ़्क़ी करने 
लगीं । 
पूंजीवाद से साम्राज्यवाद पैदा हुआ और पश्चिसी पूंजीवादी उद्योग के धक्के 
से पूर्वी देशों का बहुत दिनों से चला आनेवाला आर्थिक संगठन तहस-तहस होगया। 
इन पूर्वी देशों में भी आहिस्ता-आहिस्ता पूंजीवादी उद्योग जड़ पकड़ गया और बढ़ने 
लगा। इन देशों में पश्चिम के साम्राज्यवाद को चुनौती के रूप में राष्ट्रीयता भी पैदा 
होगई । 
इस तरह पूंजीवाद ने दुनिया को हिला दिया। और हालांकि इसकी बजह से 
आदमियों को भयंकर तकलोफ़ें हुई, लेकिन आम तौर पर यह प्रणाली फ़ायदेमन्द 
रही--कम-से-कम पश्चिम के लिए तो ज़रूर। इसके साथ-साथ भौतिक चीज़ों में बहुत 
तरक्‍क़ो हुई और मनुष्य के कल्याण का आदर्श बहुत ऊँचा उठ गया। साधारण आदमी 
इतना महत्वपूर्ण होगया जितना वह पहले कभी नहीं समझा जाता था। अमली तौर 
पर ठो उसे किसी चीज़ में भी कहने-सुनने या दखल देने का हक़ नहीं था, यद्यपि 
बोट देने का हक़ मिला था, लेक्षिन सिद्धान्त-रूप से राज्य सें उसकी हेसियत बढ़ गई 
और इसके साथ-साथ उससें आत्म-सम्भान की भावना भी बढ़ी । यह बात पश्चिमी 
देशों के लिए सही कही जा सकती है, जहाँ पूंजीवादोी उद्योग ने जड़ पकड॒ ली थी । 
ज्ञान का बहुत वडा संग्रह होगया, ओर विज्ञान ने अद्भुत बातें करके दिखा दीं । 
इसकी मदद से दनी हुई हज़ारों चीज़ों ने हरेक आदमी की ज़िन्दगी में बहुत-सी 
आासानियाँ पंदा करदीं। औषधियों ने, खासकर ओऔषधि-विज्ञान के उत्त हिस्से ने 
जिससे दीम्ारियों की वाढ़ रोकी जाती हैँ, और सफ़ाई ने बहुत-सी बीमारियों की जड 
काटना ओर उनका शमन करना झुरू कर दिया, जिनकी दजह से आदमी की जिन्दगी 
आाफ़त में रहा करती थी--जैसे मलेरिया के पेंदा होने का कारण और उसकी दवा 
मालूम की गई और अब इसमें जरा भी शक नहीं रह गया है कि अगर मनासिव 
कारंबाई छी जाय तो यह रोग किसी भी क्षेत्र से मिटाया जा सकता है । अल 
जनोतक जारो हैँ और हिन्दुस्तान सें और दूसरी जगहों पर लाखों आदमी इसके 
शिकार होते हूँ; लेकिन यहू दिज्ञान का दोप नहीं, दोए है लापरवाह सरकार और 
जाहिल जनता छा । 


| 


है आप 
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शायद इस सदी फा सबसे उल्लेखनीय पहुलू यह था कि दूसरे देशों को माल 
भेजने भर आमदरफ़्त फे साधनों में बहुत तरवक़ी हुई । रेल, भाष के जहाज, तार 
और मोटरगाडियों ने दुनिया फो घिलकुल बदल दिया और दुनिया को इनसान के 
लिए ऐसी चीज़ बना दी जो वह कभी भी नहीं थी । दुनिया सिकुडु गई और उसमें 
रहनेवाले एक-दूसरे के ज्यादा नज़दीक आगये । वे एक-दूसरे के बारे में ज्यादा 
जानने लगे और अज्ञान की वजह से जो अनेक टट्टियाँ खडी थीं वे दूट गईं । व्यापक 
विचार फंलने लगे, जिनकी वजह से सारी दुनिया में किसी क़दर समानता आगई। 
इस युग के अख़ीर में बेत्तार का तार और हवाई जहाज्ञ पंदा हुए । ये चीज़ें अब 
बहुत मामूली होगई हैँ । तुम कई दफ़ा हवाई जहाज़ में बंठ चुकी हो और तुमने उसके 
बारे में बग़र कोई ख़ास विचार फिये उसपर सफ़र किये हैँ | बेतार के तार और 
हवाई जहाज़ फी तरकक़ी बीसवीं सदी और हमारे ज़माने में हुई । लोग अकसर 
बेलून में बैठकर उडे थे, लेकिन अलिफ़रुछा की उड़नेवाली परी और हिन्दुस्तानी 
फहानियों के उड़नखढोलों के अछावा कोई भी हवा से वजनी चीज़ पर बैठकर नहीं 
उड़ा था । विलवर और ऑरविले राइट नामके दो भाई, जो अमेरिकन थे, पहले 
लोग थे जो हवा से वज़नी मशीन पर बैठकर उड़ने में कामयाव हुए । इसी मशीन 
फो मौजूदा हवाई ज़हाज़ की जन्मदात्री समझना चाहिए । दिसम्बर १९०३ ई० से 
ये ३०० गज्ञ से भी कम उडे थे। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी बात करली थी, 
जो पहले कभी नहीं हुई थी । इसके बाद उड़ने में बराबर तरकक्‍क़ी होती रही और 
मुझे याद हैं कि जब १९०९ ई० में फ़ान्सीसी ब्लेरियट फ़ान्स से इंगलिश चेनल पार 
करके इंग्लैण्ड तक उड आया था, तो बड़ा तहरूुका मचा था। इसके बाद हो मेने 
देखा कि पेरिस में एफ़िल टावर पर पहला हवाई जहाज् उड़ा; और उसके बहुत 
साल बाद मई १९२७ में हम और तुम पेरित्न में सोजूद थे, जब चाल्से लिण्डबग 
चाँदी के तीर की तरह चमकता हुआ एटलांटिक पार करके आया ओर पेरिस के 
एयरोड्स यानी हवाई जहाज़ के स्टेशन ली बूज में उतरा । 

ये सब बातें तो इस युग की तारीफ़ में हुई, जिसमें पूंजीवादी प्रयोग प्रमुख रहा 
है । इस सदी में मनुष्य ने निस्सन्‍्देह अद्भुत काम किये । एक चीज़ ओर भी हुई जो 
तारीफ़ की बात समझी जा सकतीं हैँ । ज्यों-ज्यों छालची और लोलुप पूंजीवाद बढ़ता 
गया, सहकारिता का आन्दोलन पैदा करके इसपर बन्दिश लगाई गई। सहकारिता 
का आन्दोलन यह था कि लोग चीज़ों की बिक्री और ख़रीद के लिए संगठन बना 
लेते हैं और जो मुनाफ़ा होता है उसे आपस में बाँट लेते हैं । पूँजीवाद का साधारण 
ढुंग यह है कि इसमें इतनी जबरदस्त लाग-डाँट होती है कि हरेक आदमी दूसरे फो 
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गिराने और उससे आगे निकरू जाने की कोशिश करता हैँ । सहकारिता का ढंग 
आपस का सहयोग है । तुमने बहुत-से कोआपरेटिव स्टोर (सहयुक्त भण्डार) देखे 
होंगे । कोआपरेटिव यानी सहकारिता का आन्दोरून योरप में उन्नीसवीं सदी में खूब 
बढ़ा । शायद डेनमार्क के छोटे देश में इसकी कासयाबी सबसे ज्यादा हुईं । 
राजनतिक क्षेत्र में लोकतन्त्र के विचार बढ़े और अपनी पार्लमेण्टों और असे- 
म्वलियों के लिए सदस्यों को चुनने में वोट देने का हक़ ज्यादा आदर्सियों को मिल गया । 
लेकिन यह मताधिकार सिफ़ मर्दो को ही मिला। स्त्रियाँ, चाहे वे कितनी ही काबिल 
हों, इस अधिकार के लिए काफ़ो बुद्धिमान और उपयुक्त नहीं समझी जाती थीं। बहुत- 
सी स्त्रियों ने इसका विरोध किया और बीसवीं सदी की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैण्ड 
में बहुत बडा आन्दोलन खड़ा कर दिया । इस आन्दोलन को सफ़रेज' अर्थात्‌ स्त्रियों 
के मताधिकार का आन्दोलन कहते थे। और चूंकि मर्दो ने इस आन्दोलन पर कोई ध्यान 
नहीं दिया और इसे गम्भीरतापूर्वक नहों लिया, इसलिए स्त्रियों नें जबरदस्ती और 
उदण्डता का रास्ता पकड़ा, ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ़ खिचे । ब्रिटिश पार्लंमेण्ट 
की कार्रवाई में झगड़ा करके ये लोग विध्न डाल देती थीं ओर ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल के 
मन्त्रियों पर चोट पहुँचाने के लिए हमले करती थीं, जिसके कारण इन मन्त्रियों को 
बरावर पुलिस के संरक्षण म रहना पड़ता था। बडे पैमाने पर संगठित उहण्डता और 
हिंसा भी हुई। बहुत-सी स्ट्रियाँ जेल भेज दी गई। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भूख-हड़ताल 
शुरू की । इसपर उन्हें छोड़ दिया गया । फिर ज्योंही वे अच्छी हो जातीं, उनको जेल 
भेज दिया जाता था। पार्ंमेण्ट ने इस काम के लिए एक ख़ास क़ानून बनाया था, 
जिसे लोग बिल्ली और चूहे का क़ानून कहते थे | आन्दोलन करनेवालियों का यह 
ढंग इस बात में ज़रूर सफल रहा कि लोगों का ध्यान इस ओर खिच गया । इसके कुछ 
वर्षों बात महायुद्ध शुरू हुआ और स्त्रियों का वोट देने का हक़ मंजूर कर लिया गया। 
स्त्रियों का यह आन्दोलन, जिसे फेमिनिस्ट आन्दोलन कहते हैं, सिर्फ़ बोट 
माँगने तक ही परिसित नहीं था। माँग यह थी कि उनको हरेक वात में पुरुषों से 
रावरी बग हक़ मिले । पश्चिस में अभी हाल तक स्त्रियों की हालत बहुत खराब 
थी; उनके कोई अस्तियारात नहों थे । अंग्रेज्ञ स्त्रियों को क़ानून में यह हक़ नहीं 
मिला था कि अपने नाम से जायदाद रख सकें । सारी जायदाद, स्त्री की कमाई की 
भी, पति को मिल जातो थी। इस तरह कानूनी तौर से इन लोगों की आज की हिन्दू 
स्त्रियों से भी, जिनकी हालत काफ़ो बुरी है, दुरी हालत थी । पश्चिम में स्त्रियों की 
जाति को पराधीन समा जाता था, जैसे बहुत-सी बातों में आज हिन्दृस्तानी 


स्थ्ियां समपो जातो हैँ । दोद के लिए आन्दोलन शुरू होने देः बहुत पहले स्त्रियों ने 
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ओर बातों में पुरुषों फे साथ बराबरी के बर्ताव के लिए माँग पेश की थी। आद्विर- 
फार १८८० और ९० के बीच में इंग्लेण्ड में जायदाद फी मिलफियत का कुछ हक़ 
स्त्रियों फो मिला। स्त्रियाँ इस एक बात में एक ह॒द तक इसलिए सफल रहीं कि 
फारखाने वाले इस वात फो पसन्द फरते थे । उनका ख्याल था कि अगर औरतों को 
अपनी फमाई अपने पास रखने का हक़ मिल जायगा तो फारखानों में काम करने के 
लिए उनफो प्रोत्साहन मिलेगा । 

हरेक तरफ़ हम बडी-बडी तब्दीलियाँ देखते हैं, लेकिन शासन-प्रणाली में 
फोई तब्दीली नहीं आई । बडी-बडी शप्तियाँ दग़ाबाज्ञी और चालवाज़ी के ढंग पर 
चलती रहीं और बहुत दिंने हुए पलोरेंस फे रहनेवाले मंक्‍्याविली ने जो रास्ता 
बताया था, या १८०० वर्ष पहले हिन्दुस्तानी मंत्री चाणक्य ने जो मार्ग दिखाया था, 
उसीपर चलती रहीं | इनमें वरावर लाग-डाँट ओर प्रतिद्वन्द्विता होती रहती थी। 
गुप्त रूप से समझौते ओर सुलहनामे होते थे, और हरेक ताक़त हमेशा ऐसी बात की 
फोशिश फरती रहती थी कि दूसरे से आगे बढ़ जाय । योरप,जैसा हमने देखा है, ज्वर- 
दस्त और उग्र रहा और एशिया निष्क्रिय । संसार फी राजनीति में औरों के मुक़ाबिले 
में अमेरिका का हिस्सा बहुत थोड़ा रहा, क्योंकि वह अपनी ही झंप्तटों में फंसा हुआ था। 

राष्ट्रीय के विकास फे साथ-साथ हमारा देश, ग़रूत या सही' का भाव 
बढ़ा। राष्ट्रों ने ऐसी बातों पर अभिमान करना शुरू किया जो अगर कोई व्यक्ति 
फरता तो बुरा और दुष्ट समझा जाता | इस तरह से व्यक्तियों की और राष्ट्रों की 
नीति में एक अजीव विषमता पैदा होगई । दोनों में बहुत बड़ा फूक़ आगया और 
जो बातें फिसी व्यफिति के लिए स्तराब समझी जाती थीं वही राष्ट्रों के लिए अच्छी 
समझी जाने लगीं । किसी व्यपित, पुरुष या रुत्नी के लिए स्वार्थी, छालची, अभिमानी 
और भोंडापन बिलकुल बुरा और असहय समझा जाता था; लेकिन बडे-बडे समूहों 
यानी राष्ट्रों के लिए देशभक्ति की आड़ में इन्हीं बातों की तारीफ़ होती थी और इन्हें 
प्रोत्ताहन दिया जाता था, जेसे कि हम आज हिन्दुस्तान में देखते हैँ कि साम्प्रदायिक 
मामलों में कितनी उद्ण्डता, स्वार्थ और भोंडापन पाया जाता हैँ। किसी व्यक्षित में 
अगर ये बातें हों, तो कोई ब्दइत न करेगा। लेकिन अगर बड़ा समूह या बडे राष्ट्र 
एक-दूसरे को कत्ल करना भी शुरू करते हैं तो क्राबिल तारीफ़ बात समझी जाती हैं । 
हाल के एक लेखक ने लिखा है और सही लिखा है कि सभ्यता एक प्रकार का साधन 
है, जिसमें व्यक्ति अपने दोषों को अधिकाधिक बडे समूहों और वर्गों को देता जाता है ।” 

इस ख़त फो यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन यह कहानी तो दूसरे खत में 
भी जारी रहेगी । 
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मेने अपना पिछला खत तुम्हें इस बात को बताते हुए ख़त्म किया था कि 
राष्ट्र एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने में कितने अनेतिक और कुढिल थे। जहाँ भी 
मुमकिन था, वे एक-दूसरे के साथ कटु और असहिष्णुता का बर्ताव करना अपनी 
आज़ादी का चिन्ह समझते थे | कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो उनसे कहती कि तुम 
एक-इसरे पर विश्वास करो, क्योंकि वे कहते थे कि हम आज़ाद हैं और हम अपने 
मामलों में दसरों की दस्तन्दाज्ञो कैसे पसन्द कर सकते हैँ? उनकी हरकतों पर 
अगर कोई बन्दिश हो सकती थी तो वह नतीजे क्वा डर था। इसलिए मज़बूतों की 
किसी ह॒द तक इज्जत होती थी और कमजोरों को धमकाया जाता था। 
असल में यह राष्ट्रीय प्रतिदृन्द्िता या लाग-डाँट पूंजीवादी उद्योग की तरक्की 
का अनिवार्य परिणाम थी | हम यह तो देख ही चुके हैं कि बाज़ार और कच्चे माल 
की बढ़ती हुई माँग के कारण पूंजीवादी शक्ततियाँ साम्राज्य के लिए दुनिया के चारों 
ओर घुड्दौड कर रही थीं। ये शक्तियाँ एशिया और अफरीका पर पिल पडीं और 
जितनी ज्ञमीन इन्हें मिल सकी, शोषण करने के लिए, उसपर क़व्ज़ा कर लिया। 
जब वे पृथ्वोभर में फैल चुकों और फेलने को दूसरी जगह नहीं रह गई, तो ये 
साम्राज्यवादी शषितयाँ एक-दूसरे को घूरने लगीं और एक-दूसरे के मातहत देश पर 
लालचभरी निगाह डालने रूगीं । एशिया, अफरीका ओर योरप में इन शक्तियों के 
दरमियान अकसर मुठभेड होजातोी थी, और क्रोधाग्नि भभक उठतो थी । इनमें से 
कुछ शक्तियाँ दूसरों से बेहतर हालत में थीं और इंग्लंण्ड तो, जो उद्योग में सबसे 
आगे था और जिसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था, सबसे ज्यादा भाग्यवान मालम 
पड़ता था। लेकिन इंग्लंण्ड भी सन्तुप्ट नहीं था, क्योंकि जितना ही ज्यादा जिसके 
पास होता है उतना ही ज्यादा वह और चाहता हूँ । इंग्लण्ड के 'साम्राज्य-निर्माताओं' 
के दिमाग में दविटिश साम्राज्य को बढ़ाने की रूम्दो-दौडी योजनायें चक्कर रूगाया 
करतो थीं। दे चाहते थे कि अफ़रीका में उनका अखण्ड साम्राज्य काहरा से केप 


ठक, उत्तर से दक्षिण तक का, क़ायम होजाय । उद्योग में संयक्‍तराप्द और जर्मनी 
पो लाग्डांट से भी इंस्लेण्ड परेशान था । ये देश शौद्योगिक माल 


दना रहे थे और एंग्लुण्ड के दाज्ारों पर प्ब्शा करते जाते थे । 
नाग्यदान इंस्लंप्ड हो सतुप्ट नहीं था तो दूसरों का तो 


इंग्लेण्ड से ततत्ता 


बोर की ज्यादा 
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असन्तुष्द होना लाज्ञिमी था। खासकर जर्मनी बहुत असन्तुष्ट था। इसकी गिनती 
बडी शक्तियों में फुछ देरी से हुई थी और इसने देखा कि बढ़िया-बढ़िया फल हाथ 
से निकल गये । विज्ञान, शिक्षा ओर उद्योग में इसने बहुत बडी तरपक़ी फी थी और 
साथ ही बहुत बडी फ़ोौज भी जमा फरली थी। मज़दूरों से सम्बन्ध रखनेंवाले 
सामाजिक सुधार के फानूनों में भी यह और देशों से, जिनमें इग्लूए्ड भी शामिल था, 
आगे था| जब जर्मनी सामने आया, दूसरी साप्राज्यवादी शक्तियाँ पृथ्वी पर बहुत 
हद तक फ़ब्ज्ा जमा चुकी थीं ओर शोषण की गुंजाइश परिमित थी । फिर भो सख्त 
मेहनत और आत्मानुशासन से जमंनी उद्योगवाद और पूंजीवाद के युग की सबसे मज़बूत 
और सबसे ज्यादा फुशलू ताक़त बन गया । इसके व्यापारी जहाज हरेक बन्दरगाह 
में दिखाई देते थे और इसके अपने वन्दरगाह हँम्वर्ग और ब्रीगेन दुनिया के सबसे बडे 
बन्दरगाहों में समझे जाते थे । जमंनी फे व्यापारिक बेडे सिर्फ जमेनी का ही माल 
दूर देशों को नहीं ले जाते थे, बल्कि इन्होंने और देशों के माल ले जाने के काम पर 
भी क़ब्ज़ा कर लिया था । 

कोई ताज्जुब नहीं कि यह नया साम्राज्यवादी जर्मनी इस सफलता को पालेनें 
वाद और अपनी शक्ति को समझते हुए अपनी और ज्यादा बढ़ती के रास्ते की 
रुकावटों पर दाँत फिटकिदाकर रह जाता था। प्रश्ञा जमंन साम्राज्य का अगुआ था 
ओर प्रशा फे जमींदार और सैनिक वर्ग, जिनके हाथ में ताकत थी, अपनी नम्नता के 
लिए कभी भो मशहूर नहीं रहे । ये लोग उग्र थे और इस बात का इन्हें फ़र्य था 
कि हम निर्देयता के साथ उम्र हैं। इस उद्धत अकड॒ और शेखी की भावना का आदझें 
नेता इन्हें हायनज्ञालर्न वंश के अपने सम्राद्‌ क़ैसर विल्हेल्‍म हिंतीय के रूप में मिल 
गया । प्रैसर इस बात की इधर-उधर घोषणा करता रहता था कि जमेनी दुनिया 
का लीडर होनेंवाला है; उसे पृथ्वी पर स्थान मिलना चाहिए; उसका भविष्य सामु- 
द्विक ताक़त पर निर्भर हैं और उसका उद्देश्य सारी दुनिया में अपनी संस्कृति 
( (णाप्ा८ ) का प्रचार फरना हैं । 

ये सब बातें इसके पहले भी और लछोग और इसरो क़ौमें कह चुकी थीं। इंग्लेंड 
का 'गोरे का कत्तंव्य' (५०)॥६८ ॥४४७४४ 800९४) और फ्रांस का सभ्यता सिखाने का 
घर्म' (2ए80९ 'शी६5५४07) और जर्मनी की संस्कार ( [(०॥०४८ ) को एक ही थैली के 
चट्टेबदे समझना चाहिए। इंग्लैण्ड का दावा था कि वह समुद्री ताक़त में 'सबसे 
बढ़ा-चढ़ा है और उसका यह दावा असल में ठीक भी था। क़ैंसर जर्मनी के बारे सें भी 
वे ही बातें कहता था जो अनेक अंग्रेज इंग्लेण्ड के बारे में पहले कह्‌ चुके थे । लेकिन 
कसर भद्दे तरीक़े से और झोख्ी के साथ कहता था। फ़क्क इतना था कि इंग्लेण्ड का 
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समुद्रों पर क़ब्जा था, जमेनी का नहीं । इसपर भी क़ैसर के हेकडी से भरे भाषण 
अंग्रेज़ों को बहुत बुरे लगते थे। इस बात का खयाल तक कि कोई दूसरी क़ोम 
इमिया की प्रमुख क़ौस बनने का विचार करे, अंग्रेजों को बहुत नागवार मालूम होता 
था। ऐसा सोचना एक क्षिस्म का कुफ़ था, इंग्लेण्ड पर आक्रमण था, जो अपनेको 
सब क्ौमों का अगुआ समझता था। समुद्र तो, सौ बरस पहले ट्रेफलगार में नेपोलियन 
की हार के बाद, इंग्लेण्ड का इजारा समझा जाता था । इसलिए अंग्रेज्ञों को यह बात 
बहुत नामुनासिद सालूम होती थी कि जर्मनी या कोई दूसरी क़ौम उसको चुनौती 
दे । अगर ब्रिटेन समुद्र पर सजबूत न्त रहा, तो उसके दूर-दूर बिखरे हुए साम्राज्य 
की क्‍या दशा होगी ? 

क़ैसर की चुनौती और धमकियाँ तो काफ़ी बुरी थीं, लेकिन इससे बदतर बात 
यह थी कि उसने इन धमकियों के बाद ही अपनी जल-सेना बढ़ा दी । इस बात से 
अंग्रेज़ों का मिज्ञान विगड गया और इन छोणों ने भी अपनी जल-सेना को बढ़ाना 
शुरू कर दिया । इस तरह इन दोसलों में एक तरह की घुड़दौड़ शुरू होगई । दोनों 
देशों के अख़बारों ने एक ज्ञोरदार आन्दोलन जारी कर दिया, जिसमें जंगी जहाज्ञ बढ़ाने 
वी चौख़ मचाई गई और राष्ट्रीय विद्ेष की आग को बरावर भड़काया जाने रूगा । 

योरप में यह एक ख़तरे का हलूक़ा था। इसके अलावा कई और भी ख़तरे 
के हलके थे। फ्रांस और जमंनी तो पुराने दुश्मन थे ही । १८७० की हार की कद 
स्मृति फ़ांसीसियों के दिलों में बरावर चुभती रहती थी और वे बदला लेने का सपना 
देखते थे । बालूकन तो हमेशा ही बारूद का एक गोला था, जहाँ अनेक स्वार्थ आकर 
एक-दूसरे से टकराते थे । पश्चिमी एशिया सें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जर्मनी ने 
भी टर्की से दोस्ती शुरू करदी । यह तजदीज की गई कि एक रेलवे बग्नदाद तक 
बनाई जाय और इस शहर को कुस्तुनतुनिया और योरप से जोड दिया जाय । यह 
तजवीज्ञ बहुत मुनासिब थी, लेकिन चूंकि जर्मनी इस बग्नदाद रेलवे को अपने हाथ में 
रखना चाहता था इसलिए राष्ट्रीय विद्देष पैदा होगया । 

धीरे योरप में युद्ध का डर छा गया और आत्म-रक्षा के लिए शक्तियों ने 

अपन ज पते मु बनाने कर किये । दडी-बडी ताक़तें दो दलों में देंट गईं। जर्मनी, 
आस्ट्रिया ओर इटछी का त्रिगुट्ट ( [79)6 357८८ ) एक तरफ़ था और इंस्लैण्ड, 
फ्रांस और रुस का च्निगृट् (7 त८ 5पा३77९ ) दूसरों तरक् था। इटली पहले ब्रिगट्र 
बग एक उदासीन सदस्य था और वाक़या तो यह हूँ कि रूड़ाई होने पर उसने अपने 
दचन ऐो तोडुकर दूसरे पक्ष दा साथ दिया। आस्ट्रिया एक जीणं-श्ीर्ण साम्राज्य था, 


आप 


नण्श में बड़ा दोखता था, लेकिन परस्पर-दिरोधी तत्त्वों से परिपूर्ण था। सुन्दर वियेना 
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इसकी राजधानी थी। यह संगीत, फला और विज्ञान का केन्द्र भी था। इसलिए 
असल में पहले त्रिगुट्ट में सिफ़े जर्मनो ही था। छेकिन यह बात तो माननी ही पडेंगी 
कि परीक्षा का दिन आने के पहले कौन कह सकता था कि इटली और आरस्ट्रिया की 
फ्पा सुरत होगी ? 

इस तरह योरप में भय का राज्य होगया था ओर भय बहुत भयंकर चीज़ होती 
हैँ । हरेक देश युद्ध की तैयारी करने लगा और अधिक-से-अधिक युद्ध की सामग्री 
इकट्ठी फरने लगा । द्ास्त्रीकरण की दोड़ शुरू होगई । इस दास्त्रीकरण में सबसे 
अजीब चात यह हैँ फि जब एक देश अपनी सेना बढ़ावे तब दूसरे देशों को भी सजबूरन 
बढ़ानी पड़ती हूँ । बडे-बडे निजी कारखाने, जो तोप, जंगी जहाज़, गोली-बारूद तथा 
युद्ध की और चीज़ें बनाते थे, मुनाफ़े में रहे और खूब मोटे होगये । ये लोग एक क़दम 
और आगे बढ़ गये । इन्होंने युद्ध का भय फैलाना शुरू कर दिया, ताकि उससे प्रभा- 
वित होकर फ़ौमें इनसे हथियार खरीदें । युद्ध-सामग्री फे ये कारखाने चहुत दीौलतमन्द 
और ताक़तवर थे, और इंग्लंण्ड, फ्रांस, जरमंनी और दूसरे मुल्कों के अनेक बडे 
अफ़सर और मंत्री इनके हिस्सेदार थे। इसलिए इनकी सरसब्जी में इन लोगों का भो 
स्वार्थ था। युद्ध-सामग्री फे फारखाने तभी सरसव्ज़ होते हैं जब लड़ाई का भय 
हो या लड़ाई छिड॒ जाय । इसलिए आइचर्यजनक स्थिति यह थी कि अनेक सरकारों 
के मंत्री और सरकारी अफ़सरों का लड़ाई फरने में माली फ़ायदा था। इम कारखानों 
ने अनेक देशों में युद्ध का खर्च बढ़ाने के लिए वहुत-सी दूसरी तरकीबें भी कीं । इन्होंने 
जनता के मत पर असर डालने के लिए अख़बार निकाले, अकसर सरकारी अफ़सरों 
को रिश्वतें दीं और लोगों को भड़काने के लिए ग्रलत खबरें फंलाई। युद्ध-सामग्री 
का व्यवसाय भी क्या ही भयंकर चीज़ है ! दूसरों की मौत से इसकी जिन्दगी हैँ। युद्ध 
की वीभत्सता पैदा करने में इसे ज्ञरा भी संकोच नहीं होता, बल्कि उसे यह प्रोत्साहन 
देता है, ताकि उससे मुनाफ़ा कमा सकें। १९१४ ई० के महायुद्ध को जल्द लाने में 
इस व्यवसाय ने भी कुछ मदद की । आज भी यह अपनी पुरानी चाल चल रहा है। 

में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इधर लड़ाई की बातचीत हो रही थी और 
उधर सुलह की एक अजीब कोशिश जारी थी । ताज्जुब है कि सबसें रूस के ज्ञार 
निकोलस द्वितीय ने आगे बढ़कर शक्तितयों के सामने यह तजवीज़्ञ पेश की कि सब 
इकट्ठा होकर सार्वभौम शान्ति का युग शुरू करें। यह वही ज्ञार था, जो अपने 
साम्राज्य में हरेक उदार आन्दोलन को कुचलता रहता था और अपने क्रंदियों से 
साइबेरिया को आबाद कर रहा था । यह तो मज़ाक़-प्ता मालूम होता हैं कि वह 
शान्ति की बातचीत करे। लेकिन शायद वह सच्चे दिल से शान्ति की कोशिश कर 
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रहा होगा; क्योंकि उसके लिए शान्ति का सतलूब था मौजूदा स्थिति का सदा के लिए 
बना रहना और उसकी निरंकुशता का क़ायम रहना । उसके निमंत्रण पर हालण्ड के 
हेग शहर में दो शान्ति-परिषदें, एक १८९९ सें और दूसरी १९०७ में, हुई । इन 
परिषदों में कोई भी महत्त्व की बात नहीं हुई | शान्ति आसमान से तो एकदम नहीं 
टपक सकती । वह तो तभी आसकती हैँ जब झगडों की जड़ हट जाय । 

मेंते तुम्हें बडी शक्तियों की आपस की लागडाँट और भय के बारे में बहुत कुछ 
बताया है। ग्रीव छोटी क्लौमों को कोई नहीं पुछत्ता, सिवा उस समय के जबकि वे शरारत 
करने रूगठी है ! योरप के उत्तर में कुछ छोटे देश ध्यान देने योग्य हूँ, क्योंकि वे 

मे लालूची और लोलुप बडी शक्षितयों से बिलकुल मुख्तलिफ़ हैं । स्केण्डीनेविया में 

नावें और स्वीडन है और उनके नीचे डेनसा्क हैँ । ये देश आर्कटिक क्षेत्र से बहुत दूर 
नहीं हू । ये बहुब ठंडे मुल्क हे और इनमें रहना बहुत कठिन है । इनमें सिरफ़ छोटी 
आदादी की परवरिश होसकती हैँ | लेकिन चूंकि ये देश बडी शक्तितयों के हेष और 
नफ़रत और लागडाँट के दायरे से बाहर हे, इसलिए अपनी ज़िन्दगी ज्ञान्ति और सुलह 
फे साथ बिताते हैं और अपनी ताक़त सभ्य तरीके से खर्च करते हैँ । वहाँ विज्ञान खूब 
फलता-फलूता है और बहुत अच्छा साहित्य पैदा हुआ हैं । १९०५ ई० तक नावें और 
स्वीडन मिले हुए थे और एक राज्य थे । इस साल नावें ने जुदा हो जाने का और 
अपना ज्ञीवन अलग बिताने का निईइचय किया । इस तरह इन दो देशों ने शान्तिपुर्वक 
अपना सम्बन्ध तोड़ने का निइ्चय कर लिया और उस समय से ये दो अलूग आज्ञाद 
राज्य रहे हे । कोई लड़ाई नहीं हुई और न एक मुल्क ने दूसरे को मजबूर किया । 
दोनों स्नेही पडोसी को तरह मिन्र-भाव से रह रहे हू । 

नन्‍हे-से डेनमार्क ने बडी क्ौमों के सामने अपनी जल और स्थल सेना को तोड- 
कर एक उदाहरण पेश कर दिया हूँ । यह किसानों का देश हे--छोटे-छोटे खेतिहरों 
का, जहाँ अमीर और गरीब में ज्यादा फूक नहीं । इस समता ( ए4७४॥४४४०४ ) की 
ज्यादातर वजह यह हूँ कि सहकारिता का आन्दोलन यहाँ खूब बढ़ा है । 

लेकिन योरप के सब छोटे मुल्क डेनमार्क की तरह झराफ़त के पतले नहीं हैं । 
हा्ंण्ड खुद तो छोटा हैँ, लेकिन ईस्टइंडीज़ में ( जावा, सुमात्रा में ) बहुत बड़े 
तसाघाज्य पर प़ाब्ज़ा रखता है । इसके दाद बेलजियम हूँ, जो अफरीका में कांगों को 
दूसता रहता हूँ । यूरोपियन राजनीति में इसका महत्व असल में इसको स्थिति ब्ले 
दिना पर हूँ । यह देश फ्रांस और जमंनो के रास्ते पर हूँ और इन दोनों देश्नों में युद्ध 
एिडने पर रस मुल्क दा छिसट भाना क़रोद-कफ़रीबव निश्चित हूँ । तुम्हें बाटरल की 
पाद होगो, जो देलजियम में दइसेल्स केः पास हू । इसी कारण से देलजियम योरप का 
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अखाड़ा ( ८०८६४ ) फहा गया है । ख़ास-ख्ास बडी शफ्तियों मे यह समझौता किया 
था कि युद्ध छिड़से पर वे बेलजियम की तटस्थता को मानेंगी। लेकिन, जैसा कि हम 
आगे देखेंगे, जब छडाई छिडी, तब यह समझीोता और वादा टुकडे-टुकडे होगया। 

लेकिन योरप में, या यों फहो कि दूसरी जगहों में, सबसे स्राव और परेश्ञानी 
पैदा करनेंवाली क़ौमें वालकन फी हूँ। जातियों और राण्ट्रों का यह चोंचों का मुरब्बा, 
जिसके पीछे पुश्तहापुश्त से हेप और लाग-डाँट चली आ रही है, आपसी कशमकश 
और नफ़रत से भरा हुआ हैं। १९१२-१३ के वालकन-चुद्ध ग्ररमामूली तरीक़े पर 
खूनी युद्ध थे और चहुत फम समय में और बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा आदमी 
हताहत हुए थे । कहा जाता हैं कि शरणागत और भागते हुए तुक्कों पर बलूगेरियन 
लोगों ने स़तीौफ़नाक जुल्म किये थे। तुर्की का खुद भी पुराना इतिहास ख़राब हैं । 
सविया, जो अब यूमोस्लेविया का एक हिस्सा है, हत्या के लिए खूब बदनाम होगया 
था। अपनेको देशभक्त फहनेवालों के एक खुफिया ह॒त्याकारी दरू के एक गुद्ट ने, जिसे 
'काला हाथा (8॥6६ 470) कहा जाता था और जिसमें राज्य के अनेक बडे-बडे 
अफ़सर भी शामिल थे, असाधारण रूप से खतरनाक़ कितने हो खून किये थे। देश 
के राजा और रानी, राजा अलेग्जेण्डर और महारानी ड्रेगा, महारानी के कई भाई, 
प्रधानमंत्री और फुछ और लोग बहुत बुरे तरीक़ से क़त्ल कर दिये गये । यह सिफ़ 
महल तक महदृद एक क्रान्ति ( 0]8८० ९८ए०|ए४४०४ ) थी । राजा के मरने पर उसकी 
जगह दूसरा आदमी राजा बना दिया गया । 

इस तरह बीसवीं सदी का जब आरम्भ हुआ, योरप की हवा में बिजली की 
कड़क और चमक थी; और ज्यों-ज्यों दिन बीते, वातावरण अधिक तुफ़ानी होता गया। 
पेचीदगियाँ और गृत्थियाँ बढ़ने लगीं और योरप के जीवन के धागे में ज्यादा-से-ज्यादा 
गाँठें पडनें लगीं, ज्ञो अद्धीर में लड़ाई के ज्ञरियें ही कटनेवाली थीं । सब शक्तियाँ 
यह उम्मीद करती थीं कि लड़ाई छिडेगी और उसके लिए ज़ोरों के साथ तैयारी 
करती थीं, लेकिन कोई भी युद्ध छेड़ने के लिए उत्सुक नहीं था। सब किसी-न-किसी 
हदतक लड़ाई से डरती थीं, क्योंकि कोई भी यक्तीनी तौर पर इस बात की पेशीनगोई 
नहीं कर सकता था कि लड़ाई का नतीजा क्‍या होगा । इसपर भी डर को वजह से 
सब राष्ट्र युद्ध की तरफ़ बढ़ते गये । जैसा मेने तुमको बताया है, योरप के दोनों गुट्ट 
एक-दूसरे के ख्लिलाफ़ बने रहे । इसी का नाम शक्तियों का समतौल' था; लेकिन यह 
बहुत नाजुक समतौल था, जो ज़़रा-से धक्के से बिगड़ जा सकता था । जापान का भी, 
गोकि वह योरप से बहुत दूर था और उप्तकी स्थानीय समस्याओं में उसे कोई ज्यादा 
दिल्‍ूचस्पी नहीं थी, गुट्टबन्दी के और शक्तियों के इस समतौल के मामले में हाथ था; 
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क्योंकि वह इंग्लेण्ड का दोस्त था | इस दोस्ती का ख़ास उद्देश यह था कि पूर्व में, 
खासकर हिन्दुस्तान में, ब्विटेन के स्वार्थ सुरक्षित रहें । यह दोस्ती उस ज़माने में क्ायम 
हुई थी, जब अंग्रेज़ों और रूसियों की लाग-डाँठ चल रही थी । और यद्यपि इंग्लेण्ड 
और रूस अब एक ही तरफ़ थे फिर भी वह दोस्ती बनी हुई थी। सिर्फ अमेरिका 
ही एक ऐसा मुल्क था जो योरप की इस गुट्दबन्दी और समतौल-प्रणाली से 
दूर रहा। 

१९१४ में यह हालत थी । तुम्हें याद होगा कि इस मौक़े पर होमरूल बिल के 
वारे में इंग्लेण्ड को आयलेंण्ड में वडी परेशानी का सामना करना पड॒ रहा था। 
अलस्टर बगावत के लिए उतारू था; वालण्टियर लोग उत्तर और दक्षिण दोनों 
जगह कवायद कर रहे थे और आयलूण्ड में गृह-युद्ध की चर्चा हो रही थी। ऐसा 
हो सकता है कि जमंत सरकार ने सोचा हो कि इंग्लंप्ड आयलेंण्ड के झगडे में फंसा 
रहेगा और अगर कोई यूरोपियन युद्ध होगा तो वह दखल न देगा | लेकिन बात यह 
थी कि ब्रिटिश सरकार अन्दर-ही-अन्दर फ़ांस से वादा कर चुकी थी कि लड़ाई छिडने 
पर वह फ्रांस का साथ देगी, हालाँकि यह बात लोगों को मालूम नहीं थी। 

२८ जून १९१४--यह वह तारीख थी जिस दिन चिनगारी पैदा हुई और उसने 

आग भड़का दो । आदचे ड्यूक फ़ांसिस फरडीनेण्ड आस्ट्रियय गदही का युवराज यानो 
वारिस था। वह वालकन में बोसनिया कौ राजधानी सेरावी गया था। जंसा में 
तुम्हें बता चुका हूँ, यह बोसनिया वही देश था जिसको आस्ट्रिया ने चन्द साल पहले, 
जब नौजवान तुर्क अपने सुरूतान से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, अपने राज्य 
में शामिल कर लिया था। आचे ड्यूक और उसकी स्त्री, जो उसके पास ही बैठी थी, 
खुली गाडी में सड़क पर जा रहे थे। उनपर गोली चलाई गई और वह और उसकी 
स्त्री दोनों मर गये । आस्ट्रिया की सरकार और जनता दोनों गुस्से से पायल होगये 
और सर्विया की सरकार पर यह इलज़ाम रूगाया कि इसमें उसकी शिरकत थी 
(सर्विया बोसनिया का पडोसी था) । सविया की सरकार ने इस दात से इन्कार 
किया । बहुत दिन दाद इस बारे में तहक़ोक़ात करने से पता चला हैँ कि यद्यपि साविया 
पे सरकार पर इस हत्या की ज़िम्मेदारी नहीं थी, पर यह बात भी नहीं हैँ कवि इसकी 
तंपारी बग उसे पता न रहा हो । इस कत्ल को जिम्मेदारी ज्यादातर सविया के 'काला- 
हार्था नामी हत्यारे दल पर ही डालनी चाहिए । 

आस्ट्रिया घी सरकार ने कुछ तो शस्से से ओर कुछ नोति दे कारण सदिया के 
साथ बहुत ही सस्तो बाग तर्जेजमल इृश्तियार किया। उसने तय कर छिया था कि 
सदिया पो हमेशा के लिए ज़दडोल कर दिया जाय और किसी बडी लड़ाई छिडने की 
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हालत में वह जमेनी फी मदद का भरोसा करता था| इसलिए स्विया नें जब माफ़ी 
माँगो ती वह मंजूर नहीं को गई और २३ जूलाई १९१४ को आस्ट्रिया ने सविया के 
पास अपनी अन्तिम चुनौती ( ए|प्म्राणा। ) भेज दी । पाँच दिन के बाद यानी २८ 
जुलाई फो आस्ट्रिया ने सविया फे ख़िलाफ़ लड़ाई का ऐलान कर दिया । 

आस्ट्रिया की नीति उन दिनों एक अभिमानी और बवेवकुफ़ मंत्री फे हाथ में थी, 
जो लड़ाई पर तुला हुआ था। बूढ़े सम्राट्‌ फ्रांसिस जोज्ञेफ (जो १८४८ से आस्ट्रिया 
फे राजसहासन पर थे) इस नीति से सहमत कर लिये गये थे और जर्मनी की मदद 
की मामूली सी वातचीत के यह मानी लगाये गये कि उसने पूरे तौर से मदद करनें 
का वादा किया हैं । वाक़या तो यह है कि आस्ट्रिया फे अछावा बडी ताक़तों में कोई 
भी ताक़त उस बक्‍त युद्ध के लिए उत्सुक नहीं थी । जमंनी यद्यपि तैयार और झगडाल्‌ 
था, पर लड़ाई के लिए उत्सुक नहीं था । फ़ैसर विलहेलल्‍म द्वितीय ने आधे मन से इस 
लड़ाई को रोकने फी कोशिश भी की । इंग्लैण्ड और फ्रांस भी लड़ाई के लिए ज्यादा 
उत्सुक नहीं थे । रूसी सरकार का अर्थ था जार, और वह कमज़ोर और बेवकूफ 
आदमी था। उसने अपने चारों ओर अपनी तबीयत के मुआफ़िक वेबकूफ़ और बदमाश 
लोगों फो इकट्ठा कर रवखा था, जो उसे कभी इस तरफ़ और कभी उस तरफ़ 
फिराते रहते थे । फिर भी इस आदमी फे हाथ में लाखों को क्विस्मत थी । वह खुद 
तो लड़ाई के ख़िलाफ़ था, लेफिन उसके सलाहकारों ने उसे डरवा दिया कि देरी 
करने का नतीजा बुरा होगा और उसे इस वात पर राजी कर लिया कि फ़ौज को 
लड़ाई के लिए तैयार फिया जाय । तियारी' का मतलब था फ़ौज को लड़ने फे लिए 
बुलाना, और रूस ऐसे विस्तृत देश में इस काम में बहुत दिन रूग जाते । जरमंनी के 
हमले के डर से रूसी सेना की लड़ाई की तैयारी में तेज्ञी आगई | सेना की तेयारी 
की, जो ३० जुलाई से शुरू हुई, ख़बर ने जमेनी को डरा दिया और उसने यह 
मतालवा किया कि रूस उसे रोक दे । लेकिन युद्ध की इस विशाल मशीन को अब कौन 
रोक सकता था ? दो दिन बाद, १ अगस्त को, जर्मनी ने भी अपनी सेना तैयार करके 
रूस और फ्रांस के जिलाफ लड़ाई की घोषणा करदी; और फ़ौरन ही विश्ञाल जमंन 
सेनाओं ने फ्रांस जाने के लिए वेलजियम पर धावा कर दिया, क्योंकि यह रास्ता 
आसान था। बेचारे बेलजियम ने जर्मनी का कोई नुक्सान नहीं किया था। लेकिन 
जब राष्ट्रों में मौत और ज़िन्दगी के लिए लड़ाई होती है तो वे इस क्विस्म की छोटी- 
छोटी बातों और किये हुए बादों का ख़पाल नहीं करते । जन सरकार ने बेलजियम 
से इस बात की इज़ाजत माँगी थी कि वह अपने देश से उसकी फ़ौज को जाने दे; 
लेकिन स्वभावतः यह प्रार्थना घुणापुर्वेक नामंजूर करदी गई। 


| 
महायंद्ध की शरुआर्त ८८९ 


370४ 
बेलजियम की तठस्थता के तोडे जानें की वजह से इंस्लेण्ड--सें7और दूसरी 


जगहों पर भी बहुत शोर उठा और इंग्लंण्ड ने तो इसी बात को जमेनी के ख़िलाफ़ 
युद्ध छेड़ने की बुनियाद क़रार दिया । वाक़या तो यह है कि इंग्लेण्ड ने इस बारे में 
अपना फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। बेलजियम के सवाल का तो उसे एक 
अनुकूछ बहाना सिल गया। अब तो यह भी पता चला हैँ कि युद्ध के पहले के वर्षो में 
फ्रांस ने भी यह योजना तैयार की थी कि ज़रूरत पड़ने पर वह्‌ जमेनी पर चढ़ाई 
करने के लिए बेलजियम के रास्ते अपनी सेना ले जायगा । बहरहाल, इंग्लेण्ड ने सत्य 
भौर औचित्य का बहुत बड़ा संरक्षक होने का पाखण्ड किया, और जमंनी के मुकाबिले में 
अपने को छोटी-छोटी क्ौमों का बहुत बड़ा हिमायती बताना चाहा । जमंनी के ऊपर 
यह एतराज़् किया जाता था कि उसने अपने गम्भीर वादों ओर अहदनामों को रही 
कागझ का टुकड़ा ससझा । ४ अगस्त की आधी रफ्त को इंग्लेण्ड ने जरंनी के झिलाफ़ 
लड़ाई का ऐलान कर दिया, लेकिन उसने इतनी पेशबन्दी की थी कि किसी दुर्घटना 
को रोकने के लिए ब्रिटिश एक्सपीडेश्नरी फोर्स! (अंग्रेजों की हमला करनेवाली सेना ) 
फो इंग्लिश चेनल के पार एक दिन पहले ही रवाना कर दिया था। इसलिए हालाँकि 
दुनिया समझती थी कि इंग्लंण्ड के युद्ध में शासिल होने का सवाल अनिश्चित है, 
मगर ब्रिटिश फ़ौज योरप के प्रायद्वीप पर पहुँच चुकी थी । 
बस अब आरट्ट्रिया, रूस, जरमेद्री, फ्रांस और इंग्लेण्ड सबके सब युद्ध में फेस 
गये। और छोटा-सा सर्विया तो था ही, जिसे इस लड़ाई का तात्कालिक कारण कहना 
चाहिए । आस्ट्रिया और जर्मनी का मददगार इटली क्‍या करेगा ? यह सवाल था; 
इंटली अलूग रहा । इटली इस बात को देखने लूगा कि दोनों में क्रिसकी तरफ़ 
जाने से फ़ायदा होगा। इटली ने सोदा करना शुरू किया और आछए्िरकार छः महीने 
दाद निश्चित रूप से अपने पुराने मददगारों के ख़िलाफ़ फ्रांस-इंग्लेण्ड-रूसी पक्ष में 
शामिल होगया । 
इस तरह १९१४ के अगस्त महीने की शुरुआत के दिनों में योरप की फ़ौजें 
इवाट्ठटी हुई और आगे बढ़ीं । ये फ़ौजें वया थीं ? पुराने जमाने में फ़ौज में पेशे वाले 
सिपाही हुआ करते थे । उस दक़्त ये स्थायो फ़ौजें हुआ करती थीं। फ्रेंच राजक्रांति 
से इस दारे में बहुत तब्दीली होगई थी। जब इस क्रान्ति को विदेशी हमले से 
खतरा हुआ तो साधारण नागरिकों को भरती क्षिया गया था और बहुत वडी तादाद 
में उनको कवायद सिखाई गई थी । उस जमाने के बाद से योरप का रुख यह हो 
गया था कि एक दयशदा तादाद की पेशेचालों और स्देच्छा से भरती हुई इन दोनों 


॥ | ँ 


पें के: दजाय अनिदार्य सेना को भरती पी जाय! लनिदार्य सैनिक सेदा 


८८३ विश्व-इतिहारा की पलक 


(९८०४६८४७४०४) उसे कहते हैं जिसमें देश फे शारीरिक दृष्टि से भरती के काबिल सब॑ 
आदमी जबरदस्ती शामिल होने फे लिए मजबूर किये जाते हैं । इसलिए ज़िस्मानी 
लिहाज़ से काबिल आदमियों की इस व्यापक सनिक भरती को फ्रेंच ऋान्ति की उपज 
समझना चाहिए । यह प्रणाली योरप में सव जगह फंल गई और हरेक नौजवान 
को छावनी में रहकर दो वर्ष तक या इससे ज्यादा भी संनिक शिक्षा लेनी पड़ती थी 
ओर बाद को जब हुक्म मिले तब उसे लड़ाई पर जाने के लिए आना पड़ता 
था। इस तरह लड़ाई में लूगी हुई सेना फा असल में अर्थ होता था राष्ट्र के समस्त 
नवयुवक । फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस में यही दशा थी ओर इन देशों में सेना 
को तंयार करने का भतलूव यह था फि दूर-दूर गाँवों और क़स्बों में फैले हुए नौजवानों 
को उनके घरों से बुलाया जाय । इंग्लंण्ड में जब लड़ाई शुरू हुई तो इस तरह की 
अनिवायं प्रणाली नहीं थी । अपनी जबरदस्त जलू-सेना पर भरोसा करके इंग्लंण्ड ने 
अपनी स्थायी और ऐसी सेना फो छोटी ही रकक्‍्खा था। लेकिन युद्ध के दौरान में इंग्लेण्ड 
ने भी और देझों की तरह अपनी नीति फरली और सेनिक भरती को अनिवार्य कर दिया। 

व्यापक सैनिक सेवा का मतलूव यह था कि सारी क्रीम सशस्त्र लड़ाई के लिए 
तैयार थी । तैयारी के हुक्म का असर हरेक क़स्बे, गाँव और कुदुम्ब पर पड़ा । 
योरप के ज्यादातर हिस्से पर अगस्त की शुरुआत के दिनों में ज्ञिन्दगी ठिठक कर रह गई 
और लाखों नौजवान अपना-अपना घर छोड़कर चल दिये और फिर कभी वापस न 
जासके । जहाँ देखो फ़ौजें मार्च करती हुई दिखाई देती थी, और सैनिकों की जय 
बोली जाती थी । देशभक्ति की भावना का ज्ञोर था । हृदय के तारों को लोगों ने 
सख्त बना लिया था। छोगों में किसी क़दर हलकापन भी था; क्योंकि उस वक्‍त लोग 
यह नहीं समझते थे कि आनेवाले सालों में कितनी भयंकरता है । 

देशभक्ति फे उत्साह में सभी बह गये । साम्यवादी, जो इतने ज्ञोरों के साथ 
अन्तर्राष्ट्रीयता की बातें करते थे, और माक्संवादी भी, जो दुनियाभर के श्रमजीवियों 
के दुश्मन पूंजीवाद के ख़िलाफ़ एक होजाने की बात करते थे, देशभक्ति के आवेश 
में बह गये और पूँजीपतियों की इस लड़ाई में बडे उत्साह से झामिल हुए। 
ऐसे थोडे ही थे; जो अपनी जगह पर खडे रहे लेकिन लोग उनको नफ़रत की निगाह से 
देखते थे; उनको गालियाँ और अकसर सज़ायें भी देते थे । बहुत-से छोग तो दुश्मन 
की नफ्रत से पागल होगये थे । अंग्रेज और जर्मन सजूर एक-दूसरे को क़त्ल कर रहे 
थे और इन दोनों देशों के और लड़ाई में शामिल दूसरे देशों के विद्वान लोग, वेज्ञानिक 
और प्रोफेसर, एक-दूसरे को गालियाँ देते और एक-दूसरे के खिलाफ भद्दे-से-भद्दे और 
वीभत्स किस्सों पर यकीन कर लेते थे । 


हिन्दुस्तानें: महायुद्ध शुंरू होने के वक्ते ८८३ 


इस तरह लड़ाई आरम्भ होने पर उन्नीसदीं सदी का युग ख़त्स हुआ । पद्चिचमी 
सभ्यता के शान और शान्ति के साथ बहनेवाले प्रवाह को युद्ध की भेंवर मे निगल 
लिया । पुरानी दुनिया हमेशा के लिए खत्म होगई और चार वर्ष से ज्यादा समय 
के बाद इस भेंवर से एक नई चीज़ प्रकट हुई। 


४ १४७ १ 


ु 
हिन्दुस्तानः महायुद्ध शुरू होने के वक्त 

२९ मार्च, १९३३ 

हिन्दुस्तान के बारे में तुम्हें लिखे हुए बहुत दिन होगये । इस विषय पर .वापस 

आने और तुम्हें यह बताने का मुझे प्रडोभव हो रहा हैँ कि महायुद्ध आरम्भ होने के 

समय हिन्दुस्तान की क्या दशा थी और मेने इस प्रोभन में आजाने का निश्चय भी 

कर लिया है । 

कई रूम्बी-लम्दी चिट्ठियों में हम लोग उन्नीसवीं सदी के हिदुस्तान में ब्रिटिश 

राज्य और हिन्दुस्तान की ज़िन्दर्गी के कुछ पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर चुके हैँ । 

इस युग का ज्ञोरदार पहलू यह था कि हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का अधिकार मज्धवृत किया 

गया और साथ-ही-साथ देश का शोषण हुआ । हिन्दुस्तान को तीन कब्जा करनेंवाली 

फ़ौजों ने ददोच रक्खा था--सशस्त्र सेनिक, व्यापारिक, ओर सिविल ।जाहिर है कि 

सशस्त्र सेनिकों में अंग्रेज़ी फ़ौजें थीं और अंग्रेज अफ़त्तरों की मातह॒ती में हिन्दुस्तानी 

सिपाही थे, जो रुपये के लालच से भरती होते हैं । इसे विदेशी सेना कहना चाहिए, जो 

कि मुल्क के ऊपर क़ब्ज़ा रखने के लिए रक्‍्द्धी गई। लेकिन इससे ज्यादा ज्ञवरदस्त दवाव 

सिदिल सदिस का था, जिसे अत्यन्त केन्द्रित और निरंकुश नौकरशाही कहना चाहिए। 

तीसरी फ़ौज व्यापारिक थी, जिसे इन दोनों से सदद मिलती थी । यह सबसे ज्यादा 

खतरनाक दौज़् थी, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा शोषण यह खुद करती थी या इसकी 

तरफ़ से होता था ओर देश को चूसने का इसका ढंग भी इतना प्रत्यक्ष नहीं था 

जितना कि दूसरी दोनों दाग था। बहुत दिनों तक, और कुछ हदतक आज भी, बडे-बडे 

प्रमुख हिन्दुस्तानी दो फ़ौज्ञों पर ज्यादा एतराज करते रहे हें, और तीसरी को उन्होंने 
इतना महत्व नहीं दिया । 

हिन्दुस्तान में व्विटिश नोति छा बराबर यह ध्पेष रहा हैँ कवि स्थापित स्वार्यो 

( ४८8९ उप्रात ८४७ ) का एक दर्ग दनाया जाय । उन्होंने ज़पाज किया कवि यह्‌ 

दर्ग उन्होंदय बनाया हुआ होगा, इसलिए उन्होंके भरोसे रहेगा और हिन्दुस्तान में 


८८४ विश्व-इ तिहास की झर्लकी 


उनकी भदद फरता रहेगा । इसी ख्याल से सामन्त राजाओं को मज़बूत किया गया। 
बडे जमींवारों और तालुफेदारों का वर्ग बनाया गया | और यह कहकर कि सरकार 
भज़हबी मामलों में तटस्थ है, सामाजिक कट्टरता को प्रोत्साहन दिया गया। देश के 
शोषण में इस बर्ग का अपना स्वार्थ था। और सच तो यह हैं कि यह बिना इस ज्ोपण 
के जिन्दा भी नहीं रह सकता था। सबसे बड़ा वर्ग जो हिन्दुस्तान में बनाया गया 
वह ब्रिटिश पूंजीपतियों का था । 
एक अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ लार्ड सलिसवरी ने, जो हिन्दुस्तान के सेक्रेटरी आफ़ 
स्टेट (भारत-सचिव) थे, एक वक्तव्य दिया था। वहू अकसर उद्धृत किया गया है 
ओर उससे स्थिति पर काफ़ी रोशनी भी पड़ती हुँ । में उसे यहाँ तुम्हारे सामने रखना 
चाहता हूँ । लार्ड सेलिसिवरी ने सन्‌ १८७५ ई० में कहा था--चूंकि हिन्दुस्तान का 
खून निकालना ज़रूरी है, इसलिए नश्तर उस हिस्से में गाना चाहिए जहाँ खून ज्यादा 
ु थ्र्दै या, फम-से-कम, फाफ़ी हैं । नइतर उन हिस्सों में न लगाना चाहिए जो खून के 
£ अभाव से कमज़ोर होचुके हैं ।” 
हिन्दुस्तान पर अंग्रेज्ञों के क़ब्ज़ें से और उस नीति के कारण जिसपर अंग्रेज़ों में 
यहाँ अमल फिया कई नतीजे निकले । फुछ ऐसे भी नतीजे निकले जिन्हें अंग्रेज पसन्द 
नहीं करते थे । लेकिन व्यक्षित अपने फामों के सारे नतीजों पर मुश्किल से अधिकार पा 
सकते हूं, और क्रीमों फे लिए तो यह और भी मुश्किल होता हैँ । अकसर यह होता 
है कि कुछ कारगुज्ञारियों की वजह से नई ताक़तें पैदा होती हैं और यही ताक़तें 
फारगुज़्ारियों का घिरोध करती हैं और उनपर विजय पा जाती हैं | साम्राज्यवाद से 
राष्ट्रीयता पैदा होती है । पूंजीवाद को वजह से कारखानों और मिलों में सज़दूरों की 
बडी तादाद जमा हो जाती है, और मजदूरों की यह तादाद संगठित होकर पूंजीपतियों 
का मुक़ाबिला करती हैं । सरकार का दमन, जो किसी आन्दोलन को दबाने या राष्ट्र 
फो पसत करने के लिए शुरू किया जाता है, अकसर उस राष्ट्र को पुष्ट कर देता 
है, उसे फ़ोलाद. की तरह सज़बूत बनाता है और अन्तिम विजय के लिए तैयार कर 
देता हैँ । 
हमने देखा है कि हिन्दुस्तान यें अंग्रेजों की व्यावसायिक नीति के कारण गाँवों 
की आबादी बढ़ गईं। रोज़गार न होने की वजह से ज्यादा-से-ज्यादा लोग शहरों से 
गाँवों में जाने लगे, जिससे ज़्मीन पर बोझ बढ़ा और किसानों के खेत छोटे होने 
लगे । खेत इस हुंद तक छोटे हुए कि बहुतसे “बेमुनाफ़ा ( ए7८८०००००४८ ) हीगये, 
यानी उनको जोतकर किसान अपनी ज़िन्दगी की मामूली ज़्रूरियात के लिए थोडी- 
सी आमदनी भी नहीं कर सकता । लेकिन किसानों के पास कोई दूसरा चारा नहीं 
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था। ये लोग अपनी गुज़्र-बसर तभी कर सकते थे जबकि क्कर्ज़ लेते जायें । ब्रिटिश 
सरकार की ज्ञमीन-तम्बन्धी नीति ने स्थिति को बदतर कर दिया, खासकर ताल्लुक़ेदारी 
और बडे-बडे ज़्मोंदारी हलकों में | इत हलकों में, और उन हलकों सें भी जहाँ किसान 
ज़मोन का सालिकझ होता था, ज़मींदार का रूगान न देने पर और सरकार की माल- 
गुज्ञारी न अदा करने पर खेत का जोतनेवाला बेदखल कर दिया जाता था। इसकी 
वजह से, और इस कारण कि शहर से नये आनेवालों का ज्मीन पर बोझ बराबर 
बढ़ता गया, गाँवों में सज़दूरों का एक बड़ा वर्ग पैदा होगया, जिसके पाप कोई ज़मीन 
नहीं थो । और, जेघा मेंने तुम्हें बताया है, अनेक भयंकर अकाल भो पडे । 

ज्षमीन से दंचित यह बड़ा वर्ग खेती के लिए जुमीन का भूखा था। लेकिन 
इतनी काफ़ो जुमोन नहीं थी कि सबको मिल सके । जुमींदारों ने जुमीन की इस साँग 
से फ़ायदा उठाकर खेतों का रूमान बढ़ा दिया । लेकिन कुछ क़ानून ऐसे मौजूद थे जो 
किसानों की रक्षा के लिए बनाये गये थे और उनकी वजह से एकदम रूगान को एक 
ख़ास हद से ज्यादा बढ़ाना नामुमकिन था। लेकित जमसींदारों ने इस कठिनाई को कई 
तरीक़ों से सुलझा लिया और क्रिस्म-कित्म के ग्रेरकानूनी मतालबे वन्तूल किये जाने 
लगे । मुझे दताया गया था कि अवध की एक ताल्लकेदारी रियासत में पचास किस्म 
के ग्ेरकानूनी मतालबे वसूल होते थे । इनमें ख़ास नज्राना' था। यह वह रक़म हूँ 
जिसे किसान खेत लेते वक्‍त, शुरू में, ज़मींदार या ताल्लुक़ेदार को देता हैं । ग्रीव 
किसान इतनी रक़में कहाँते अदा करता ? बनिये से उधार लेकर जब क़र्ज़ चुकाने की 
कोई सम्भादना या शक्ति न दिखाई देती हो, उस वक्‍त कर्ज़ लेना बेबकूफ़ो है; लेकिन 
ग़रीब किसान करे तो वयाकरे ? उसे कहीं से भी कोई उम्मोद नहीं दिखाई देती और उसे 
जोतने के लिए हमीन चाहिए हो । इसलिए निराशा में भी आश्या रखते हुए वह सोचता 
हैँ थिः शायद भविष्य कुछ अच्छा हो। नतीजा यह होता हैँ कि कर्ज लेने पर भी अकसर 
किसान ज्मीदारों को साँग पूरो नहीं कर तकता। वह खेत से देदखल कर दिया जाता 
हैं और उब मजदूरों के गिरोह में शामिल होजाता हूँ जिनके पास ज्ञमीन नहीं होती । 
खेत के सालिक किसान, सामूलो किसान, और देज्मीन के 'सजक्षद्र, सनी बनिये 

छे शिकार होते हे। ये क़ज् से कभी छुटकारा पा हो नहीं सकते । जब कनी कुछ कमाते 
! तो अदा कार देते हैं; लेकिन अदा की हुई उस रक़म को सद खा जाता हैं और 
एराना मूलधन ज्यों-का-त्यों दवा रहता हैँ । इस दात के लिए दनियों पर बहुत कम 


र्घाः का 


दर्श पाई जातो हूँ कि वे किसानों को न मूंड सकें । नतीजा यह होता है कि किसान 
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रे 


लोग दनिएे थे: गुद्माम होझूर रहते हूँ । देचारा किसान एक तरह से उमींदार और 
इबनिया द्वोनों का गुल्माम होता है 


हक 


८८६ विश्व-इतिहास की झलक 


ज़ाहिर हैँ कि इप्त क्विस्प की बात बहुत दिनों तक नहीं चल सकती । एक वक्‍त 
ऐसा आयगा जब किसान फोई भी रक़म अदा फरने में बिलकुल असमर्थ हो जायेंगे। 
तब बनिये रुपया उधार देने से इनकार करेंगे और ज़मींदार भी कठिनाई में फंसे होंगे । 
. यह ऐसी प्रणाली है कि जिसमें पतन और अस्थिरता के साफ़-साफ़ चिन्ह दिखाई देते 
हैं। सारे देश में फिसानों के झगडे और फुसाद, जो हाल में हो रहे हैं, इस बात को 
साधित करते हूँ कि अब यह्‌ प्रणाली बिखर रही है और बहुत दिनों तक क़ायम न 
रह सकेगी । इस-उस जगह पैवन्द लगाने से यह प्रणाली बच नहीं सकती; क्योंकि अब 
इसका ज्ञमाना जाता रहा हैं। ज़रूरत यह है कि ज्ञमीन के बारे में बिलकुल नई 
प्रया चलाई जाय । दोप प्रया का हैं, बनिये या ज्ञमींदार का नहीं । 

मुझे डर हैं कि मेने इस खत में उसी बात को दोहरा दिया जिसे मेंने एक दूसरे 
ढंग से पहले के ख़त में लिखा था। लेकिन में यह चाहता हूँ कि तुम समझो कि यही 
लाखों-करोडों दुखिया किसान हिन्दुस्तान है; मध्यम वर्ग के मुट्ठीभर आदमी नहीं, 
जो कि सामने आया करते हैं। मुझे अंदेशा है कि बहुत-से आदमी इसको भूल जाते हैं। 

बेज्ञमीन फे वेदखल मज़दूरों फी बडी जमात की वजह से बडे-बडे कारखातों 
फा चलना आसान होगया । क्योंकि ये कारखाने तभी चल सकते हैँ, जब इनमें काम 
फरने के लिए काफ़ी आदमी मिल सकें (और काफ़ी से ज्यादा भी) । जिस आदमी के 
पास ज़मीन का एक छोटा-सा टुकड़ा भी है, वह उसे नहीं छोड़ना चाहता । इसलिए 
फारखाना चलाने के लिए यह ज़रूरी हैं कि बेकार और वेज़्मीन लोगों की काफ़ी 
तादाद हो । ये लोग जितने ज्यादा होंगे, मिल-मालिकों फे लिए इस बात में उतनी ही 
ज्यादा आसानी होगी कि मज़दूरी घटाकर इनको अपने क्रब्ज़े में रख सकें । इसीलिए 
मेने ऊपर कहा है कि काफ़ी से ज्यादा होने चाहिएँ । 

मेरा खयाल है, मेंने तुमको बताया है कि इसी ज़माने में एक नया मध्यमवर्ग 
धीरे-धीरे हिन्दुस्तान में पेदा हुआ और कुछ पूंजी कारबार में लगाने के लिए इकद्ठी 
की । इस तरह चूंकि पैसा था और भजदूर थे, कारखाने पेदा होगये। लेकिन हिन्दु- 
स्तान में ज्यादातर पूँजी जो लगी है, विदेशी (अंग्रेज़ी) है । इन कारखानों को ब्रिटिश 
सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार की यह नोति थी कि हिन्दुस्तान 
को बिलकुल कृषक देश रकक्‍्खा जाय । वह इंग्लेंण्ड फो कच्चा माल दे और इंग्लेण्ड की 
बनी हुई चीज़ें खरीदे । ये कारखाने त्विटिश सरकार की इस नीति के विरुद्ध पड़ते थे । 
लेकिव स्थिति ऐसी थो, जँपा सेंने तुम्हें बताया है, कि बडी मशीनों से हिन्दुस्तान में 
काम शुरू होनेवाला था और ब्रिटिश सरकार आसानी से उसे रोक नहीं सकती थी । 
इस तरह सरकार के विरोध के बावजूद कारखाने बढ़दे लगे । सरकारी विरोध ज्ञाहिर 
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करने का एक ढंग यह था कि हिन्दुस्तान सें जो मशीनें आती थीं, उनपर टेक्‍्स लगा 
दिया जाता था । दूसरा ढंग यह था कि सूत के माल पर, जो हिन्दुस्तान में बनता था, 
चुंगी लगादी गई थो। हिन्दुस्तान को कपडे की मिलें जो कुछ माल बनाती थीं, उस- 
पर यह टैक्‍स रूगता था । 
जमशेदजी नसरवानजी ताता हिन्दुस्तान के शुरू के ओऔद्योगिकों में सबसे बड़ा 
हुआ हैं । इसने दहुतसे उद्योग खोले, जिसमे सबसे बड़ा ताता आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी का था, जो इसने बिहार में साववी में खोला था। यह उद्योग १९०७ ई० से 
शुरू हुआ और १९१२ से चलने रूगा। लोहे का उद्योग बुनियादी उद्योग समझा 
जाता है। आजकल लोहे के ऊपर इतनो चीज़ें निर्भर हें कि जिस देश में लोहे का 
उद्योग नहीं, वह ज्यादातर दूसरों के भरोसे रहता हैं। ताता का लोहे का कारखाना 
एक बहुत बडा कारदार है । सदची का गाँव अद जसद्दोदपुर का शहर होगया और 
थोडी दूर पर जो रेलवे स्टेशन हूँ उसको तातानगर कहते हे। लोहे के कारखाने 
लड़ाई के ज़माने में बहुत क्ोमती होजाते हूँ, क्‍योंकि ये युद्ध की सामग्री बना सकते हें। 
हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार के लिए बडी खुशकिस्मती की वात थी कि जब महायुद्ध 
शुरू हुआ, ताता का कारखाना चल रहा था। 
हिन्दुस्तानी कारख्ानों में सज़दूरों की दशा बहुत ख़राव थी । उन्नीसदीं सदी के 
शुरू में अंग्रेज्ी मिलों में मज़दूरों की जो हालत थी, वह यहाँ भी थी । मज़दूरी बहुत 
फस थी, फयोकि एहुतले ऐसे आदमी मिऊते थे जिनके पास न ज्षमीन थी और न कोई 
रोज़गार था और काम करने के घण्टे दहुत ज्यादा थे । १९११ ई० में पहला “इण्डियन 
फंफ्ट्री ऐबट' यानी भारतीय कारखानों का छानून! पास हुआ। इस क्वानून में भी पुरुषों 
के लिए दारह पण्टे और बच्चों के लिए छः घण्टे मुक्तरर हुए । 
जिनके: पास जमीन नहों थी थे सब मज़दूर इन मिलों में नहीं खप सके। इसलिए 
उनवी एक बहुद बडी तादाद चाय के खेतों में और दूसरे फार्मो में काम करने के लिए 
जआाताम ओर हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में चलो गई । इन खेतों और फार्मो की अवस्था 
ऐसी थी कि जबतक ये लोग दहाँ काम करते थे, अपने मालिक के ग़ुल्मम होकर रहते थे । 
२० लास से ज्यादा ग़रीद हिन्दुस्तानी मजदूर विदेश चले गये । दहुत-से सीलोन 
( लंबग ) और मसलाया के खेतों में बाग करने के लिए गये। वहत-से मारोशस के 
टापुरों में चले गये । कुछ ट्रिदोटाड गये, छो दछ्लिण अमेरिका के उत्तर में है । कुछ 


डिजी गये, जो जास्ट्रेलिया के पात है । झुछ दक्षिण अफ़रीका और पूर्दो जफ़रीका और 
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दिव्शि घायना ( जो दक्षिण अमेरिका में है ) चले गये । इस देशों में दहत-सी जगहों 
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शुलाम होकर गये थे । इनडेंचर एक दस्तावेज्ञ होता था, जिसमें इन मज़दूरों के साथ 
फी हुई शर्ते लिखी रहती थीं, जिनके मुताबिक ये लोग अपने मालिकों के गुलाम हो 
जाते थे । इनडेंचर की इस प्रथा से पंदा होनेवाली अनेक भयंकर घटनाओं का हाल 
हिल्दुस्तान में आने ऊगा, ख्लासफर फ़िजी से । इसपर हिन्दुस्तान में आन्दोलन शुरू 
हुआ और यह प्रथा तोड दी गई 

इतनी बात तो हुई किसानों-मज़दूरों की और उन लोगों की जो विदेश में 
मज़दूरी करने फे लिए जाते थे । इनके अलावा इस देश की ग़रोब मृक ओर बहुत 
दिनों से कष्ट सहनेवाली जनता थी। बोलने-चालनेवाला वर्ग असल में नया मध्यम वर्ग 
था, जो अंग्रेज्ञों फे सम्बन्ध से पैदा हुआ था लेकिन जिसने उनपर आक्षेप करना शुरू 
कर दिया था। यह वर्ग तरक्की करने लगा और इसीके साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन 
भी बढ़ा । तुम्हें याद होगा फि यह राष्ट्रीय आन्दोलन १९०७-८ में बहुत ज़वरदस्त हो 
गया था। उस वक्‍त एक सार्वजनिक आन्दोलन ने बंगाल को हिला दिया और हमारी 
काँग्रेस दो दलों यानी गरम दल और नरम दल में बेंट गई । अंग्रेज्ञों ने अपनी वही पुरानी 
नीति बरती । नरम दल को छोटे-मोटे सुधार देकर अपनेमें मिलामे की कोशिश 
की और गरम दल को पस्त कर देना चाहा । इसी समय एक नई वात सामने आई। 
अल्पसंख्यक होने की हैसियत से मुसलमानों मे अलहदा और विज्ञेष राजनैतिक 
अधिकारों का दावा किया । यह सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार ने 
मुसलमानों फी इस माँग को प्रोत्साहन दिया, ताकि हिन्दुस्तान में फूट होजाय और 
राष्ट्रीयत्ता की बाढ़ एक जाय । 

उस वक़्त ब्रिटिश सरकार अपनी नीति में कामयाब हुई । लोकमान्य तिलक 
जेल में थे और उनका दल दवाया जा चुका था। नरम दल के लोगों ने शासन में 
चन्द सुधारों को, जिनसे हिन्दुस्तानियों के हाथों में कुछ ताक़त नहीं आती थी, मंजूर 
करके प्रेमपुर्वक उनका स्वागत किया । इन सुधारों को उस समय के वाइसराय और 
सेक्रेटरी आफ़ स्टेट यानी भारत-सचिव के नाम पर 'मिण्टो-माल्ें सुधार! कहते हैं । 
थोडे दिनों के बाद वंग-भंग मंसूछ कर दिया गया । इससे बंगालियों का गुस्सा कुछ 
ठण्डा पड़ गया । १९०७ के बाद राजनेतिक आन्दोलन बडे आदरमियों के छुट्टी के वक़्त 
का खेल था, जो अपने कमरे में कुर्सा पर बेठे-वंठे बातें बनाया करते थे । इस कारण 
१९१४ में, जब लड़ाई शुरू हुई, इस देश में कोई क्रियात्मक राजनैतिक जीवन नहीं 
था । काँग्रेस में सिफे नरम दल के आदमी थे, जो साल में एक दफ़ा इकट्ठा 
होकर चन्द काग्रज़ी प्रस्ताव पास कर दिया करते थे और फिर कुछ नहीं करते थे । 
राष्ट्रीयता का पारा बहुत नीचे आगया था ॥ मच आम दाल शक 
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पश्चिम के सम्पर्क में आने की वजह से राजनंतिक क्षेत्र के अलावा और क्षेत्रों पर 
भी कुछ असर पड़ा । जनता के विचारों पर नहों, बल्कि नवीन मध्यमवर्गे के धामिक 
विचारों पर असर पडा और ब्ाह्यसमाज और आर्यसमाज ऐसे आन्दोलन उठ खडे 
हुए । जाति-पाँति प्रणाली की कट्टरता कम होने लगी। सांस्कृतिक जागृति खासकर बंगाल 
में हुई । बंगाली लेखकों ने बंगला भाषा को हिन्दुस्तान की आजकल की भाषाओं में 
सबसे सम्पन्न बना दिया और बंगाल ने उसके सबसे बडे हिन्दुस्तानी यानी रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर को जन्म दिया, जो हमारी खुशक्विस्पती से अभीतक हमारे बीच मोजूद हैं 
बंगाल ने विज्ञान में बडे-बडे आदमी पंदा किये--जैसे सर जगदीशचन्द्र बसु और सर 
प्रफुल्लचन्द्र राय । में तुम्हें एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम और बताऊंँगा, जो इन 
लोगों से उम्र में बहुत कमर है । वह हैं सर चन्द्रशेर व्यंकट रमण। सारी दुनिया इन 
नामों को जानती हैं । इस तरह हिन्दुस्तान हरेक चीज़ में, विज्ञान के हरेक क्षेत्र में, 
श्रेष्ठ बन रहा था; और यह तुम जानती ही हो कि योरप की महानता की बुनियाद 
विज्ञान रहा है । 

में यहाँ एक दूसरे नाम का भी जिक्र करना चाहता हें । यह सर मुहम्मद इक़- 
बाल का नाम हैं । यह उर्दू और ख्वासकर फ़ारसी के बडे प्रतिभाशाली कवि हैं । इन्होंने 
राष्ट्रीयता पर वाई सुन्दर कवितायें लिखी हें । बदक्किस्मती से इन्होंने हाल में कविता 
लिखना छोड दिया और दूसरे काम में लगे हुए हैं । 

महायुद्ध के पहले हिन्दुस्तान राजनेतिक दृष्टि से शान्त था; लेकिन एक दूर देश 
में हिन्दुस्तान की इज्जत के लिए एक वीरतापूर्ण और असाधारण रूडाई हुई। 
दक्षिण अफ़रीका में हिन्दुस्तानी मजदूरों की काफ़ो तादाद थी और कुछ व्यापारी भी 
वहाँ जाकर बस गये थे । इन लोगों के साथ सकडों तरीक़ों से बुरा वर्त्ताव किया जाता 
था और इदशी देह ब्जती की जाती थी, बषोंकि उस देश में क्ौमो गुरूर बहुत वढ़ा-चढ़ा था । 
इत्तझ़ाद्ा से एक नौजवान हिन्दुस्तानी बेरिस्टर एक भुकदमे की पैरवी के लिए 
दक्षिण अफ़रीका गया । उसने अपने देशवासियों की हालत देखी तो वह बहुत अप- 
मानित और दुखिद हुआ । उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इनकी सदद के लिए जो 
दुछ हो सकेगा वहू फरूँगा। दर्षो तक वह बहुत खामोद्यो के साथ काम करता रहा। 
उसने अपनी जायदाद और कारोबार छोड दिया और जिस काम को उसने अपने हाथ 
में लिया था उसीमें अपनेबे पूरे तौर से रूगा दिया । यह व्यक्ति मोहनदास 
परमचन्द गांधी था। आज हिन्दुस्तान का वच्चा-बच्चा इसे जानता हैं और याद करता 
हैं; लेकिन उस बदत दक्षिग अफरीका के दाहर इसे कोई नहीं जानता था। मगर एकदम से 
इसवा माम सारे हिन्दुस्तान में दिजडो को तरह फैल गया । लोग इसके बारे में और 
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इसकी वबहादुराना लड़ाई के बारे में आइचर्य, प्रशंसा और अभिमान फे साथ चर्चा 
फरने लगे । दक्षिण अफ़रीका की सरकार ने चहांके रहनेवाले हिन्दुस्तानियों को भीर 
भी ज्यादा अपमानित करने की कोशिश की और वापू के नेतृत्व में जो आन्दोलन चला 
उसके सामने सरफार ने झुकने से इनकार किया । बडे ताज्जुब की बात थी कि ग़रीब, 
पद-दलित, जाहिल मज़दूरों की एक जमात और छोटे-छोटे व्यापारियों का समुदाय, 
जो अपनी मातृभूमि से इतनी दूर हो, इस फ़िस्म फा बहादुरी का तर्जेभमल 
इफ्तियार करे । इससे भी ज्यादा आइचर्च फी बात यह थी कि इस ऊछडाई में जिस 
राजनैतिक शास्त्र का इन्होंने इस्तेमाल शुरू किया, वह संत्तार के इतिहास में अनोखा 
था। हमनें अब तो इसके बारे में बहुत काफ़ी सुन लिया है। यह इास्त्र था बापू का 
सत्याग्रह । इत्को अक्प्तर निष्किप प्रतिरोध भी कहते है, लेफिन यह ग़लत तर्जुमा है, 
फ्योंकि सत्याग्रह में काफ़ी कर्मण्यता पाई जाती है। सत्याग्रह में सिर्फ़ अविरोध ही 
नहीं हैँ । अहिंसा इसका मुझ्य अंग है । बापू मे इस अहिसापूर्ण संग्राम से हिन्दुस्तान 
और दक्षिण भ्षफ़रीका में खलबली मचा दी और जब हिन्दुस्तान के लोगों ने सुना कि 
उनके हज़ारों देशवासी, स्त्री और पुरुष, दक्षिण अफ़रीका में खुशी-खुशी जेल गये, 
तो अभिमान और आहरन्द से उनका हृदय गदगदू होगया । हम अपने देश में अपनी 
अतहायता और दासता पर मन-ही-सन रूड्जित होने रूगे और अपने देशवासियों के 
वोरतापूर्ण संघर्ष फे इस उदाहरण ने हमारे आत्माभिमान को बढ़ा दिया । इस ससले पर 
हिन्दुस्तात एकदम से राजनंतिक दृष्टि से जग पड़ा । दक्षिण अफुरीका फो रुपया तेजी 
के साथ भेजा जाने लगा । जब वापु और दक्षिण अफ्रीका की सरकार फा समझौता 
होगपा, यह लड़ाई रुक गई । यद्यपि हिन्दुस्तानियों की उस समय यह एक असंदिग्ध 
विजप थी, फिर भो कितनी ही वन्दितें हिन्दुस्तानियों पर अभीतक लगी हुई हैं और 
कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने समझोते की शर्तों का पुरा-पुरा पालन नहीं 
किया । प्रवासी भसारतीपों का सवाल अभोतक हल नहीं हुआ, और जबतक हिन्दुस्तान 
आज़ाद नहीं हो जाता, तवतक हल होगा भी नहीं | भला हिर्दुस्तानियों को दूसरे देशों 
में इज्जत फैसे मिल सकती है, जबकि अपने ही देश में उन्हें वह हासिल नहीं है ? 
और जबतक अपने हो देश में आज़ादी हासिल करने में हमें कामयाबी नहीं मिलती, 
हम प्रवासी भारतीयों को कंसे मदद पहुँचा सकते हैं ? 

युद्ध से पहले के वर्षों में हिन्दुस्तान की यह्‌ हालत थी। १९११ में जब इठली ने 
तुर्की पर हमला किया तो हिन्दुस्तान में तुर्कों के लिए बहुत हमदर्दी पेदा होगई, क्योंकि 
तुर्शो को लोग एशियाई और पूर्वी शक्ति समझते थे और इस हेसियत से सारे हिन्दु- 
स्तानियों की उसके साथ हमदर्दी थी। हिन्दुस्तानी मुसलमानों पर इसका खास असर 
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पड़ा, क्‍योंकि ये लोग सुर्कों के सुछतान को खलीफ़ा यानी धर्म का प्रमुख नेता मानते थे । 
उस ज़माने में अखिल इस्लामवाद की कुछ चर्चा चली थी। इसे तुर्की के सुतान अब्दुल- 
हमीद मे शुरू किया था। १९१२-१३ के बालकन युद्ध ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों 
में और भी ज्यादा हलचल पैदा करदो और अपने सद्भाव और मिन्नता को ज़ाहिर 
करने के लिए डाक्टरों का एक दल, जिसे 'रेड क्रिसेंट मिशन कहा गया है, हिन्दु- 
स्तान से तुर्कों के जख्मी छोगों को सदद देने के लिए रवाना हुआ । हमारे सच्चे भिन्न 
डावटर एम० ए० अन्स,रो इस मिशन के नेता थे । 

इपके बाद हो मह्ापुद्द शुरू हुआ और तुर्ख़ो उप्तें फेंपकर इंग्लैण्ड का दुश्मन 
बन गया। लेकिन यह चर्जा हमें युद्धकाल तक पहुँचा देती है, इसलिए मुझे अब यहीं 
रुक जाना चाहिए । 


श्ष्य : 
युद्ध: १९१४-१९१८ 


३१ मार्च, १९३३ 
मे इस युद्ध के बारे में ठुम्हें क्या लिखूं, जिसे संसार-पुद्ध या महायुद्ध कहा गया 
है और जो ४ वर्ष तक योरप, एशिया और अफ़रीका के कुछ हिस्सों को बरबाद करता 
रहा और जिसने लाखों जवानों का उठती जदानी में ही काम तमाम ब.र दिया। युद्ध 
पा विषय ऐसा नहीं हैं कि उसपर खुशी के साथ विचार किया जा सके । यह बडी 
दुःखद चीज़ हैं। लेकिन अकसर इसकी तारीफ़ की जाती हैँ और इसके गण गायें जाते 
हैँ । कहा जाता हैँ कि जैसे आग सोने-चाँदो को खरा कर देती है वैसे हो युद्ध आलसी 
फ़ोमों फो, जो बहुत ज्यादा आराम और विल्ासिता की दजह से नाजुक और दूषित हो 
जाती है, मझ़॒बूत और खरा कर देता हूँ । हमारे सामने बहादुरी और त्याग क्री बडी- 
दी निवालें पेश को जाती है, मानों युद्ध ही की वजह से ये सत्गुण पैदा होते है ! 
मेने तुम्हारे साथ इस युद्ध के बुछ कारणों पर विचार किया हैं और बताया है 
कि पूंजीदादी औद्योगिक देशों को ओर साम्राज्य-शक्षितयों की प्रतिद्वन्द्रिताः किस तरह 
टबरर खागई ओर संघर्ष किस तरह अनिवायं होगया । इन सारे देशों के उद्योगों 
दे: प्रशुपय लोग किस तरह शोएण करने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा क्षेत्र और मोक़ा 
छाहदे ५। ढड-बड साहूदगर क्षिम तरह रुपया कमाने को फ़िऋ में थे और हथियारों के 


इतानेदाले दिस प्रकार ज्यादा मुनाफा चाहते थे। इसलिए ये दोग लडाई के लिए ए 
छू पष्ट आर एनपे: एएम पर जौर इनके तथा शतिनिधि दुजुर्ग राजनोतिलों के 


शा 


हवन 
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पर राष्ट्रों के नौजवान एक-दूसरे फा गला काटने के लिए आगे आगये । इन नौजवानों 
फी बहुत बडी तादाद और इन सारे देशों की साधारण जनता इस बात को बिलकुल 
नहीं जानती थी कि युद्ध के फ्या कारण हैं! असल में इस युद्ध से इनका कोई 
ताललुक़ नहीं था--चाहे सफलता होती या असफलता, हर हालत में इनका नुकसान 
ही था । यह अमीर आदम्तियों का जुआ था, जो उन्होंने लोगों की और खासकर 
नौजवानों की ज़िन्दगी को दाव पर रखकर खेला था। लेकिन जबतक साधारण 
जनता लड़ने के लिए तेयार न हो, लड़ाई हो ही नहीं सकती । यूरोपिय महाद्वीप के 
सारे देशों में, जेसा कि मेने तुमको बताया हैँ, अनिवाय्य सेनिक भरती की प्रणाली नहीं 
पाई जाती थी | इस क्विस्म की भरती तो बाद को- लड़ाई के ज़माने में शुरू हुई। 
लेकिन ज्बरदस्तो से कया होता हैं ? ऐसी हालत में अगर लोग दिल से लड़ने को 
तेपार न हों तो उन्हें फोई जबरदस्ती नहीं लड॒वा सकता । 

इपलिए जितने राष्ट्र लड़ाई में शामिल हुए थे, सभी में इस बात की कोशिश 
की गई कि जनता के देझ्न-प्रेम और उत्साह को भड़काया जाय । हरेक पक्ष दूसरे 
पक्ष को ज्ञालिम फहुता था ओर इस बात का बहाना करता था कि हम आत्म-रक्षा 
के लिए युद्ध कर रहे है । जमेंनी कहता था कि उसके चारों तरफ़ दुश्मनों की जंजीर 
बिछो हुई है और ये दुश्मन उसका गला घोंट देना चाहते हें । वह रूस और फ्रांस 
पर इस बात का इलकज्षाम लगाता था कि इन्होंवे उसके ऊपर हमला करके लूड़ाई की 
शुरुआत करदो । इंग्लंग्ड यह्‌ वजह बताता था कि नन्‍हे-से बेलजियम की तटस्थता को 
जरमती बालों ने अन्यायपुर्वक तोड़ डाला, इसलिए नीति की दृष्टि से बेलजियम की 
रक्षा होनी चाहिए । सारे देश, जो इस लड़ाई में शामिल थे, अपनेको दूध का घुला 
बतलाते थे और सारा दोष दुश्मन के ऊपर डालते थे । हरेक राष्ट्र के लोगों को 
इस बात का यक्नीन दिला दिया गया था कि उनकी आज़ादी ख़तरे में है और उसकी 
रक्षा के लिए उन्हें युद्ध करना ज़रूरी है । हर जगह युद्ध का वातावरण पैदा करने 
में अक्नबारों ने ज्नासतोर से मदद दी, जिसका मतलब यह हुआ कि शज्नु देश के रहनें- 
वालों के बारे में लोगों के दिलों में सहतत नफ़रत पैदा करदी । 

पागलपन की यह लहर इतनी मज़बूत थी कि जो चीज़ इसके सामने पडी वही 
बह गई । जनता के रोब को भोड़ के अन्दर उत्तेजित कर देना आसान काम था, 
लेकिन समझनें-बुझनेवाले आदमी, स्त्री ओर पुरुष, जिनके बारे में यह कहा जा सकता 
हैं कि शान्त और गष्भीर मिजाज के थे, युद्ध में फंसे हुए देशों के लेखक, विचारक, 
प्रोफेतर, वैज्ञानिक, सभो चक्कर में फेंप्त गये और दुश्मन-देश के निवासियों से 
नफ़रत करने लगे और उनके खून के प्यासे होगये । पादरी लोग और मजहबी 
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आदमी, जो शान्त लोग समझे जाते हैं, औरों की तरह ही खून के प्यासे थे, बल्कि उन 
लोगों से भी ज्यादा । शान्तिवादी और साम्यवादी सी अपनी बुद्धि खो बेठे और अपने 
उसूल भूल गये । सभी भूल गये, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं भूले । हरेक देश में 
बहुत छोटी तादाद ऐसे आदमियों की भी थी जिन्होंने पागल बनने से इन्कार कर दिया 
और युद्ध का बुखार अयने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। लोग इनपर हँसते थे और इनको बुज्ञ- 
दिल कहते थे; और बहुतसे तो ऐसे थे जिन्हें जेलखाने भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने लड़ाई 
में काम करने से इनकार कर दिया था। इनमें से कुछ साम्यवादी थे, और कुछ मज़ह॒बी 
लोग थे, जँसे पदेकर लोग जो लड़ाई को धामिक दृष्टि से वुरा समझते हे । यहु सच कहा 
गया है कि आजकल जब लडाई छिड्ती है, तो उसमें फंसे हुए आदमी पागल हो जाते हैं । 
ज्यों ही लड़ाई शुरू हुई, अनेक देशों की सरकारों ने सचाई छिपाने के लिए और 
तरह-तरह की झूठी बातें फंलाने के लिए लड़ाई को बहाना बना लिया। लोगों की 
व्यवितगत आज़ादी भी दबा दी गई। दूसरी तरफ़ की वात तो बिलकुल ही नहीं 
बताई जाती थी, जिससे लोगों को सिर्फ़ किससे का एक ही पहलू मालूम होता था और 
वह भी बहुत-कुछ बिगाडुकर बताया जाता था और अकसर तो बिलकुल झूठी बातें 

पाही जाती थीं । इस तरीक़े से लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल नहों था। 
शान्ति के ज़माने में भी संकीर्ण राष्ट्रीय प्रचार और अखबारों की मन-गढ़न्त 
बातें जनता बे बेबकूफ बनाती रही थीं और उन्होंने छडाई के लिए ज़मीन तेयार कर- 
दो थी । युद्ध को खुद ही वडी आराधना बी चीज़ दताया गया था। जर्मनी में, या यों 
बाहों प्रशा में, युद्ध को तारीफ़ करना क़ंचर से लेकर नीचे तक जितने शासक थे उन 
सभी वा परम-कतंव्य बन “गया था। युद्ध को उचित सादित करने के लिए विद्त्तापूर्ण 
दितादें छिखी गई थीं ओर इस बात को सादित किया गया था कि एृद्ध इनसान की 
सिन्दगी ओर तरवक्नी के लिए ज़रूरी हूं । क़रैसर की बहुत शोहरत होगई, क्योंकि वह 
हमेशा भोंडे तरोके से शेख्लो बघारा करता था। लेकिन इंग्लेण्ड में और दूसरे देच्षों में 
भो सैनिक और ऊंचे वर्ग के लोगों सें इसो क्लिस्म के ख़याल पाये जाते थे। रस्किन 
एंडडेग्ट का उद्दीसदीं सदी का एक मशहूर लेखक हुआ है। उसको कितादें वाप्‌ को बहुत 
पसन्द हैँ और उसकी छुछ कितादें तुमने भी पढ़ी होंगी । असंदिग्ध रूप से शुद्ध हृदय 

के एस आदमी ने अपदो एक किताद में लिखा हैँ :--- 
“सक्षेत्र में दात यह है कि में देखता हें 5 

वो सचाई और अपने विचारों वी मझदूतो युद्ध से सीखी झोर था 


दि उने शिक्षा दी, शान्ति ने 


न 
ट 2) 
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इस बात को बताने फे लिए कि रस्किन कितना साफ़ सास्राज्यवादी था, उसकी 
फिताव पी में एक दूसरा उद्धरण तुम्हारे सामने रवखूंगा :-- 

/इुंपलेण्ड को यही बात करनी चाहिए, नहीं तो वह नप्ट होजायगा । 
उसे उपनिवेश बनाना चाहिए और जहाँ कहीं भी उस्ते ज़मीन का ऐसा वीरान 
हिस्सा मिले, जिसमें उपज हो सकती है, उसपर कब्जा कर लेना चाहिए और 
उसे अपने उपनिवेशियों को यह बताना चाहिए कि समुद्री या खुष्की किसी ज़रिये 
से इंग्लैण्ड की त्ताक़त को बढ़ाना उनका पहला उद्देश्य है 

में एक दूसरा उद्धरण और देता हैं। यह एक अंग्रेज अफ़सर की किताब से 
लिया गया है, जो ब्रिटिश सेना में मेजर जनरल होगया था । वह कहता हैं कि युद्ध 
में विजय उस वक्‍त तक बिलकुल नामुमकिन है जबतक कि “जानबूझकर झूठ न बोला 
जाय, झुठाई के काम न किये जायें और बातों को गोलमोल ढंग से और घुमा-फिराकर न 
बताया जाय ।” उत्तके कयनानुसार कोई भी नागरिक, जो “इन साधनों पर अमल करने 
से इनकार फरता हुँ, अपने साथियों, अपने मातह॒तों और अपने देश के प्रति जान-बूझकर 
दग्गा फरता हैं और इसके अलावा उसके लिए कुछ और नहीं कह सकते कि वह अत्यन्त 
घृणा-पोग्प और चुजदिल्‍ल है। बडी क़ौमों फे सामने नोति-अंनीति क्या चीज़ है, जबकि 
उनकी ज़िन्दगी ख़तरे में पडी हो ? हरेक क्ौम को चाहिए कि जबतक दुश्मन मर न 
जाय ।” वह आघात पर आघात करती रहे, मुझे मालूम नहीं कि इन सब बातों 
के बारे में रस्कित क्या कहता । लेकिन यहु न समझना कि यह अंग्रेज़ी मन का कोई 
ठीक नमूना है, या यह कि क्रंसर की लम्बी-चौडी स्पीचें साधारण जमंनी की मनोदद्या 
जाहिर करती थीं। लेकिन वदक्विस्मती की वात तो यह है कि जो इस क्विस्स का विचार 
रखते हैं, अकसर उन्हीं के हाथ में अधिकार होता हैं और लड़ाई के ज्षमाने में वही 
आदमी सामने आजाते हैं। 

आम तौर पर ऐसी साफ़-साफ़ बातें जनता के सामने नहीं कही जातीं ओर युद्ध 

के ऊपर एक मज़ह॒वी गिलाफ़ चढ़ा दिया जाता है। इसलिए जब एक तरफ़ योरप में 
और दूसरी जगहों पर सेकडों मील तक युद्ध के मोरचे में बेतहाशा क़त्ल जारी था, उस 
फ़त्ल को उचित साबित करने के लिए और लोगों को धोखे में रखने के लिए घर पर बडे 
सुन्दर और मधुर वाक्य बनाये जा रहे थे। कहा जाता था कि यह युद्ध आत्म-सम्मान 
और आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हैं; युद्ध ख़त्म करने के लिए यह लड़ा 
जा रहा है; और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, आत्मनिर्णय के लिए, छोटी क्रौमों 
कीआज़ादी के लिए यह लड़ाई लडी जा रही है । इसी दरभियान बहुत-से साहुकार और 
व्यवसायी और युद्ध-सामग्रो बनानेवाले, जो घर पर बेढे रहते थे और इन नफ़ीस 


युद्ध : १९१४-१९ १८ ८९५ 


जुमलों को देशभक्ति के साथ इस्तेमाल करके नौजवान आदमियों को लड़ाई की 
भट्टी में छूदने के लिए प्रेरित करते थे, बेहद सुनाफ़ा कमा रहे थे ओर करोड्पति 
होते जाते थे १ 

ज्यों-ज्यों लड़ाई महीमे-पर-महीने और साल-पर-साल बढ़ती गई, और-ओर 
देश इसके अन्दर फेसते गये । गुप्त रूप से रिइव्तें पेश करके तटस्थ देशों को अपनी 
तरफ़ मिलाने की कोशिश दोनों ही तरफ़ के लोग करते थे । अगर ये रिब्वतें खुल्लम- 
जुल्ला पेश की गई होतीं तो वे ऊँचे आदर्श और नफ़ीस जुमले, जिनको मकान की 
छतों पर से चिल्लाया जाता था, रत्म होगये होते । इंग्लण्ड और फ़्रान्स की रिश्वत 
देने की ताक़त जर्मनी से ज्यादा थी, इसलिए तठस्थ, लोग जो रूड़ाई में शामिल हुए। 
ज्यादातर अंग्रेज, फ्रान्सीसी और रूतियों की तरफ़ आये । जमंनी के पुराने मददगार 
इटली को मित्र-राष्ट्रों ने, एक गुप्त सन्धि करके और उसमें यह वादा करके कि इटली 
को एशियामाइनर में और दूसरी जगहों पर उपनिवेश दिये जायेंगे, अपनी तरफ़ मिला 
लिपा। रूस के साथ भी एक गुप्त सन्धि हुई थी, जिसमें उसे कुल्ुनतुनिया देने का वादा 
किया गया था। दुनिया को आपस में बाँटने का यह काम बहुत्त ही रोचक और दिलचस्प 
था। ये गुप्त समझते मिभ्र-राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों के सार्वजनिक बदतव्यों फे बिलकुल 
ल्लिछाफ़ जाते थे और शायद इन समझौतों के बारे में किसोको पता भी न चलता, अगर 
रूसी बोलशबदिकों ने अधिकार पाने पर इनको प्रकाशित न कर दिया होता । 

अद्धीर में मित्र-राष्ट्रों की दरफ़ एक दर्जन था इससे ज्यादा देद्य आगये थे । 
संक्षेप पे लिए में अंग्रेज्-फ़ांसीसी पक्ष को भमिन्न-पक्ष कहूँगा। मित्र-पक्ष में ब्रिटेन था, 
उसदा सामाज्य था और इसके अलावा फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, वेलजियम, सर्विया, 
जापान, दीन, रुमानिया, यूनान ओर पुरंगाल थे। मुमफिन हूँ कि एक या दो और रहे 
हों, जिनवाग नाम सुझे याद नही। जरमंन-पक्ष में जमंनी, आस्ट्रिया, ठुर्कों और बरूगेरिया 
थे। अमेरिवा तीसरे वर्ष लड़ाई में शामिल हुआ । अगर हम इन दातों का खघाल न 
भो दरें तो नी ज्ञाहिर हूँ कवि मित्र-पक्ष के साधन जर्मन पक्ष से कहीं ज्यादा थे । इसके 
पास आदमी ज्यादा थे, पसे ज्यादा थे, अस्त्र-शस्त्र और युद्ध-सामग्री दनाने के कार- 
खाने ज्यादा थे, और सबसे दडी दात तो यह थी कि समुद्दों के ऊपर इन लोगों का 
अधिषक्गर था जिसकी वजह से तटस्थ देशों की सामग्री से ये ज्ासानी के साथ फ़ायदा 


उठा सफते घ। मिद-पक्ष अमेरिका से एद्ध-सामग्ी झौर खाने-पीने का सामान छे 


सपाता था ओर पँसा नो उधार ले सकता था, दर्योक्ति समुद्र की ताकुत उसके हाथ 


रे एघो। जरमंनों और उतके वजिन्र नें दः्ननों मे स्स्ो > 

में ४घ। जमनी ओर उत्तदे निन्न दारों तदरझ इृष्मनों से घिरे मोर जकूडे हञए 
त्> छू 

की हा के रे के कर च्द् ऋ 

५। जम्गी दे; सहायका देश कामजझ्ोर रे जोर उसकी ज्यादा मदद 


ज्य्यदद्ा ऋरूदद नहा कदर 


८९६ विश्व-इतिहास की झलक 


सकते थे । वे जमंनो के ऊपर एक तरह का बोस थे, जिसको खड़ा रखने के लिए उसे 
हमेशा टेका और सहारा छगाना पड़ता था। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से जर्मनी 
दुनिया के अधिकांश हिस्से से अकेला लऊड़ रहा था। हरेक दृष्टि से यह संघर्ष बहुत 
ज्यादा असमान कहा जा सकता हूँ, फिर भी जर्मनी चार वर्ष तक दुनिया के मुकाबिले 
में डटा रहा और विजय फे नज़दीक बरावर पहुँचता रहता था। हर साल विजय कभी 
इधर और कभी उधर आती हुई दिखाई देती थी । एक अकेले राष्ट्र की यह कोशिद् 
आइचर्यजनक थी, और सिर्फ़ इसलिए मुमकिन हो सकी कि जमंनी ने शानदार सैनिक 
मश्ञीन तैयार कर रकक्‍्खी थी । अस्सीर में जब जमंनी और उसके साथी अन्तिम रूप से 
पराजित हो चुके थे, जर्मन सेना उस समय भो संगठित थी और उसका अधिकांश 
हिस्सा विदेशी ज़मीन पर था । 

मित्र-पक्ष में लड़ाई का सबसे ज्यादा बोझ फ्रांसीसी सेना पर पड़ा और फ्रांसीसी 
लोगों ने ही लाखों नौजवानों फी जिन्दगो खोकर जर्मन सैनिक मशीन का मुक़ाबिला 
किया । इंग्लैण्ड को वडी सहायता इस वात की थी कि उसके पास जल-तेना थी और 
सामुद्रिक शक्ति थी। कूटनीतिज्ञता और प्रचार में भी उसने मदद दी । जर्मनी को 
अपनी सेना पर अभिमान था और वह ॒तटस्थ देशों से व्यवहार करने में और प्रचार 
के तरीक़ों में बहुत हो ज्यादा अनगढ़ साबित हुआ । इसमें ज़रा भी शक नहीं कि 
लड़ाई के ज़नाने में इंग्लेंड ने ग़लत वातों के प्रचार की कुशछहूता और क़ाबलियत 
तथा झुठाई में दुनिया को मात कर दिया। रूस, इटली और दूसरे सहायक देशों ने 
इसके मुक़ाबिले में बहुत मामूली हिस्सा लिया और लड़ाई के मामलात में उनके 
कारनामें बहुत उल्लेखनोय नहीं रहे । फिर भी रूस को सारे देशों से ज्यादा नुक़सान 
हुआ। अमेरिका अन्त में लड़ाई में शामिल हुआ और उसके आने की वजह से ही जमंन 
लोग अन्तिम तौर पर पस्त होगये । 

लड़ाई के शुरू महीनों में अमेरिका और इंग्लेण्ड में बहुत खिचाव था, और 
इस बात का कभी-कभी जिक्र होजाता था कि इनमें लड़ाई होजायगी । खिचाव की . 
वजह यह थी कि इंग्लेण्ड अमेरिका के सामुद्रिक व्यापार में दस्तन्दाज्ी करता था, 
क्योंकि उसे शक था कि अमेरिका के जहाज्ञ जर्मनी को साल पहुँचाते हैं । इसपर 
ब्विटिश प्रचार-विभाग ने काम करना शुरू किया और अमेरिका को अपनी तरफ सिला 
लेने की खास कोशिश की । पहली बात जो इन छोगों ने हाथ में ली, वह जर्मनों के 
अत्याचारों के बारे में प्रचार था। जमंन सेना ने बेलजियम में कया किया, इसकी 
भयंकर कहानियाँ बना-वनाकर फैलाई गईं | इसका नाम रक्खा गया था जमंन हुणों 
क्री भीषणता । इन किस्सों में कुछ ऐसे भी थे जो अंशतः घटनाओं पर निर्भर थे, जैसे 


युद्ध : १९१४-१९१८ ८९७ 


लूवेब की यूनिवर्सिटी और पुस्तकालय को तबाही । लेकिन ज्यादातर ये क्लिस्से बिलकुल 
मनगढ़न्त हुआ करते थे । एक आइचर्यजनक क्विस्सा बह कहा जाता था कि जर्मन 
लोगों ने लाज्ञों का एक कारखाना खोल रदखा हैँ । दुश्मन देझों की जनता के प्रति 
हरेक देश में इतनी घुणा थी कि वह सब बातों पर यक़ीन करने को तैयार था। 

तुम्हें ब्रिटिश प्रचार के विस्तार और पैसाने का कुछ अन्दाज्ञा इस बात से रूम 
सकता हूँ कि अमेरिका में ब्रिटिश वार सिशन यानी युद्ध-प्रचार-विभाग सें ५०० 
अफ़तर और दस हज्ञार आदमी काम करते थे। यह तो सरकारी इन्तज्ञाम था। 
इसके अलावा ग्नैर-सरकारी काम बेहद होता था । इस प्रचार-कार्य के लिए उचित और 
अनुचित सब किस्म के तरीक़े काम में लाये जाते थे । स्वीडन के स्टाकहाल्म में अंग्रेज्ञों 
जे सरकारी तौर पर एक अंग्रेज्ञ संगोतारलूप खोल रबखा था, जिसमें ये लोग लोगों का 
तरह-तरह से मनोरजंन कराया करते थे, ताकि स्वीडन के वाशिन्दों की सदभावना 
इनको तरफ़ होजाय। इस प्रचार ने और जर्मनों की पनडुब्बी की कार्वाइयों नें, 
जिसके बारे सें में बाद को छुछ वताऊँगा, अमेरिका को मिन्र-दल के पक्ष में आने में 
बडो मदद दी। लेक्किन तसफ़िया करनेवाली दात तो पैसे की थी । 

लड़ाई बडी खर्चोली चीज है। यह भयंकर रूप से झर्चाछा व्यापार है । लड़ाई 
में बहुमूल्य सामान की विज्ञाल मान्ना रूग जाती हूँ और उसके बदले सिर्फ़ बरवादी 
मिलती हैँ । दौलत पेदा करने के ज्यादातर काम इसबी वजह से रुक जाते हैँ और 
लोगों बगे सारी ताद्नात तवाही और बरवादी के लिए जना होजाती है। इतना सारा 
धन कहांसे आता था ? पहली बात तो यह हैँ कि मित्र-पक्ष में इंग्लेण्ड दौर फ्रांस ही 
ऐसे देश थे जिनकी माली हालत अच्छी कही जा सकती थी । यही नहों कवि ये अपनी 
लड़ाई का सारा झर्चा बरदाइ्त करते रहे हों दल्कि अपने मददगारों को भी धन और 
पुद्ध-सामग्री उधार देकर उनकी मदद करते थे । कुछ दिनों के बाद पेरिस दोल गया। 
उसके: आधिदा साधन ख़त्म होगये । इसके दाद लन्दन ने अकेले सारे मित्र-पक्ष को 
धन से रूदद देनी शुरू की । छड्डाई के दूसरे साल के खत्म होने तद्ाम लन्दन नी बोल 
गया। इसलिए १९१६ के अन्त सें फ्रांस जोर इंग्लंण्ड दोनों को साख ख़त्म हो चुकी थी। 
एसपर अंग्रेज्ञों फी एक सण्डली, जिसमे उनके बडे-बडे राजनीतिज्त शामिल थे, आधिक 
सहायता सोगने दे लिए अमेरिका गई। अमेरिका उधार देने के लिए राज्धी होगया 





और उसके दाद से अमेरिद्ग दे; पैसे से मित्र-पत्ष को लड़ाई जारी रही। मिन्न-पक्ष के 


उपर अमेरिका पा फ़र्दा दिन दूना और रात दोगुना हो 
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जनयाः सरया ता पहुचद गया। ज्या-ज्या दझाज बहा, अमारका 


॥ 
साएशर, जिन्‍्टोंने उघार दिया घा, पित्र-पक्ष दी द्विज॒प दे छिए भ्धिकझाधिकझ उत्सक 
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होते गये । उन्होंने सोचा कि अगर जमनो ने मित्र-पक्ष को हरा दिया तो वह बेशुमार 
रक़म कैते मिलेगी जिप्ते अमेरिका ने मिन्न-पक्ष को उधार दे रक्‍ख्ा है ? अमेरिका के 
महाजनों को जेब पर आ बनी और उन्होंने ऐस्ती हालत में जो मुनातिव समझा किया। 
इस बात का खयाल अमेरिका में बढ़ने छगा फि वह लड़ाई में मिन्न-पक्ष का साथ दे 
और अन्त में अमेरिका ने साथ दिया। 

आजकल हम अमेरिकन क़र्ज्ञ के बारे में बहुत-कुछ सुनते हैं और अख़बारों में 
भी इसकी खूब चर्चा रहती है । यह क़र््ञ, जो इंग्लैण्ड और फ़ान्स की गर्दन में चक्की 
फी तरह लरूटका हुआ हैं और जिसे ये अब अदा नहीं कर सकते, लड़ाई के ज़माने में 
लिया गया था। अगर यह रुपया उस वक्‍त न मिला होता तो इनकी साख बिलकुल 
जाती रहती और शायद अमेरिका इनका साथ भी न देता । ग 

में अब यहाँ ठहर जाऊंगा । अगले खत में में तुम्हें यह वतलाऊँगा कि लड़ाई के 
दौरान में क्या हुआ और लड़ाई कंते खत्म हुई । 


। १४६ 
महायुद्ध की गति 


१ अप्रैल, १९३३ 
जब अगस्त १९१४ के शुरू में लड़ाई आरम्भ हुई, सारी दुनिया फ्रांस की उत्तरी 
सरहद और बेलजियम की तरफ देखने लगी। जर्मन फ़ौजें आगे बढ़ती जाती थीं और 
उनके रास्ते में जितनी रुफावर्ट पड़तीं उन सबको कुचलती जातो थीं। थोडी देर के 
लिए नन्‍हे-से बेलजियम ने इन्हें रोका, इसपर नाराज्ञ होकर इन लोगों ने आतंक पेंदा 
फरनेवाली हरकतों से बेलजियन लोगों को डराना चाहा। मिन्न-पक्ष ने इन्हीं बातों के 
आधार पर अत्याचार की कहानियाँ बनाई थीं। जर्मन फ़ौजें पेरिस की तरफ़ बढ़ीं; 
फ्रांस की सेना इनके सामने ठहर न सकी और छोटी-सी ब्रिटिश सेना हटाकर एक 
तरफ़ करदी गई। लड़ाई शुरू होने के एक महीने के अन्दर ही ऐसा मालूम होता था 
कि पेरिस की क्रिस्मत का फ़ैसछा होगया । फ्रांसीसी सरकार अपने दफ्तरों और अपनी 
क़ीमतो चीज़ों को दक्षिण में वोडियो को ले जाने की तैयारी करनें लगी । कुछ जर्मनों 
ने समझा कि हमने लड़ाई जीत ली। अगस्त के अछीर में पश्चिमी सोचें यानी 
फ्रांदीसी सोचें पर यह हालत थी। 
इसी बीच रूसी फौजें पूर्वी प्रशा पर हमला कर रही थीं। इस बात की कोशिश 
की गई कि जर्मनों का ध्यात पश्चिमी सोचें से हुट जाय । फ्रांस और इंग्लेण्ड में रूसी 
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स्टोमरोलर ( भाप से चलनेवाला बड़ा बेलनदार इंजिन ) के ऊपर बहुत आश्ञायें 
बाँधी गई थीं। यह कहा जाता था कि यह ॒बेलन बेलते-बेलते बलिन पहुँचेगा । रूसी 
सियाहियों के पास काफ़ी अस्त्रशस्त्र नहीं थे ओर उनके अफ़तर बिलकुल नालायक् थे, 
भौर उनके पीछे ज्ञार की बेईमान सरकार थी। एकाएक जमन लोग रूसियों पर दृट पडे 
भौर एक बहुत बडी रूसी सेना को पूर्वी प्रश्ा की झीलों और दलूदलों में फेंसाकर 
बरवाद कर दिया । इस बडी जमेंन विजय को टंनतवर्ग की लड़ाई कहते हें; और 
इस घिजय के साथ जिस खास सेनापति का ताम जुड़ गया हे वह वान हिण्डनवर्ग * था, 
जो आजकल जर्मत लोकतंत्र का राष्ट्रपति है । 
ट्री भारी विजय ज्रूर थी, लेकिन एक तरह से जर्मन फोजों का इससे बड़ा 
नक़सान हुआ। इस विजय को प्राप्त करने के लिए और इस बात से डरकर कि 
' रूसी लोग पूर्व में कुछ बढ़ रहे हे, जमंनों ने अपनी कुछ फोज फ्रांस से हटाकर रूस की 
तरफ़ भेज दो | इसकी वजह से पश्चिमी सोर्चे पर उनका ज्ोर कुछ कम होगया और 
फ्रांसीसी फ़ोज ने आगे बढ़नेवाले जमेनों को पीछे हटा देने की जबरदस्त कोशिश फी । 
सितम्वथर १९१४ के शुरू में मान ( )(७79८ ) की ऊड्ाई में उन्होंने जमंनों को पचास 
मोल पीछे हटा दिया । पेरिस बच गया और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों फो साँस लेने का 
मौका मिल गया। 
जमेनों ने फिर आगे बढ़ने की झोशिश की और वे क़रोब-क़रीबव कामयाव हो चुके ये, 
लेकिन फिर रोक लिये गये । इसके बाद दोनों फ़ोजें अपनो-भपनी जगह पर डट गई और 
खन्‍्दवा खोदवार नये किस्म की ( एाटणटा। ए४94* ) शुरू हुई । एक क्क्स्मि 
की ज्िच-सी होगई थी। यह खन्दकी लड़ाई पश्चिमी मोदें पर तोन वर्ष से ज्यादा 
तदा और फ़रोद-क़रोब लड़ाई के द्धत्म होने तक जारी रहो । वडी-बडी फ़ोजें छट्टंदर 
दो तरह ज्षमीन में बिल बनाकर रहती थों ओर एक-इसरे को देदम करने की कोशिश 
परती थों | जर्मन और फ्रांसोसो सेनायें इस मोर्चे पर शुरू से हो लाखों की तादाद में 
रहों,--और अंग्रेजों गो भो छोटो-मोटो फ़ौज इस मो्दे पर तेज्ञी से तादाद में बढ़ती 
गई--एहांतव कि इसकी नो तादाद लाखों तक पहुँच गई। 
पूर्दे के या रुसी मोर्चे पर इससे ज्यादा हुलचल रहो। रुसो फ़ोर्डे मात्टियन 
लोगों को दार-दार शिबस्त देतो थीं, लेकिन जर्ंनों से हमेशा हार जाया करत 


एी। एस झोडदे पर सरने झा 


हि 


एमी होनेदालों पी तादाद बहुत हो ज्यादा थी। 





कया नमक. पम्माक.. चहनयुक न्ञाद प्र कि 
एएुद समपझदा क्लि परिदयी नो पर इस फारका जटाइ का दजह से कम आदमी 


ईद छादे । आदमियों दो डिन्दगों दे! साथ धारदर्दजनर जापरदाह हा। रे झड़ सजा 
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जाता था और दुश्मन के मज़बूत मोर्चे पर हमला करने के लिए लाखों आदमी मौत 
के मुंह में जानबूझकर ढकेल दिये जाते थे और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता था । 

युद्ध के दूसरे अनेक रंगमंच भी थे । तुर्कों ने स्वेज की नहर पर हमला करना 
चाहा, लेकिन पीछे हटा दिये गये । मिस्र, जंसा सेंने तुम्हें पहले बताया है, १९१४ के 
दिसम्बर में भ्रटिश संरक्षकता में लेलिया गया था। फ़ौरन ही ब्विटेन ने वहाँकी नई 
व्यवस्थापक सभा को स्थगित कर दिया और जिन लोगों पर शक या उन्हें जेलज्ानें 
में भर दिया। राष्ट्रीप अक्यार दवा दिये गये और पाँच आदमी से ज्यादा एक जगह 
इकट्ठा नहीं हो सकते थे । मित्र की सेंसर प्रणाली' को लन्दन के टाइम्स ने बर्बर 
कठोरता से भरी हुई बताया था । इस देश में सारी रूडाई भर फ़ीजी क़ानून 
जारी रहा । 

क्विदेन ने तुर्की के जीण्ं-शीर्ण साम्राज्य के कई कमज़ोर हिस्सों पर हमला 
किपा। पहले इराक़ पर और फिर फिलस्तीन और सीरिया पर। अरबस्तान में 
अंग्रेजों ने अरबों को राष्ट्रीय भावना से फ़ायदा उठाया और धन और सामग्रो की 
गहरी रिश्वत फो मदद से तुर्की के ल्लिछाफ़ अरबों में वग़ावत पैदा करदी । इस वबगश्ञा- 
बत को ज़िम्मेदारों खात्ततीर से अरबस्तान में अंग्रेज्ञों के एक प्रतिनिधि कर्ने् ठी० ई० 
लारेंस को थी । उस वक्‍त से इसके वारे में यह मशहूर होगया है कि यह एक रहस्य- 
पूर्ण यानी भेदों से भरा हुआ व्यक्ति हैं और एशिया के कितने ही आन्दोलनों के पीछे 
इसकी साजिश है। 

लेकिन तुर्की फे मर्मस्थल पर सीधा हमला १९१५ की फरवरी में शुरू हुआ, 
जबकि ब्रिटिश जल-सेना ने दरें दानियाल में घुसकर कुस्तुनतुनिया पर क़रब्ज़ा करना 
चाहा । अगर इस बात में ये लोग कामयाब होगये होते, तो इन्होंने रूड़ाई में ठुर्की 
का ख़ात्मा ही नहीं कर दिया होता बल्कि पद्चिमी एशिया से जन छोगों का 
असर भी ख़त्म कर देते । लेकिन ये नाकामयाब रहे । तुर्को ने बहादुरी से लड़ाई की 
और एक दिलचस्पी की क़ाबिले ग़रोर बात यह है कि इस लड़ाई में सुस्तफ़ा कमाल- 
पाजशा का बहुत बड़ा हाथ रहा। क़रोब सालभर तक अंग्रेजों ने गेलीपोली में यह 
कोशिश जारी रक्‍खी । बाद को बहुत नुक्सान उठाकर ये वहाँसे हट गये । 

पश्चिमी और पूर्वी अफ़रीका के जमंन-उपनिवेज्ञों पर भी मिन्र-पक्ष ने हमला 
किया । थे उपनिवेश जर्मनी से बिलकुल अछूग थे और इनको कोई मदद नहीं मिल 
सकती थी । धीरे-धीरे ये पसत होगये । चीन में कियानचान के प्रदेश पर, जिसे जर्मनी 
, ने चीन से हुड॒प, लिया. था, जापान ते आसानी से क़ब्ज़ा कर लिया। जापान के सामने 
कोई रुकावट नहीं थी और सुद्दर-पूर्व में कुछ लड़ाई का साज़-ब्राज्ञ भी.नहीं था। इस- 
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लिए उसने चीन को डरा-धमका कर तरह-तरह की फायदेसन्द रिआयतों और अधि- 
कारों को हासिल करने में अपना वक्त रूगाया। 

इदली ने कई महीने तक लड़ाई की गति देखी और यह समझने की कोशिश की 
कि कौन पक्ष जीतेगा । अख़ीर में उसने यह निडुचय किया कि जीतने की ज्यादा 
सम्भावता मित्र पक्ष की हैं। इसलिए उसने मित्र पक्ष की रिव्वतों को मंजूर कर 
लिया और एक गुप्त समझौता होगया । सई १९१५ में इठली वाक़ायदा लड़ाई में, 
मित्र-पक्ष में, शामिल होगया । दो वर्ष तक इटेलियन और आस्ट्रियन एक दूसरे के 
सामने डँंटे रहे और कोई नतीजा न निकला । इसके बाद जर्मन लोग आस्ट्रियनों की 
मदद के लिए आ गये और इटेलियन इनके सामने पस्त हो गये । जमंत और आएस्ट्रि- 
यन मिलकर क़रीब-क़रीब वेनिस तक पहुँच गये । 

अक्तूबर १९१५ में बलगेरिया जर्मनी से मिल गया । इसीके बाद ही आस्ट्रिया 
और जर्मनी की संयुक्त सेना ने बलगेरिया की मदद से सबिया को बिलकुल पस्त कर 
दिया । सदिया का राजा अपनी बची-खुची फ़ौज लेकर अपने देश से भागकर सिन्र- 
पक्ष के जहाज्ों में जा छिपा और सरबिया जर्मनों फे क़ब्ले में आगया। 

रूमानिया ने दालकन की लड़ाई में जो रुख़ इस््तियार फिया था उससे उसकी यह 
सास शोहरत हो गई थी कि वह हमेशा मोक़े से फ़ायदा उठाने के घात में रहता हूँ । 
दो वर्ष तदः उसने महायुद्ध की गति देखी और आख़िरकार अगस्त १९१६ में, यह 
मिन्र-दल घी तरफ़ आ गया । इसे बहुत जल्द ही इस काम की सज्ञा सिल गई । जर्मन 
फ़ोज इसके ऊपर टूट पडी और इसको दबोच लिया । रूमानिया भी आस्ट्रिया और 
जमनी दी माठहती में आ गया। 

एस तरह जर्मनी और आस्ट्रिया ने, जिन्हें सप्य यूरोपियन ताक़तों के नाम से 
पुदारा जा रहा था, देलजियम पर, उत्तर पूर्द में फ्रांस के एक हिस्से पर, पोलण्ट, 
सदिया और रूमानिया पर क़व्ज़ा बार लिया । युद्ध के अनेक रंगमंचों पर भी इनकी 
दिजय हुई थी । लेकिन रूड्टाई का केन्द्र पश्चिमी सोचें और समुद्र पर था, और इन 
जगहों पर इनदी स्थिति मे कोई प्रगति नहीं हो रही थी । इस मोदें पर प्रतिद्न्द्री 
फ़ोजे मृत्यू घी गोद में खेल रही थीं यानी सरने-रारने के लिए गुययों पड़ी थीं। समद्र 
पर मित्र-पक्ष हादी णा। छूशाई की शुरूआत में कुछ जर्ंन ऋूजर इधर-उघर फ्रिये 


ओर इन्होंने मिच्र-पक्ठ ऐेः जहाऊ़ों दी शामद-रफ़्त से दखल भी दिया था। इनमें से 


एव मशहूर एमडन' नी था जिसने मदरास पर नो गोले दरसाएे थे, लेकिन यह एक 
एसी दात थी। मित्रपक्ष समुहे रास्तों पर हादी था, और इस घटना की दजह 
से उनकी एस रिप्रति मे दोई एर्कः नही आया । सझद्र पर क़ब्णा रखने को दजह से 
व 


नि 
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मित्रपक्ष ने इस बात की कोशिश की फि मध्य-यूरोपीय शवितयों को यानी जन, 
आस्ट्रिया दग़रा को बाहरी दुनिया से खाने-पीने की सामग्री या दूसरी चीज़ें बिलकुल 
न भिलें। इस रोक-धाम की बजह से जर्मनी और आस्ट्रिया के ऊपर बड़ा भयंकर 
संकट आ पड़ा क्योंकि भोजन के पदार्थ मुश्किल से मिलने रूगे और सारी आबादी 
भूखों मरने रूगी | 

इत्तके जवाब में जनों ले पनडुब्बियों (सवभेरीनों) के ज़रिये से मिन्रपक्ष के 
जहाज्ञों को डुबोना शुरू किया । यह पनडब्बी की लड़ाई इतनी कामयाब रही कि 
इंग्लैण्ड में भी भोजन की चीज़ें बहुत कम पहुँचने छगों और अकाल पड़ने का ख़तरा 
होगया । १९१५ के मई के महीने में एक जमन-पनडुब्बी मे छुसीटानिया नाम के एक 
एटलांटिक महासागर में चलने वाले विश्ञाल अंग्रेज़ी जहाज़ को डुबा दिया। बहुत से 
आदमी इसीमें डूब गये । बहुत से अमेरिकन भी इसमें डूबे और इसकी वजह से असे- 
रिका में बहुत नाराज़ी और गुस्ता पंदा हो गया । 

जर्मनी ने इंग्लेण्ड के ऊपर हवाई जहाज से भी हमला किया | चांदनी रात में 
बडे-वर्डे ज्ञेपलिन हवाई जहाज लन्दन फे ऊपर और उन जगहों पर, जहां गोले-बारूद 
बनते थे, बम फेंकने आते थे। इसके बाद सामान्य हवाई जहाज़ों ने वम फेंकना शुरू 
किया । हवाई जहाज्ञ की भन्नाहुट का सुना जाना, हवाई जहाज़ों पर गोरा मारने 
बाली तोपों का दगना ओर छोगों का तहुखानों में अपने बचाव के लिए भागकर घुसना 
लब्दन के लिए मामूली बात हो गई । शहरी ( 09 ) जनता पर इस तरह गोला 
बरसाने के कारण अंग्रेज़ों में बहुत रोप पैदा हुआ और उनका यह रोष सही था, 
क्योंकि इस क्रिसमस की गोलाबारी वडी भयंकर चीज़ होती है। लेकिन जब अंग्रेज्ञी 
हवाई जहाज़ हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिचम की सरहद पर या इराक़ सें वम फेकते है 
या उस बौताती ईजाद फो, जिसे देर से फूठने वाला बम कहते हैं, गिराते हैँ, तो 
ब्रिटेन में ज़रा भी रोष पंदा नहीं होता । इसे ये लोग पुलिस का काम कहते हैं ओर 
शान्ति के ज़माने में भी अकसर इसका प्रयोग करते रहते हें । 

इस तरह महीने-पर-महीने बोतते गये और लड़ाई चलती रही, और जिस तरह 
से जंगल की आग टिड्डियों को भस्म करती हैं उसी तरह यह मनुष्यों का भस्म करदी 
रही, और ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये यह अधिक विनाशकारी और बर्बर होती गई। 
जर्मन लोगों ने ज़हरीली गैस से लड़ना शुरू किया और बहुत जल्द दोनों तरफ से 
जहरीली गैस इस्तेमाल होनें लगी । बम फेंकने के लिए हवाई जहाज़ों का ज्यादा-से- 
ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। और इसके बाद पहले-पहल अंग्रेजों ने टेक ' का इस्तेमाल 

१. टेंक--लछोहे की चादरों से ढकी,सब फोजी सामान से भरी मोटरगाड़ी जिसमें 
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शुरू किया । टैंक बहुत वडो भयंकर मणीन होती हें जो हर एक चीज़ पर रेंग सकती 
हैं। मोर्चो पर लाज़ों आदमी कास आये, और इनके पीछे देश के अन्दर औरतें और 
चच्चे भूख और दरिद्रता को बातना में ऐिस गये । जसंनी ओर आए्ट्रिया सें ख़ास तोर 
से, नाकेबन्दी की बऊहु से, लोग झुरी तरह धूखों मरने लगे । सहदशीलता की परीक्षा 
शुरू होगई । इस मुसीदतों को परीक्षा में कोल पक्ष ज्यादा दिव तक क्वायम रह सकेगा, 
यही सवाल सासने जा गया । कौद सेना दूसरे को पहुले थका देती हूँ, क्या मित्र-पक्ष 
की नाफेदन्दी को वजह से जन छोगों को हिस्मत दूट जायगी, क्‍या जर्मेन पनडुब्बियों 
की फारगज्ारियों से इंग्लेण्ड भखों परते लगेगा ओर उसका साहल और जीवट ख़तम 
हो जायगा ? हरेक देश में मुसीदद और बलिदान के बडे-बडे उदाहरण दिखाई पडे । 
लोग सोचने रूपे कि क्‍या यह सारा भयंकर त्याग और कष्ट फिजूल जायगा ? क्‍या 
हम उन लोगों के बलिदान को भूल जायें जो मर गये और दुह्मन के सामते सर 
झुदग दें ? यृद्ध के पहले के दिद बहुत दूर मालूम होने लगे; रूड़ाई के कारण भी लोग 
भूल गये, सिर्फ़ एक दीद्ध पुरुषों और स्त्रियों के दिमाग में रह गई धी--विजप और 
ददला लेने दी झद हिष ऐ 

प्रसिद्ध फ़्रेंच कवि एदर्मो रोस्दाँ ने लिखा था :-- 
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अर्थात्‌ “में रिफ़ विजय देखना चाहता हूँ । उसके दाद क्‍या होगा, यह 
पु 


ध्ग 
गुससे न पूछो । दाद में म॑ अँधेरी काली रातें बौर सरो के वक्षों के नीचे सोना पसंद 


ढ़ 


इस दावि की आशा ज्पों-शी-त्यों पट हुई । दिजय दे! तीन हुएते के अन्दर वह 


/7र्प 


जो लोग दिसो सिद्धान्त दे लिए शहोद हो दुद्दे हूं उदका आहान ८डा भपंक 
एऐंता हूँ । जिसके दिल में जरा-ता को जोश हैँ इस आहान छे सामने कंसे रुक सकता 
ए्‌ 


कलननुन्‍्कूकटी 3 न करन राह एल ई ९ ह>“ई हर 3० ८ 
पप ः * साहि पु जप मदाघ रुफदे 
इसपए्‌ झाऊ एज घर पा; कद वा हार ६दणा सागते थे, समिदाः द्स 


३ 
्ट गज 
इसे । एप दिडिश उापुसर मेजर पैदो दी धनाई है 

रघट। एप पिटिश अजगर मेजर ४दी दी दनाई हुई इस इनावइतशारो 
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ओर इसकी कल्पना करो कि लड़ाई के उस अन्वकारमथ और संकटपुर्ण ज़माने में 
. उसकी क़ौम के पुरुष ओर स्त्रियों फे दिल पर, जिन्होंने इसे पढ़ा होगा, क्या असर पड़ा 
होगा । याद रक्खो कि इसी क्लिस्म की कवितायें कई भाषाओं और अनेक मुल्कों में 
लिखी गई थीं-- | 
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यानी--- 

“(आज ) हम मुर्दा हैँ । पर चन्द दिन पहले हम जीवित थे; उपा का अनुभव 
करते थे भीर सूर्यास्त की चमक को देखते थे । प्यार करते थे और प्यार किये 
जाते थे । और आज हम पल्॑ण्डर्स की युद्धभूमि पर पड़े हुए हें। आज हम मुर्दा हैं ।” 
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“दुश्मन के साथ चलनेवाले हमारे इस युद्ध को अब तुम ग्रहण करो । हम 
अपने इन वेकाम हाथों से यह मशाल तुम्हें सौंपते हें। अब इसे ऊँचा और 
प्रज्वयलित रखना तुम्हारा काम हूँ । यदि तुमने हम मरने वालों के साथ विश्वास 
घात किया तो हम कभी सोयेगे नहीं। (हमारी आत्मा को शान्ति न मिलेगी) 
चाहे पर्ल॑ण्ड्स के मंदानों में पपी के पौधे भले ही उग आवें ।” 

१९१६ के अन्त में मित्र-पक्ष कुछ मज़बूत होता दिखाई दिया । इनके नये टेकों 
ने पश्चिमी मोर्चे पर उन्हें कुछ मज़बूती दी थी | जेपलिन हवाई जहाज, जो इंग्लेण्ड 
पर हमला करते थे टूटने छगे। जर्मन-पनडुब्बियों के होते हुए भी तटस्थ देज्चों के जहाज़ों 
पर काफ़ी खाने का सामान इंग्ल॑ण्ड पहुँच जाता था | सन्‌ १९१६ की भई में उत्तरी 
समुद्र में एक जहाज़ी युद्ध हुआ था । इसे जेटर्ंण्ड की लड़ाई कहते हैं । इस लड़ाई में 
कुल मिलाकर अंग्रेज्ञों को कामयाबी मिल्ली । इधर जमेनी की नाकेबन्दी से आस्ट्रिया 
और जमंनी के छोग भूखों मरने ऊंगे थे। ऐसा जान पड़ता था कि समय ही सध्य यूरो- 
पीय शक्तितयों के ख्िलाफ़ है और फुर्ती से कुछ कर दिखाने की जरूरत मालूम हुई । 
जर्मनी ने समझौते के लिए भी कुछ इशारा किया था, लेकिन सिन्न-पक्ष इसके लिए बिल- 
कुल तैयार न हुआ । मित्रपक्ष की सरकारें अपनी गुप्त संधियों से अनेक देशों के बँटवारे 
के लिए बंधी हुई थीं और जब तक पुरी विजय न होजातो, संतुष्ट नहीं हो सकती थीं। 
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अमेरिका के राष्ट्रपति उडरो विल्सन मे सुलह कराने की कोशिश को थी, लेकिन वह 
नाकामयाद रहे । 
इस पर जर्मन-मेताओं ने यह निइच्य किया कि अपनो पनडुब्बी का युद्ध तेजी से 
चलावें और इस तरह से इंग्लेंड को भूखों मार कर उसको नोचा दिखा दें । इस खयाल 
से इन छोगों ने १९१७ की जनवरी में इस बात का ऐलान किया कि चन्द सपुद्रों में वे 
तट्स्थ जहाज्ञ भी डुबा देंगे। यह इसलिए किया गया था कि तटस्थ लोग इंग्लेंड में खाने- 
पीने का सासान न पहुँचावें । इस ऐलान से असेरिका बहुत नाराज़ हुआ। वह इस बात 
को बरदाइत नहीं कर सकता था कि उसके जहाज़ इस तरह डुबो दिये जायें। 
इसलिए लड़ाई में झममिलू हो जाना उसके लिए अनिवायं होगया । जर्मेतन्‍्सरकार ने 
जब हरेक जहाज को पनडुब्बी से डुबादे का अपना निएचय किया होगा, तब यह वात 
उसे ज़रूर मालूम रही होगी | ज्ायद उसका यह खयाल रहा हो कि अब कोई दूसरा 
चारा नहीं और इस ख़तरे को उठाना ही पडेगा, या उसने यह सोचा हो कि मित्र 
पक्ष को अमेरिकन पूंजीपति काफी धन दे ही रहे है । बहरहाल १९१७ की अप्रैल में 
अमेरिका ने लड्ाई की घोषणा कर दी और इसके मंदान में आजाने से जर्मनों की 
हार निश्चित होगई ५ अमेरिका के पस विस्तुत दसीले थे और जद दूसरी क़ौमें थक 
चुकी थीं इससे एक नई स्थिति पैदा होगई । 
अमेरिदा के युद्ध में शामिल होने के पहुले एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो चुकी 
थी। १५ मार्च १९१७ को रूस की पहली ऋरान्ति के कारण ज्ञार को अपनी गद्दी 
छोडनी पडी थी । मे तुम्हें इस फ्ान्ति के बारे में अलग लिखूंगा । में तुम्हें यह बताना 
चाहता हूँ कि इस क्रांति की वजह से युद्ध में बड़ा फ़रक़ पड़ गया । रूस जम्न शवितयों 
दे; ख़िलाफ़ बिलकुल नहों लड़ सकता था और इसका मतलूब यह होगया कि जमंनी में 
पूर्वी मोर्चे पर रूड़ने की चिन्ता जाती रही । वह अपनो पूर्वो फ़ौजों का ज्यादातर हिस्सा 
अब पश्चिमी मोदे पर भेज सकता था और उन्हें अंग्रेज़् और फ्रांसीसियों के झिलाफ़ लडा 
सकता था । एक दम से स्थिति जसंनी दे लिए दहुत अनुकूल होगई । अगर उसे रूस 
को प्रात्ति की ख़बर उसवेः होने के छः-सात हएता पहले सालूम होग 


४ गम १ 


होती दो क्वितना 
तेज 


ब्ज्क, चू््ा 


फ़रदा पड गया होदा ! शायद ठव पनड्ब्द्रियों दो रूड़ाइयों को वह तेज्ञ न करता और 


अमेरिदाग तटर्य रूस के पुद्ध-सेद्र से दाहर रहने पर और अमेरिका के तटस्थ 
ऐेदे एए यह सुमकिन था कि जरनी जंग्रेड़ो लर फ्रांसोसी सेनाओं को कुचल 

शब्तदा । पिर की जनों को ताकत परिदिमो मोदें में दट गई झोर जर्मन पनडब्दियों 
ने मित्रपक्ष ओर तटरथ देश के जहाक्ों को ज्यादा दादाद में नप्द कर डाला । 


रस को धान से जमनो दगे मदद मिल रही री, फिर नो इर्धनी में आदझनी 


९०६ विद्व-इतिहारा की झलक 


फमज़ोरी पेदा करने का यह सबसे बड़ा कारण हुआ । पहली क्रान्ति के आठ महीने भी 
नहीं हुए थे कि दूसरी क्रान्ति हो गई और अधिकार सोवियट और बोलशेविकों के हाथ 
में आगया, जिनकी पुकार सुलह की थी। इन लोगों ने सारी लड़नेवाली क्ौमों के 
सेनिकों और भज़दूरों से शान्ति के लिए अपील कौ और यह बताया कि यह लड़ाई 
पूंजीपतियों फी रूड्राई है, और मजदूरों को इस बात की इजाजत न देनी चाहिए फि 
बहु साम्राज्यवादियों के उद्देशों फी पूर्ति के छिए अपने फो नप्ट फरावें । यह आवाज़ 
और यह अपील मोर्चे पर दूसरी क्नौमों के सियाहियों तक भी पहुंची और इसका बहुत 
काफ़ी असर हुआ। फ्रांसीसी सेना में कई बलवे हो गये, जिन्हें अधिकारियों ने दबा 
दिया । जर्मन सिपाहियों पर इससे भी ज्यादा असर हुआ था क्‍योंकि बहुत-सी जर्मन 
पलदनों ने क्रान्ति के बाद रूसियों से दोस्ती करली थी। जब ये पलदने पश्चिमी मोर्चे 
को तब्दीर की गई, तथ इस नये संदेश को वे अपने साथ ले गई और इसे दूसरी पलटनों 
में फेलाया । जर्मनी लूदाई से थका हुआ था और बिल्वुल फिरुत्साह हो रहा था। रूस 
से आये हुए ये बीज ऐसी जमीन पर गिरे जो इनको लेने के लिए तैयार थी। इस तरीक़े 
से रूसी क्रान्ति ने जर्मनी को अन्दरूनी तरीकफ़े पर कमजोर कर दिया। 

लेकिन जर्मनी के फौजी अफ़रों ने इन चेतावनियों की तरफ़ से अपनी आँखें 
बिलकुल बन्द करली थीं। इन्होंने सोवियट रूस से सुलह तो की लेकिव उसको दयाकर 
उसे जर्मनी के राथ एक अपसमानजनक समझौता फरने को मजबूर किया। सोवियट रूस 
ने इस समय यही मंजर कर छिया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और 
बह हर हाजऊत में सुलह चाहता था। मार्च १९१८ में जमंन फ़ौज ने पश्चिमी सोचे पर 
अपना आखरी विज्ञाल प्रवत्तन आरम्भ फिया। अंग्रेज ओर फ्रांसीसियों के मोर्चों को तोड 
दिया, अनेफ सेनाओं को नष्ट कर डाला और फिर मार्न ( %५07० ) बदी तक पहुँच गई | 
जहाँ से बह ३६ बरस पहले पीछे हटा दी गई थी । ग्रह बड़ा भगीरथ प्रयत्न था केकिन 
यह आएिरी प्रयत्त था । इसके बाद जर्मनी परत होगया । इसी दरमियान अटलांटिक 
पार करके अमेरिका की फौजें आ गई और अपने कदु अनुभव के आधार पर पश्चिमी 
मोर्चे की सारी मिन्रपक्ष की सेवायें अंग्रेज, फ्रांसीती और अमेरिकन एक मुख्य सेनापति 
की मातहती में कर दी गई ताकि पूरा-पुरा सहयोग हो सके और संगठित तोर पर 
प्रयत्न किये जा सकें । फ्रेंच भाशल फ़ोक् (70८१ ) पश्चिम में मित्र-पक्ष की सारो 
सेनाओं फा मुख्य सेनापति बना दिया गया। १९१८ के बीच तक हवा निश्चित तौर 
से बदल चुकी थी। सित्र-पक्ष के हाथ में लाक़त पहुँच चुकी थी और ये लोग बढ़ते गये 
और जर्मनों को पीछे हटाते गये । अक्तुबर के खतस होने तक लड़ाई का ख़त्म हो 
चुका था और युद्ध यन्द करने की बातचीत होने रूगी थी। 


महायुद्ध की गति ०५०७ 


४ नवम्बर को कोल में जन जरू-सेना में गदर हो गया । इसके ५ दिन के बाद 
बलिन में जर्मन-प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई । उसी दिन यानी ४ तदम्बर को 
कसर विलियम द्वितीय ने वडी बेइज्ज़ती के साथ ओर भोंडे त्तरीक़े से जमंनी से निकलकर 
हालेंड के लिए प्रस्थान किया ओर उसीके साथ होएनज़ोलून राजवंश भी ख़तम हो 
गया । चोन के मंचुओं के समान “ये शेर की तरह गरजते हुए दाखिल हुए थे, लेकिन 
साँप की पूंछ की तरह ग्रायब होगये ।” 

११ नवस्वर १९१८ को लड़ाई बन्द हुई | जो सुलह हुई वह अमेरिका के राष्ट्र- 
पति बिलूसन की १४ शर्तो ( 70०४८८॥ 7070 ) पर निर्भर थी । ये १४ शर्ते बहुत हद 
तक इन पिद्धान्तों पर निर्भर थीं कि छोदे राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाय; 
निःशस्द्रीकरण हो; कोई गुप्त समझोता न किया जाय; सारी शक्तियाँ रूस को मदद दें 
और राप्ट्र-संघ बनाया जाय । आने चलकर हम देखेंगे कि दिजेताओं ने कितनी आसानी 
से इन १४ बातों को भुला दिया। 

लड़ाई ख़तम होगई, लेक्षिन इंग्लेण्ड की जल-सेना ने ज॒मंनी को नाकेबन्दी ज्ञारो 
रफ्खी । भूद से तड॒पते हुए जर्मनो की स्त्रियों और बच्चों को खाना पहुँचाने की इजाजत 
नहीं थी। छोटे-छोटे बच्चों के प्रति भी इस अछउर्यजनक घृणा और प्रतिहिता की भावना 





फो सशहूर क्षिविश राजनीतिज्न, देश सेवक, बडे-दडे अद्धदार और अपने फो उदार दल 
का सप्तायारपत्र कहने वाले भी प्रोत्साहन देते थे । उस समय इंग्लृण्ड देः प्रधात सचिव 
जायड जा्ज उदार दल के थे। जड़ाई का सवा चार वर्ष का इतिहास निर्दयतापूर्ण अत्या- 
दारों से भरा पड़ा है। और फिर भी सुलह के दाद जमंनी की इस नाकेदन्दी का 
जारो रखदा अपनी शूद्ध निर्दयदा में देशिसाल हूँ । लड़ाई ख़तम हो चुकी थी और सारा 
मुल्य भूसों मर रहा था। छोटे-छोटे दच्चे भूख से तड॒प रहे थे और जान-वूझकर और 


जबरदस्ती इनको खाने दाग सत्माद नहीं पहुँचने दिया जाता था। लड़ाई की वजह 


हमारे दिसाश किस तरह ख़राब जते हूँ जोर हनने परगरूपन से भरी हुई घणा किस 


7 


ब द््‌ 


हृदतदा सभा जादी हू ! जमेंनो दे पुराने दान्तल्र देयमैन हॉलदेग 





ने दाह घा--' हमारी 
सनन्‍्ताव और एझारो रुस्तानों दो राष्ताद इंग्टेड दी नाक्षेशन्दो दो याद रक्खेगी, जिसे 


न्‍े 
अकन-नक। 


५४5 आम नस हा 
रस्प्ल्एल् के फाउ- सती जरा रे छिलाएं ज्ञारों हार संटजा 525 चक 20०» ५ 
5एछप्ट ने रब्यस्ता हुमार (कहंदाएफ्ा जूउा दर रण्जा हू क्षार जा दरहमसा मे पदशाक्िद्ध 


न 


दाह। जा सदात हू । 
व 
८2 


रु 


६8 


अप पे मिजीका बे जि मम 
ध्ण्-च्रा हलश् आर इच्े-इर८ आहलदा दा फझाचझा न 
दबए-एछड राजनवीतिंश और उच्चे-डदे 5 एव मे; लाइमा इस नाकव्न्द को ए्नन्द 
व छेटिन धंचारा ह॑ क्रेज से 05 लक कल 
एफ्ज घ। छीरन उचारा जअझए सेदण्, जो शनरल मे लटा था, तन दर्द छोर नही ६ 
ह ञ जा हैं: [& ७ | के | जज 
दर ्र्‌ प््षप्न 
शशारा ७ | र का स्ए्र से धोहाए का बा. जकचणनन विज 5 दाद एप 5 ध्ग 
एप ऊो। रारउप्ड दा कातदान भ सरण दे का दाद एस अद्ूरो केना रखदो गई दी 
खिक 7 
श्स मामा एै हें दि ् श्म जज सकलक आापयडट मम दिन करा नजर रे 
27 जूस जउ्ादाद दे डाक कर हझापएपट़ जहाज हु जात कार सज़ा “रह ९2, नाम 
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बताया कि “जमंन स्त्नी और बच्चों की तकलीफ़ों को देखकर ब्रिटिश फ़ौज पर बहुत 
बुरा असर पडु रहा हैं ।” लड़ाई बन्द होने के ७ महोने वाद तक इंग्लण्ड ने जर्मनी की 
नाकेवन्दी कफ़ायम रकखी | 
कई वर्षो तक लड़ते रहने की वजह से लड़ने बाली क़ौमें जानवर हो गई थीं। बहुत 

से लोगों के हृदय से सदृुभावना ख़तम हो चुकी थी, और साधारण आदमी आधे बदमाश 
होगये थे । उद्दंडता ओर घटनाओं को जानबूझ्न कर तोडु-मरोड़ कर बयान करना 
लोगों फे लिए मामूली बात थी और इनका दिल प्रतिहिसा और घृणा की भावना से 
भरा हुआ था । 

लड़ाई का तलूपट क्‍या था, कोई अभी' तक इसे नहीं जानता । हिसाब लगाया 
जारहा हूँ । में तुम्हें कुछ आँकडे बताता हूँ जिससे तुम्हें यह मालूम होगा कि आजकल 
पुद्ध का क्या मतलब होता हैँ । 

युद्ध में घायलों और मरे हुओं की पूरी संख्या निम्नलिखित आँकी गई है-- 


मृत सैनिक (जिनका पता है) न मा १,००,००,००० 
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इन विशाल आकडों को देखो और इस बात की कल्पना करने की कोशिश करो 
कि इनके पीछे कितनी मानुपी यातता छिपी हुई हैँ । इनको जोड़ डालो । सिर्फ सरे हुए 
और जफ्मियों की तादाद ४ करोड और ६० लाख होती है जो कि युक्तप्रांत की सारी 
आबादी के वराबर है । 

और इस लड़ाई में नक़द कितना खर्च हुआ, इसका भी हिसाब लूगाया जा रहा , 
है । अमेरिकन तख्नमीना यह है कि सित्र-पक्ष का ४० अरब ९९ करोड ९६ लाख पौंड 
और जर्मन-पक्ष का १५ अरब १२ करोड २३ लाख पौंड ख़्चे हुआ । दोनों को जोड़ 
डालो, कुल खर्च ५६ अरब पौंड हुआ । इन आँकडों को हम अच्छी तरह से समझ नहीं 
सकते, क्योंकि हमारी रोज्ञाना की ज़िन्दगी से ये बिलकुल परे मालूम होते हैं । इनसे हमें 
ज्योतिष के आँकडे याद आ जाते हैं जब हम सूरज या सितारे का पृथ्वी से फ़ासला 
जानने की कोशिश करते हैं । कोई ताज्जुब की बात नहीं कि लड़ाई में शामिल पुरानी 
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क्ौमें, विजयी और पराजित दोनों बराबर ही, लड़ाई के ख़र्चे के बुरे असर से अभी 
तक परेशाए हैं । 
युद्ध ख़त्म करने के लिए युद्ध, लोकतन्‍्त्र के लिए दुनिया में रास्ता साफ करने 

के लिए युद्ध, आत्म तिर्णय का युद्ध! स्वतन्त्रता' और उच्च आद्शों का युद्ध/ ख़तम 
होगया था । इंग्लेण्ड, फ्रांस, अमेरिका, इटली और इनके छोटे-मोदे पिछलग्गु ( रूस 
इनसे अलूग था ) विजयी हुए थे । इन ऊँचे और सहान्‌ आदर्शों को क्रियात्मक रूप सें 
कैसे छाया गया, यह हम बाद को देखेंगे । फिलहाल तो हम अंग्रेज़् कवि साउदे की 
एक कविता उद्धुत करेंगे जो उसने एक पुरानी और दूसरे मौक़े की विजय के बारे 
में लिखी थी-- 
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यानी हरेक ड्यूक की, जिसने इस बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी, 
तारीफ़ कर रहा था । पर छोटे से पेटरकिन ने पूछा कि आख़िर इससे फ़ायदा क्‍या 
हुआ ?” उसने कहा-- क्यों ? यह तो में नहीं बता सकता पर यह एक गौरवपूर्ण 
विजय थी ॥' 


$ ९५० ; 
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७ अप्रैल, १९३३ 

लड़ाई की गति का बयान करते हुए मेने रूसी ऋान्ति और युद्ध पर उसके प्रभाव 
का जिक्र किया था। युद्ध पर उसने जो असर डाला वह तो पड़ा ही परंतु संसार के इति- 
हास में भी यह ऋान्ति अपने क्विस्प की एक अनोखी और विशाल घटना हुई है। यद्यपि 
यह अपने क्लिस्प को पहलो ऋन्ति थी, पर मुमकिन हैँ कि वहुत दिनों तक यह अपने 
क्षिस्प को अकेली ऋान्ति न बनी रहे; क्योंकि यह इसरे देशों के लिए एक क्रिस्म का 
चेलेंज या चुनौती वन गई है और सारी दुनिया के बहुतेरे क्रान्तिकारियों के सामने एक 
नमूना पेश कर गई है। इसलिए इसकी गहरी छानवीन करनी चाहिए। निस्सन्देह महा- 
युद्ध का यहो सबसे बड़ा नतीजा था, हालाँकि जिन राजनोतिज्ञों ने और सरकारों ने 
दुनिया को रूडाई में घकेला था, वे इसे ज़्रा भी नहीं चाहते थे और उन्हें इसका ख़यार 
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भी नहीं था । या यह कहना शायद ज्यादा सही हो, कि इसका जन्म उस आर्थिक और 
ऐतिहासिक परिस्यिति से हुआ था जो रूस में पाई जाती थी । युद्ध की वजह से पैदा 
होनेवाली मुप्तीवर्तों और नुक़सायों ने परिस्यिति को तेज़ी के साथ संकटपूर्ण बना दिया 
और कान्ति के महापुरुष और अद्भुत बृद्धिवाले लेनिन ने इसका फ़ायदा उठाया । 

१९१७ में रूस में असल में दो फ्रान्तियाँ हुई--एक मार्च में और दूसरी नवस्वर 
में । या इस सारे युग को हम क्रान्ति का निरन्तर प्रवाह कह सकते हैं और ये दो 
तारीसें ऐसी हूँ जबकि प्रवाह ऊँचो-से-ऊँची सतह पर पहुँच गया था । 

मेने रुस-सम्बन्धी पिछले ख़त में १९०५ की क्रान्ति का ज्िक् किया हैं! यह 
कान्ति भी लड़ाई और पराजय के समय पैदा हुई थी। इसे बेरहमी के साथ दबा दिया 
गया ओर जार की सरकार ने आज्ञादी के साथ निरंकुशता की अपनी जीवन-यात्रा 
जारी रक्‍प्ली । सब क्लिस्म के आज्ञाद ख़यालों को खुफ़िया पुलिस से पता चलाकर यह 
सरकार दवा देती थी। मावर्स के अनुयायी और खासकर बोलशेविक कुचल दिये गये और 
इनके ख़ास-क्ास आदमी, और औरतें भी, या तो साइथेरिया के मैदानों सें भेज दिये गये 
या उन्होंने विदेशों में जाकर शरण छी । लेकिन इन लोगों की, जो बिदेद्यों में रहते थे, 
इस छोटी-सी तादाद ने भी अपना प्रचार जारी रक्‍खा और छेनिन के नेतृत्व में अध्ययन 
करते रहें । ये छोग माय्स के उसुलों के कट्टर माननेवालों सें थे; लेकिन मावर्स के 
उसुरू जर्मनी ओर इंग्लैण्ड जैसे उद्योग-प्रधान देशों को नज़र में रखकर बनाये गये थे । 
रूस अभीतक मध्यकालीन और क्ृषिप्रधान देश था । बडें-बडे शहरों में मामूली व्यवसाय 
और उद्योग-धंधे थे । लेनिन ने रूस की परिस्थिति को नज़र सें रखकर सादर्स के मुख्य 
सिद्धान्तों फो नई शक्ल देनी शुरू की । इस विषय पर उसने बहुत काफ़ी लिखा और 
झूसी निर्वासितों में खूब बहुस-मुबाहिसा होता रहा। इस तरह इन लोगों ने अपने को 
ऋषत्ति के उसूलों में पकका बना लिया । लेनिन का यह विश्वास था कि अगर कोई 
काम करना हो तो उसे विशेषज्ञों और उस हुनर के जाननेवालों से कराना चाहिए, 
केवल उत्साहियों और जोशीछे छोगों से फाम न चलेगा। अगर ऋान्ति की कोशिश 
करना है तो, उराकी राय थी कि, इस काम के लिए छोगों को अच्छी तरह तालीम 
देनी चाहिए, और तैयार करना चाहिए ताकि . जब काम का वक्‍त आये उन्तके दिसाश 
साफ़ हों और वे जानते हों कि हमें क्या करना है। इसलिए लेनिव और उसके साथियों 
ने१९०५ के बाद दमन के भयंकर युग को अगले आस्दोलन के लिए अपने को तैयार 
करने में लगाया । 

१९१४ में रूस में शहरी मज़दूरवर्ग जगने लगा था और फिर ऋान्तिकारी 
हो रहा था । बहुत-सी राजनैतिक हुड़तालें हुई । इसके बाद लड़ाई शुरू होगई ओर 
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सब लोगों का ध्यान उसोमें रण गया और सबसे आगे बढ़े हुए कार्यकर्ता सिपाही 
बराकर सोचे पर भेज दिये गये। लेनिव और उसके दल मे (ज्यादातर मेता रूस के 
बाहर निर्वासित थे) लड़ाई का शुरू से ही विरोध किया । ओर देशों के साम्यवादियों 
की तरह ये लोग वहाँ नहीं गये। इन्होंने उसे पूंजीवादियों का युद्ध बताया,जिससे सजञ- 
टूरों को कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिवा इसके कि मजदूर लोग उससे फ़ायदा उठाकर 
अपनी आज्भादी पा सकते थे । 

समर-भूमि में रूसी फ़ौज को बहुत बडे-बडे नुकसान हुए । शायद जितनी फ़ोजें 
लडाई में थीं, उनमें सदसे ज्यादा इसोको नुक़सान उठाना पडा । आम तौर पर फ़ौजी 
लोग ज्यादा अक्लमन्द नहीं होते तिसपर रूसी सेनापति तो और भी नाछायक़ थे। 
रूसी सिपाहियों के पास काफ़ो हथियार नहों थे; अकसर उनके पास लड़ाई की सामग्री 
भी नहीं होती थी, और न रूडने सें उनको पीछे से मदद दी जाती थी। ये लोग 
दुश्मनों पर दौड़ा दिये जत्ते थे और लाखों की तादाद में काम आजाते थे। इधर 
पेट्रोर्रेड में, जिसे पहुले सेंटपीटर्रुदर्ग कहते थे, और दूसरे वडे शहरों में बेहर मुनाफ़ा 
होरहा था और सट्टें से लोग मालामाल होरहे थे। ये देशभक्त सट्टेवाले और मुनाफ़ा 
उठानेवाले इस बात की बहुत ज्ञोर से चीरू-पुकार मचाते थे, कि लड़ाई अख्लीर तक 
लडी जाय । अगर लड़ाई स्थायी होऊाती तो इौिस्सन्देह इनके बहुत अनुकूल होता; 
लेक्किव तिपए्ही और मज़दूर और क्विसान, जिनमें से कि सिपाही भरती होते थे, पस्त 
हो चुके थे, भूखों मर रहे थे और बहुत असन्तुष्ठ थे। 

ज्ञार निकोलस बहुत देवकुफ़ आदमी था और अपनी स्त्री ज्ञारीना के असर में 
बहुत ज्यादा रहता था, जो कि ,उसीकी तरह देवक्फ़ लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ निइचय 
की स्त्री थी। इन दोनों ने अपने चारों दरक़ बेदकूफ़ों और बदमाज्ञों को इकट्ठा 
कर लिया ओर किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कवि इनपर आपफ्षेप करे। मासला 
इस हृ॒द तक पहुँचा कवि एक घृणित बदमाश, जिसका नास प्रीगोरी रासपुटीन था, 
ज्ारीदा का खास आदसी बन गया और ज़ारीना के जरिये से ज्ञार के मुंह रूग गया । 
रासपुटोन (रातपुटीन के सानी हुँ गन्दा दुत्ता') एक घरीब किसान था, जो घोडे 
चुराने के जु्े से फंस गएा था। उसने निइचय किया कि साधू का वेष बनाना चाहिए 
भोर फ़क़ीरो के लानदायक पेशे को इह्तियार करवा चाहिए। हिन्दुस्तान की तरह 


५ 


रुस में भी इस टंग से बहुत आसानी के साथ रुपया पैदा किया जा सकृता था । उसने 
जम्वें-लडम्दे बाल बढ़ा लियें और ज्यों-ज्यों उसके वाल बढ़े, त्यों-त्यों उसकी शोहरत 
भी दद्ो--शहांदक कि वह ज्ञार के दरदार तक पहुँची । ज्ञार और ज्ञारीना का लूडका, 


किट रबर, २० छटलादा िलर था शो फः जे 3-६ 4 हक अं ् 
जो जझारदिद दाहुलाता था, फिसी कदर हमेशा दीमार रहता था। रासपुटीन ने किसी- 
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न-किसी ढंग से ज्ञारीना को यह विश्वास दिल्ला दिया कि वह लड़के को अच्छा कर 
देगा । उसकी क्रिस्मत जग गई और वह ज्ञार और ज़ारीना पर बहुत जल्द हावी 
होगया । इसीके इशारे पर ऊंची-से-अँची नियुक्तियाँ होती थों । इसका जीवन अत्यन्त 
पतित था और यह बडी-बडो रक़में रिश्वत में लिया करता था; फिर भी यह कई 
वर्षों तक हावी रहा । 

हरेक आदमी रासपुटीन से बेज़्ार था। नरम दल और उच्च वर्ग के लोगों ने 
भी शोर मचाना शुरू किया और इस बात को चर्चा होने लगी कि राजमहल के अन्दर 
प्रान्ति कर दी जाय, यानी दूसरा ज्ञार ज़्बरदस्तों गद्दी पर बिठा दिया जाय । इसी 
दरमियात जार निकोलस ने अपनेको अपनी सेना का मुख्य सेनापति वना लिया था 
और हरेक चीज़ को चौपट कर रहा था । १९१६ के ख़त्म होने के चन्द दिन पहले ज्ञार 
के कुटुम्व के एक आदमी ने रासपुटीन को मार डाला। उसे खाना खाने के लिए बुलाया 
गया और उससे फहा गया कि तुम अपने को खुद गोली मार लो । रासपुटीन ने इन्कार 
किया । इसपर उसे गोली मार दी गई । रासपुटीन के क़त्ल का सब लोगों ने स्वागत 
किया और समझ लिया फि बला टली; लेकिन जार की ख़ुफ़िया पुलिस ने इस घटना 
के आधार पर बेहद अत्याचार किये । 

संकट बढ़ने लगा। पेट्रोग्रेड में अकाल पड़ गया और खाने के लिए बलवे होने लगे; 
इसके बाद मार्च के शुरू में मज़द्रों की चिर यातना के बीच से आप ही आप क्रान्ति पैदा 
हुई, जिसकी कोई आज्ञा न थी। मार्च महीने के ५ दिनों में, यानी;८ से १२ मार्च के बीच में, 
ऋन्ति की धिजय रही । यह कोई राजमहल के अन्दर की बात नहीं थी और न यह कोई 
संगठित क्रान्ति ही थी, जिसकी चोटी के नेताओं ने बाक़ायदा व्यवस्था की हो। यह कान्ति 
नीचे से उभडी थी; बहुत ज्यादा सताये हुए मजदूरों में से और बिना किसी ज़ाहिरा 
व्यवस्था या नेतृत्व के अन्धों की तरह रास्ता दटोलते हुए आगे बढ़ी थी। अनेक ऋन्ति- 
कारी दल, जिनमें स्थानीय बोलशोबिक भी थे, हकक्‍्का-बवंका रह गये और सोचने लगे कि 
क्रान्ति को किस रास्ते पर ले जायें ? जनता ने खुद ही अपना रास्ता निकाल लिया, 
और जिस रूमय इन्होंने पेट्रोग्रेड के सिपाहियों को अपनी तरफ़ कर लिया, विजय इनकी 
होगई । यह क्रान्तिकारी जनता असंगठित भोड़ नहीं थी ज्ञो लूट-मार के लिए उतारू 
हो, जैसे कि पहले के किसानों के बलवे हुआ करते थे । मा की इस ऋातन्ति के बारे 
में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका नेतृत्व कारखाने के मजदूरों ने किया जो कि इति- 
हास में अपने किस्म की पहली चीज़ है, और इन मज़दूरों सें यद्यपि उस समय कोई 
मदहूर नेता नहीं था, बहुत से ऐसे अप्रसिद्ध कार्यकर्ता थे, जिन्हें लेनित के दल में ट्रेनिंग 
यानी तालीस मिल चुकी थी। लेनिन और दुसरे लोग या तो जेल नें थे या जलावतन थे। 
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दर्जनों कारखानों के इन अज्ञात कार्यकर्ताओं ने सारे आन्दोलन को सज़बूती दी और 
उसे निश्चित सार्ग पर चलाया । 

इस जगह पर हमें औद्योगिक जनता ( [7005079)] ॥7855८5 ) काम करती हुई 
दिखाई देती है । फिसी दूसरी जगह यह बात नहीं देखी गई थी । रूस एक बिलकुल 
खेतिहर मुल्क था और यहाँ कृषि भी मध्यकालीव ढंग से चलाई जाती थी । इस 
देश में नये ज्षमाने के उच्योग-घंधे या कल-कारखाने बहुत कम्म थे और जो थे भी वे 
चन्द शहरों में केन्द्रित थे। पेट्रोग्रेड में बहुत-से कारखाने थे और मिल में काम करने 
वाले मज़दूरों की काफ़ो बडी आबादी थी। मार्च की कान्ति पेट्रोग्रेड के इन्हीं मज़- 
दूरों और इस शहर में रक्खी हुई पलटन का ही काम था। 

८ सा को ऋतन्ति की पहली गड़गड़ाहट सुनाई दी। स्त्रियों ने सबसे पहले 
आगे क़दम बढ़ाया । कपडे की मिलों की स्त्रियाँ, जो मजदूरी करती थीं, जलूस बना- 
कर शहरों में फिरीं । इसरे दिन हड़ताल बढ़ी । बहुत-से मर्द सज़द्रों ने काम छोड़ 
दिया । रोदी के लिए चीख़-पुकार शुरू हुई और “निरंकुशता का नाश हो! ” का नारा 
लगाया जाने लूगा । जुलूस के इन सज़दूरों को पस्त करने के लिए अफ़सरों ने कज्ज़ाक़ों 
की फ़ौज भेजी । यही पुराने ज़माने में ज़्ारशाही के खास सददगार रहे थे । कज्ज्ञाकों 
ने जनता को इधर-उधर भगा दिया, लेकिन गोली नहीं चलाई। भमज़दूरों को यह 
देखकर बडी खुशी हुई कि कज्ज्ाक् लोग असल में सरकारी नक़ाब के पीछे दोस्ती 
दिखा रहे हू । फ़ौरन ही जनता का जोश बढ़ गया और उसने कज्ज़ाकों से दोस्ती 
करने की कोशिश की । लेकिन पुलिस से घृणा रही और उस पर पत्थर फेंके गये । 
तीसरे दिन यानी १० मार्च को क॒ज्ज्ञाकों के साथ दोस्ती की भावना और भी बढ़गई 
ओर यह अफ़वाह फैल गई कि क़ज्ज्ञाकों ने पुलिस पर गोली चलाई हूँ जोकि जनता को 
गोलियों से मार रही थी | इसके बाद पुलिस सड़कों पर से हट गई। स्त्री कार्यकर्त्ताओं 
ने सेनिकों के पास जाकर उनसे ज्ञोरदार अपील की और सिपाहियों की संगीमें आसमान 
को तरफ़ होगई । 

दूसरे दिन यानी ११ साचं को रविवार था । मज़दूर छोग शहर के बीचों-बीच 
इकहटूठे हुए । पुलिस ने उनपर छिपी हुई जगहों से गोलियाँ चलाई । कुछ फौज्ञी सिपाहियों 
ने भी जनता पर गोलियां चलाई । जनता उस पलटन के बेरक में गई और इस वात की 
सझ्त शिकायत की । फ़ौज के दिल पर असर पड़ा ओर वह जनता को रक्षा के लिए 
अपने नानदमिशण्ट अफ़सरों की मातहती में बाहर निवाल आई। यह पलूटन गिर- 
पएतार कर लो गई, लेकिन गिरफ्तारों बहुत देर से हुई। १२ मार्च को और पलटनों 
में नो गदर होगया और ये छोग अपनी भसशीनगन और राइफलें लेकर बाहर निकल 
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आये। सड़कों पर खूब गोलियाँ चलों । यह कहना मुश्किल था कि कौन किसको मार 
रहा है । इसके बाद फ़ोज्ञी सिपाहियों और मजदूरों मे कुछ मंत्रियों को पकड़ लिया; 
वाक़ी तो भाग गये थे । इन लोगों ने पुलिस और खुफ़िया पुलिस के आदमियों को 
गिरफ्तार कर लिया था। ओर जेलों से पुराने राजनैतिक फ़दियों को भी छोड 
दिया था। 

पेट्रोग्रेड में क्रान्ति की विजय रही । इसके बाद ज्ीघ्य ही मास्को में ऋान्ति हुई। 
गाँव गैर से यह हाऊत और हलचल देख रहे थे। धीरे-धीरे किसानों ने भी नई 
व्यवस्था मंजूर करली, ऊेफिन उत्साह के साथ नहीं । इनके सामने सिर्फ़ दो सवाल थे; 
एक तो इन्हें ज़मीन मिऊ जाय और दूसरे शान्ति रहे । 

जार का कया हुआ ? इस घटनापूर्ण ज़माने में उसकी क्‍या हालत थी ? वह 
पेट्रोग्रेड में नहीं था। वह बहुत दुर एक छोटे-से क़स्वे में रह रहा था, जहाँ से सुख्य 
सेनापति की हँतियत से वह अपनी सेनाओं फो हिंदायतें देता रहता था | ढेकिन उसका 
जमाना ख़तम हो चुका था । पके फल की तरह यह दपक पड़ा और किसीने देखा भी 
नहीं । यह महान्‌ शक्तिशाली ज्ञार, रूस का सबसे बडा निरंकुश शासक, जिसके सामने 
लाखों काँपते थे, पवित्र रूस का पिता, इतिहास की रही की टोकरी में ग़ायव हो 
गया । कितने ताज्जुब को बात हैँ कि बडी-बडी प्रणालियां, जब उनका झमाना खतम हो 
जाता है और यह अपना फाम कर चुकती हैं, किस तरह स़्तम हो जाती हूँ ! जब ज्ञार 
ने सुना कि मजदूरों ने हड़ताल करदी है और पेट्रोग्रेंड में बलवा हुआ है, तो उसने फ़ौजी 
क़ानून की घोषणा कर दी। सेनापति ने यह घोषणा तो बाक़ायदा निकाल दो, लेकिन 
शहर में इसे फैलाने वाला या इसकी नोटिस चिपकाने वाला कोई न मिला । सरकार 
की मश्ञीन यानी व्यवस्था टुकडे-दुकडे हो गई थी। जार ने इन घठनाओं से आँखें 
बन्द करके पेट्रोग्रेड आने की कोशिश की। लेकिन रेलवे के मज़दूरों नें इसकी ट्रेन रास्ते में 
रोक ली । ज़्ारीना ने, जो उस वक्‍त पेट्रोग्रेड के बाहुर की बस्ती में रह रही थी, ज्ञार 
के नाम एक तार भेजा। यह तार तारघर से वापस आगया और उसके पीछे यह 
नोट था---“यह आदमी कहाँ है, इसका पता नहीं ।” 

मोर्च पर जो सेनापति थे और पेट्रोग्नेड के नरम दल के नेताओं ने इन घटनाओं 
से डरकर और इस उसच्मीद में कि जो कुछ बचे, बचा लेना चाहिए, जार से गद्दी 
छोड़ने की प्रार्थना की । ज्ञार ने गद्दी छोड़ दी और अपनो जगह के लिए अपने एक 
रिब्तेदार को नामज़द कर दिया । लेकिन अब आगे कोई ज्ञार होने वाला नहीं था, 
रोमनोफ का राजवंश तीन सो बरस के निरंकुश शासन के बाद रूसी रंग-मंच से हमेशा 
के लिए प्रस्थात कर गया। 


हूस से ज़ारशाही का खौँत्मा ९१५ 


उच्च दर्ग के रईस, समींदार, मध्यमवर्ग के ऊपर के दर्ज के आद्ियों, यहाँ तक 
कि सुधारक और उदार दल के आदमियों ने भी मद्दूरों के इस उभार को बहुत भय से 
देखा । जब इन्होंने यह देखा कि वह सेना, जिसके ऊपर ये भरोसा करते थे, मजदूरों 
से मिल गई तो ये बिरूफुल असहाय हो गये । इनको यह निश्चय नहीं था कि विजय 
किस पक्ष की होगी, क्‍योंकि यह सुसक्षिन था कि ज्ञार कोई फ़ोज लेकर लड़ाई के सोचें 
पर घापस आये और विद्रोह को ददा दे । इसलिए एक तरफ़ सज़दूरों का डर, दूसरी 
तरफ़ जार फा और इसके अछावा अपनी बचत करने की फ़िक्र से इन लोगों की दक्षा 
बहुत दयनीय और सुसीबत की हो गई थी । डूमा यानी पालंमेण्ट में ज़्मींदारों और उच्च 
वर्ग के लोगों का बोलबाला था। मद्धदूर भी इससे कुछ आशा करते थे, लेकिन इस संकट 
के मौक़े पर नेतृत्व करने के बजाय या कुछ कार्रवाई करने के बजाय, इसके अध्यक्ष और 
सदस्प बेठ-देठे फाँपते और डरते रहे और यह निरवय न कर सके कि क्‍या किया जाय । 

इसी दरमियार सोवियट ने रूप धारण करना शुरू कविया। मज़दूरों के प्रतिनिधियों 
के साथ सेनिकों के प्रतिद्धि भी जा गये, और नई सोवियट नें विद्याल टाराइड राज- 
महल का एफ हिस्सा अपने क़ब्जे में कर लिया । इस राज महल के एक हिस्से में डूमा 
भी थी। मझदरों और संस्तिकों को अपनी विजय पर बहुत उत्साह था। लेकिन सवारू 
यह उठा कि अब किया कया जाय ? इन्होंने अधिकार तो हासिल कर लिया, लेकिन, 
इस अधिकार को चलूबे कौद ? यह बात इन लोगों की समझ में नहीं आई थी कि 
सोदियट यानी इनकी पंथायत खुद ही शासन चल सकती हैँ। इस लोगों ने यह बात 
व्यर्थ ही मादली थी कि मध्यम्दर्ग को ही शासन करना चाहिए। इसलिए सोवियट 
की तरफ से डूमा दे पास एक डेपुटेशन यानी प्रतिनिधि सण्डल गया और उससे प्रार्थना 
की कि आप लोग शासन शुरू कीजिए । डूझा के अध्यक्ष और सदस्यों ने यह समझा कि 
यह डेपूटेशन उन्हें गिरफ्तार करने आया हैँ । इनके मन में शासन का भार उठाने की 
कोई ख्वाहिश महीं थी, ओर इस काम में जो खतरा था उससे ये डरते भी थे। 
लेकिन ये लोग करें तो पया करें ? सोवियट के डेपूटेशन ने आग्रह किया और इच रोगों 
को इन्कार फरते हुए डर भालूम हुआ । इसलिए बहुत बे-दिली से और परिणामों 
से डरते हुए डूमा की एक कमिटी ने ज्ञासन की दाणडोर हाथ में लेना मंजूर किया । 
लेकिन बाहरी दुनिया को माडूप होता था क्वि डूमा ही क्रान्ति का संचालन कर रही 
है । कसी अजीद घोटाले की दात थी ! अगर हम किसी कहानी में ऐसी बात पढ़ें तो 
मुश्यिझ से यक्कीन दारेंगे । लेकिन घटनायें कल्पनाणों से अकूसर अनोखी होती है । 
डूशा की ऊमिटो ने जिस अस्थाई सरकार को रचवया को थी, वह बहुत ही 
संशीर्ण विचार की थी भौर उसका प्रधान मन्‍्द्दी एक प्रिस' या ऊँचे रईसी खानदान का 
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व्यक्ति था। इसी मकान के दूसरे हिस्से में सोवियट की सभायें होती थीं और वे अस्थायी 
सरकार के काम में बरावर दस्तन्दाज्ञी करती रहती थीं, लेकिन सोवियट खुद शुरू 
में एक नरम संस्था थी और बोलशेविक लोग इसके अन्दर मुदूठी भर थे। इस तरह 
से दो सरकारें हो गई थीं, एक अस्थायी सरकार और दूसरी सोवियट । इन दोनों के 
पीछे क्रान्तिकारी जनता थी, जिसने क्रान्ति करके दिखा दी थी और इस क्रान्ति 
से बडी-वडी आशायें रखती थी । भूखी और लूड़ाई से परेशान जनता को नई सरकार 
ने सिर्फ़ एक बात बताई कि उसे तव तक लड़ाई जारी रखनी चाहिए जबतक जर्मन 
लोग हार न जाँय । लोग सोचने लगे कि क्‍या इसी बात के लिए हमने क्रान्ति की थी 
ओर ज्ञार को निकाला था ? 

इसी अवसर पर, १७ अप्रैछ को लेनिन रंगमंच पर आ गया। सारी लड़ाई भर 
यह स्वीज़ञरलैण्ड में था और जब उसने फ्रान्ति की बात सुनी, तो रूस पहुँचने लिए बड़ा 
उत्सुक होगया । लेकिन पहुँचता कंसे ? अंग्रेज और फ़ान्सीसी अपने मुल्कों से 
इसे गुज़रने की इजाज़त नहीं देते थे और न जर्मन और आस्ट्रियन ही । आखिरकार 
अपने मतलब से जर्मन सरकार इस बात पर राज्ञी हो गई कि एक बन्द रेल गाडी में 
उसे स्वीज्ञरलूण्ड से रूस तक पहुँचा दे । जर्मन लोगों को यह उम्मीद थी और उम्मीद 
फरने की वजह भी थी कि रूस में लेनिन के पहुँच जाने से अस्थायी सरकार और 
युद्ध की पार्टी कमज़ोर पड जायगी, क्योंकि लेनिन लड़ाई के ख्लिलाफ़ था और जर्मन 
लोग इस बात से फ़ायदा उठाना चाहते थे । इनको यह कल्पना भी नहीं थी कि यह 
ऋ्रान्तिकारी, जिसको कोई जानता भी नहीं, योरप ओर दुनिया को हिला देनेवाला है। 

लेनिन के दिमाग़ में कोई शक-शुबहा नहीं था। इसकी आँखें जनता की 
मनोवृत्ति फो समझने में बहुत कुशल थीं। इसका दिमाग़ चुलझा हुआ था, ओर 
यह बदलती हुईं स्थिति में अच्छी तरह से सोचे-समझे हुए सिद्धान्तों का प्रयोग कर 
सकता था। यह दृढ़ निश्चय का आदमी था, जो अपने बनाये हुए रास्ते पर डा 
रहता था और तात्कालिक परिणाम की परवाह नहीं करता था। जिस दिन वह 
आया, उसी दिन उसने बोलशोविक दल को खूब फटकारा, उनकी अकर्मण्यता पर 
ऐतराज़ किया और ज़ोरदार वादयों में उनका कतेव्य बताया । इसका भाषण बिजली 
की तरह चुभ गया और साथ-ही-साथ इसने जान भी पेंदा कर दी | इसने कहा 
था-- हम लोग दग्माबाज़ नहीं हैं । हम अपनी बुनियाद जनता की जागृति पर ही 
क्रायम कर सकते हैं । अगर अल्प संख्या में रहना ज़रूरी होगा तो रहेंगे । कुछ समय 
के लिए नेंतृत्व छोड़ देना अच्छा है। अल्प संख्या सें रहने से हमें न डरना चाहिए ।” 
इस तरह यह अपने सिद्धान्तों पर अटल रहा और. समझौता करने से इन्कार करता 
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रहा । जो कान्ति अभीतक बिता नेता के, बिता राह दिखानेवाले के, चल रही थी, 
अन्त में सनाथ हो गई । नेता मिलू गया, ससय ने आदमी पेदा कर दिया। 

सवाल यह हैं कि वह कौन-सा सिद्धान्त का भेद था, जिसकी वजह से इस 
अवसर पर बोलशेधिक लोग सेनशेविकों ओर दूसरे ऋान्तिकारी दलों से अलग थे ? 
लेनिन के आने के पहले स्थानीय ढोलशेविक लोग किस वजह से अकर्मण्य हो रहे थे 
और सोवियट ने अधिक्वार पा जाने के बाद इसे पुरानी और संकीर्ण डूमा को सुपुर्द 
कर देना क्‍यों मुनासिब समझा ? सें इन सवालों में बहुत गहरा नहीं जा सकता, 
लेकिन अगर हम १९१७ के रूस और पेट्रोग्रेड के बराबर तब्दील होनेवाले ताक 
को समझना चाहते हैं, तो हमें इन सब बातों पर कुछ गौर ज़रूर करना होगा । 

मनुष्य के परिवर्तत और विकास के बारे में का्ंमाक््स का सिद्धान्त इतिहास 
की भौतिक या पदार्थवादी व्याख्या' कहलाता है । इसके मुताबिक जब पुरानी सामा- 
जिक प्रणाली अपने समय के परे पहुँच जाती है, इसकी जगह पर नये सामाजिक रूप 
प॑दा होते हैं । चीज्ञों की उत्पत्ति के ढंग ने जसे-जैसे उन्नति को, समाज का आथिक 
और राजनैतिक संगठन भी धीरे-धीरे उसके अनुकूल बनता गया। यह बात इस तरह 
से हुई कि शोषित वर्ग में और शोषक या शासक वर्ग के बीच वरावर संघर्ष जारी 
रहा । इससे पश्चिमी योरप में पुराना सामन्त वर्ग ख़त्म हो गया और उसकी जगह 
पर मध्यम दर्ग आ गया । यही वर्ग आज इंग्लेण्ड, फ्रांस, जमनी वग्रा देशों में आर्थिक 
और राजनैतिक ढाँचे को चलाता हैं। अब इस बगे की जगह पर मज़दूर वर्ग आयेगा। 
रूस में सामन्त वर्ग अभी तक हावी था और जिस परिवर्तन की वजह से पश्चिमी 
योरप में मध्यम दर्ग हावी हुआ था, वह परिवर्तत रूस में अभी तक नहीं हुआ था । 
इसलिए मास के मानने वाले कितने हो लोग यह सोचते थे कि रूस को लाज्ञमी 
तोर से पहले मध्यम वर्ग के अधिकार में जाना होगा, पालंमेण्ट की मंजिल से गज़रना 
होगा और फिर इसके बाद कहीं मज़दूरों की प्रजातंत्र की आखरी मंजिल मिलेगी । 

इनका खयाल था कि दीच की मंजिल को कूदकर पार नहीं किया जा सकता । लेनिन 

खुद १९१७ के मार्च की इान्ति से पहले मध्यम मार्ग की नीति का मानने वाला 
था। उसने यहु लिखा था कि अगर ज्ञार और जमोंदारों के ख़िलाफ़ मध्यम मार्ग में 
पान्ति करानी हैँ ठो किसानों से सहयोग करना चाहिए और मध्यम वर्ग का विरोध 
ने करना चाहिए । 

बोलशेविक, मेनशेविक और मास के सिद्धान्तों के सभी माननेवालों के दिल 
में यहू पाल जम गया था कि अंग्रेजी या फ्रांसीसी नमूने का मध्यवर्गोय प्रजा सत्ता- 
त्मक लोकतन्‍्द्र क्रायम क्षिया जाय । मडदूरों के मशहूर नुमाइन्दे या प्रतिनिधि 


हु का 


नी 


९१८ विश्व-इतिहांस की झलक 


इसे अनिवार्य समझते थे और इसीलिए सोचियट ने अधिकार फो अपने हाथ में रखने : 
फी बजाय डूमा के सपुर्दे करना सुनासिव समझा । ये छोग जैसा, हम सब छोगों 
का अकसर हाल होता है, अपने ही सिद्धान्त फे गुलाम होगये थे । इन्हें यह नहीं दिखाई 
पड़ता था कि एक नई स्थिति पंदा होगई है, जिसमें एक दूसरी नीति पर चलने की 
ज़रूरत है । कम-से-फम पुरानी नीति को नये राँचे में ढालना चाहिए । जनता नेताओं 
से फहीं ज्यादा फ्रान्तिकारी थी। मेनशेविक लोग, जिनके हाथ में सोवियट थी, यहाँ 
तक फहते थे कि मजदूर वर्ग को उस समय फिसी फ़िस्म का सामाजिक सवाल उठाना 
ही नहीं चाहिए । इसका तात्कालिक फत्तेव्य यह होना चाहिए कि राजन॑तिक स्वतंत्रता 
हासिल कर लें। बोलशेविक लोग अपनी घात में थे। संकोच और फुूँक-फूंककर क़दम 
रखने की नीति के होते हुए भी मार्च फी क्रान्ति सफल रही । 

लेनिन के आने पर सारी बातें वदल गईं । उसने फ़ौरन ही स्थिति को समझ 
लिया । सच्चे मेता की अद्भुत बुद्धि उसमें थी। उसने माक्स के कार्यक्रम को स्थिति 
के अनुसार नया रूप देकर सामने रख दिया। अब यह तय हुआ कि मज़दूर वर्ग 
ग़रीब फिसानों के साय मिलकर पूंजीवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई करे। बोलशेधिक लोगों 
ने तुरन्त तीन बातों की पुकार शुरू की '-- 

(१) प्रजासत्तात्मक लोकतन्त्र (२) रियासतों की ज़ब्ती, और (३) मजदूरों 
के लिए ८ घण्टे का दिन। फौरन ही इन पुकारों की वजह से किसान और मजदूरों के 
लिए लड़ाई एक असली चीज़ बन गई । संघर्ष इनके लिए कोई अनिश्चित या खोखला 
आदर्श नहीं रह गया, वल्कि आशा और जीवन की एक वास्तविक चीज़ बन गया। 

लेनिन ने बोलशेविक लोगों फे लिए यह नीति बनाई कि वे मज़दूरों के बहुमत 
को अपने पक्ष में करें और सोवियट पर अपना क़ब्ज़ा करलें । इसके बाद सोवियट 
अस्थायी सरकार से अधिकार छीन ले । लेनित की यह राय नहीं थी कि फ़ौरन ही 
दूसरी क्रान्ति शुरू की जाय । उसका आग्रह यह था कि अस्थायी सरकार को उलदने 
के पहले मज़दूरों के बहुमत को अपनी तरफ़ मिला लेना चाहिए और सोवियट पर 
कव्ज़ा कर लेना चाहिए । जो लोग अस्थायी सरकार से समझौता करना चाहते थे, 
बह उनके बहुत सख्त ख्रिलाफ़ था । उसके मतानुसार यह बात कान्ति के साथ दशा 
करने फी थी । वह उन लोगों के भी सख्त खिलाफ़ था जो सरकार को ठीक वक्‍त के 
पहले तोड़ने के लिए उतावले हो रहे थे । उसका कहना था :-- 
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अर्थात्‌ “काम करने का वक़्त बहुत ज्यादा आगे और दूर की गरम बातों पर 
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लक्ष्य करने में खोना ठीक नहीं है। इसे हम बहुत बड़ा जुमं और क्रान्ति की 
ताक़तों को छिन्न-भिन्न कर देना समझते हैं ।” 


ः 


इस तरह शान्तिपुर्वेक लेकिन न मिटनेवाली कम-रेखा की तरह ब्फ का यह टुकड़ा, 
जिसके अन्दर घधकती हुई आग छिपी हुई थी, अपने निश्चित ध्येय की तरफ़ बढ़ने लगा । 
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९ अप्रैल, १९३३ 
ऋएत्ति के ज़माने में इतिहास बडे लस्बे कदम बढ़ाकर चलरूता हैं। ऊपर-ऊपर 
तेज्ञी के साथ परिवतंन होते ही हें, लेकिन इससे भी बड़ा परिवर्तत जनता के हृदय 
में पेदा हो जाता है । जनता किताबों से बहुत कम सीखती है, क्योंकि उसको किताबी 
शिक्षा का ज्यादा मौक़ा नहीं मिलता, और किताबें अकसर छिपाती ज्यादा हें और 
बताती कम हें । जनता का स्कूल अनुभव का, ज्यादा कठोर पर ज्यादा सच्चा, स्कूल 
होता हूँ । लोगों के हादिक अभिप्राय पर जो परदा पड़ा रहता हैँ वह ऋन्‍्ति के युग 
में, ताक़त हासिल करने की जिन्दगी और मौत की लड़ाई के वीच हट जाता हैं, और 
तब हमें वह असलियत दिखाई दे जाती हे, जिस पर समाज की बुनियाद होती है । 
इसलिए १९१७ फे घटनापूर्ण साल में रूस में जनता ने, और खासकर शहर के 
फारखानों के मज़दूरों ने, जो ऋन्ति के बीच में थे, घटनाओं से सबक़ सीखा और 
उनमें रोज्ञाना तब्दीलियाँ होती रहीं । 
कहीं कोई स्थिरता या समतोल नहीं था। जीवन स्फूरति से भरा था और बदल 
रहा था । जनता और वर्ग अलग-अलूग रास्ते पर और जुदी-जुदी दिज्ञाओं में बढ़ रहे 
थे और एक इूसरे को घसीट रहे थे । ऐसे भी लोग उस वक्‍त तक पाये जाते थे जो 
ज्ञार की शासन-प्रणाली को फिर से वापस लाने की उम्मीद करते थे और उसके लिए 
षड्यंत्र रचते थे। लेकिन इस वर्ग का कोई महत्व नहीं था और हम इसकी उपेक्षा 
कर सकते हूँ । असली लड़ाई अस्थायी सरकार और सोवियट के बीच थी; फिर भी 
सोदियट में ज्यादातर लोग सरकार के साथ सहयोग और समझौता करने के पक्ष में 
थे।ये समझोता करनेदाले लोग राजसत्ता और शासन की बागडोर हाथ में 
लेने से डरते थे । सोदियट में एक शख्स ने कहा था--“सरकार की जगह कौन 
लेगा | हम ? लेकिन हमारे हाथ तो कंपते हे ***** ।” इसी क्षिस्म की आवाज हमें 


० 


हिन्डस्तान में भी ऐसे बहुत-से लोगों के मुंह से सुनाई पड़ती है, जिनके हाथ छले या 
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बेकाम हो गये हूँ, और जिनके दिल थर्रा गये हें। लेकिन जब वक्‍त आता हैँ तब 
मज़बूत हाथ और पक्‍के दिल के आदमियों फी कमी नहीं रहती । 

दोनों तरफ़ फे समझीता चाहने वाले छोग बचाने फी चाहे जितनी कोशिश क्यों न 
फरते, पर अस्थायी सरकार और सोचवियट फे बीच संधर्ष का होना लाज्िमी था। सरकार 
लड़ाई जारी रख फर मित्र राष्ट्रों को और जायदाद की हिफ़ाज़त करके रूसी उच्च 
या मालिक वर्ग को झुश रखना चाहती थी । सोवियट जनता के सम्पर्क में ज्यादा थी, 
इसलिए उसने यह देख लिया था कि जनता ज्ञान्ति चाहती है, किसान ज़मीन चाहते 
हैँ और मज़दूरों फी भी बहुत-सी मांगें हं--जंसे दिन में काम के आठ घण्टे बगैरा। 
इस तरह सरकार को सोवियट ने बेकार और पस्त कर दिया था और जनता ने सोवियट 
फो, क्योंकि जनता राजनंतिक दलों और उनके नेताओं से कहीं ज्यादा क्रान्तिकारी थी। 

इस बात फी फोशिश हुई कवि सोवियट के ज्यादा अनुकूल सरकार बनाई जाय 
और एक उम्र परिवर्तनवादी वकील और ज़र्वदस्त भाषण देने वाला राजनीतिज्ञ 
करेंस्की सरकार का प्रधान सदस्य हो गया । उसने एक समझौते की सरकार बनाई, 
और इस सकार के लिए सोवियट के मेंशोविक लोगों ने, जिनका बहुमत था, प्रतिनिधि 
भेजे । इसने इस बात की भी सफज़्त फोशिश की कि जर्मनी पर हमला करके इंग्लेण्ड 
और फ़ांस को खुश रवखे । लेकिन इस वात में वह नाकामयाब रहा क्योंकि लोग 
लड़ाई के लिए तेयार न थे । * 

इसी दरमियान अखिल रूसो सोवियट काँग्रेस के अधिवेशन पेट्रोग्रेड में हो रहे 
थे और बाद की हरेक काँग्रेस पहले के अधिवेदनों से ज्यादा उग्र होती जाती थी । 
बोलशेविक मेम्बर ज्यादा से ज्यादा तादाद में चुन कर आते थे और दो बडे दल यानी 
मेनशेविक और सोशल रेवोल्यूशनरी यानी सामाजिक क्रान्तिकारी ( किसान पार्टी ) 
फा बहुमत अब कम हो गया था। खासतौर पर पेट्रोग्रेड के मज़दूरों में बोलशेविक 
लोगों फा असर बहुत बढ़ गया । सारे देश में सोवियट बन गये थे और वे तबतक' 
सरकार का हुक्म सानने को तैयार नहीं होते थे, जबतक उसपर सोवियट की भी 
मंजूरी न हो । अस्थायी सरकार के कमज़ोर होने की एक वजह यह भी थी कि रूस 
में कोई मज़बूत मध्यमवर्ग नहीं था । 

इधर राजधानी में अधिकार के लिए खींचतान जारी थी, उधर किसानों ने 
सारा क़ानून अपने हाथ में ले लिया । ज॑सा मेंने तुम्हें बताया है, ये किसान सा्च की 
क्रान्ति से बहुत खुश नहीं थे मगर वे इसके खिलाफ भी नहीं थे । वे इन्तज्ञार कर 
रहे थे और स्थिति समझ रहे थे । लेकिन बडी-बडी रियासतों के जमींदारों ते, इस 
डर से कि उनकी जायदाद जब्त कर ली जायगी, अपनी रियासत को छोटे-छोटे 
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टुकडों में बांट दिया और दिखलाने के लिए दूसरों के नाम कर दिया, जो अपने ताम 
से इस जायदाद को उनके लिए बनाये रखते । इन लोगों ने अपनी जायदाद का बहुत- 
सा हिस्सा विदेशियों के हाथ बेच भी डाला। इस तरह उन्होंने अपनी जायदाद बचानी 
चाही । किसान इस बात को बिलकुल पसन्द नहीं करते थे और उन्होंने सरकार के 
सामने यह मांग पेश को कि ज्ञ़मोन की बिक्री क़ानून से रोक दी जाय। सरकार 
हिचकचाई; सोचने रूगी कि क्‍या किया जाय ? वह किसी पार्टी को नाराज़ करना 
नहीं चाहती थी । इस पर किसानों ने खुद कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अप्रैल के 
महीने में कुछ किसानों ने अपने ज्मींदारों को गिरफ्तार करके रियासतों पर कब्जा 
कर लिया और उन्हें आपस में बांट लिया। वे सैनिक, जो मोचचे से वापस आये थे 
(और वे किसान ही थे), इस बात में आगे रहे । यह मामला बढ़ता गया, यहाँ तक 
कि सारी ज्षमीन पर आम तौर पर जनता का क़ब्जा हो गया। जून के महीने में 
साइबेरिया के मंदानों में कोई बडे जमींदार नहीं थे, इसलिए किसानों ने गिरजों ओर 
मठों से लूगी हुई ज्ञमीन पर क़ब्ज़ा कर लिया । 

नोट करने लायक बात यह है कि बडी-बडी रियासतों की यह ज़ब्ती किसानों ने 
खुद अपने मन से की और बोलशेविक ऋान्ति के कई महीने पहले यह बात होगई थी । 
लेनिद की यह राय थी कि संगठित रूप से ज़मीन किसानों को तुरन्त दे दी जाय । 
वह इस दात के पक्ष में नहों था कि अराजकता के ढंग से, जो किसान, जहाँ चाहे 
मनमानी ज़मीन ले ले। इस तरह जब कुछ दिन बाद बोलशेविक छोगों के हाथ में 
सरकार आई, रूस मौरूसी और दख्िलकार किसानों का देश बन चुका था । 

लेनिन के आने के ठोक एक महीने बाद एक दूसरा मशहूर निर्वासित शखब्स 
पेट्रोग्रेड आया । इसका नाम ट्राटस्की था। यह न्यूयार्क से दापण आया था और 
इसे रास्ते में अंग्रेजों ने रोक रक्खा था। ट्राटस्की पुराने बोलशेविकों के गिरोह का 
नहीं था! ओर न वह अब मेनशेविक ही था, लेकिन वह बहुत जल्द लेनिन की तरफ़ 
भा गया और पेट्रोग्रेड की सोवियट का एक ज्ञोरदार नेता बन गया। यह बडा 
अच्छा वक्‍ता था, बहुत अच्छा लेखक था और इसमें बिजली की देटरी की तरह ताक़त 
ओर स्फूर्ति भरी हुई थी । लेनिन के दल को इससे बडी मदद मिली । इसकी आत्म- 
दाया से, जो जाई लाइफ़' (मेरा जीवन) नाम से अंग्रेज़ी छपी है, में एक रूम्वा उद्धरण 
इस जगह पर दूंगा । इसमें उसने 'साडने सर्कंस' नाम के मकान में हुई उन सभाओं 
हा ज्ञिक्र किया हैँ जिनमें उसने भाषण दिया था । यह उद्धरण उसके सिर्फ़ सन्‍्दर लेख 
दाग नमूना हो नहों हैं, दल्कि इससे हमारी आंखों के सामने पेट्रोग्रेड के 6 श्छ्के 
प्रान्तिदगरों दिनों की जोतो जागती और स्पष्ट तस्दीर आ जाती हु। 
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यानी, “इस सभा का वातावरण लोगों के इन्तज़ार और साँस लेने की वजह 
से बहुत गरम था, लेकिन जोशीले नारों से और जयध्वनि से, जो मार्डन सर्कंस 
की एक खासियत थी, यह वात्तावरण अज्ञान्त हो जाता था। मेरे ऊपर और मेरे 
चारों तरफ़ घुटनों, सीनों और सरों का जमघट था, और में उनसे दबता जाता 
था। में मनुष्य-शरीरों की बनी हुई गुफा की गर्मी से बोल रहा था। जब 
जब में अपने हाथ फंलाता था, कोई-न-कोई छू जाता था । इसके जवाब में उधर 
से जो हरकत होती थी वह इस बात के लिए मुझे विश्वास दिलाती थी कि मुझे 
अपना भाषण जारी रखना चाहिए और इसके लिए व्याख्यान को रोकने को कोई 
जरूरत नहीं । कोई व्याख्यान देने वाला, चाहे वह कितना ही थक क्‍यों न गया हो, 
आदमियों की भीड़ की उत्साह से भरी हुई इस बिजली की धारा से प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकता । लोग समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, और अपना रास्ता 
निकालना चाहते थे । सारी भीड़ एक परिपूर्ण चीज़ हो गई थी और इसके कठोर 
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कौतूहल को कभी-कभी में अपने होठों से अनुभव करता था। ऐसी हालत्त में पहले 
से सोची हुई तमाम यूक्तियाँ, शब्द और विचार खतम हो जाते थे और जनता की 
सहानुभूति के बोझ के नीचे दब जाते थे । दूसरे शब्द, दूसरी दलीलें, जिन्हें बयान 
करने को में ज़रा भी आशा नहीं रखता था, लेकिन जिन्हें जनता सुनना चाहती 
थी, मेरे हृदय के अन्दर से जोरों के साथ उबलने लगती थीं। ऐसे अवसरों पर 
मुझे ऐसा मालूम होता था कि मानों कोई दूसरा आदमी बाहर व्याख्यान दे रहा 
है और में सुन रहा हूँ | ऐसा मालूम होता था कि मानों में उसके विचारों के साथ- 
साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन वह डरता था कि अगर कहीं मेंने अपनी बुद्धि से 
सोची हुई दलीलें पेश कीं तो यह न हो कि यह दूसरा व्याख्यान-दाता सोते में 
चलने वाले आदमी की तरह छत के नीचे गिर जाय । 

“माडन सकंस इस तरह का था । इसकी रूप-रेखा नाजुक मगर पागलूपन 
और उत्साह से अलुंकृत थी। बच्चे शान्ति के साथ स्तनों से दूध पी रहे थे 
जिनसे मंजूरी और धमकी की जोशीली आवाजें आ रही थीं। सारी जनता 
दुधमूंहे बच्चे के समान क्रान्ति के स्तनों से अपने सूखे होठों से दूध पी रही थी । 
लेकिन यह बच्चा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया ।” 

इस तरह ऋान्ति का हमेशा बदलने वाला नाटक पेट्रोग्रेड में और रूस के दूसरे 
शहरों और गाँवों में चलने लगा । यह दुधमुंहा बच्चा बढ़ा और बड़ा हो गया | लड़ाई 
की भयंकर बोझ की वजह से हर जगह आर्थिक विनाश के चिन्ह दिखाई दे रहे थे; फिर 
भी मुनाफ़ा उठाने वाले लोग लड़ाई से खूब मुनाफ़ा उठा रहे थे ! 

सोवियट में और कारखानों में बोलशेविक लोगों का प्रभाव और ताक़त बढ़ती 
गई । इससे घबड़ाकर करेंस्की ने उनको दबाने की कोशिश की । लेनिन के ख़िलाफ़ 
पहले-पहुल बहुत ज्ञोरों के साथ आन्दोलन चला और यह कहा जाने लगा कि लेनिन 
तो जर्मन लछोयों का भेजा हुआ आदमी हैँ और वह रूस में उत्पात मचाने के लिए 
भेजा गया हैँ । लोगों से कहा जाता था कि देखो स्वीज़्रलँण्ड से लेनिन बिना जर्मन 
लोगों की मदद के ही जमेनी से होकर रूस में कंसे आ सकता हैँ । लेनिन मध्यवर्ग के 
लोगों में बहुत बदनाम हो गया और वे लोग उसे देशद्रोही समझने छंगे। करेंस्की नें 
जमंनी का दूत और देशद्रोही होने का जुर्म लगाकर लेनिन की गिरफ्तारी का वारण्ट 
निकाला । लेनिन खुद यह्‌ चाहता था कि उसपर मुकदमा चले ताकि वह इस अपराध 
पे ग़लत साबित कर सके । लेकिन उसके साथी इस बात से सहमत नहीं हुए और 
उसे छिप जाने पर मजदूर किया। ट्राटस्की भो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 
बाद प्‌ पेट्रोग्रेड सोबियट के दवाव डालने पर छोड दिया गया। बहुत से दूसरे 
बोलशेविक नो पबाडे गये; उनके अख़बार ददा दिये गये और ऐसे कार्यकर्ताओं के 
एथिएर छोन लिये गये जो दोलशेविकों के प्रति हमददों रखने वाले समझे जाते थें। 
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इन फार्यकर्तताओं का ढंग ज्यादा से ज्यादा गरम और अस्थायी सरकार के लिए खतर- 
नाक होता जाता था और ये इस सरकार के ख़िलाफ़ बडे-बडे प्रदर्शन भी कर चुके थे । 

फ्रांति फे ख़िलाफ़ एक नया आन्दोलन शुरू हुआ यानी जब प्रतिक्रांति ने सिर 
उठाया तब इस नाटक में एक नया दृश्य सामने आ गया | एक बुड़्ढा जनरल, जिसका 
नाम फार्नीलफ़ था, सारी क्रान्ति को और अस्थायी सरकार को कुचलनें के लिए अपनी 
फ़ौज फे साथ र(जधानी फी ओर बढ़ा । शहर के नज़दोक पहुँचते-पहुँचते उसकी सेना 
गायब हो गई। सिपाही लोग क्रान्तिकारियों की तरफ़ चले गये । 

घटनायें बहुत तेज़ी से घट रही थीं। सोवियद साफ़-साफ़ सरकार की प्रतिद्वन्द्दी 
होती जाती थी । अकसर वह सरकार की आज्ञाओं फो रद्द कर देती थी या ख़िलाफ़ 
हुक्म निकाछती थी। इस समय स्मानली इंस्टिट्यूट में सोवियट का दफ़्तर था और वहीं 
पेट्रोग्रेड की क्रांति का भी फेद्र था। इस जगह पहले रईसों की लड़कियों का एक 
प्राइवेट स्कूल था। 

लेनिन पेट्रोग्रेड फी सरहद पर आया ओर वोलशेविकों ने निश्चय किया कि 
अस्थायी सरकार से सत्ता छीन लेने का वक्‍त आ गया हैँ। बगावत के सारे प्रवन्ध 
फी ज़िम्मेदारी ट्राटस्फी फो सौंपी गई। एक-एक बात सावधानी से पहले से ही निश्चय 
कर ली गई और यह भी तय हो गया कि किन-किन महत्व की जगहों पर और कब 
फ़ब्ज़ा किया जायगा । सातवीं नवम्बर बलवे की तारीख मुक़रंर हुई। इस दिन 
सोबियद्स की अखिल रूसी कांग्रेस होने वाली थी, लेनिन ने इसी तारीख को मुक़रंर 
किया । इसकी जो वजह बताई, वह बहुत दिलचस्प है । उसने कहाः-- 

४६ नवम्बर फी तारीख बहुत पहले होगी । ग़दर के लिए अखिल रूसी आधार 
फा होना जूरूरी हैं। ६ तारीख को कांग्रेस के सब प्रतिनिधि न आ पाये होंगे। इसके 
विपरीत अगर तारीख मुकरंर करें तो बहुत देर हो जायगी, क्योंकि उस तारीख तक 
काँग्रेस संगठित हो जायगी और जनता की किसी भी बडी जमात का फुर्ती के साथ 
एक निद्चिचत कार्रवाई कर सकना मुश्किल होता है। इसलिए हमें ७ ही तारीख को, 
जिस दिन कांग्रेस का पहला अधिवेशन होगा, क्रान्ति करनी चाहिए, ताकि हम काँग्रेस 
से फह सकें कि “लो, अधिकार यह हैं । इसका जो कुछ करना हो करो ।” 

इस तरह से ऋरान्ति के स्पष्ट बुद्धि वाले विशेषज्ञ ने कहा था, क्योंकि वह अच्छी 
तरह जानता था कि क्रान्ति की कामयाबी अकसर छोटी-छोटी महत्वशून्य घटनाओं पर 
निर्भर होती है ।' 

१. सात नवम्बर के बारे में यह कहानी एक अमेरिकन पत्रकार ने, जो उस 
समय पेढ्रोग्रेड में था, लिखी हैं । लेकिन कुछ लोग जो उस समय वहाँ मौजूद थे 
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७ नवम्बर आई और सोबियट-सिपाहियों ने जाकर सरकारी इमारतों, खासकर 
तार-घर, देलीफोन, एक्सचेंज और सरकारी बेंक वग्ेरा घात और जुगत की जगहों, पर 
क़ब्ज़ा कर लिया । किसी ने कोई मुक़ाबिला नहीं किया । “अस्थायी सरकार हवा में 
ग़ायव हो गई,” इन शब्दों में एक अंग्रेज्ञ प्रतिनिधि ने इंग्लेण्ड को सरकारी रिपोर्ट 
भेजी थी । 


लेनिन नई सरकार का प्रमुख यानी प्रेसीडेण्ट हुआ ओर ट्राटस्की वैदेशिक सचिव। 
दूसरे दिन यानी ८ नवम्बर को लेनिन सोवियट कांग्रेस में शामिल होनें के लिए 
स्मानली इंस्टीट्यूट को गया । श्ञाम का वक़्त था। कांग्रेस ने इस नेता का बहुत जोरों 
के साथ स्वागत किया। रीड नाम के एक अमेरिकन पत्रकार ने, जो इस मौक़े पर 
मौजूद था, इस बात का वर्णन किया हैँ कि जब महान लेनिन' प्लेटफार्म पर आया, 
वह कंसा दीखता था-- के 
“एक छोटे कद का गठीला व्यक्ति, जिसके कन्धों पर एक बड़ा सिर रक्‍्खा 
हुआ था--बहादुरी और स्फूर्ति से भरा हुआ ! छोटी-छोटी आंखें, गुभमठी-सी नाक, 
चौड़ा मुंह और बड़ी ठुड्ढ़ी, मूँछ-दाढी घुटी हुई, पर उसकी पुरानी और भागे 
मशहूर होने वाली दाढ़ी के छोटे-छोटे वाल निकल्‍ू रहे थे। फटे-पुराने कपड़े और 
पैजामा टाँगों से ज्यादा लम्बा । इसमे कोई ऐसी प्रभावशाली बात नहीं पाई जाती 
थी कि कोई भी उसे अपना आदर्श बनावे । पर यह एक आश्चयंजनक लोकप्रिय 
नेता था, जो सिफ़ अपनी बुद्धि की वजह से नेता बना था--निलेंप, गम्भीर,कटुर 
और निस्संग । उसमें कोई दिलचस्प सनक भी नहीं पाई जाती थी । लेकिन इसमें 
बड़े-बड़े खयालों और गहरी बातों को सीधी-सादी जवान में समझा सकने और किसी 
स्थिति का विश्लेषण करके यानी उसे टुकड़े-टुकड़े करके लोगों को समझाने की 
ताकत थी । और कुशाग्र बुद्धि के साथ-साथ उसमें महान्‌ वौद्धिक साहस भी था ।” 
साल भर के अन्दर ही यह दूसरी क्रांति हो गई और अभी तक श्ान्तिपूर्ण बनी 
रही । शासनाधिकार के बदलने में बहुत कम खून गिरा। सा की ऋान्ति में इससे 
ज्यादा लड़ाई हुई थी और आदसी मारे गये थे। मार्च की. ऋानति आप ही आप और 
असंगठित रूप से हुई थी । नवम्बर की क्रांति को सोच-चिचार कर संगठित किया गया 
था । इतिहास में यहु पहला मौक़ा था जबकि गरीब से ग्ररीद वर्ग के प्रतिनिधि, खासकर 
मिलों के मजदूर, देश के शासन के प्रमुख दने थे । लेकिन इन लोगों को इतनो आसानी 








उसको नहीं मानते । लेनिन छिपे हुए था और उसे डर था कि दूसरे बोलशेविक नेता 
वहीं समलौता न कर लें और मौके को हाथ से खो दें । इसलिए वह वरावर उनको 
आगे क़दम बढ़ाने के लिए मजबूर करता रहता घा । चूंकि ७ तारीख को मामला 
नाझुक हो गया यह कारंवाई उस वक्‍त कर ली गई | 
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से सफलता मिलनें वाली नहीं थी । तुफ़ान इनके चारों तरफ़ इकट्ठा हो रहा था और 
भयंकर वेग के साथ इनके ऊपर फट पड़ने वाला था। 

लेनिन को और उसकी नई बोलशेविक सरकार को किस स्थिति का मुक़ाबिला 
करता पड़ा ? जमेन-पुद्ध अभी तक जारी था यद्यपि रूसी सेना छिन्न-भिन्न हो चुकी 
थी और इस सेना के लड़ने की कोई सम्भावना बाक़ी नहीं रह गई थी । सारे देश में, 
अशान्ति फैली हुई थी। सिपाहियों और लुटेरों की दोलियाँ देश भर में फिर-फिर कर हे 
मन-माना जो चाहती थीं, करती थीं। आथ्िक ढाँचा टूट चुका था, खाने का सामान 
कम पड़ गया था और लोग भूखों मर रहे थे। लेनिन के चारों ओर पुरानी प्रणाली 
के प्रतिनिधि मौजूद थे, जो इस बात के लिए तेयार बेठे थे कि क्रान्ति को कुचल दें। 
राज्य का संगठन पूँज़ीपतियों की प्रणाली का था और पुराने सरकारी अफ़सर नई 
सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करते थे । बैंकर या साहुकार लोग रुपया 
देने को तैयार नहीं थे । यहाँ तक॒ कि तारधर वाले तार नहीं देते थे । इतनी कठिन 
स्थिति थी कि बहादुर-से-बहादुर आदमी पस्त हो जाय । 

लेनिव और उसके साथियों ने जोरों से काम करना शुरू किया । पहली फ़िक्र 
इस बात की थी कि जमेनी के साथ सुलह कर ली जाय । उन्होंने फ़ौरन ही लड़ाई को 
बन्द कराने का इन्तज़ाम कर लिया। ब्रेस्ट लिटोस्क में दोनों देशों के प्रतिनिधि 
मिले। जर्मन लोग अच्छी तरह जानते थे कि बोलझेविक लोगों में लड़ने की ताक़त नहीं 
रही है, इसलिए अपने अभिमान और बेवक्‌फ़ो की वजह से उन्होंने नें बडी अपमान- 
जनक और सदझ्त माँगें पेश कर दीं। बोलशेविक लोग हालांकि सुलह करने के लिए 
बहुत उत्सुक थे लेकिन इन मांगों को देखकर अवाक्‌ रह गये । बहुतों की तो यह्‌ 
राय हुईं कि सुलह की दर्तें नामंजूर करदी जायं, लेकिन लेनिन हर हालत में सुलह 
करने के पक्ष में था। कहते हैं कि द्राटस्की को, जो सुलह की इस कास्फ्रेंस का एक 
रूसी प्रतिनिधि था, जर्मन लोगों के एक उत्सव में श्ञाम के कपडे पहन कर बुलाया गया । 
वह बहुत घवड़ाया और सोचने लगा कि मज़दूरों के प्रतिनिधि के लिए यह कहाँ तक 
मुनासिव होगा कि बडे अमीर आदम्िियों की पोश्याक पहन कर जाय । उसने लेनिन 
को तार दिया और उससे सलाह पुछी | लेनिन ने फ़ौरन ही जवाब दिया--अगर 

सुलह के काम में सहायता मिले तो तुम लेंहगा पहन कर भी जा सकते हो ।” 

इधर सोवियट सुलह की शर्तों के लिए बहस-मुबाहिसे कर रही थी, उधर जमेंन 
लोग पेढ्रोग्रेड की तरफ़ बढ़नें लगे. और उन्होंने सुलह की शर्तों को पहले से ज्यादा 
सख्त कर दिया । आख़िर लेनिन की सलाह को सोवियट ने मान लिया और भार 
१९१८ में ब्रेस्ट लिटोस्क के सुलहनामे पर दस्तस्नत हो गये, हालाँकि सोवियट इस 
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सुलहनामे को घृणा की दृष्टि से देखती थी । इस सुलहनासे के आधार पर रूस के 
राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम में जमंनी ने ले लिया | लेकिन सुलह तो हर 
हालत में करनी जरूरी थी, क्योंकि जैसा लेनित कहता था--फ़ौज ने अपने क़दमों से 
सुलह के पक्ष में राय डालो है ।” 
सोचियट ने पहले इस बात की कोशिश की कि महायुद्ध में जितनी शक्याँ फंसी 
हुई हैं सब से सुलह हो जाय | शासन हाथ में लेनें के दूसरे ही दिन उसने सारी दुनिया 
के साथ सुलह करने की घोषणा निकाली और इस बात को बिलकुल साफ़ कर दिया 
कि ज्ञार के खुफ़िया अहदनामों के अनुसार जो कुछ अधिकार रूस को मिलते, 
उसकी यह दावेदार नहीं हैं । उसने यह भी कहा कि कुस्तुनतुनिया तुर्कों के पास रहे 
और कोई दूसरा देश न छीना जाय । लेकिन सोवियट की तजवीज्ञ का किसी ने जवाब 
नहीं दिया क्योंकि लड़ने वाले दोनों दल जीतने की आशा रखते थे और युद्ध के जीते 
हुए देशों से फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसमें शक नहीं की सोवियट की इस तरह 
तजदीज्ञ पेश करने की एक मंशा यह भी थी कि उसके सिद्धान्तों का प्रचार हो | वह 
चाहती थी कि हरेक देश की जनता पर और युद्ध से थके हुए सिपाहियों पर असर 
पड़ जाय और दूसरे देशों में सामाजिक ऋन्ति पैदा हो जाय, क्योंकि ये लोग संसार 
भर में ऋन्ति करता चाहते थे और इनका खयाल था कि इसी तरीके से ये अपनी 
ऋत्ति की रक्षा कर सकेंगे । मेंने तुम्हें इसके पहले बताया हैँ कि फ़ान्स और जमंनी 
की फ़ौजों पर सोवियट के प्रचार का बड़ा असर पड़ा था । 
लेनिन ब्रेस्ट लिटोस्क के सुलहनामे को एक चन्दरोज्ञा मामला समझता था, ज्ञो 

बहुत दिनों तक क्रायम नहीं रह सकता था और यही हुआ भी । ९ महीने बाद ज्योंही 
जमंनी को सिन्र-पक्ष के लोगों नें पश्चिमी मोर्च पर हरा दिया, सोवियट ने इस 
सुलहनामे को मन्सुक्ध कर दिया। लेनिव असल में चाहता था कि थके हुए मज़दूर और 
किसानों को, जो फ़ौज में थे, ज़रा-सा आराम और साँस लेने का मौक़ा मिल जाय 
ताकि वे अपने घरों को वापस जा सके और अपनी आँखों से देख सकें कि क्रान्ति ने 
उनके लिए क्‍या किया हू। वह चाहता यह था कि किसान लोग यह समझने लगें कि ज्ञमीं- 

दार खतम हो गये और ज्ञ॒मीन उनको हो गई । वह चाहता था कि मिल के मजदूर भी 

यह समझने लूगें कि उनका शोवण करनेवाले ख़तम हो गये । इससे वे क्रान्ति के छाभ 
अच्छी तरह समझने रूगेंगे और उसको रक्षा करने के लिए उत्सुक होंगे, साथही वे यह भी 

समझ जायेंगे कि उनके असलो दुश्मन कौन हें । लेनिन के ऐसे ख़यालात थे, क्योंकि वह 

अच्छी तरह जानता था कि गृह-युद्ध आनेवाला हैँ । यह नोति वाद को बहुत सफलता- 

पूर्वक सही सावित हुई । किसान और मज़दूर लड़ाई के सेदान से अपने-अपने खेतों और 
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सिलों को वापस गये | वे छोग न बोलझेविक थे, न साम्यवादी, लेकिन वे ऋान्ति के बडे 
कट्टर हिमायती हो गये, क्योंकि वे ऋन्‍्ति की वजह से जो कुछ प्राप्त कर चुके थे, उसे 
छोड़ना नहीं चाहते थे । 

इधर जमेन लोगों से किसी-त-किसी तरह समझौता करनें की कोशिश हो रही 
थी, उधर बोलशेविक नेताओं ने देश की अन्दरूनी हालत पर ध्यान देना शुरू किया। 
फ़ौज से निकले हुए अफ़सरों और साहसी ले-भग्गुओं की काफ़ी तादाद ऐसी थी जिनके 
पास मशीनगरनें और लड़ाई का सामान था । ये लोग लुटेरेपन का व्यवसाय चला रहे 
थे । बडे-बडे शहरों में दिन दहाडे गोलियाँ चलाकर लूटमार करते थे । पुराने आतंक- 
वादी दल के कुछ लोग भी थे, जो सोवियट को पसन्द नहीं करते थे और वडी परे- 
शानी पैदा कर रहे थे । सोवियट सरकार ने इन सब लुटेरों और दूसरों को ज़ोरों से 
दबा दिया और पस्त कर दिया । 

सोबवियट शासन को इससे ज्यादा ख़तरा अनेक सिधिल सविस के लोगों से यानी 
पुराने सरकारी नौकरों से हुआ । इनमें से बहुतेरे ऐसे थे, जो बोलशेविकों की मातह॒ती 
में या उनसे सहयोग करके किसी तरह भी काम करने को तैयार नहीं थे । लेनिन ने 
यह सिद्धान्त निश्चित कर दिया कि, जो काम न करे वह्‌ खाना भी न खाय, जो काम न 
करे उसे रोटी न मिले । तमाम सरकारी नौकर, जिहोंने सहयोग नहीं दिया, फ़ोरन 
वरख्ास्त कर दिये गये । बँकरों ने अपनी तिजोरियाँ खोलने से इन्कार कर दिया। इस 
पर तिजोरियाँ डाइनामाइट यानी वस से खोल दी गईं। लेकिन पुरानी प्रणाली के सर- 
कारी अफ़सरों के प्रति, जो सहयोग करने से इन्कार करते थे, लेनिन की घृणा का 
सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब मुख्य सेनापति ने बोलशेविक सरकार के हुक्म 
को सानने से इनकार कर दिया, तो वह पाँच मिनिट में बरखास्त कर दिया गया । 
और पाँच मिनिट के अन्दर ऋइलेनको नाम का नौजवान बोलशेविक लेपटीनेण्ट प्रमुख 
सेनापति बना दिया गया ! 

इन तब्दीलियों के होते हुए भी रूस का पुराना ढांचा बहुत कुछ ज्यों-कानत्यों 
बना रहा, किसी विशाल देश को एक दस से समाजवादी बनाना आसान काम नहीं 
होता और यह सम्भव है कि रूस में परिवर्तन की भ्रगति को कई साल लग गये होते 
अगर घटना नें मजबूरी पैदा न कर दी होती । जिस तरह किसानों ने ज़्मींदारों . 
को भगा दिया था, सजदूरों ने भी कई जगहों पर अपने पुराने मालिकों से नाराज़ हो 
कर उनको निकाल दिया और उनके कारखानों पर क़ब्जा कर लिया । सोवियट इन 
कारखानों को पुराने पूँजीपतियों को किसी तरह वापस नहीं कर सकती थी इसलिए 
उसने इन पर कब्जा कर लिया । कई जगहों पर इन पूंजीपतियों ने गृह-युद्ध के ज़माने 
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में, जो बाद को हुआ, अपने कारखानों की मशीनों को तोड़ने की कोशिश की । ऐसी 
हालत में सोवियट सरकार को हस्तक्षेप करता पड़ा और इन कारखानों की हिफ़ाज़ञत 
के लिए मिलों पर क़ब्ज़ा करना पड़ा | इस तरीक़ से उत्पत्ति के साधनों को पंचायती 
बनाने की प्रगति में यानी मिलों को सरकारी अधिकार में लाने के काम में ख़ास तोर 
से तेज्ञी पेदा हो गई, जितनी तेज़ी कि शायद साधारण स्थिति में नहीं हो सकती थी । 
सोवियट शासन के पहले ९ महीनों में रूसी जनता के जीवन में बहुत फरक्र 
नहीं आया । बोलशेविकों तने आक्षेपों को भी बरदाइत किया और गालियां भी सहीं । 
बोलशेविकों के खिलाफ़ अख़बार निकलते रहे | जनता आम तोर से भूखों मरती थी, 
लेकिन अमीरों के पास अब भी बहुत काफ़ी पैसा व्यसन और श्ञान दिखाने के लिए 
मौजूद था। होदलों में रात को नाच-गाने होते थे और वहाँ खूब भीड़ लगती थी। 
घुड़॒दौड॒ और दूसरे खेल-कूद पहले की तरह ही जारी थे । बडे-बडे शहरों में बडे-बडे 
अमीर खूब दिखाई देते थे और सोवियट सरकार के पतन की आशा में खुल्लमखुल्ला 
खुशियाँ मनाते हुए दिखाई देते थे। ये लोग, जोकि जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी 
रखने में इतनी ज्यादा देश-भक्तति ज्ञाहिर करते थे, अब इस बात पर उत्सव करने 
लगे कि जर्मन लोग पेट्रोग्रेड की तरफ़ बढ़ते चले आ रहे हैं। ये लोग इस आशा में 
कि जर्मन सेनायें इतकी राजधानी पर कब्ज्ञा कर लेंगी, बहुत प्रसन्न थे । विदेशियों के 
राज्य का डर इनके हृदय में इतना नहीं था, जितनी सामाजिक 'कान्ति की घृणा । 
यह बात हमेशा होती है, ख़ास तोर से तब, जब सामला वर्गो का होता है । हम 
हिन्दुस्तान में आज यही देखते हैं | यहाँ भी बहुत-से ऐसे आदमी हूँ, जो विदेशी हुकूमत 
को बेहतर समझते हैं, इस वात के मुक़ाबिले में कि विशेषाधिकार और स्वत्व, जो 
भव इनको मिले हुए हैं, इनके हाथ से जाते रहें । 
जनता का जीवन पहले ही जैसा था और इस समय बोलशेविकों का कोई 
आतंक भी नहीं था। मास्को का मशहूर नाच बराबर होता था और थियेदरों में खब 
भीड रूगती थी । जब पेट्रोग्रेंड पर जमेनों के कब्जा कर लेने का खतरा पैदा हुआ, 
सोवियट सरकार मास्को चली आई। उस समय से मास्को सोवियट की राजधानी 
रहा हैँ। मित्र पक्ष के राजदूत अभी तक रूस में थे। जब यह अन्देशा हुआ कि पेट्रोग्रेड 
पर जनों का क़व्ज़ा हो जायगा, बे पेट्रोग्रेड से भाग गये और जाकर 'बोलोगडाः में, 
जो एक छोटा सा कृस्वा है, आराम के साथ मज़े में बस गये । वे छोग यहाँ रहते थे 
और तरह-तरह को अफ़वाहें, जो इनके पास पहुँचती थीं, सुनकर बराबर परेशान 
ओर वेचेन रहा करते थे । वे बराबर ट्राटस्की से पूछते रहते थे कि अफ़वाहें कहाँ तक 
सही हैँ । इन पुराने राजदूतों को इस मानसिक परेश्ञानी से ट्राटस्की बहुत परेशान हो 
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गया ओर इसने बोलगडा के हिज्ञ एक्सेलेंसियों की मानसिक वेचेनी को शान्त करने 
के लिए एक ब्रोमाइड का नुस्खा लिखना चाहा । डाक्टर लोग हिस्टीरिया और बेचेनी 
से पीडित लोगों की मानसिक परेशानी को ठंडा करने के लिए ब्रोमाइड देते हैं। 

ऊपर-ऊपर ज़िन्दगी ज़रूर साधारण थी, लेकिन इस ज़ाहिरा शान्ति के नीचे अनेक 
धारायें अनुकूल और प्रतिकूल बहती थीं । कोई भी इस वात की उम्मोद नहीं करता 
था ओर बोलशेविक लोगों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वे बहुत दिनों तक क़ायम 
रह सकेंगे । हरेक आदमी साज्षिश में रूगा था। जर्मन लोगों ने वक्षिण रूस में 
यूक्रेन में एक रियासत क़ायम कर रकक्‍्खी थी जो इनके हाथ की कठपुतली थी और सुलह 
हो जाने पर भी ये लोग सोवियट को बराबर घमकाते रहते थे । मित्र-पक्ष जरूर 
जर्मनों से नफ़रत करता था, लेकिन वह बोलशेविकों से और भी ज्यादा नफ़रत करता 
था। अमेरिका के राष्ट्रपति विलसन ने सोवियट कांग्रेस को १९१८ के शुरू में प्रेम- 
सन्देश भेजा था, लेकिन बाद को मालूम होता है कि वह इस बात पर पछताया और 
उसने अपने ख़याल बदल दिये । इस तरह से मित्र-पक्ष के छोगों ने निजी तौर पर, 
ऋन्तिकारी प्रवृतियों के विरोध में जो आन्दोलन था उसकी सहायता की और उसको 
रुपये-पैसे से मदद दी । वे छिपे-छिपे ऋन्तिकारी दल के ख़िलाफ़ काम भी करते थे । 
विदेशी जासूसों से मास्को भरा पड़ा था। अंग्रेज़ी खुफ़िया पुलिस का ख्लास आदमी, जो 
ब्रिटेन का सबसे बड़ा जासुस समझा जाता था, सोवियट सरकार को परेशान करने के 
लिए भेजा गया था । जिन बडे-बडे आदमियों को उनकी जायदाद से वंचित कर दिया 
गया था, वे मित्र-पक्ष के रुपये से क्रान्ति के विरुद्ध बराबर आन्दोलन भड़काते रहते थे । 

१९१८ के मध्य के क्वरीव यह हालत थी। सोवियट की जान कच्चे धागे से 
लटक रही थी। 


॥ १५२ ६ 


सोवियट की विजय 


११ अप्रैल, १९३३ 

जुलाई १९१८ के महीनें में रूस की स्थिति में आइचर्यंजनक परिवर्तन हुए । 
बोलशेविक लोगों पर जो जाल फेंका गया था वह सिकुडता जाता था और वे उसमें 
फँसते जाते थे । दक्षिण में यूक्रेन से जर्मनों की चढ़ाई का डर था और मित्र पक्ष के 
लोग ज़ेकोस्लोवेकिया के लड़ाई के पुराने क़ैदियों की एक बडी तादाद को इस बात का 
प्रोत्साहन दे रहे थे कि वह मास्को पर दूट पडे। फ़ान्स में सारे पश्चिमी मोर्चे पर महा 
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युद्ध अभी तक जारी था लेकिन सोवियट रूस में विचित्न दृश्य यह दिखाई देता था कि 
जर्मन शक्ततियाँ और मित्र दल दोनों अलग-अलग एक ही काम. सें यानी बोलशेविकों को 
कुचलने में लगे थे। इस स्थान पर हमें फिर यह बात दीख- जाती है कि श्रेणी-सम्बन्धी 
घृणा राष्ट्रीय घृणा से कितनी ज्यादा ताक़तवर होती हैँ और राष्ट्रीय घृणा स्वयं काफ़ी 
विषे्ो और कदु हुआ करती हैँ । इन शक्तियों ने रूस के ख़िलाफ़ सरकारी तौर पर 
युद्ध की घोषणा नहों की थी, लेकिन सोवियट को परेशान करने के इन्होंने बहुत से 
तरीके निकाल लिये थे, ख़ास कर ऐसे नेताओं को हथियारों से और पैसे से मदद देते 
थे और उनको प्रोत्साहन दिया करते थे जो क्रान्ति के ख़िलाफ़ थे। ज़ार से बहुत 
पुराने सेनापतियों ने सोवियट के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी। 
ज्ञार और उसका कुटुम्ब पूर्वी रूस सें यूरल पहाडों के नज़दीक एक स्थानीय 
सोवियट की निगरानी सें क्रैदी बसा कर रकक्‍खे गये थे। ज्ञेक सेनाओं के इस प्रदेश की 
तरफ बढ़ने की वजह से स्थानीय सोवियट डर गई। वह घबड़ा गई कि कहीं ज्ञार छुड़ा 
न लिया जाय और कऋान्ति के खिलाफ एक बडी ताक़त न बत जाय । इसलिए उन्होंने 
कानून को अपनी तबीयत के मुताबिक़ काम में लाकर सारे कुदुम्ब को गोली से मार 
दिया । इससे मालूम होता है कि सोवियट की केन्द्रीय कमेटी का ज्ञार और ज्ञार के 
क़त्ल के में कोई हाथ न था । लेनिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से जार के और 
दया की दृष्टि से उसके कुटुम्ब के क़त्ल के खिलाफ था। चूंकि यह हरकत हो चुकी 
थी, केन्द्रीय सरकार ने इसका समर्थन किया। शायद मिन्र-पक्ष की सरकार इस घटना 
से और भी बिगड़ गई और वह पहले से ज्यादा विरोध करने के लिए तैयार हो गई । 
अगस्त के महीने में स्थिति बदतर हो गई और दो घटनायें ऐसी हुईं जिनकी 
वजह से क्रोध, निराशा और आतंक पैदा हो गया । एक घटना तो यह थी कि लेनिन 
को मारने को कोशिश को गई और दूसरी यह कि उत्तर रूस में आचंजिल पर मित्र 
पक्ष की फ़ौजें पहुच गई । मास्को में बडी ज्ञोरदार सनसनी फल गई । मालूम होता 
था कि बस सोवियद का खात्मा होने वाला हे। मास्को को खुद दुश्मनों ने चारों तरफ्‌ 
से घेर लिया था। जन, जेंक और ऋ्रान्तिकारियों के खिलाफ जो दल थे वे इसके चारों 
ओर पड़े थे। मास्को के चारों तरफ सिर्फ़ चन्द जिलों में ही सोवियट का राज्य था 
ओर मित्र-पक्ष की सेना के उतर पडने से इसका भी ख़ात्मा निश्चित हो गया । बोल- 
शेविकों के पास कोई बडी फ़ौज नहीं थी। ब्रेस्ट लिटोस्क के समझौते के अभी सिर्फ 
५ महीने ही गुजरे थे और पुरानी फ़ौज का ज्यादा हिस्सा खेती-किसानी में लग गया 
था। मास्को में खुद बहुत से षड्यन्त्र पेदा हो गये थे और बुजुआ यानी मध्यम वर्ग 
के लोग खुल्लमखुल्ला खुशियां मना रहे थे कि सोवियट का खातमा होने वाला हँ। 
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नो महीने की उम्र वाले सोवियट प्रजातन्त्र की यह भयंकर दशा थी । बोल- 
शेविक लोग निराशा और भय में फेंस गये और जब इन्होंने देखा कि अब मरना ही है 
तो सोचा कि लड़ते हुए ही प्राण क्‍यों न दिये जाँय। १२५ वर्ष पहले जिस तरह नये 
फ़ान्सीसी प्रजातन्त्र ने किया था वैसे ही ये चारों तरफ़ से घिर गये और रास्ता न पाने 
वाले जंगली जानवर की तरह वे अपने दुश्मन पर टूट पडे। न तो क्षमा की बात रही, 
न दया की। सारे देश में फ़ौजी क़ानून जारी कर दिया गया। और सितम्बर की 
शुरुआत में केन्द्रीय सोवियट कमेटी ने खूनी आतंक' (८० 7८८४०) की घोषणा की । 
'सारे देशद्रोहियों का क़त्छल और विदेशी हमला करने वालों के जिलाफ़ निर्दयतापूर्ण 
युद्ध यह उनकी पुकार थी। उन्होंने निइ्चय किया कि हम अपने दुश्ममों के खिलाफ 
चाहे वह देश के अन्दर के हों या बाहर के, डटकर लडेंगे । अब सोवियट का मुक़्ा- 
बिला दुनिया से और अपने ही देश के संकीर्ण दल से पड़ गया। सैनिक साम्यवाद' का 
युग आ गया और सारा देश एक क्विस्म का फ़ौज़ी कंस्प बन गया। लाल सेना के संगठन 
के लिए हरेक क्िस्म की कोशिश की गई और यह काम द्वराठस्की को सौंपा गया । 

यह सितम्बर-अक्तुबर १९१८ की बात हैं, जबकि पश्चिम में जर्मनों की युद्ध 
की मशीन टूट रही थी और लड़ाई बन्द करने की चर्चा चल रही थी । प्रेसीडेण्ट विल- 
सन ने अपनी १४ दातें पेश कर दी थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें मित्र- 
पक्ष का सब सतलूब आ गया था। इनमें से एक बात यह थी कि रूस की सारी ज़मीन 
पर से मित्र-पक्ष की फ़ौजें हटा ली जायें और मिनत्र-पक्ष की मदद से रूस को अपनी उन्नति 
फा पुरा-पूरा सौक़ा दिया जाय । मित्रपक्ष के लोगों का रूस में हस्तक्षेप करना और 
वहाँ अपनी फौजों को उतार देना, इस सिद्धान्त पर एक अनुपम टीका कही जा सकती 
हैं । बोलशेविक सरकार ने प्रेसीडेण्ट विछसन के पास एक नोट भेजा और जोरों के 
साथ उनकी १४ छार्तों पर ऐतराज़ किया । उसने लिखा :--- 

“आप पोलण्ड, सविया, बेलजियम और आरः्ट्रिया-हंगरी के लोगों की आज़ादी 
की भांग पेश करते हैं, लेकिन ताज्जुब यह हैँ कि आपकी मांगों में आयलेंण्ड, मिस्र, 
हिन्दुस्तान और फिलीपाइन द्वीपों की आज़ादी का कोई ज़िक्र नहीं है ।” 

११ नवम्बर १९१८ को मिन्रपक्ष और जर्मनपक्ष में सुहह हो गई और सुलहनामे 
पर दस्तख़त भी हो गये, छेकिन रूस में १९१९ और १९२० भर गृह-युद्ध चलता रहा। 
अकेले दम सोवियट ने बहुत से दुश्मनों का मुक़ाबिला किया । एक वक्‍त ऐसा था जब 
सोवियट के ऊपर सनत्रह मुख्तलिफ़ मोर्चों से हमले हुए थे । इंग्लेण्ड, अमेरिका, फ्रांस, 
जापान, इटली, सर्विया, जेकोस्लोवेकिया, रूमानिया, बालकन स्टेट्स, पोलंण्ड और सेकडों 
रूसी सेनापति, जो क्रान्ति के ख़िलाफ़ थे, सोधियट पर हमला कर रहे थे और लरूड़ाई 
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पूर्वो साइवेरिया से लेकर बाल्टिक ओर क्रीमिया तक जारी थी। बार-बार यही 
माल्म होता था कि सोवियट का ख़ात्मा हुआ । मास्को खुद खतरे में था और पेट़रोग्रेड 
दुश्मन के हाथ में जाने ही वाला था। लेकिन सोवियट ने हरेक नाजुक समौक़े पर विजय 
पाई और हरेक विजय के साथ उसकी ताक़त और उसका आत्म-विद्वास बढ़ता गया। 

ऋतन्तिकारियों के खिलाफ दल का एक नेता एडमिरल कोलचक था । वह अपनें- 
को रूस का शासक कहता था। मित्र-दरू के लोग उसको शासक सानते थे और उसकी 
बडी मदद करते थे । जनरल ग्रेष्ज अमेरिका की सेना के सेनापति थे और कोलचक की 
सेवा को मदद दे रहे थे। उनके कथन से पता चलता है कि एडमिरल कोलचक साइबेरिया 
में कैसी-कंसी हरकतें करता था १ यह अमेरिकन जनरल लिखता है :-- 

“भयंकर हत्यायें की गई; लेकिन ये हत्यायें, जेसा दुनिया समझती है, बोल- 
शेविकों ने नहीं कीं। में यह सचाई के साथ कह सकता हूँ कि पूर्वी साइबेरिया में 
अगर बोलशेविकों ने एक हत्या की हैं तो उनके ख़िलाफ़ दल ने उसके मृक़ाबिले में 
सी हत्यायें की हे ।” 

तुम्हें यह जानकर आइचयें होगा कि बडे-बडे राजनीतिशज्न बडे-बडे राष्ट्रों के 
मासल्‍रात को कितने कम ज्ञान पर चलाते हैँ और लड़ाई तथा सुलह करते हैं। 
लायड जार्ज उस वक्‍त ब्रिटेन का प्रधान सचिव था और योरप में शायद सबसे ज्यादा 
प्रभावशाली आदमी उस वक्‍त वही था। हाउस आफ कामन्‍्स में रूस पर व्याख्यान देते 
हुए उसने कोलूचक और दूसरे सेनापतियों का ज़िक्त किया। जहाँ उसनें जनरल कोलचक 
का ज़िक्त क्विया वहाँ जनरल ख़ारकफ़ का भी ज़िक्र कर दिया। पर खारकफ्‌ कोई 
जनरल नहीं था। ख़ारकफ्‌ तो एक मशहुर शहर का नाम हे, जो यूक्रेन की राजधानी है । 
भूगोल की प्रारंभिक बातों से इस प्रकार अपरिचित होते हुए भी इन राजनीतिज्ञों ने 
योरप को दुकडे-टुकडे कर दिया और एक नया नकशा तैयार कर दिया ! 

मित्र-दल ने भी रूस की नाकेवन्दी की और यह्‌ नाकेवन्दी इतनी कामयाब रही 
कि सन्‌ १९१९ भर रूस विदेशों से न तो कुछ ख़रीद सका, न बेच सका । 

इन तमाम बडी-बडो कठिनाइयों ओर अनेक शक्तिशाली दुश्मनों के होते हुए भी 
सोवियट रूस जिन्दा रहा और विजयी रहा । इतिहास में यह अत्यन्त आइचर्यजनक 
वात हुई है । वह कँसे कामयाद हुआ ? इसमें कोई शक नहीं कि अगर मित्रपक्ष संयुक्त 
रहते और बोलशेविक लोगों को कुचलने पर तुल जाते तो शुरू के दिनों में उन्हें कुचल 
सकते थे । जमंनी को हराने के दाद, उनके पास विशाल सेना खाली हो गई थी । 
लेकिन इन सेनाओं का किसी दूसरी जगह पर और खासकर सोवियट के खिलाफ 
इस्तेमाल करना आसान नहीं था । ये सद सेनायें लड़ाई से थक्ष गई थीं और अगर 
५५ 
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विदेक्षों में जाकर फिर लड़ने को कहा जाता तो शायद इन्कार कर देतीं। मजदूरों में 
इस नवीन रूस के लिए बडी हमदर्दी थी और मित्र-दलू की सरकारें इस बात से डरती 
थीं कि अगर सोवियट के ख्लिलाफ़ खुल्लमखुतला लड़ाई छेड़ दी गई तो मुमकिन है 
देश के अन्दर ही गड़बड़ मच जाय । योरप ऋरान्ति के किनारे पहुँच चुका था। तीसरी 
बात यह थी कि मिन्नदल के लोगों में आपस में भी प्रतिहन्द्रित चल रही थी। ऊब 
सुलह हुई, इनमें आपस में लड़ाई-झगड़ा शुरू होगया । इन सब बातों की वजह से 
मिन्न-दल बोलशेविकों को ख़त्म करने के लिए कोई दृढ़ प्रयत्न नहीं कर सका । ये लोग 
अप्रत्यक्ष रूप से बोलशेविकों का ख़ात्मा करना चाहते थे । कोशिश इनकी यह थी कि 
कोई दूसरा लड़ाई लडे जिसे ये रुपये-पंसे से, अस्त्र-शस्त्र से और सलाह-मशबिरे से 
सदद दें । इनको पूरा यक्नीन था कि सोवियट चल न सकेगी । 
इन सब बातों की ग्जह से सोवियट को निस्सन्देह बहुत मदद मिल गई और 
उसको अपनेको मज़बूत बनाने के लिए वक्‍त सिल गया। लेकिन यह ख़याल करना कि 
बोलशेविकों की विजय बाहर की परिस्थिति की वजह से हुई, बोलशेविकों के साथ 
अन्याय करना हैं। विजय की असली वजह तो यह थी कि रूस की जनता में 
आत्म-विद्ववास था, श्रद्धा थी, आत्म-त्याग था और दृढ़ संकल्प था। आइचर्य की बात 
तो यह है कि यही रूसी लोग हर जगह पर आलसी, जाहिल, सिद्धान्त-भ्रष्ट और 
किसी महान्‌ प्रयत्न के लिए अयोग्य समझे जाते थे। आज़ादी एक क्रिस्म की आदत 
हैं और अगर हम बहुत दिनों तक इस आदत से वंचित रहें तो हम इसे भूल जाते 
हैं । इन जाहिल रूसी किसानों और मज़दूरों को बिलकुल मौक़ा नहीं मिलता था कि 
इस आदत पर अमल कर सकें । लेकिन रूस सें उस समय ऐसे क़ाबिल नेता पाये जाते 
थे कि उन्होंने इन असहाय लोगों को एक मज़बूत और संगठित क़ौम बना दिया जिसे 
अपने सिद्धान्तों में पूरः विदवास और अपने ऊपर पुरा भरोसा था। कोलचक ओर 
उसके संगी-साथी हार गये, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि बोलशहोविक नेताओं में दृढ़ता और 
योग्यत्ता पाई जाती थी, बल्कि इसलिए कि रूसी कोलचक और उसके साथियों की बात 
सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये उन्हें पुरानी प्रणाली का प्रतिनिधि समझते थे जो 
कि इनके नये पाये हुए अधिकार और हाल में मिली हुई ज़मीन को छीनने के लिए 
आये थे । इसलिए किसानों ने यह निश्चय किया कि मरते दस तक इन अधिकारों 
की रक्षा करेंगे । 
सबसे ऊपर और ज्यादा अद्धियार रखनेवाला आदमी लेनिन था। रूसियों 
के लिए यह शछ््य देवता होगया। उनकी आशाओं और उमंगों का नुमाइन्दा; 
ऐसा बुद्धिमान जो हरेक परेशानी से निकलने का ढंग जानता था और इसे कोई भी 
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चीज़ परेशान नहीं कर सकती थी और न डिगा सकती थी। इसके बाद इस ज़मानें 
में द्राटस्की समझा जाता था (जो आजकल रूस में बदनाम होगया है )। ट्राटस्की लेखक 
और घकता था। उसे सेना के संगठन का पहले से कोई अनुभव नहीं था। पर उसने 
गृहयुद्ध और नाकेबन्दी के होते हुए भी एक बडी सेना के संगठन का काम शुरू किया। 
ट्राटस्की ख़तरे को परवा न करनेवाला बड़ा बहादुर आदमी था और लड़ाई में वह 
अकसर अपनी जान ख़तरे में डाल देता था। बुज़दिलों और अनुशासन के ख़िलाफ़ 
काम करनेवालों के लिए उसके पास ज़्रा भी दया नहीं थी । गृहयुद्ध के एक नाजुक 
मौक़े पर उसने यह आज्ञा निकाली थी :-- 


“में चेतावनी देता हूँ कि अगर फ़ौज का कोई टुकड़ा बग्गेर हुक्म के पीछे 
हंटेगा तो पहले कमीसरी मार दिया जायगा और उसके बाद कमाण्डर | इनकी 
जगहों पर वहादुर और निर्भीक सिपाही मुक्क रर किये जायंगे । बुज़दिल, डरपोक 
और देशद्रोही गोली से न बच सकेंगे। सारी लाल सेना के सामने में इस बात 
का गम्भीरतापूर्वक वादा करता हूँ ।* 

और उसने अपने वादे को पूरा किया। 

ट्राटस्कोी ने अक्तुबर १९१९ में एक फ़ौजी हुक्म निकाला था। वह भी बडा 
दिलूचस्प है, क्योंकि उससे ज्ञाहिर होता है कि बोलक्षेबिक लोग हमेशा जनता को और 
पूंजीपति सरकारों को दो चीज़ मानते रहे और कभी उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं 
रक्‍्खा । हुक्म यह है :-- 

“ छेए, €एट7 40-039, शद्षा ए€ 276 87893260 47 4 जता ग8॥ छा 
अपवल्यंका, पार गग्टाएपह 06 ध्रट्ठीगाते, ॥ 06700 740 एणप गल्एश' 082८६ 
पशा पोलार ब्रा8 ए० खिट्ाब्शव5.,. फिद॑१65 फिर छम्ड्?ीबात ० 9708६, ० 
जए०ण९7९९, 927067ए ब70 9]000-0775072५5, 0९76 45 ६0८ जिश्ठ)॥20 06 
380007, 05 5एांधापदों 90ए6८7, 0 गांड) 4064] $ ० 400९ए740 74] 50]04४70ए. 
0 45 पद 9356 470 ठ5॥0765६ सिाग्डौशावे ०६ फी€ 9०6०7 फलथिब्रा8९ प्राब्पे- 
एणे४075 पा 45 40078 ए७. 7१॥6 728]3870 ०६ ]809007 890 ४१९ 9९०४९ 
75 एप ७७, 

अर्थात्‌ “आज भी, जब कि हम इंग्लैण्ड के पिट्ठू यूडनिच से कठोर लड़ाई 
लड़ रहे हैं, में तुमसे कहता हूँ कि तुम. कभी इस वात को न भूलो कि इंग्लैण्ड दो हें । 
एक इंग्लेण्ड हैँ मुनाफ़ाखोरों का, जालिमों का, रिश्वत लेनेवालों का, और खन 
के प्यासों का | दूसरी तरफ़ एक दूसरा इंग्लैण्ड हे मजदूरों का, आध्यात्मिक शक्ति 

का और बन्‍्तर्राष्ट्रीय दृढ़ता के लिए ऊंचे आद्शों का। जो इंग्लण्ड हमसे लड़ाई 
कर रहा हूँ वह शेयर बाज़ार का कमीना, बेईमान इंग्लैण्ड हैँ । जनता का, मज़दरों 
का इंग्लैण्ड हमारे साथ है । हु 


जिस दृढ़ता के साथ राल सेना ऊरूडाई गई, उसका भन्‍्दाज्ञा नीचे लिखी हुई 
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घटना से हो सकता हैं। जिस वक्‍त यूडनिच ने पेट्रोग्रेड को घेर लिया और यह शहर 
उसके हाथ में जाने ही वाला था, उस बक्‍त रक्षा-समिति ने एक आज्ञा निकाली-- 
“पेट्रोग्रेड की रक्षा खून का आख़िरी क़तरा वहाकर भी करनी चाहिए। गज़भर भी 
पीछे न हटना चाहिए और शहर के अन्दर दुब्मन आजाय तो शहर की गलियों में भी 
लड़ाई जारी रखनी चाहिए।” 

रूस के महाहूर लेखक मेक्सिम गोर्की ने लिखा है कि लेनिम ने ट्राटस्की के बारे 
में एक दफ़ा यह कहा था-- मुझे तुम कोई दूसरा आदमी ऐसा दिखा दो जो साल- 
भर के अन्दर एक नमूने की सेना संगठित करके दिखा दे और सेना के विशेषज्ञों का 
सम्मानपात्र भी होजाय। हमें ऐसा आदमी मिला हुआ है; हमारे पास सब कुछ हैं 
ओर चमत्कार अब भी घटित होनेवाले हैं ।” 

यह लाल सेना दिन-दूनी और रात-चौगुनी तरक्‍क़ी करती गई । बोलशेविकों 
के अस्तियार पाने के थोडे ही दिन बाद, दिसम्बर १९१७ में, ४ लाख ३५ हज़ार 
आदमी इस सेना में शामिल हो चुके थे । ब्नेस्ट लिटोस्क के बाद इस सेना का बहुत 
कुछ हिस्सा ज़रूर ग़ायव होगया और उसको नये सिरे से बनाना पड़ा। सन्‌ १९१९ 
के मध्य में इस सेना सें १५ लाख आदमी पहुँच गये थे और सालभर बाद यही 
सेना ५३ राख आदमियों की होगई । 

द्राटस्की रूस का बहुत बड़ा नायक होगया । लेकिन वह इतना सहृदय नहीं 
था जितना लेनिन था और इसीलिए लोग इसे उतना प्यार नहीं करते थे जितना 
लेनिन को । लेनिन को छोड़कर उसकी फिसी दूसरे पुराने बोलशेविक से नहीं पटती 
थी। लेनिन के मरने के बाद ही इन लोगों में आपस में क्षगड़ा होगया और ट्वाठस्की, 
जो क्रान्ति का वीर पुरुष था और जिसने लाल सेना का निर्माण किया था, रूस से 
निर्वासित कर दिया गया । | 

१९१९ के खत्म होते-होते सोवियट ने निश्चित रूप से गह-युद्ध में अपने दुश्मनों 
को नीचा दिखा दिया था; लेकिन लड़ाई एक साल तक और क्लायम रही और नाजुक 
मौक़ आते रहे । १९२० में पोलूंण्ड के नये राज्य से रूस की लड़ाई छिड़ गई । जर्मनों 
की पराजय के बाद पोलुण्ड का नया राज्य बन गया था। लेकिन ये सब लडाइयाँ 
१९२० के ख़त्म होते-होते समाप्त होगईं और रूस को कुछ शान्ति मिल गई । 

इसी दरमियान अन्दरूनी कठिनाइयाँ बढ़ चुकी थीं। युद्ध, नाकेबन्दी, सहामारी 
और दुष्काल ने देश की बहुत बुरी हालत कर डाली थी । उपज बहुत ज्यादा घट गई 
थी, क्योंकि जब प्रतिदवन्द्दी सेनायें देश को रोंद रही हों, तब न तो किसान खेत जोत 
सकता है और न मज़दूर मिलों में चीज़ों को बवा सकता है । सैनिक साम्यवाद की 
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वजह से मुल्क किसी-न-किसी तरह खतरे से बचा था, लेकिन हरेक को अपनी पेटी 
कसनी पडी थी और यह काम आगे चलकर बहुत कठिन होगया । किसानों को खेतों 
से ज्यादा उपज पैदा करने की कोई उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि वे कहते थे कि जब राज्य 
ज्यादा पैदा हुआ अन्न खुद ही लेलेगा तो ज्यादा पैदा करने की परेशानी हम क्‍यों 
उठायें ? स्थिति बडी कठिन और भयानक होती जाती थी | जहाज्ञ के सिपाहियों ने 
पीटस्सवर्ग के क़रीब ऋँसटाट में बल॒वा कर दिया था। पीटसंबर्ग में भी हड़तालें हुई थीं। 
लेनिन ने, जिसमें यह अद्भुत गुण था कि वह सिद्धान्तों को मौजूदा स्थिति के 
अनुसार ढाल सकता था, फ़ौरन क़दम आगे बढ़ाया । उसने सेनिक साम्यवाद का 
खात्मा किया और एक नई नीति चलाई, जिसका नाम था नई आथिक नीति । 
इसकी वजह से किसान को पैदा करने और अपने माल को बेचने की ज्यादा आज्ञादी 
मिल गई । इस नीति का अर्थ यह था कि किसी ह॒द तक सास्यवादी सिद्धान्तों 
के अनुसार ये लोग पीछे हट रहे थे; लेकिन लेनिन नें, यह कहकर कि यह कारंबाई 
अस्थायी रूप से की जा रही है, उसे उचित बताया । निस्‍्सन्देह जनता को इसकी 
वजह से कुछ मदद सिली; लेकिन जल्द ही रूस को एक दूसरी भयंकर आपत्ति का 
सामना करना पड़ गया । रूस में दुष्काल पड़ा; दक्षिण-पूर्व रूस के बहुत बडे क्षेत्र में 
पानी न वरसने की वजह से फसल नष्ठ होगई । यह बड़ा भयंकर दुष्काल था और 
बडे-से-बडे दुष्कालों मे से एक दुष्काल कहा जा सकता है । लाखों आदसी भूखों मर 
गये । चूँकि कई सालों को मुतवातिर ऊरूडाई, गृह-युद्ध, नाकावन्‍्दी और आथिक पतन 
के बाद यह दुष्काल पड़ा था और सोवियद सरकार को इतना समय नहीं मिला था 
कि वह शात्ति-पूर्वक अपना कार्यक्रम चला सके, इसलिए मुमकिन था कि इस दुष्काल 
की वजह से सरकार का ढांचा बेठ जाता । लेकिन सोवियट जिस प्रकार इसके पहले 
को आफ़तों को पार कर गई थी, इस आफ़त से भी जिन्दा निकल आई। यूरोपियन 
सरकारों के प्रतिनिधियों की एक कान्‍्फ्रेंस हुई, जिसमें इस बात पर विचार करना था 
कि दुष्काल पीड़ितों को क्या सदद दी जाय । इस कान्फ़ेंस ने यह निडइचय किया कि 
जबतक सोवियट सरकार इस वात का वादा नहीं करती कि जार के लिये हुए कर्ज को 
अदा करेगी, उस समय तक कोई मदद नहीं दी जा सकती । दया की प्रवृत्ति से महा- 
जनी की प्रवृत्ति ज्यादा मज़बूत निकलो और रूसी माताओं की ओर से अपने मरते 
हुए दच्चों की रक्षा के लिए को हुई अपील को भी किसोने नहीं सुना। लेकिन 
अमेरिका ने कोई शर्त नहीं की और बडी मदद की । 
ह इंग्लेण्ड और दूसरे यूरोपियन देशों ने रूस के दुष्काल में मदद देने से इन्कार 
कर दिया। लेकिन इसका मतलूव यह नहीं था कि वे सोवियट का और तरह से 
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बहिष्कार फर रहे थे । १९२१ की शुरुआत में एक अंग्रेज़-हूसी व्यापारिक संधि हुईं 
थी और बहुतसे देशों ने इस उदाहरण का अनुकरण भी किया था और सोवियट के 
साथ व्यापारिक संधियाँ भी की थीं । 

पूर्वी देशों--जेसे चीन, तुर्की, फारस और अफ़ग्रानिस्तान--कफे साथ सोवियट की 
नीति बहुत उदार रही। ज्ञार के प्राप्त किये हुए पुराने अधिकारों को उसने छोड 
दिया और बहुत दोस्ताना बर्ताव करने की कोशिश की । यह बात इसलिए की गई थी, 
क्योंकि उसका सिद्धान्त था कि शोषित और पराधीन जातियों को स्वतंत्रता दी जाय । 
लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण अभिप्राय उसका यह था कि सोवियट की अपनी स्थिति 
मज़बूत होजाय। साम्राज्यवादी राष्ट्र, ससलन इंग्लेण्ड, सोवियट रूस की उदारता की 
वजह से अकसर परेशानी में पड़ जाते थे । पूर्वी देश तुलना करने लगते थे, जिसमें 
इंग्लेंड की ओर दूसरी क्रौमों की वदनामी होती थी । 

१९१९ में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसके बारे में मुझे ज़रूर बताना 
चाहिए। कम्यूनिस्ट पार्टी यावी साम्यवादी दल ने मास्को में थर्ड इण्टरनेशनल' 
( तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ ) कायम किया । मेने तुम्हें पहले के खतों में बताया हैं 
कि कार्ल साक्स ने फर्स्ट इण्टरनेशनल' बनाया था और सेकण्ड इण्टरनेशनल १९१४ 
में लड़ाई शुरू होने के मौके पर अनेक बीरतापूर्ण शब्दों के बाद खत्म होगया । 
बोलशेविकों का कहना था कि पुराने साम्पवादियों और मज़दूरों की पार्टियों नें, 
जिनसे मिलकर यह सेकण्ड इण्टरनेशनल' बना था, मजदूरों को धोखा दिया, इसलिए 
इन लोगों ने 'थर्ड इण्टरनेशनल' बनाया, जिसका आदर्श निश्चितत रूप से क्रान्तिकारी 
था । यह इसलिए बनाया गया कि बोलशझेविक साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के स्िलाफ़ 
और उन मौके से फ़ायदा उठानेवाले साम्यवादियों के ख्िलाफ़ युद्ध कर सकें जो 
सड॒क के बीच से चलने की नीति को मानते हैं। इस इण्टरनेशनल को 'कामिण्टर्न 
कहते हैं, जो कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल का संक्षिप्त है । इसने बहुत देशों में खूब प्रचार 
किया हैँ । जैसा इसके नाम से जाहिर होता है, यह एक अस्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें 
अनेक वेदों के साम्पवादी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। लेकिन चूँकि रूस ही एक 
ऐसा देश है जिसमें कम्यूनिज्म यानी साम्यवाद को विजय मिली है, इस संस्था में 
यानी कार्मिटर्न में रूसी ज्यादा हैं । कामिण्टने! दूसरी चीज़ है और सोवियट दूसरी 
चीज़ है। हालांकि बहुतसे आदमी ऐसे हैं जो दोनों संस्थाओं के प्रमुख समझे जाते 
हैं । चूंकि कामिण्टर्न' एक ऐसी संस्था हे जो खुल्लमखुल्ला कान्तिकारी साम्यवाद 
फैलाने के लिए क़ायम है, साम्राज्यवादी कौमें इसके सद्त खिलाफ हैं और अपने देझ्ों 
में इसके काम को दवाने के लिए हमेशा कोशिश करती हैं । 
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सेकण्ड इठण्रमेशनल ( 'मज़दूरों और समाजवादियों की इण्टरनेशनल' ) को 
लड़ाई के बाद योरप में फिर से जिन्दा किया गया । बहुत हृद तक, कम-से-कस सिद्धान्त- 
रूप में, सेकण्ड और थर्ड इण्टरनेशनल का उद्देश्य एक ही हैं। लेकिन इनके विचार 
और इनके काम करने के तरीकों में बहुत भेद है ओर इनमें आपस में बहुत लड़ाई 
है । ये अपने दुश्मन पूंजीवाद पर इतना आक्रमण नहीं करते और उससे इतनी लड़ाई- 
झगड़ा नहीं करते जितना आपस में लड़ते हें और एक-दूसरे से लडाई-झगड़ा करते 
हैं । 'सेकण्ड इण्टरनेशनल' अब एक शरीफ और भले मानुषों की संस्था बन गई है और 
योरप की सरकारों के मन्त्रिमण्डल के अनेंक सदस्य इसके सदस्य हैं। तीसरा इण्टर- 
नेंशनल अभीतक कऋान्तिकारी है और इसलिए अभीतक भले मानुषों की संस्था नहीं 
बन सका हैं । 
रूस में गृह-युद्ध के ज़माने सें लाल आतंक (१८१ 7८४०० और ब्वेत आतंक 
(एए॥॥६८ ८८४०7) अपनो कठोर विर्देयता के लिए बराबर एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी रहे 
और ग़ालिबवन इवेत आतंक ने इस मामले में लाल आतंक को मात कर दिया। 
साइवेरिया में कोलचक के अत्याचारों के बारे में अमेरिकन सेनापति के वर्णन से, जिसे 
में पहले दे चुका हूँ, और दूसरे वर्णनों से भो यही नतीजा निकलता है। लेकिन इसमें 
भो शक नहीं कि लाल आतंक भी बहुत कठोर था और बहुतसे निर्दोष आदमी इसके 
शिक्तार हुए । बोलशेविक लोग, जिनपर चारों तरफ़ से हमला हो रहा था और जो 
चारों तरफ जासूसों और पषड्यन्त्रों से घिरे हुए थे, ज़रासे शुबहे के ऊपर घबरा 
जाते थे और बडी सख्ती से सजा देते थे । बोलशेबिकों की राजनैतिक पुलिस, जिसको 
चेका कहते थे, इस अत्याचार के लिए बदनाम होगई। यह चेका हिन्दुस्तान की 
खुफिपा पुलिस की तरह की चीज़ थी, लेकिन इसके अद्धितयारात ज्यादा थे । 
यह्‌ खत लम्बा होता जाता हैँ और इसे ख़त्म करने के पहले में तुम्हें लेनिन के 
बारे में कुछ दता देवा चाहता हूँ । अगस्त १९१८ में, जब उसकी जान लेने की 
कोशिश की गई थी, उसे गहरी चोट रूगी थी। इसपर भी लेनिन ने ज्यादा विश्वाम 
नहीं लिया । वह बहुत ज्लोरों के साथ काम कर रहा था और १९२२ की मई में 
उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जो अनिवायें था। कुछ दिन आराम करनें के बाद उसने 
फिर काम शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर सका। १९२३ में 
उसका स्वास्थ्य पहले से भी ज्यादा खुराव होगया और इस बीमारी से वह नहीं बच 
सका । २१९ जनवरी १९२४ को मास्को के नज्ञदीक उसका प्राणान्त होगया । * 
बहुत दिनों तक उसक/ शरीर मास्को में रक्खा रहा । जाडे का मौसम था और 
रासायनिक पदार्थो से शरीर को सुरक्षित रक्खा गया था। सारे रृप-भर से और 
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साइबेरिया के दूर-दराज़ मंदानों से जन-साधारण के प्रतिनिधि आते थे--किसान और 
मजदूर मर्दे, औरत और बच्चे--और अपने प्यारे कामरेड यानी साथी को, जिसने उन्हें 
गहरे गड़ढे से बाहर निकाला था और अधिक खुशहाल जिन्दगी की तरफ़ जानें का 
रास्ता दिखाया था, अन्तिम सम्मान ओर आदर देकर चले जाते थे। इन लोगों ने मास्को 
के सुन्दर रेड स्कवायर में एक सीधा-सादा और श्रृंगार-शून्य मक़बरा उसके लिए बना 
दिया है और एक शीश्षे के बकस में उसका शरीर अभीतक रक्‍्खा हुआ हैँ । हर शाम 
को वहाँपर लोगों का ताँता लगा रहता हैं और लोग चुपचाप उसका दर्शन करके चले 
जाते हैं। लेनिन को मरे हुए अभी दस वर्ष भी नहीं हुए, फिर भी वह अपनी 
सातृभूमि रूस में ही नहीं वल्कि सारी दुनिया में एक प्रबल सिद्धान्त बन गया है। 
ज्यों-ज्यों जमाना गुज़्रता है, लेनिन महत्तर बनता जाता हैं। वह संसार के अमर लोगों 
की टोली का एक सदस्य होगया है । पेट्रोग्रेड का नाम लेनिनग्रेड होगया और रूस 
में क़रीब-क़रीव हर घर में लेनिन के लिए एक फोना मुक़रर है या लेनिन फी तस्वीर 
हैं । लेकिन लेनिन जिन्दा ह--तस्वीरों और यादगारों के रूप में नहीं, बल्कि उस 
विज्ञाल कार्य के रूप सें, जो उसने करके दिखा दिया। लेनिन जिन्दा है करोडों 
सज़दूरों के हृदय में, और उसका उदाहरण उनकी ज़िन्दगी में नई जान फूंकता है, 
जिसकी वजह से उन्हें बेहतर दिन देखनें की आशा है। 

यह न समझ लेना कि लेनिन कोई अमानुपी सशीन था जो अपने काम में रूगा 
रहता था और किसी दूसरी बात का खयाल नहीं करता था। निस्सन्देह वह अपने 
काम में और अपने जीवन के उद्देश्य में बिलकुल तलल्‍लीन था, फिर भी उसे अहंकार 
नहीं था। वह एक सिद्धान्त की मूर्ति था, फिर भी वह मनुष्य-जेसा था, और सबसे वडा 
मानुषी गुण उसमें यह था कि वह दिल खोलकर हँस सकता था। लॉक हार्ट मास्को 
में अंग्रेज़ों का एजेण्ट था और उस जमाने में, जबकि सोवियट खतरे में थी, वह वहीं 
रहता था। उसने लिखा हैं कि, चाहे जो हो लेनिन हमेशा हँसमुख दिखाई देता था । 
“मुझे जितने सावंजनिक नेताओं से कभी भी मिलने का भोक़ा मिला हे उन सबसमें 
लेनिन का स्वभाव मुझे सबसे ज्यादा निलेंप मालूस हुआ । वह अपनी बातचीत और. 
अपने काम में सरल और स्पष्ट, लग्बी-चौडी बातों और दिखावे से नफ़रत करनेवाला 
था । वह संगीत का प्रेमी था-- इतना प्रेमी कि अवसर दह डरा करता था कि संगीत- 
प्रेम की वजह से कहीं उसके ऊपर बुरा असर न पड़ जाय और वह अपने काम-काज 
में मुलायम न हो जाय 

लेनिन के एक साथी ने, जिसका नाम लूना चार्स्की था और जो कई वर्षों तक 
बोलशोेविकों के शिक्षा-विभाग का कमीसार यानी मंत्री रह चुका था, लेनिन के बारे 
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में एक दफ़ा एक अजीब बात कही थी। वह कहता था कि पूंजीपतियों के प्रति 
लेनिन का व्यवहार बिलकुल बसा ही है जैसा हज़्रत ईसा का रुपया उधार देनेवालों 
के प्रति था, जिन्हें उसने मन्दिर से निकाल दिया था। वह कहता था कि अगर हज़रत 
ईसा आज जिन्दा होते तो बोलशेविक होते। ग़र-मजहबी आदमियों के लिए यह 
उपस्ता बडी आइचयजनक हैँ । 

लेनिन से एक दफ़ा स्त्रियों के बारे में कहा था--“कोई मुल्क आज़ाद नहीं हो 
सकता, जबकि आधी आबादी रसोईघर में क़ंद रहे” । एक दफ़ा वह कुछ बच्चों को 
खिला रहा था, तब उसने एक बहुत अच्छी बात कही । उसके पुराने दोस्त मेविसम 
गोर्की ने लिखा हैँ कि उससे कहा-- इन लोगों की ज़िन्दगियाँ हम लोगों से ज्यादा 
आनन्दमय होंगी । इन्हें उन सब बातों का अनुभव नहीं करना पडेगा, जिसको हम सह 
चुके हें । इनकी ज़िन्दगी में इतनी निर्देयता नहीं पाई जायगी ।” तिस्सन्देह हम सबको 
ऐसी ही आज्ञा करनी चाहिए । 

में इस ख़त को हाल के एक रूसी छन्द को देकर ख़त्म करूगा। यह कोरस 
में गाने के लिए हैँ । जिन लोगों ने इस संगीत को सुना है, वे कहते हें कि इसमें जीवन 
और शक्ति भरी हुई हैं और यह गाना क्रान्तिकारी जनता की भावना का प्रतिरूप है । 
इसके अंग्रेज़ी अनुवाद में भी इस भावना की कुछ पुट आजाती है। इस गाने का नाम 
अक्तूदर' है, जिसका सतलब है नवम्बर सन्‌ १७ की बोलशेविक ऋान्ति । उस ज़माने 
में रूस का पंचांग असंशोधित था और पश्चिमी पंचांग से १३ दिन पीछे था। इस 
पंचांग के अनुसार सार्च सन्‌ १७ की क्रान्ति फरवरी में हुई थी। इसलिए इसे फरवरी 
की ऋान्ति कहते हें और इसी तरह बोलशेविक ऋान्ति, जो नवम्बर सन्‌ १७ की शुरुआत 
में हुई, अक्तूबर की क्रान्ति कहलाती हुँ । रूस ने अपना पंचांग अब बदलरू दिया हे 
और संशोधित पंचांग चलाया है; लेकिन ये पुराने नाम अभीतक जारी हैं। 

अक्तूवर' गीत का अंग्रेज़ी अनुवाद यह है : 
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भर्थात्‌, “हम रोटी और काम की भीख माँगते ही जाते थे । हमारे हृदय दुःख 

से पीड़ित और शिथिल थे । अँगूठा- दिखाने की ताक॒त से हीन हाथों की तरह 
कारखानों की चिमनियाँ आकाश की तरफ़ इशारा कर रही थीं | हमारे दुःख और 
दर्द के शब्दों से शान्ति, मामूली तरीक़े की वनिस्वत कहीं ज्यादा, भंग हो रही थी। 
टूटे हुए हाथों की आकांक्षा-सा ओ लेनिन ! हमने समझ लिया हैं; लेनिन, हमने 
समझ लिया है कि हमें लड़ना, लड़ना और लड़ना है । तुमने भंतिम लड़ाई तक 
हमें पहुँचाया । तुमने हमें श्रमिकों की विजय दी और कोई अज्ञान और अत्याचार 
पर उस विजय को हमसे छीन नहीं सकता । कोई नहीं ! कोई नहीं ! कभी नहीं ! 
कभी नहीं ! लड़ाई में, संघर्ष में हरेक को युवा और वहादुर होने दो; क्योंकि 
हमारी विजय का नाम अक्तूबर' है । अक्तूबर ! अक्तूबर ! अक्तुबर सूर्य का 
संदेश-वाहक हैँ । अक्तूबर विद्रोही शताब्दियों का संकल्प है । अक्तूबर ! यह श्रम 
है, आनन्द है, गान हैं । अक्तूबर ! यह खेतों और मशीनों का सौभाग्य है । यह 
युवा पीढ़ी ओर लेनिन के नाम का झण्डा है ।” 


। १४३ ; 


जापान चीन को दबाता है 


१४ अप्रैल, १९३३ 

जिस समय महायुद्ध चल रहा था, सुदर पूर्व के देशों में कुछ घटनायें ऐसी हुईं 
जिनपर ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए अब में तुम्हें चीत की बात 
बताऊँगा । चीन के बारे में अपने पिछले खत में मेने तुम्हें चीन में प्रजातंत्र के 
स्थापित होने की बात बताई थी और उन झगडों का भी जिक्र किया था जो इसके 
बाद हुए । फिर से साम्राज्य क्रायस करने की कोशिशें की गई । लेकिन वे नाकाम- 
याब रहीं। प्रजातंत्र भी सारे देश पर अपनी हुकूमत क़ायम करने में नाकामयाब रहा, 
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या यों कहो कि कोई एक सरकार सारे देश में हुकूमत क्रायम नहीं कर सकी । उस 
वक्‍त से अभीतक कोई एक शासन ऐसा नहीं बन सका जिसने सारे चीन पर बेखटके 
शासन किया हो । कुछ सालों से इस देश में दो मुख्य सरकारें क्रायम रही हँ--दक्षिण 
में डाक्टर सनयात सेन और उनका राष्ट्रीय दछ काउ-मिन-तांग हावी था। उत्तर में 
युआन-शी-फाई सेतापति था और इसके बाद सेनापतियों और सेनिकों का एक ताँता 
था । इन सैनिक दुस्साहुसियों को तृशन कहते थे और हाल के सालों में ये लोग चीन 
की जान पर आफ़त रहे हैं । 

चीन इस तरह लगातार अज्ञान्ति और अव्यवस्था की दुःखद अवस्था में रहा और 
अकसर उत्तर और दक्षिण में या तुशनों में गृह-युद्ध होते रहे । साम्राज्यवादी शक्तियों 
के लिए बहुत बढ़िया अवसर था। इन्होंने साज्ञिशें शुरू कीं और कभी एक पार्टी 
या एक तूशन को सहायता करके और कभी दूसरे तूशन को सदद करके आपस की फूट 
से ये शक्तियाँ फ़ायदा उठाने को कोशिश करने लगीं। तुम्हें याद होगा कि अंग्रेज्ञों 
ने हिन्दुस्तान में भो इसो तरह अपना राज्य क़ायस किया था। यूरोपियन शक्तियों 
ने इस अवसर से फ़ायदा उठाया और एक तूशन को दूसरे तुशन से लड़ाने लगीं । 
लेकिन सुदृर पूर्व में इनकी ये हरकतें इनकी अपनी खुद की सुसीबतों और महायुद्ध के 
कारण बहुत जल्द रुक गई १ 

लेकिन जापान का यह हाल नहीं हुआ । युद्ध की स्लात लड़ाई बहुत दूर हो 
रही थी ओर जापान ने यह देखा कि चोन में वह अपनो पुरानी कारणगुज़ारियाँ 
विलकुल निरविष्न जारी रख सकता है । सच तो यह हुँ कि उस हालत में उसे बहुत 
अच्छा मौक़ा मिल गया, क्योंकि दूसरी शक्तियाँ और कामों में रूगी हुई थीं और 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं । उसने जमंत्री के खिलाफ युद्ध की घोषणा सिर्फ इस- 
लिए करदी कि चोन में क्यानचांग में जर्मनों को जो अधिकार मिले हुए थे, वह छीन 
ले और दीन के अन्दर और आगे बढ़ सके । 

चोन के बारे में जापान की नीति पिछले ४० वर्षों से एकसमान रही है। 
ज्योंही उसकी सेना नये ढंग से संगठित होगई और उसने अपने देश के व्यवसायों 
की उन्नति करली, उसने यह निश्चय कर लिया कि अब जापान को चीन पर प्रभत्व 
जमा लेना चाहिए ! उसको फंलछने के लिए और अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए 
विस्तार को जुरूरत थी । कोरिया और चीन दोनों हो नज्ञदीक थे और कमज्ञोर थे, 
मानों अपने शोषण और गुरूासो के लिए दुनिया को निमंत्रित कर रहे हों । जापान 
को पहली कोशिश १८९४-९५ में हुई, जबकि उसने चीन से लड़ाई शुरू की । वह्‌ 
कामयाव हुआ; लेकिन इतना नहीं, जितना चाहता था; क्योंकि यूरोपियन शक्तियों 
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ने मुख्ालफ्त की । फिर १९०४ में रूस के साथ संघर्ष हुआ, जो ज्यादा कठोर था। 
इसमें भी वह्‌ कामयाव रहा और कोरिया और मंचूरिया में मजबूती से जम गया। 
उसके थोडे दिन बाद ही कोरिया पर क़ब्ज़ा कर लिया गया और कोरिया जापानी 
साम्राज्य का एक अंग बन गया। े 

मंचूरिया फिर भी चीन का हिस्सा बना रहा। यह देश चीन के तीन पूर्वीय 
प्रांतों में से है। जापानियों ने इस देश में सिफे उन सब रिआयतों को अपने हाथ में 
लेलिया जो रूसियों को मिली हुई थीं; उस रेलवे पर भी क़ब्ज़ा कर लिया, जो 
रूसियों ने बनाई थी और जिसे उस वक्‍त “चीनी ईस्टर्न रेलवे' कहते थे । इस रेलवे का 
नाम वदरूकर दक्षिणी मंचूरियत रेलवे! कर दिया गया । अब जापान ने मंच्रिया 
को मजबूती से दवोचना शुरू किया । इसी दरमियान चीन के वाक़ी घने बसे हुए 
हिस्से के छोग इस रेलवे की वजह से इधर झुके और चीनी किसान इस प्रदेश में दूट 
पडे । सोयाबीन नाम की चीज़ मंचूरिया सें खूब पैदा होती है और इस चीज्ञ के गुणों 
की वजह से सारे संसार में इसकी माँग बढ़ी । इससे एक क़रिस्म का तेल भी पैदा 
होता है । इस सोयाबीन की खेती के लिए बहुत से लोग आकर वसने लगे । इस तरह 
इधर जापानी छोग ऊपर से मंचूरिया की आथिक मशीन पर पूरा-पुरा अधिकार पाने 
की कोशिश कर रहे थे, उधर चीनी लोग दक्षिण से फटे पड़ते थे और देश में बसते 
जा रहे थे। पुरानें मंत््‌ू लोग चीनी किसानों की इस बाढ़ में बिलकुल डूब गये और 
अपनी संस्कृति में और दृष्टिकोण में पूरे-पूरे चीनी होगये। 

जापान को चीन में प्रजातंत्र का आगमन पसन्द नहीं आया । उसे हरेक चीज़, 
जिससे चीन को मज़बूती मिल सकती थी, नापसन्द थी, और उसकी कूटनीतिज्ञता का 
सारा उद्देश्य यही था कि कहीं चीन सुसंगठ्ति होकर एक मज़बूत राज्य न बन जाय। 
इसलिए वह एक तुशन की मदद करके दूसरे तुशन के खिलाफ उसे लड़ाने में बहुत 
दिलच एपी लेता रहा, जिससे देश के अन्दर बदअमनी क़ायम रहे । 

जापान पर या पश्चिमी शक्तियों पर इस बात के लिए दोषारोपण करना सरल 
है कि उन्होंने इस बात की जान-बूझकर कोशिश की कि चीन में शान्ति न हो सके । 
दोष उनका ज़रूर है, फिर भी असल वजह चौन की खुद अपनो कमज़ोरी थी, जैसे 
हिन्दुस्तान में जब-जव अंग्रेज़ी सरकार राष्ट्रीय दल के अन्दर फूट पेदा करने में सफल 
रही है तब-तब असली कारण राष्ट्रवादियों की कमज़ोरी ही रहा है । सिर्फ यह बात 
कि अंग्रेज़ फूट कराने की इस नीति में सफल हुए, इस बात की परिचायक है कि कम- 
से-कम इस विषय में ये लोग सबसे आगे बढ़े हुए हैं । 

चीन के नवजात प्रजातंत्र के सामने बडी-बड़ी भीषण समस्‍यायें थीं। सवाल 
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सिफ़ इतना ही हीं था कि मृतप्राय शाही सरकार से राजनेतिक सत्ता छीन ली जाय, 
क्योंकि फोई राजनेतिक सत्ता छीनने को बाक़ी ही नहीं थी। कोई केन्द्रीय शक्ति 
थी ही नहीं । उसे तो पैदा करता था । पुराना चीन नाम मात्र के लिए साम्राज्य था, 
वास्तव में बह अनेक स्वशासित क्षेत्रों का समूह था, जो बहुत कमज़ोरी के साथ 
आपस में बंधे हुए थे । प्रान्त कोई कम कोई ज्यादा स्वतंत्र थे, और इसी प्रकार क़स्बे 
और शहर। केन्द्रीय सरकार या सम्लाट की हुकूमत लोग मानते थे, लेकिन यह 
सरकार स्थानोय मामलों में दस्लल नहीं देती थी। कोई यूनिटरी स्टेट यानी 
ऐसी सरकार नहीं थी जिसके हाथ में सब प्रान्तों को एक शासन में जोड़ने की शक्ति 
होती और जो सारे देश में एक नीति से हुकूमत चला सकती । राजनैतिक दृष्टिकोण से 
असल में यह राज्य बडी कमज़ोरी से बंधे हुए प्रदेशों का समूह था, जो पश्चिमी 
उद्योगों और साम्राज्यवादियों की लालच के सम्पर्क से बिखर रहा था। लोग महसुस 
करते थे कि अगर चीन फो जिन्दा रहना हूँ तो उसे एक मजबूत केन्द्रीय राज्य होना 
चाहिए, जिससे शासन की प्रणाली सब जगह एक-सी हो । नया प्रजातंत्र इसी क्रिस्स 
का राज्य कायम करमसा चाहता था | यह एक नई चीज़ थी और इसलिए प्रजातंत्न के 
सामने यह एक बहुत बडी समस्या बन गई। चीन में सडक, रेलवे और आमदरफ्त 
के उपयुक्त साधन नहीं थे । इसकी वजह से उसकी राजनेतिक एकता में बडी भारी 
अडचन पड़ती थी। 

पुराने क्षमाने में चीन के लोग राजनैतिक शक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। 
उनकी सारी विज्ञाल सभ्यता संस्कृति पर निर्भर थी और वह जीवन-यात्ना की कला 
ऐसे ढंग से सिखाती थी जिस ढंग से पहले कभी नहीं सिखाई गई । चीनी लोग 
अपनी इस पुरानी संस्कृति में इतने डूबे हुए थे कि जब इनका राजनैतिक और 
आर्थिक ढांचा बिखरा तब भी ये अपनी पुरानी संस्कृति के रस्म-रिवाजों से 
चिपटे रहे। जापान ने जान-वूझ्कर पश्चिचमी सभ्यता और पश्चिमी रंग-ढंग अद्ततियार 
किया था और फिर भी वह्‌ दिल में सामन्तवादी था । चीन सामन्‍्तवादी नहीं था; 
वह वुद्धिवाद और वेज्ञानिक भावना से परिपूर्ण था। विज्ञान और व्यवसाय में पदिचम 
फी उन्नति की तरफ़ वह वडे कौतूहलू से देखता था, फिर भी वह उधर नहीं झुका 
जिधर जापान धुक्का । इसमें शक नहीं कि चौन के रास्ते में बहुत-सी ऐसी कठिनाइयाँ 
थीं जो जापान के रास्ते में नहीं थीं। लेकिन चोन के दिल में एक संकोच भी था और 
वह यह कि कोई बात ऐसी न करो जिससे पुरानी संस्क्ृति से बिलकुल नाता दूट जाय। 
चौन का मिज्ञाज फिलासफ्रों यानी दार्शनिकों का मिज्ञान था और फिलासफ्र लोग 
तेज्ञो से काम नहीं करते ।॥ उसके मन में बहुत ज्ञोरदार उधाल पैदा होगया था और 
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है, क्योंकि जिन समस्याओं का उसे मुक़ाबिला करना था वे केवल राजनैतिक समस्‍यायें 
ही नहीं थीं वल्कि आथिक, सामाजिक, मानसिक, शिक्षा-सम्बन्धी और दूसरे प्रकार 
की भी थीं । ु 

ओर फिर दूसरी बात यह भी हुँ कि चीन और हिन्दुस्तान ऐसे विज्ञाल देझ्षों के 
विस्तार.की वजह से ही कठिनाइयाँ पंदा होजाती हूँ । ये देश महाद्वीप के समान हूँ 
ओर महाद्वीपों में जो बोझ होता हैं वह इन देझ्ञों में भी पाया जाता है। जब कोई 
हाथी गिर पड़ता है तो उसफो उठने में देर लगती है । बिल्ली या कुत्ते की तरह वह 
कदकर नहीं बैठ जाता । 

जब महायुद्ध शुरू हुआ, जापान तुरन्त मिन्र-राष्ट्रों के साथ शामिल होगया 
और जर्मनी से लड़ाई का ऐलान कर दिया । उसने कियानचान पर क़व्ज़ा कर लिया 
और शझांट्ग प्रान्त पर, जिसमें कियानचान स्थित है, अन्दर की तरफ़ फैलने लगा । 
इसका मतलव यह था कि जापानी ख्लास चीन पर हमला कर रहे हैं। इसमें जमेनी 
के ख़िलाफ़ लड़ने का कोई सवार नहीं था, ब्योंकि जर्मनी का इस इलाके से कोई 
ताल्लुक़ नहीं था। चीनी सरफार ने नम्मतापुर्वक उनसे चले जाने को कहा। जापा- 
नियों नें कहा--यह उदृण्डता है, और झट २१ माँगों का एक सरकारी खरीता पेश 
कर दिया । 

ये “२१ मांगें मशहूर होगई । में यहाँ उन्हें नहीं लिखूंगा। उनका तात्पर्य यह 
था कि चीन में--स्लास तोर पर मंचूरिया, मंगोलिया और शांट्ंग प्रान्तों में--सब तरह 
के अधिकार और सुविधायें जापान के सुपुर्द कर दी जायें । इन माँगों को मंजूर कर 
लेने से चीन अमली तौर पर जापान की एक बस्ती या उपनिवेश होजाता। , कमज़ोर 
उत्तरी चीनी सरकार ने इन माँगों पर एतराज़ किया, पर वह ताक़तवर जापानी फ़ौज 
के ख़िलाफ़ क्या कर सकती थी ? और फिर उत्तर की यह चीनी सरकार खुद भी 
जनता में लोकप्रिय नहीं थी । फिर भी उसने एक काम किया, जिससे मदद मिली। 
उसने जापनी माँगों को प्रकाशित कर दिया । इससे तुरन्त ही चीन में ज़बरदस्त विरोध 
खडा हो गया, ओर दूसरी शक्तियाँ भी, यद्यपि वे लडाई में मशगशूल थीं, घबरा 
गईं । अमेरिका ने खास तौर पर विरोध किया। इसका नतीजा यह निकला कि जापान 
ने कुछ माँगें हटालीं और क्रुछ में तरमीम करके उन्हें हुलका बना दिया और चीनी 
सरकार को उन्हें मई १९१५ में मंजूर कर लेनें पर सजबूर किया । इससे चीन में 
जापान के खिलाफ ज़बरदस्त भावना पेदा होगई । 

अगस्त १९१७ में, यानी महायुद्ध शुरू होने के तीन वर्ष बाद, चीन मिन्र- 
राष्ट्रों में शामिल होगया और उसने भी जर्मनी के ख्रिलाफ़ लड़ाई का ऐलान कर 
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दिया । यह एक हास्यास्पद बात थी, क्योंकि चीन जमेनी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता 
था । उसका सतलूब असल में मिन्र-राष्ट्रों की सद्भावना प्राप्त करना और यों जापान 
के भावी खतरों से अपनी रक्षा करता था। 
इसके थोडे ही दिन बाद, नवस्वर १९१७ में, बोलशेविक क्रान्ति आगई और 
इसके परचात्‌ सारे उत्तरी एशिया में बडी अव्यवस्था फैल गई। साइबेरिया सोवियट 
और सोवियदट-विरोधी शक्ष्तियों के बीच एक युद्धभूसि यानी मैदानेजंग बन गया। 
सफ़ेद! रूसी जनरल कोलचक सोवियट के ख्िलाफ़ साइबेरिया से ही लड़ता था। 
सोचियट-विजय से घबराकर जापानियों ने साइबेरिया में एक बडी फ़ौज भेजी । 
ब्रिदिश् और अमेरिकन फौजें भी वहाँ भेजी गई । कुछ वक्‍त के लिए साइबेरिया और 
भध्य-एशिया से रूस का प्रभाव नष्ठ होगया । ब्रिटिश सरकार ने तो इन इलाक़ों से 
रूस की मर्यादा को एकदम नष्ठ कर देते की दिलोजान से कोशिश की । मध्य- 
एशिया के हृदय काशगणर में अंग्रेजों ने बोलशेविकों के ख्िलाफ़ प्रचार करने के लिए 
एक देतार के तार का स्टेशन भी खोल दिया । 
मंगोलिया में भी सोवियट और सोवियट-विरोधी लोगों में एक खूँख़ार लड़ाई 
हुई। १९१५ में, जब महायुद्ध जारी था, ज्ञारशाही रूस की मदद से मंगोलिया ने चीन- 
सरकार से आन्तरिक मामलों में काफ़ी आजादी हासिल करली थी । फिर भी चीन 
का उसपर प्रभुत्व तो था ही और मंगोलिया के वेदेशिक सम्बन्धों की दृष्टि से रूस 
को भी वहाँ पैर जमाने का मौक़ा मिल गया था। यह एक अजीब व्यवस्था थी । 
सोवियट राजक्रांति के बाद मंगोलिया में गृह-युद्ध शुरू होगया और तीन वर्ष या उससे 
भी ज्यादा वक्‍त तक लड़ने के बाद वहाँ की सोवियट जीत गई । मंगोलिया की 
वर्तमान स्थिति तो और भी अजीब हैं | यह सोवियट यूनियन से सम्बद्ध एक स्वतंत्र 
प्रजातंत्र है, फिर भी, मेरा ख़याल हैँ कि, यह चीन की छन्नछाया को मानता है । 
मेने महायुद्ध के वाद होनेवाले शान्ति-सम्मेलन के बारे में अभीतक नहीं बताया 
हैं । उसका जिक्र फिर एक दूसरे ही ख़त में करना पडेगा । फिर भी यहाँ में इतना 
फहूदूं कि इस कास्फ़ेंस या सम्मेलन में बडी ताक़तों ने, जिनसे खासतौर पर इंग्लैण्ड, 
फ़ांस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मतल्‍रूब होता है, तय किया कि चीन का श्ञांढंग 
प्रान्त जापान को दे दिया जाय । यों महायुद्ध के फल-स्वरूप उन्हींके मित्र चीन को 
अपने देश का एक हिस्सा जापान को दे देने को मजबूर किया गया । इसकी वजह 
युद्ध के ज़माने में इंग्लेण्ड, फ्रांस और जापान के बीच हुई एक गुप्त संधि थी | कारण 
कुछ नो रहा हो, चीन के साथ इस तरह को धोखेबाज्ञी को चीनी राष्ट्र ने बहुत 
नापसन्द किया और चौन के छोयों ने पेकिग की सरकार से साफ़-साफ़ कह दिया कि 


९४८ विश्व-इतिहांस की झलक 


अगर वह इस मामले में समझौता करेगी तो ऋ्रान्ति हो जायगी । जापानी चीज्ञों के 
सख्त वहिष्कार की घोषणा कर दी गई और जगह-जगह जापान के खिलाफ दंगे हुए । 
चीनी सरकार ( जिससे मेरा मतलब पेफिंग की उत्तरी सरकार से हू, क्योंकि वही 
प्रधान सरकार थी ) ने ज्ञांति के संधिपत्र ( ८४८८ 7'व्याए ) पर दस्तखत करने से 
इन्कार कर दिया । 

दो वर्ष बाद संयुक्तराष्ट्र के वाशिगटन नगर में एक कान्फ्रेंस हुई, जिसमें शांटुंग 
का सवाल भी उठा । इस कास्फ्रेंस में वे सब दशक्तियाँ शरीक थीं जिनकी सुदूरपुर्व के 
सवालों में दिलचस्पी थी या स्व्रार्थ थे और वे अपनी जलरू-सेनाओं की ताक़त पर बहस 
करने को शामिल हुईं थीं। जहाँतक चीन और जापान का ताल्लुक़ था, १९२२ की 
इस वाशिंगटन कारन्फ्रेंस से कई महत्वपुर्ण परिणाम निकले । जापान चीन को शांटुंग 
लौटा देने पर राज़ी होगया । इस तरह एक सवाल, जो चीनी जनता को हिला रहा था, 
हल होगया । शक्तियों में दो ओर महत्वपूर्ण राज्ञीनामे भी हुए । 

इनमें से एक अमेरिका, ग्रेटब्रिटेन, जापान और फ्रांस के बीच था और 'फोर- 
पावर पैक्ट' ( चार ताकतों का राज़ीनामा ) के नाम से पुकारा जाता था। इन 
चारों ताक़तों ने प्रशांतमहासागर के अपने अधिकृत स्थानों की सम्मिलित रक्षा का 
वादा किया, यानी इस वात का वादा किया कि वे एक-दूसरे के इलाक़ों पर हाथ न 
डालेंगे । दूसरा राज़ीनामा नाइन पावर ट्रीटी' यानी नौ राष्ट्रों की संधि! के नाम से . 
मशहूर हुआ । यह कान्‍्फ्रेंस में शामिल हुए सब राष्ट्रों के बीच था । इसमें ये नो राष्ट्र 
थे--संयुकत राष्ट्र अमेरिका, वेलजियम, ब्रिटेत, फ्रांस, इटली, जापान, हाएूण्ड, पोचु- 
गाल और चीन । इस संधि की पहली धारा इन शब्दों के साथ शुरू हुई थीः--- 
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अर्थात्‌ “चीन के प्रभुत्व, स्वतंत्रता और प्रादेशिक एवं शासन संवन्धी अखंडता 
या एकता के सम्मान के लिए***** *” 

में तुम्हें फोर पावर पेक्ट' और नाइन पावर ट्रीटी' के बारे में इसलिए बता रहा 
हैँ कि ये दोनों ब।तें इस वक्‍त बार-बार हमारे सामने आ रही हैं और अखबारों में 
अकसर उनका ज़िक्र किया जाता है । ये दोनों राज़ीनासे चीन को भावी आक्रमणों से 
बचाने के लिए थे | वे सहूलियतें हासिल करने और इलाक़ों को हड॒प लेने के पुराने 
खेल फो, जो अबतक दक्तियाँ खेलती रही थीं, बन्द करने की ग्ररज्ञ से किये गये थे । 
पश्चिमी ताक़तें महायुद्ध के बाद के अपने ही सवालों को हल करने में मशयूल थीं 
और उस चक्‍त चीन में उनकी कोई दिलचस्पी न थी । इसीलिए आत्म-नियंत्रण का 
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यह आईडिनेंत पैदा हुआ जिप्तको लेकर उन्होंने पवित्र शपथ ग्रहण की । जापान भी 
इस प्रतिज्ञा में झाभिल हुआ, यद्यपि यह बात उसकी उस नीति के खिलाफ पड़ती थी 
जो वह कई दर्षों से चला रहा था । पर बहुत साल नहीं बीते थे कि यह बात स्पष्ट 
होगई कि सारे राज्षोनामों और वादों के बावजूद जापान की पुरानी नीति जारी 
हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पाखण्ड और झूठ का यह एक असाधारण उदाहरण रहा हूँ । जब में 
यह ज्जत लिख रहा हें, चोच पर जापान का हमला जारी है । जो कुछ हो रहा हैं, 
उसके पाइदंचित्र को समझाने के लिए ही में तुम्हें वाशिंगटन कान्फ्रेंस तक ले गया था । 
वाशिंगटन कास्फ्रेंस के वक्त के क़रीब ही साइबेरिया से विदेशी फ़ौजें अन्तिम 
रूप में हटाई गई । जापानी सबसे अख्ीर में गये । तुरंत ही वहाँ सोवियट बन गई 
और रूस के सोदियट प्रजातंत्र संघ में शामिल होगई । 
रूसी सोवियट ने जन्म के कुछ ही दिनों बाद चीनी सरकार को सूचित कर 
दिया था कि दूसरी साम्राज्यवादी ताक़तों के साथ ज्ञारशाही रूस को चीन से जो ख़ास 
सहूलियतें मिली थीं उन सबको वह छोड देने को तैयार है । साम्राज्यवाद और 
साम्यवाद साथ-साथ नहीं चछू सकते और इसके अलावा भी सोवियट ने पूर्वी देशों के 
प्रति, जो पश्चिमी शक्तियों द्वारा बहुत दिनों से शोषित हो रहे थे, जानबूझकर उदारता- 
पूर्ण नीति इश्चियार की थी । यह सिर्फ़ सदाचरण ही नहीं था वल्कि सोवियट रूस के 
लिए अच्छी और मुवासिब नीति भी थी, क्योंकि इस नीति ने पूर्व में उसके कई मित्र 
पैदा कर दिये । सहूलियतें छोड देने का सोवियट रूस का प्रस्ताव बिना किसी शर्त 
के था; उसने उसके बदले कोई माँग नहीं की । इतने पर भी चीनी सरकार सोवियट 
से व्यवहार करने में डरती थी कि कहीं पश्चिमी योरप की शक्तियाँ नाराज़ न हो 
जायें । पर आखिरकार रूसी और चीनी प्रतिनिधि मिले और १९२४ में उनके बीच 
एक राज़ीनामा हुआ । जद इस राज़ीनामे का पता चला तो फ्रांचीसी, अमेरिकन और 
जापानी सरकारों नें पेक्रिण की सरकार के पास अपना विरोध ज्ञाहिर किया और 
पेक्तिण सरकार इतनी डर गई कि उसने राज़ीनामे पर किये हुए अपने प्रतिनिधियों 
के दस्तखत से इनकार कर दिया । ऐसी बुरी खाई में पेकिग सरकार पड़ गई थी । 
इसपर रूसी प्रतिनिधि ने राज़ीनामे का सारा मस्विदा छाप दिया। इससे बडी 
सनसनी फ्लो । शक्ष्तियों के सम्पर्क में पहली वार चीन के साथ आदर और सम्मान 
का व्यवहार किया गया था ओर उसके अधिकार स्वीकार किये गये थे । यह एक 
वडी शक्ष्त से उसकी पहली वराबरी की संधि थी । चीनो जनता इससे खुश हुई और 
सरकार को इसपर दस्तखत करने पडे । साम्राज्यवादी ताकतों का इसे नापसंद करना 
लाऊिमी था, दर्योकि इसने उन्हें दडे दुरे रूप में दुनिया के सामने पेश किया। जब- 
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सोधियट रूस ने उदारता के साथ सब. सहूलियतें छोड़ दीं, तब वे अपनी सब विद्योष 
सुविधाओं से चिपटी रहीं । ह | 2002 

सोवियट सरकार ने डॉ० सनयातसेन की दक्षिणी चीन की सरकार से भी; जिस- 
की राजधानी कंण्टन थी, बातचीत शुरू की और दोनों में एक समझौता. हुआ। इस 
दरमियान एक तरह का हलका गह-युद्ध उत्तर और दक्षिण के बीच, और उत्तर' के 
मुख्तलिफ़ सिपहसालारों में, जारी था । ये उत्तरी तृशन, या. महातृशन जैसा कि 
कुछ कहे जाते थे, किसी कार्यक्रम या सिद्धान्त के लिए नहीं लड़ते थे; वे अपनी निजी 
सत्ता के लिए लड़ते थे । कभी-कभी कई मिलकर एक संगठन बना लेते. और दूसरे 
पक्ष से लड़ते थे। पर इनका पक्ष बदलता रहता था और बाहर के लोगों को इन सदा 
बदलते रहनेवाले संगठनों से वडी हैरत होती थी। ये तुशन, या फ़ोजी जाँबाज, अप्रनी 
निजी फ़ौजें खडी करते थे, प्राइवेट टैव्स.लगाते थे और अपनी निजी लड़ाइयाँ जारी 
रखते थे; और इम सबका बोझ बहुत दिनों से दुःख पानेवाली देचारी चीनी जनता पर 
पड़ता था । यह कहा जाता था कि इन बडे तुशनों में से कुछ के पीछे विदेशी ताक़तें 
थीं। सास तौर पर जापान का नाम लिया जाता था । शंघाई की वडो-बडी व्यापारिक 
पेढ़ियों से भी उनके पास दौलत और मदद आती थी । | 

बस एक प्रकाश का स्थान दक्षिण था, जहाँ सनयातसेन की सरकार कायम 
थी । उसके अपने आदर्श थे, अपनी एक नीति थी, और यह लुटेरों का मामला नहीं 
था ज॑साकि उत्तरी तृशनों की कई सरकारें थीं। १९२४ में काउ-मिन-ताँग यानी 
जनता के दल का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ओर डॉ० सन ने उसके सामनें एक 
मैनीफेस्टो यानी घोषणापन्न पेश किया। इस मंनीफेस्टो में उन्होंने उन सिद्धान्तों को 
लिखा था, जिनके अनुसार वह राष्ट्र को चलाना चाहते थे । यह मैंनीफेस्टो और. ये 
सिद्धान्त तबसे काउ-मिन-ताँग का आधार रहे हैं और यह समझा जाता है कि अब भी 
राष्ट्रीय सरकार की आम नीति उसीके मुताबिक् चलाई जाती है । 

मार्च १९२५ ई० सें, चीन की सेवा में अपनी ज़िन्दगी गुजारने और चीनी 
जनता का प्रेमपात्र होने के बाद, डाॉँ० सनायतसेन की मृत्यु हुई । 


! ९४४ ; 


युद्धू-काल में भारत 
१६ अप्रैल, १९३३ 
ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा होने के नाते हिन्दुश्तान का महायुद्ध से सीधा 
ताल्लुक़ था। पर हिन्दुस्तान के अन्दर या उसके आंस-पास कहीं वास्तविक युद्ध नहीं 
लड़ा जा रहा था। फिर भी महायुद्ध ने हिन्दुस्तान के मामलों पर कई तरह से असर 
डाला | यह असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का था। इसकी वजह से' यहाँ 
बहुतेरी तब्दीलियाँ हुईं । मित्र-राष्ट्रों की मदद करने में उसके साधनों का पूरी तरह 
इस्तेमाल किया गया। 222 
यह हिन्दुस्तान की लड़ाई न थी । हिन्दुस्ततन को जर्मन शब्तियों से कोई दुश्मनी 
न थी, बल्कि तुर्को के साथ तो काफ़ी हमदर्दी भी थी। पर इस मामले में हिन्दुस्तान के 
लिए कोई चारा न था। वह सिफ़ ब्विटेन का एक सातह॒त देश था, इसलिए उसे भी 
अपने साम्राज्यवादी मालिक के साथ क़तार में खड़ा होने को सजबूर होना पडा । इस 
तरह, देश में काफ़ी विरोध होने के बावजूद, हिन्दुस्तानी सिपाहियों* को तुर्कों, 
मित्चियों और दूसरों के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा, जिससे पश्चिमी एशिया में हिन्दुस्तान 
का नाम बहुत ही नापसन्द किया जाने छगा और उसकी बडी बदनामी हुई । ' 

जैसा मेने तुम्हें किसी पहले के ख़त में बताया है, महायुद्ध के शुरू में हिन्दुस्तान 

में राजनीति शिथिरू-सी थी | लड़ाई शुरू हो जाने से लोगों का ध्यान राजनीति की 
तरफ़ से और ज्यादा हट गया और फिर युद्ध के ज़माने में जारी किये हुए' नियमों, 
प्रतिबन्धों और दूसरे बन्धनों के कारण वास्तविक राजनैतिक काम बहुत मुश्किल हो 
गया। युद्ध का ज़्माना सरकारों के लिए हरेक को दवाने और अपनी मनमानी करने 
फा अक्सर काफ़ी बड़ा बहाना बन जाता है । अगर कोई छूट होती हैं तो सिर्फ़ 
खुद उनके लिए होती हैं; वे जो चाहें कर सकती हूँ । सेंसर बेठ जाता हैं, जो सत्य 
का गला घोंट देता है; अक्सर झूठी बातों का प्रचार करता हैँ और लोगों को अपनी 
राय ज़ाहिर करने या टीका-टिप्पणी करने से रोकता हैँ । क्रीव-क़रोव हर तरह की 
कोमी कार्रवाई पर नियंत्रण रखने के लिए ख़ास तरह के क्वानून और क्रायदे (रेगु- 
लेशन ) बनाये जाते हे । लड़ाई में शामिल होने या रूड़ने वाले सब देझ्ञों में ऐसा किया 
गया और लाज्षिमो तोर पर हिन्दुस्तान में भी ऐसा हो हुआ यहां डिफेंस ऑफ़ इण्डिया 
ऐक्ट' यानो 'भारत-रक्षा क़ानून नाम का एक क़ानून पास किया गया । इस तरह यद्ध 
पा उससे सम्दन्ध रखनेवदाली दूसरो दातों को सा्दजनिक आलोचना का दरवाजा 
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अच्छी 'तरह बन्द कर दिया गया । फिर भी इनके पीछे, पादर्वभूमि में, जमंन ताक़तों 
और खासकर तुर्की फे साथ छोगों की आम हमदर्दी थी। यह कहना शायद ज्यादा 
सही होगा कि लोग चाहते थे फि ब्रिटेन को मूँह की खानी पडे । इस तरह की नपृंसक 
इच्छा उन लोगों के लिए स्वाभाविक थी जो खुद बुरी तरह पस्त कर दिये गये थे । 
पर इस इच्छा को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया । 

ऊपर तो हवा में चारों तरफ़ ब्रिटन के प्रति वफ़ादारी की आवाज्ध थी। ज्यादा- 
तर वफ़ादारी का यह शोर-ग्रुल हिन्दुस्तानी राजाओं और उन मध्यम श्रेणी के कुछ 
लोगों के द्वारा उठता था जो सरकार के सम्पर्क में थे। कुछ ह॒द तक बोजुआ यानो 
मध्यम वर्ग भी प्रजातंत्र ओर राष्ट्रों की स्वतंत्रता और आज़ादी के उन ऐलानों में, 
जो मिन्न-राष्ट्र कर रहे थे, फंस गया था। शायद यह सोचा गया कि ये ऐलान हिन्दु- 
स्तान पर भी लागू होंगे और उम्मीद की जाती थी कि इस वक्‍त मुसीबत की घडियों 
में ब्रिटेन को जो मदद दी जायगी उसका बाद में मुनासिब इनाम मभिलेगा। कुछ भी 
हो, हिन्दुस्तान का इस मामले में कोई बस न था और कोई इसरा आसान रास्ता भी न 
था, इसलिए उसने भी बुरी चीज़ का अच्छे-से-अच्छा इस्तेमाल करना ही ठीक समझा । 

हिन्दुस्तान में ऊपर-ऊपर दिखाई पड़नेवाली इस वफ़ादारी की उन दिनों 
इंग्लैण्ड में बडी तारीफ़ हुई और बार-बार कृतज्ञता भी प्रकट की गईं । जिन लोगों के 
हाथ में सत्ता थी उन्होंने कहा कि इसके बाद इंग्लंण्ड हिन्दुस्तान को नये दृष्टिकोण 
से देखेगा । 

. पर हिन्दुस्तान में भी और विदेशों में भी कुछ हिन्दुस्तानी ऐसे थे जिन्होंने 
वफ़ादारी' का यह रुख इप्तियार नहीं किया । वे, बहुमत की तरह, चुपचाप बेठे भी 
नहीं रहे । पुरानी आयरिश कहावत के मुतांधिक्र उनका विश्वास था कि इंग्लेण्ड की 
मुसीबत ही उनके देश के लिए सुअवसर हूँ। ख्लास तौर पर जमेनी और योरप के 
दूसरे मुल्कों में रहनेवाले कुछ हिन्दुस्तानी बलिन में इसलिए इकदूठे हुए कि इंग्लेण्ड 
के दुश्मनों को मदद देने के उपाय किये जायें और इसके लिए एक कमेटी भी वनाई। 
जर्मन सरकार, स्वाभाविक रूप से, हर तरह की मदद हासिल करने को उत्सुक थी । 
इसलिए उसने इन हिन्दुस्तानी क्रान्तिकारियों का स्वागत किया । बाक़ायदा एक 
राजीनामा लिखा गया और उसपर दोसों पक्षों--जर्मन सरकार और हिन्दुस्तानी 
कमेटी--की तरफ़ से दस्तस्तत हुए । इस राज़ीनासे में और बातों के साथ एक बात 
यह थी कि हिन्दुस्तानियों ने युद्ध में इस शतें पर जर्मंत्र सरकार की सदद करने का 
वादा किया कि फ़तह हासिल होने पर जर्मनी. हिन्दुस्तान की आज़ादी पर ज़ोर देगा । 
इस हिन्दुस्तानी कमेटी ने सारे युद्ध-काल में जर्मनी की तरफ़ से काम किया । इसने 
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बाहर लड़ने के लिए भेजी गई हिंन्दुस्तानी फ़ोजों में प्रचार किया और इसके काम 
का क्षेत्र अफ़गानिस्तान और सीमापन्त तक फेल गया था। पर इसके सिवा कि 
उन्होंने अंग्रेज़ों को परेशानों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हो, और फुछ ज्यादा ये हिन्दु- 
स्तानी कान्तिकारी व कर सकते । समुद्र के रास्ते, हिन्दुस्तान में अस्त्र-शस्त्र भेजने की 
सोशिश की गई, पर उसे सी अंग्रेजों दे नाकामयाब कर दिया | लड़ाई में जमनी के 
हार जाने से इस कमेटी और उसकी उस्म्रीदों का अपने-आप ख़ात्सा होगया । 
हिन्दुस्तान के अन्दर भी ऋान्तिकारियों की थोडी-बहुत कारंचाई जारी रही 
और पषडयंत्र के भुक़दमों के लिए सख्लास अदालतें--स्पेशल डिब्यूनल्स--बनाई गईं । 
बहुत-से आदमियों को फाँसो दी गई, और बहुतों को लम्बी सज़ायें हुईं । उस वक़्त 
के सज्ञा पाये हुए कुछ आदमी आज १७ वर्ष बाद भी जेलों में पडे हुए हैं ! 
ज्यों-ज्यों युद्ध आगे बढ़ा, और जगहों की तरह, यहाँ भी कुछ लोगों ने गहरा 
मुनाफ़ा उठाया। पर ज्यादातर आदमियों का बोचझ बढ़ता गया और छोगों में असंतोष 
भी बढ़ने रगा । लड़ाई के लिए ज्यादा-से-ज्यादा आदमियों की माँग बढ़ती ही जा 
रही थी और फ़ौज में भरती का काम बडे ज़ोर से होने लगा। रंगरूट लानेवालों को 
हर तरह के इनाम और प्रछोभन दिये गये और ज्ञमींदारों को अपने काइतकारों में से 
तयशुदा तादाद में आदमी देने को सजवूर किया गया । पंजाब में ख़ास तौर पर भरती 
के मामले में ज़बरदस्ती का यह तरीक्ना इस्तियार किया गया। हिन्दुस्तान से जितने 
आदमी फ़ौज में भरती करके लड़ाई के जुदा-जुदा मोचों पर लड़नें और दूसरे फ़ौजी 
मेहनत-मजूरी के कामों पर भेजे गये, उनकी द्ादाद दस लाख से ज्यादा थी। जिन 
आदमियों का इन भरतियों से ताललुक था, उन्होंने इन द्धवरदस्ती के तरीक्नों पर बडा 
ऐतराज़ किया, और ऐसा ख़याल किया जाता हे कि पंजाब में महायुद्ध के बाद लो 
दुर्घटनायें हुई उनमें एक वजह यह भी थी । 
पंजाब पर एक इसरे तरीक़े से भी असर पड़ा । बहुतेरे पंजाबी और खासकर 
सिख संयुदतराण्ट्र अम्रेरिका के केलीफोनिया प्रान्त और पश्चिसी कनाडा के ब्रिटिश 
फोलम्दिया में जाकर दस गये थे। प्रदातियों का ताँता तदतक लगा रहा, जदतक 
अमेरिकन और कर्नडियन अधिकारियों ने उसे रोक नहीं दिया । ऐसे प्रवासियों की 
रए में दिवक़तें पेश करने के रूपाल से कनाडा को सरकार ने यह्‌ नियम बना दिया 
कि सिफ़ थे ही प्रवासी कनाडा में आ सकेंगे जो एक दन्दरयाह से यहांके किसो बन्दर- 
गाहू तक सीधे जायें और रास्ते में कोई जहाज न बदलें। यह नियम हिन्दुस्तानी 
भा तियों को रोकने फी ग़रज्ध से ही बताया गया था, क्योंकि उनको चीन या जापान 
में लाझ्षिमी तौर पर जहाज़ बदलने पड़ते थे। इसपर एक सिख, बादा गुरुदत्तसिह, 
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ने एक पूरा जहाज, जिसका नाम 'कोमागाता मारू! था, सीधे कनाडा भेजने का 
इन्तज़ाम किया। वह अपने स/थ बहुत बडी तादाद में प्रवासियों को कनाडा के वेंकुचेर' 
तक ले गये । इस तरह से उन्होंने कनैंडियन क्रानून की झा पुरी कर दी थी, फिर 
भी कनाडा उन्हें वहाँ आने देना नहीं चाहता था। किसी प्रवासी को चहाँ उत्तरने नहीं 
दिया गया । वे छोग उसी जहाज्ञ में लौटा दिये गये और वे बडी मुसीबत में और 
गुस्से से भरे हुए हिन्दुस्तान छोटे । कलरूकत्ता के पास वजवज में पुलिस से एक लड़ाई 
ही होगई और कई आदमी, स्ासकर सिख, मारे गये । बाद में इनमें से कई सिखों के 
पीछे खुफ़िया पुलिस छाया की तरह लगी और सारे पंजाब में उन्हें दौड़ाती रही । 
इन लोगों ने भी पंजाब में गुस्सा और असंतोप पैदा क्रिया । कोमागाता मसारू की 
घटना पर सारे हिन्दुस्तान में नाराजी ज्ञाहिर की गई । 

युद्ध के उन दिनों में होनेवाली सब बातों की जानकारी मुश्किल है, क्योंकि उस 
जमाने में सेंसर' के कारण बहुतसे समाचार छपने नहीं पाते थे, इसलिए तरह-तरह 
की बेसिर-पैर की अफ़वाहें फंछा करती थीं। फिर भी यह मालूम है कि सिंगापुर में 
एक हिन्दुस्तानो रेजीमेण्ड में वगावत्त होगई थी। इसके अलावा और भी बहुत-सी 
जगहों में छोटे-मोटे काण्ड हुए । 

लडाई के लिए आदमी देने और दूसरी तरह की मदद के अछावा हिन्दुस्तान 
को नकद धन भी बहुत देना पड़ा । इसे हिन्दुस्तान की तरफ़ से दी जानेवाली भेंट” 
के नाम से पुकारा गया। एक मौक़े पर क़रीब डेढ़ अरब रुपये इस तरह दिये गये 
और दूसरे भौक्ते पर भी एक बहुत बडी रक़स दी गई । एक ग़रोब देश से इस तरह 
जबरदस्ती वसूल किये गय धव को भेंट' कहना ब्रिटिश सरकार की मज़ाकपसन्द तबी- 
यत का एक नमूना है ! 

अभीतक संने तुमसे जो कुछ कहा हैँ वह, जहाँतक हिन्दुस्तान का ताल्लुक़ है, 
युद्ध के मामूली नतीजों तक ही मह॒दुद रहा है । पर युद्ध-काल की स्थितियों के कारण 
इनसे केहों ज्यादा मौलिक एक परिवरतव होगया । युद्ध के जमाने में, ओर देझों की 
तरह ही, हिन्दुस्तान का बैदेशिक व्यापार भी अव्यवस्थित होगया । बहुत बडी तादाद 
में जो ब्रिटिश माल हिन्दुस्तान में आता था वह युद्ध के कारण बहुत कम होगया । 
जमेंने पनडुब्वियाँ भूमध्य महासागर और अटलाटिक महासागर में जहाज़ों को डुबा 
रही थीं और इस स्थिति में व्यापार जारी रखना मुमकिन न था। इस तरह हिन्दु- 
स्तान को अपना इंतज्ञाम करना पड़ा और अपनी ज़रझूरतें पुरी करनी पडीं। उसे 
यद्ध के छिए ज़रूरी बहुत-सी चीज़ें भी सरकार के लिए तंयार करनी पड़ीं। इस 
तरह हिन्दुस्तानी उद्योग तेज्ञी से बढ़ने छूगे | इसमें कुछ, कपडे और जूट की तरह, 
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हि 


पुराने थे और कुछ नये थे । ताता के लोहे और फ़ौलाद के कारखाने का, जिसके प्रति 
अभीतक सरकार ने बडी उपेक्षा का बर्ताव किया था, महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि 
उसमें युद्ध की सामग्री तैयार की जा सकती थी । उसका संचालन कमोबेश सरकारी 
नियंत्रण में होता था । 
इसलिए युद्ध के वर्षों में हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों को, जिनमें अंग्रेज और 
हिन्दुस्तानो दोनों थे, खुला क्षेत्र मिल गया । बाहरी प्रतिद्वंद्विता या लाग-डाँट बहुत 
कम थी। उन्होंने इस मौके का खूब उपयोग किया ओर शरीब हिन्दुस्तानी जनता का 
पेट काटकर खूब फ़ायदा उठाया । चीज़ों का दाम चढ़ा दिया गया और कल्पना में 
न आ सकते याला सुनाफ़ा ( डिविडेण्ड ) बाँटा गया। लेकिन जिन मज़दूरों की 
मेहनत से यह मुनाफ़ा हुआ, उनकी दुःखजनक स्थिति में बहुत ही थोडी तब्दीली हुई । 
उनकी मज़दूरी थोडी बढ़ी, पर इस बढ़ती के मुक़ाबिले ज़िन्दगी की जरूरी चीज़ों का 
दाम कहीं ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होगई । 
लेकिन पूंजीपति खूब मालदार होते गये और उन्होंने मुनाफ़े से खूब धन जमा 
किया, जिसे दे फिर उद्योगों में लगाना चाहते थे । पहली बार हिन्दुस्तानी पूंजीपति' 
इतने ताक़तवर हुए कि सरकार पर दवाव डाल सकें। इस दवाव के अलावा घटनाओं 
के जोर ने भो युद्ध-काल में ब्रिटिश सरकार को हिन्दुस्तानी उद्योगों को मदद देने पर 
मजबूर किया । देश के बढ़ते हुए उद्योगीकरण यानी कल-कारख्ानों की स्थापना के 
लिए विदेश से ज्यादा मशीनरी मेंगाने को ज़रूरत हुई, क्योंकि ऐसी महीनरी उसे 
वक्‍त हिन्दुस्तान में नहीं बन सकती थी । इस तरह बने हुए माल की जगह इंग्लेण्ड से 
मशीनरी आने रूगी । 
इन सब वातों के कारण हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति में बड़ा परिवर्तन होगया; 
सो वर्ष से चलो आती हुई पुरानी नीति छोड़्नी पडी और उसकी जगह नई नीति 
इस्तियार करनी पडी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपनेको नई और बदलो हुईं स्थिति 
के मुताबिक़ बनाने के लिए अपना चेहरा पूरी तरह तब्दील कर लिया । तुमको मेरी 
वे बातें याद होंगी जो मेने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के शुरू के दिनों के बारे में 
तुम्हें लिखी थीं। पहली अवस्था अठारह॒दीं सदी की अवस्था थी, जो लूट और यहाँ 
से नक़द माल उठा लेजाने को अवस्था थी । उसके वाद दूसरी अवस्था आईं जब 
ब्विदिश हुकूमत खूब मज़्दूती के साथ कायम होगई । यह अवस्था सौ वर्षो से ज्यादा 
वबत यानो युद्ध तक बनो रही । यह हिन्दुस्तान को कच्चे माल का एक क्षेत्र और 
ब्रिटेन के दने साल का एक बाजार बना रखने के लिए थी | हर तरह से इस देश में 
बड-बडे उद्योगों को स्थापना को अनुत्साहित किया गया और हिन्दुस्तान के आथिक 
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विकास को रोका गया। युद्ध-काल में तीसरी अवस्था आई, जब ब्रिटिश सरकार ने 
हिन्दुस्तान में बडे उद्योग-धंधों फो प्रोत्साहन दिया; और यह प्रोत्साहन इस बात को 
जानते हुए दिया गया कि यह कुछ हुद तक ब्रिटिश उद्योगों के ख़िलाफ़ पडेगा | यह 
साफ़ है कि अगर हिन्दुस्तान के बस्त्र-व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाय तो लंकाशायर 
के वस्त्र-व्यवसाय को उसी अंग में धक्का पहुँचेगा, क्योंकि हिन्दुस्तान लंकाशायर का 
सबसे अच्छा ग्राहक रहा हैँ । तब ब्विटिश सरकार ने अपनी नीति में ऐसा परिवतंन 
क्यों किया, जिससे लंकाशायर और दूसरे ब्रिटिश उद्योग को नुक़सान पहुँचे ? में तुम्हें 
दिखा ही चुका हूं कि ऊछड़ाई के कारण किस प्रकार उसके हाथ बंध गये थे। हमें 
परिवर्तत के इन कारणों पर विस्तार के साथ विचार करना चाहिए: 

१. युद्ध-ऊकाल की माँगों ने ऐसा करने को मजबूर किया और हिन्दुस्तान में 
ओद्योगीकरण यानी बडे-बडे कल-कारखानों को प्रगति दी । 

२. इसने हिन्दुस्तानी पूँजीपति वर्ग को बढ़ाया और सजवूत किया । उन्होंने 
उद्योगों की बाढ़ के लिए ज्यादा-ते-ज्यादा सहुलियतों की माँग शुरू को । इसने उनकी 
फालतू दौऊत को नये धन्धों में लगाने का मौक़ा दिया । अब ब्रिदेन उनकी बिलकुल 
उपेक्षा करने को स्थिति में नहीं था, क्योंकि ऐसा फरने से उनके विरोधी हो जाने और 
बढ़ते हुए उग्र और ऋ्रान्तिकारी विचार के लोगों फे मददगार बन जानें की संभावना 
थी। इसलिए अगर सुमक्किन हो तो बढ़ने को झुछ सहूलियतें देकर उनको ब्रिटिश 
पक्ष में बनाये रखना वाजछनोय था । 

३. इंग्लैण्ड का पूंजीवादी वर्ग भी अपनी फालतु दौलत फो अविकसित देक्षों में 
लगाना चाहता था, क्‍योंकि वहाँ ज्यादा मुनाफ़ा होता था। इंग्लेण्ड सें तो कल-कारण़ानों 
और उथद्योग-धंधों की ऐप्तो भरमार होगई थी कि चहाँ पूँजी लगाने क्री सहूलियतें 
बहुत कम थीं । वहाँ सुनाफ़ा अब उतना ज्यादा नहों मिलता था और फिर मजदूरों 
का आन्दोलन वहाँ खूब अच्छी तरह संगठित था, जिससे अकसर मसजूरों के साथ झगड़े 
खडे होजाया करते थे । अविकत्तित देझ्षों में मजूर कमज़ोर होता है, इसलिए मजदूरी 
कम देनी पड़ती है ओर भुनाफ़ा ज्यादा होता हैं । लाज़िमी तौर पर ब्विठिश पूंजीपतियों 
फो प्रिटेन के मातहत अधिकतसित देशों--जैसे हिन्वुस्तान--में पूंजी रगाना ज्यादा पसंद 
था। इस तरह ब्रिटिश पूजी हिन्दुस्तान में आई ओर इससे और भी ओद्योगीकृरण हुआ, 
यानी और भी कल-कारखाने खुले । 

४. महायुद्ध के अनुभवों से यह सालूम होगया कि सिफ़ बहुत ऊँचे औद्योगिक 
देश ही प्रभावशाली ढंग से लड़ाई लड़ सकते हैं । जारशाही रूस आखिरकार युद्ध में 
इसलिए पस्त होगया कवि उसका काफ़ी तौर पर औद्योगीकरण नहीं हुआ था और 
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उसे दूसरे मुल्कों पर निर्भर रहना पड़ा। इंग्लेण्ड को भय है कि आगामी युद्ध सोवियट 
रूस के साथ होगा ओर हिन्दुस्तान की सरहद पर लड़ा जायगा | अगर हिन्दुस्तान के 
पास अपने बडे-बडे उद्योग न होंगे तो ब्रिटिश सरकार सरहद पर भलीभोॉति लड़ाई न 
लड़ सकेगी । यह एक बहुत बड़ा खतरा लेना होगा। इसलिए भी हिन्दुस्तात का 
औद्योगीकरण ज़रूरी हैं । 

इन कारणों से मजबूर होकर ब्नविटिश नीति में तब्दीडी का निश्चय किया गया। 
ब्रिदेत की वृहत्तर सामृज्य सम्बन्धी नीति (8० ]शए८्पंश 2०४८९) के लिए यह्‌ 
ज़रूरी था, फिर लंकाशायर और कुछ दूसरे ब्विटिश उद्योगों को भले ही नुकसान पहुँचे। 
ब्रिटेन ने तो यह जाहिर किया कि यह परिवतंन हिन्दुस्तान के प्रति ब्रिटिश सरकार के 
अत्यधिक प्रेम और उसकी भलाई की इच्छा का परिणास हैँ । इस नीति का निईचय 
कर लेने के बाद ह्विेत ने ऐसा उपाय किया कि हिन्दुस्तान के नये उद्योगों का नियंत्रण 
ब्रिटिश पूंजीपतियों के हाथ में रहे। महरवानी दिखाते हुए हिन्दुस्तानी पूँजीपतियों को 
छोटा हिस्सेदार बनाया गया । 

१९१६ ई० में, जब महायुद्ध चल रहा था, एक इंडियन इंडल्ट्रियल कमीशन! 
नियुक्त किया गया । दो वर्ष बाद इसने रिपोर्ट पेश की जिसमें सिफारिश की गई कि 
सरकार को उद्योगों को उत्तेजत देना चाहिए और कृषि में नये औद्योगिक तरीक़ों को 
चलाना चाहिए । इसने इस दात की भी सिफारिश की कि सारे देश को प्रारम्भिक 
शिक्षा देने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसा कि इंग्लेंड में कारखानों की बढ़ती के 
शुरू के दिनों में हुआ था, होशियार और कारीगर मजदूर पैदा करने के लिए आम 
जनता को प्रारम्भिक शिक्षा देना उचित समझा गया । 

युद्ध खत्म होने पर इस कभीशन के बाद और भी बहुत-से कमीशन और कमेटियां 
आई । यह भी सुझाया गया कि बाहरी माल पर कर लगाकर भी हिन्दुस्तानी उद्योगों 
की रक्षा की जानी चाहिए । इन करों को टेरिफ कहा जाता हैं । इन सब बातों को 
हिन्दुस्तानी उद्योगों के पक्ष में एक दडी विजय समझा गया । पर जरा ध्यान से परीक्षा 
करने पर कई मज़ेदार बातें मालूम हुईं । विदेशी पूंजी को उत्तेजन देने का प्रस्ताव 
पास किया गया था और विदेशी पूंजी का मतरूव असल में ब्रिटिश पूंजी था। बस, 
इस देश में ड्विटिश पूंजी झा प्रवाह बहने लगा; वह न सिर्फ उसका प्रधान हिस्सा हो 
गईं, दल्कि सब जगह छा गई । बडे-वड्ड उद्योगों में अधिकांश ब्रिटिश पूंजी लगाई 
गईं। इसलिए संरक्षण कर (टंरिफ) और संरक्षण (प्रोटेक्शन) का असल मतलरूव 
हिन्दुस्तान में ब्विव्शि पूंजी का संरक्षण होगया। इस तरह हिन्दुस्तान में द्विटिश नीति 
दाग सहानू परिदतेन ब्रिटिश पूँजीपति के लिए कुछ बसा वुरा सादित नहीं हुआ । 


९५८ विश्व-इतिहास की झलक 


उसको एक अच्छा संरक्षित बाजार मिल गया था, जिसमें वह अपना व्यापार फंलां 
सकता था और मजदूरों को कम मजूदूरी देकर खूब मुनाफा उठा सकता था। एक 
इसरे तरीक़े पर भी यह उसके लिए मुफीद साबित हुआ । हिन्दुस्तांन, चीन; मिस्र 
और दूसरे ऐसे देशों में जहाँ मजदूरी की दर बंहुत नीची थी, अपनी पूंजी लगाने के 
बाद उसने इंग्लेण्ड के मज़द्रों को भी मजदूरी कम करने की धमकी दी । और अगर- 
अंग्रेज मज़दर ने मज़दूरी में कमी करने की बात का विरोध किया तो पूंजीपति ने कहा 
कि उसे सजबूर होकर वडे दुःख के साथ इंग्लंण्ड में अपना कारखाना बन्द कर देना 
पडेगा और वह और कहीं दूसरी जगह अपनी पूँजी लगायेगा । ः 

हिन्दुस्तान के उद्योगों पर नियन्त्रण रखने के लिए हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार 
ने और भी कई उपाय किये । यह एक जटिल विषय है और जब में इसके बारे में 
लिखता हूँ तो मुझे ऐसा भालूम होता है कि में फिसलती ज्ञमीन पर हूँ । इसलिए हमें 
इन बातों पर परेशान होने की ' जुरूरत नहीं । पर एक वात का जिक्र में कर देना 
चाहता हूँ । आधुनिक उद्योग में बेंक बड़ा जबरदस्त हिस्सा लेते हूँ, क्योंकि बडे-बंडे 
व्यापारियों को अक्सर रुपये-सम्बन्धी साख की जुरूरत पड़ती है। बडे-से-बड़ा 
व्यापार भी फेल किया जा सकता है, अगर उसे रुपये उधार मिलने या उसकी साख 
कायम रखने की सहूलियतें न दी जायें। चूंकि वेंक ही यह क्रेडिटों ( उधार या 
साख ) दे सकते हैं, इसलिए तुम कल्पना कर सकती ' हो कि उनके हांथ में कितनी 
जबरदस्त ताक़त होती हैँ। वे किसी व्यवसाय को बना और बिगाड सकते हैँ। महांयुद्ध 
के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने कई बेंकों को मिलाकर इम्पीरियल बेंक ऑफ इंडिया 
के नाम से एक बड़ा बेंक बनाया । यह बेंक पुरे तौर पर सरकार के नियन्त्रण में है 
और देश के दूसरे छोटे बेंकों पर इसका बहुत काफी नियंत्रण हैँ । इस तरह सरकार 
हिन्दुस्तानी उद्योगों और व्यापारी पेढ़ियों पर अपना काफ़ी क़ब्ज़ा रख सकतीं है । ' 

हिन्दुस्तानी उद्योगों के लिए अंग्रेज छोग जो महान्‌ कार्य कर रहे थे (ओर हम 
देख ही चुके हैं कि यह महान्‌ कार्य कैसा था ) उसके लिए बतौर इनाम यो पुेर- 
स्कार उन्होंने अपने माल को तरजीह दिये जाने की साँगें कों। इसे कभो-कभी 
'इस्पीरियल प्रेफरेंस' (साम्राज्य के माल को तरजीह देने की नीति) कहा जाता है । 
इसका मतलब यह था कि अगर हिन्दुस्तानी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए विदेशी 
माल पर कर या टैरिफ़ लगाना हो तो ब्रिटिश माल पर अपेक्षाकंत कम टेक्‍्स लगाया 
जाय, या बिलकुल ही टैक्स न गाया जाय, जिससे यहाँ के बाज्ञार में ब्रिटिश माल 
को दूसरे विदेशी माल से ज्यादा सुविधायें मिलें। अभी हाल में तरजीह दिये जानें 
की इस नीति को चलानें में वे कामयाब हुए हैं । 


पुद्ध-काल में भारत ९५९ 


युद्ध-काल में हिन्दुस्तानी पूंजीपति वर्ग और ऊँचे मध्यसवर्ग की बढ़ती हुई 
ताक़त का असर राजनेतिक आन्दोलन पर भी पड़ा। राजनीति युद्ध के पहले या 
युद्ध के जमाने को शुरुआत की खुमारी से बाहर निकल पडी और स्वशासन की 
साँग की जाने लगी । अपदी रूम्बी सज्ञा काटने के बाद लोकसान्य तिलक जेल से 
बाहर आये । में तुम्हें बता चुका हूँ कि उस वक्त राष्ट्रीय सहासभा या नेशनल कांग्रेस 
साडरेट यानी उदार दल के हाथ में थी । उस बढ़त वह एक छोटी-सी संस्था थी, 
जिसका जनता से बहुत कस सम्पर्क था और जिसका बिलकुल प्रभाव नहीं था । 
चूंकि अधिक प्रगतिशील राजवीतिज्ञ काँग्रेस में नहीं थे, इसलिए उन्होंने होमरूल लीगों 
का संगठन किया । ऐसी दो लोगें बनाई: गई--एक लोकमान्य तिलक द्वारा, दूसरी 
श्रोमती एनो देसेण्ट द्वारा । कुछ वर्षो तक श्रीमती वेसेण्ट ने हिन्दुस्तान की राजनीति 
में महत्वपूर्ण भाग लिया और उनकी बोलने और किसी बात की वकाल्‍रूत करने की 
महान्‌ शक्षति ने राजनीति में छोगों को दिलचस्पी ढढ़ा दी। सरकार ने उनके प्रचार 
को इतना खतरनाक समझा कि उन्हें, और उनके दो साथियों को, कुछ महीनों तक 
नज्गभरदन्द रक्खा । वह कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष हुई | वह काँग्रेस 
की अध्यक्ष बननेदाली पहली रत्री थीं । कुछ वर्षो बाद श्रीमती सरोजनी नायडू काँग्रेस 
को इसरी महिला-अध्यक्ष हुईं थीं। हं 

१९१६ में कांग्रेस के दोनों दलों, माडरेटों और उग्रताबादियों, में समझौता हो- 
गया और १९१६ में लखनऊ में कांग्रेस का जो अधिदेशन हुआ उसमें दोनों शरीक 
हुए । यह समझौता थोड़े ही समय ठक क़ायम रहा। दो वर्षो के अन्दर ही फिर 
झगड़ा होगया और माडरेट, जो अब अपनेको लिवरल यानी उदार-मतवादी कहते 
हैँ, कांग्रेस से अलग होगये और अभोतक अलग ही हें । 

१९१६ की रूखनऊ-कांग्रेस से राष्ट्रीय महासभा का पुनरुत्थान शुरू होता है। 
तदसे आगे बरावर उसका महत्व और उसको ताक़त बढ़तो गई, और अपने इतिहास 
में पहलो बार वह मध्यमदर्ग एक राष्ट्रीय संगठन वन सका। तव भी इसका 
जाम जनता से कोई ताल्लुक़ न था और आम लोगों ने तवदतक इसमें कोई दिलूचस्पी 
नहीं लो जदतक कि उसमें दापू का आगमन नहीं हुआ | इस तरह साडरेट या उप्रतावादी 
दोनों, कमोदेश, एक ही यानी मध्यम दर्ग के प्रतिनिधि थे । माडरेट लोग थोडे-से 
खुशहाल लोगों और सरकारी नौकरियों के चज्धदीक रहनेदालों के प्रतिनिधि थे। वे 
जुद भो ज्यादातर खुशहाल थे और सरकारी नौकरियों में थे या उनके साथ उनके 
ताल्लुक़ात थे। उद्यतादादियों के साथ मध्यमदर्ग के ज्यादातर लोगों की हमदर्दी थी 


०. 


भौर उसमें कितने हो देकार प्रतिभावान या दुद्धिजीदी लोग थे । ये बुड्धिजीवी (जिन- 


६० विश्व-इतिहास की झछक 


से सेरा मतरूब बहुत कुछ पढ़ें-लिखे छोगों से है) संगठित हुए और इन्हींमें से कऋात्ति- 
'कारियों को भो रंगरूठ भमिले। माडरेटों और उग्रपंथियों के आदशें या लक्ष्य में कोई 
ज्यादा फर्क॒चहीं था। दोनों ब्विविश साम्राज्य के अन्दर स्वशासन की बात करते थे 
ओर दोनों उस वक़्त इसका एक हिस्सा भी लेतनें को त॑यार थे। यह जरूर था कि उप्र- 
पंथी माडरेटों की वनिस्वत ज़रा बडा हिस्सा माँगते थे और अपनी माँग को जोरदार 
भाषा में प्रकट करते थे। मुट्ठीभर क्रान्तिकारी ज़रूर पुरी आज़ादी चाहते थे, पर 
उनका काँग्रेस के मेताओं पर बहुत कम प्रभाव था। माडेरेटों और उम्रपंधियों में असली 
फ़्् यह्‌ था कि पहला अधिपतियों यानी मालूदारों ( 79४०५) और उनके सहारे 
रहनेंवाले लोगों का दलू था और उमग्रपंथियों में ऐसे लोग भी बहुत काफ़ी तादाद में 
थे जो अपहृत थे और जिनके पास खुशहाल ज़िन्दगी के ज़रिये न थे। लाज़िमी तोर 
पर दूसरे दल ने देश के नौजवानों फो ज्यादा आकर्षित किया। इन नोजवानों में से 
ज्यादातर काम की जगह कडी भाषा के प्रयोग को ही काफ़ी समझते थे। पर में 
यहाँ यह क्षहु दूं कि यह जो मेंने एक आम बात बताई है वह दोनों तरफ़ के कई 
व्यक्तियों पर लागू नहीं होती । उदाहरण के तीर पर गोपालकृष्ण गोखले का नाम 
लिया जा सकता है, जो साडरेटों के एक बडे ही योग्य और आत्मत्यागी नेता थे और 
वह सालवार नहीं थे । उन्होंने लोक-सेवक-समिति (सर्वेण्द्स ऑफ इण्डिया सोसायटी) 
क्रायम की । पर न तो माडरेटों का, न उग्रपंथियों का, असली श्ोषित और अपहृत 
लोगों ( 74ए०-7०६४ ) यानी मज़दूरों और किसानों से कोई ताल्लुक़ था। हाँ, तिलक 
आम जनता में जरूर छोकप्रिय थे । 

१९१६ की लखनऊ-काँग्रेस हिन्दू-मुस्लिम एकता के कारण भी महत्वपूर्ण थी । 
' काँग्रेस सदा से राष्ट्रीय आधार पर खडी थी, पर अमल में वह एक हिन्दू संस्था थी, 
क्योंकि इसमें ज्यादातर हिन्दू ही थे । युद्ध के कुछ साल पहले, सरकार के बढ़ावा देने 
पर, शिक्षित मुसलमानों ते आलइंडिया मुस्लिम लीग क़ायम की थी । यह संस्था 
मुसलमानों को काँग्रेस से अलग रखने के लिए खोली गईं थी, पर यह धीरे-धीरे काँग्रेस 
की तरफ़ बढ़ती गई और लरूखनऊ में दोनों के बीच, हिन्दुस्तान के भावी विधान के 
बारे में, एक समझौता होगया । इसे काँग्रेस-लीग योजना कहा जाता था और दूसरी 
बातों के साथ इसमें मुसलमानों के अल्पमत के लिए स्थान (सीट) सुरक्षित रखने की 
भी तजवीज़ थी । यह कॉँग्रेस-लीग योजना दोनों का संयुक्त कार्यक्रस बन गई और 
देश की साँग के रूप में स्वीकार की गई । इसके खयालात सध्यसवर्ग के ख्यालात थे, 
क्योंकि उस वक्‍त सध्यमवर्ग ही राजनंतिक मामलों में दिलचस्पी लेता था। इस 
योजना के आधार पर आन्दोलन बढ़ता ग्या। 


युद्धकाल में भारत ९६१ 


मुसलमान जो राजनीति में इतनी दिलचस्पी लेने लगे थे और काँग्रेस फे साथ 
सिलकर काम कर रहे थे, उसकी वजह यह थी कि क्विटेत के तुर्की के साथ लड़ने से 
वे खोज उठे थे | तुर्की के साथ हमदर्दी रखने और ज्ञोरों से उसका इजहार करने के 
क्वारण दो मुसलमान नेता, सौहाना शौक़तअलो और मुहम्मदअली, युद्ध फे शुरू में 
ही नज्ञरबन्द कर दिये गये थे । मौलाना अबुलूकलाम आज़ाद भी नज़रबन्द कर दिये 
गये थे । उनकी नज़रबन्दी की वजह यह थी कि अरब देझ्ञों से उनके गहरे ताल्लुक़ात 
थे, जहाँ वह अपनी किताबों और लेखों के कारण बडे लोकप्रिय थे । इन सब दातों से 
मुसलमानों का खीजझना और गुस्सा होना लाज़िमी था और वे सरकार से अधिकाधिक 
टूर हदते गये । 


रे ः प्ि 


चूंकि हिन्दुस्तान में स्वशासन की माँग बढ़ती गई, ब्रिविश सरकार ने कई वादे 
किये और हिन्दुस्तान में जाँच शुरू करदी, जिससे जनता का ध्यान उधर खिच गया । 
१९१८ को गरमी के दिनों में उस वक्‍त के भारत-सचिव और वाइसराय ने एक संयुवत 
रिपोर्ट पेश कौ--जो उनके नामों से मांटेगू-चेम्सफर्ड रिपोर्टट करके मशहूर हुई--- 
जिसमें हिन्दुस्तान में कुछ सुधारों और परिवर्तनों के प्रस्ताव किये गये थे । तुरन्त ही 
इन प्रस्तावों पर देश में बडी बहस छिड़ गई। काँग्रेस ने ज्ञोरों के साथ उनका विरोध 
किया और उन्हें अपर्याप्त यानी नाकाफ़ी बताया | लिवरलों ने उनका स्वागत - किया 
ओर उन्हींक्ी वजह से वे काँग्रेस से अलग होगये । कुछ समय पहले से ही वे नये 
तौर-तरीक्े के काँग्रेसमेनों के साथ तकलीफ़ महसूस कर रहे थे । 

जब युद्ध ख़त्म हुआ तब हिन्दुस्तान की यह हालत थी । हर जगह तब्दीलियों 
का जवरदस्त इन्तज़्ार था। राजनैतिक वरोमोीटर'' ऊँचा उठ रहा था और मुलायम, 
विक्षामदायक, अप्रभावशाली और हिद्रक्तिचाहट से भरी हुई कानाफूसियों की जगह 
उप्रपंथियों की ज्यादा विश्वास से भरी हुई, उम्र, सीधो और स्पष्ट चिल्लाहुट ले रही 
थी । पर माडरेट और उम्रपंयी दोनों राजनीति और शासन के वाहरी ढाँचे के बारे 
में ही दोलते थे; उनकी पोठ पीछे ब्रिटिश साधाज्यवाद देश के आथिक जीवन पर 
चुपचाप अपना क्रव्ज्ा क्रायम करता जा रहा था । 





१. वेरोमोटर--वायू का भार बतानेवाला यंत्र 


/ १४४५ 


योरप का नया नक्शा 


२१ अप्रैल, १९३३ 
थोडे में महायुद्ध की प्रगति का विचार करने के बाद हम छोगों से रूस की 
क्रान्ति की सर की और उसके बाद महायुद्ध के जमाने में हिन्दुस्तान की क्या हालत 
थी इसपर भी ग़ोर कर लिया। अब हमें फिर “आभिस्दीज्ञ! यानी महायुद्ध को बन्द 
करने के सुछ॒हनामे की तरफ़ लौट चलना चाहिए और यह ॒देखना' चाहिए कि 
विजयी शक्तियों या राष्ट्रों का बर्ताव कैसा रहा । जर्मनी पसत होगया था और 
वेदम पड़ा था। क़ैसर जमंनी छोड़कर भाग गया था और प्रजातन्त्र की घोषणा 
कर दी गई थी। इंतने पर भी जर्मन फौज को पुरी तरह से अशक्त या बेकाम कर 
देने के इत्मीनान के लिए सुलह॒नामें (877750८८) में बहुतेरी कडी शर्ते रकखी गई 
थीं । इनके मुताबिक जर्मन फौज को न सिर्फ़ उन प्रदेशों से हट जाना पड़ा जिनपर 
युद्ध के ज़माने सें हमला करके उसने कब्जा कर लिया था, वल्कि उसे अल्सेस-लॉरेन 
और राइन तक फंला हुआ जमंनी का हिस्सा भी खाली कर देना पड़ा । यह 'शर्ते रक्खी 
गई कि मित्र-राष्ट्र राइनरूँण्ड यानी कोलोन (८०।०४६००) के इर्दे-गिर्द के प्रदेश पर कब्जा 
कर लेंगे । जर्मनी को अपने बहुतेरे सामरिक या लड़ाकू जहाज़ों और अपनी सब 'यू 
नौकाओं (जर्मनी सबमेरीनें या पनड्व्बियाँ इसी नाम से मशहूर थीं) से हाथ धोना 
पड़ा । इनके अलावा उसे अपनी हज़ारों तोपें, हवाई जहाज, रेलवे इंजिन, लारियाँ 
ओर दूसरी कितनी ही चीज़ें छोड़ देनी पडीं । 
उत्तर फ्रांस के काम्पेन बन में, जहाँ उंस सुलहनामे पर दस्तस्तत हुए थे, एक 


स्मारक है, जिसपर ये वाक्य लिखें हुए हैं :-- 
नल ]6 एटा 77, 7978, 5एटट04 7९ लागत 0एपशं। १6 
7छागए7॥6 क्‍वीदाशापवे पवब्रांयवप. छब/ 7९६5 एछ९ण[अ68 65 व" जाला 
858८7ए7॥. 7” 
अर्थात्‌, “यहां, ११ नवम्बर १९१८ को, आज़ाद क्रौमों (जिन्हें जम॑नी ने 
गूलाम बनाना चाहा था) द्वारा पराजित जमंन साम्राज्य के अपराधी अभिमान 
का अन्त हो गया ।” 
इसमें कोई शक नहीं कि कम-से-कस ऊपरी तौर पर तो जर्मन साम्राज्य का 
ख़ात्मा होगया और प्रश्ा का फ़ौजी ग्रुरूर टूट चुका था। इसके भी पहले रूसी 
साम्राज्य का अन्त होचुका था और वहाँका रोमनोफ़ राजवंश उस स्टेज से हटा 
दिया गया था जिसपर वह इतने लूम्बे असे तक बदकारियाँ कर रहा था। इस 
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महायुद्ध से एक तीसरे साम्राज्य और पुराने .राजघराने, यानी हेप्सवर्ग खानदान के 
आस्ट्रिया-हेंगरी के साम्राज्य, का भी ख़ात्मा हो गया | लेकिन इसके बाद भी दूसरे 
कई साम्राज्य बच रहे, क्योंकि वे विजेताओं सें से थे और विजय ने उनके ग़ुरूर में 
कोई कमी नहीं की, न उन लोगों के प्रति, जिन्हें उन्होंने गुलाम बना रक्खा था, उनमें 
कुछ ज्यादा उदारता या इंसाफ़ का यार ही पेदा किया । ; 

विजयी मित्र-राष्ट्रों मे सन्‌ १९१९ ई० में पेरिस में अपना 'शान्ति-सम्मेलन' 
(?८८९ (०४८०७४८८) किया । उनके हाथों पेरिस में दुनिया का भविष्य गढ़ा जाने- 
बाला.था और कई महीनों तक इस सहहूर शहर पर दुनिया की आँखें लगी रहीं । 
टूर और नजदीक से सभी तरह के आदमी वहाँ सफ़र करके पहुँचे। अपनेको 
बहुत महत्वपूणं समझनेवाले राजनीतिज्ञ और राजनंतिक आदमी वहाँ जमा हुए; 
कितने ही कूटनीतिज्ञ, विशेषज्ञ, बडे-बडे फ़ौजी आदमी, रुपया रूगानेवाले साहुकार, 
और मुनाफ़ा उठानेवाले लोग वहाँ पहुँच गये । और इन सबके साथ सहायकों, टाइ- 
पिस्दों और इलकों की भीड-की-भीड थी । पत्रकारों की जमात तो थी ही । अपनी 
आजऊ्षादी के लिए लडनेवाले राप्ट्रों के जैसे आयलेंग्ड, मित्र, अरब और दूसरे कितने हो 
जिनका नाम भो पहले नहीं सुनाई पड़ा था--प्रतिनिधि भी वहाँ पहुँचे थे। पूर्वी योरप 
के कई राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी वहाँ आये थे, जो चाहते थे कि आस्ट्रियन और तुर्की 
साम्राज्यों के भग्नावशेष यादी खण्डहरों से अपने लिए अछूग राष्ट्रों का निर्माण करें । 
इनके अलावा बहुत-्से लेभग्यू भी जमा हुए थे । दुनिया का नये ढंग पर बँटवारा होने 
जा रहा था और गिद्ध इस मौके पर चूकना नहीं चाहते थे । 

शान्ति-सम्मेलन' से बडी उम्मीदें थीं। लोगों का ख़याल था कि सहायुद्ध के 
भयंकर अनुभव के बाद न्यायपूर्ण और स्थायी शान्ति का कोई उपाय किया जायगा । 
आम जनता अब भी युद्ध के जबरदस्त बोझ को महसूस कर रही थी और मजदूरों में 
बहुत ज्यादा असंतोष था। ज़िन्दगी को ज़रूरी चीज़ों के दाम बहुत चढ़ गये थ और 
इसको वजह से आम लोगों की मुस्ीबतव हुत दढ़ गई थी । सन्‌ १९१९ ई० सें योरप 
में आनेदालो सामाजिक क्रान्ति के कितने ही चिन्ह साफ़ दिखाई दे रहे थे । रूस का 
उदाहरण लोगों को खास तोर पर अपनी तरफ़ खींच रहा था। 

वर्साई के उस हाल में, जहाँ ठीक अड्तालीस वर्ष पहले जर्मन साम्राज्य फा 
ऐलान किया गया था, होनेवाले शान्ति-सम्मेलन का यह पाइदेचित्र था। इतने 
बडे सम्मेलन का रोज़-बरोज़् मिलना मुश्किल था, इसलिए वह कई कमेटियों में 
छांद दिया गया। ये कमेंटियाँ अपनी प्राइवेट या गुप्त बेठकें करती थों और दस 


घाल्यकी के परदे के पीछे उनके झगड़ें मौर पड़यन्त्र चलते रहते थे । सम्मेलन 
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का नियंत्रण मिन्र-राष्ट्रों की कौंसिल ऑफ टेन ( 00ए07ल!] ०६ ए८॥ ) यानी दस को 
समिति' करती थी, जिसमें दस राष्ट्रों फे प्रतिनिधि थे । बाद में वह घटाकर पाँच की 
फरदी गई, जितमें संपुक्तराष्ट्र ( अमेरिका ), ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान 
दुनिया के पंच महाराष्ट्र (8 777८) थे। कुछ दिनों बाद जापान भी इसमें से 
निकल गया और सिर्फ़ कोंसिल ऑफ फ़ोरं यानी चार राष्ट्रों की कोंसिल रह गई। 
अख्ीर में इटली भी इससे हट गया और सिफ़े तीन महाराष्ट्र ( 888 7:८८ ) रह 
गये--अमेरिका, ब्रिटेन ओर फ्रांस | राष्ट्रपति विल्सन, लायड जार्ज और बलेमेंशो 
क्रमशः इन तीनों देशों के प्रतितिधि थे और इन तीन आदमियों के कन्धों पर दुनिया 
को नये साँचे में डालने और उसके भयावने ज़स्मों को अच्छा करने का महान्‌ कार्य 
आपडा । यह फार्य महापुरुषों और देवताओं के लायक्न था और ये तीनों इनसे फहीं 
भिन्न या दूसरे ढंग के थे। जिन लोगों के हाथों में ताक़त होती है--जसे बादशाह, 
राजनीतिज्ञ, तिपहसालार और इसी तरह के दूसरे छोग--उनका अख़बारवाले इतना 
ज्यादा विज्ञापन करते और उनकी तारीफ़ का कुछ ऐसा पुरू बाँध देते हें कि आम 
लोगों को वे विचार और कार्य में असाधारण और देव सरीखे जान पड़ते हैं । उनके 
चारों ओर एक तरह का प्रकाश का घेरा लोगों को दिखाई पड़ने लगता है और अपनें 
अज्ञान या नावाक्षफ़ियत के कारण हम उनमें बहुत-से ऐसे गुणों की कल्पना कर लेते 
हैं जिनका उनमें नाम-निशान भी नहीं होता । घनिष्ट परिचय में आने या नज्ञदीक से 
देखने के बाद वे बहुत मामूली आदसी निकलते हैँ । एक मशहूर आस्ट्रियन राजनीतिज्ञ 
मे एक बार फहा था कि अगर दुनिया को मालूम होजाय कि कितनी कम बृद्धि से 
उसपर हुकूमत फी जाती है तो वह स्तब्ध या हेरतज़दा रह जायगी । इस तरह ये 
तीन महान्‌ लोग ( 7४० 988 707८० ) हालांकि बडे दीखते थे, पर उनका दृष्टिकोण 
बहुत संकुचित था ओर वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से वेख़बर थे--पहाँतक कि उन्हें 
भूगोल का भी ज्ञान न था । 

राष्ट्रपति उडरो विल्सन बडे लोकप्रिय थे और उनकी चारों तरफ़ बडी प्रशंसा 
हो रही थी। उन्होंने अपने व्यास्यानों और नोटों में इतने खूबसुरत और आदर्श से 
भरे हुए बाक्यों का प्रयोग किया था कि लोग उन्हें आनेवाली नई आज़ादी का पैग़्रम्बर 
समझने लगे । प्रेटब्रिटेन के प्रधान मंत्री लायड जाजें ने भी बहुतेरे सुन्दर वाक्यों का 
इस्तेमाल किया, पर उनको लोग अवसरवादी या मौके से अपना मतलब गाँठनेंवाला 
समझते थे । 'शेर' (7५४८४) नाम से पुकारे जानेवाले क्लेमेंशों को आद्शों और हम्बे- 
चौडे वाक्यों से कोई मतलब न था। वह तो फ्रांस के पुराने दुइ्मन जमंती को हर 
तरह से कुचछना और अपमानित करना चाहता था, ताकि फिर वह सिर न उठा सके। 


योरप का नया नवशा ९५६५ 


यों ये तीनों एक-दूसरे से लड़ते और एक-दूसरे को अपनी-अपनी तरफ़ खींचते रहे । 
इनमें से हरेक पर सम्मेलन में और बाहर से भी न जाने कितने आदमियों का दबाव ओर 
ज्ञोर पड़ रहा था । फिर इन सबके पीछे सोवियट रूस की छाया फैल रही थी । सम्मे- 
लन में न रूस और न जमेनी का कोई प्रतिनिधि था, पर सोवियट रूस की हस्ती ही 
पेरिस में इकट्ठा हुई पूँजीवादी ताक़तों के लिए बराबर एक चुनौती-सी थी। 
आखिरकार लायड जाज की मसदद से क्लेमेंशो की जीत हुई । विल्सन जो चीज़ 
सबसे ज्यादा चाहता था, चहु--एक राष्ट्र-संघ--उसे मिल गई और इस बारे में 
सबकी मंजूरी सिल जाने पर वह और सब बातों में झुक गया। कई महीनों के तक 
और बहुस-मुबाहसे के वाद शान्ति-सम्भेलन में मित्र-राष्ट्र सुलहनामे के एक मत्विदे 
पर सहमत हुए और आपस में एकमत हो जाने के बाद उन्होंने जर्मन प्रतिनिधियों 
को अपना हुक्स या फ़ैसछा सुनाने के लिए बुलाया । ४४० धाराओं का यह हूम्बा- 
चौड़ा सुलह का सस्विदा जमेतनों के गले ठूंस दिया गया और उनसे उसपर दस्तक्षत 
करने को कहा गया । उनके साथ कोई तके-वितक्क या वहस-मुबाहसा नहीं हुआ और 
न उन्हें उस मस्विदे में किसी तरह का संशोधन या रहोबदल करते का ही मौक्ता दिया 
गया । यह तो एक जबरदस्ती और ज्ञोर के वछ पर की गई सुलह थी; या तो जर्मनों 
को ज्यों-का-त्यों इसे क़दूल कर लेना था या नामंजूरी का परिणाम भुगतने के लिए 
तेयार होना था। नये जमेन प्रजातंत्र के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध क्विया और 
दी गई अवधि के आख़िरी दिन वर्साई की संधि पर दस्तख्नत किये । 
आस्ट्रिया, हंगरी, बलगेरिया और तुर्की के साथ मिन्र-राष्ट्रों ने अछठग-अलूग 
संधियाँ कीं । ठुर्का के साथ होनेवाले सुलहुनामे को उस वक्त के सुल्तान ने तो मान 
लिया था, पर कमालपाशा और उसके बहादुर साथियों की जबरदस्त मुख्तालंफ़त की 
वजह से वह बाद में नाकामयाव होगया । पर उसकी एक अलूग कहानी हैं, जो में 
किसी दूसरे पत्र में तुम्हें चुनाऊंगा । 
इन सुलहनामों से वया तब्दीलियाँ हुई ? ज्यादातर प्रादेशिक परिवर्तन पूर्वी योरप, 
पश्चिमी एशिया और अफ़रीका में हुए । अफ़रीका के जर्मन उपनिवेज्ञों को मित्र-राप्टों 
ने लड़ाई के इनाम के तौर पर हृथिया लिया। इसमें इंग्लंण्ड के हाथ में सबसे अच्छे हिस्से 
जाये। द्विटेन बहुत दिनों से अफ़रीका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने साम्राज्य 
का जो सपना देख रहा था वह पूर्वी अफरीका में टंगानिका के हाथ आजाने से पूरा 
होगया, पयोदि अब उत्तर में मिस्र से लेकर दक्षिण में केप तक ब्विटेन का ही क़ब्ता था। 





योरप में बहतेरी तब्दीलियों होगई और बहुत-से नये राज्य या राष्ट नवयों 


पर आये । किसो पुराने नक्शे का नये से सुक़ाबिला करो तो तुम्हें देखते ही इन 
६१ 
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तब्दीलियों का पता लग जायगा । कई तव्दीलियाँ तो रूसी ऋरान्ति का परिणाम थीं, 
क्योंकि बहुत-सी क़ौमें, जो रूस की सरहदों पर बसी हुईं थीं, सोवियट से अलहदा 
होगई ओर उन्होंने अपनी आज्ञादी का ऐलान कर दिया । सोवियट सरकार ने उनके . 
आत्म-निर्णय के अधिकार को मंजूर कर लिया और उनकी स्वतंत्रता में दखल नहीं 
दिया । योरप के नये नक्शे को देखो | आस्ट्रिया-हंगरी का वड़ा राज्य एकदम ग़ायव 
होगया हैं और उसकी जगह पर कई छोटे देश और राज्य पैदा होगये हैं, जिन्हें 
आस्ट्रियन विरासत वाले राज्य ( प्रांत 3ए2९००३४४०॥ 50॥0८४ ) कहते हैं । इनमें 
आस्ट्रिया भी एक है, जो अपने पहले विस्तार का एक छोटा दुकड़ा-सा रह गया है 
और जिसकी राजधानी वियेना का वड़ा शहर हैं। इनमें दूसरा देश हंगरी है। यह भी 
पहले से बहुत छोटा होगया हैं । तीसरा द्ञेकोसलोवेकिया है, जिसमें पहले का बोहेमिया 
शामिल कर दिया गया हैँ। इसके अलावा युगोस्लेधिया का, जो हमारा पुराता पर 
दुःखदाई दोस्त है, एक हिस्सा रह गया हे; सविया इतप्त तरह मिट गया है कि पहचाना 
नहीं जाता । कुछ हिस्से रूमानिया, पोलंण्ड और इटली को मिल गये हैँ । मतलूब यह 
कि अच्छी तरह चीर-फाड और बांट-बखरा किया गया । 

और आगे, उत्तर की तरफ़ एंक ओर नया राज्य पेदा होगया है।या यों 
कहना ज्यादा सही होगा कि एक पुराना राज्य फिर से आ गया हैं। यह पोलेण्ड है । 
यह प्रद्ा, रूस और आरः्ट्रिया से कई प्रदेश लेकर और. उन्हें जोड़कर बनाया गया 
हैं । पोलंण्ड को समुद्र तक पहुंचने का रास्ता देने के लिए एक ग़ैरमामूली बात की 
गई । जर्मनी या प्रद्या के दो दुकडे कर दिये गये और इन दोनों के बीच पोलंण्ड को 
ज़मीन का एक टुकड़ा, जिससे होकर वह समुद्र तक जा सकता था, दिया गया। 
पश्चिमी रूस से पूर्वी प्रद्मा को जाने में इस दुकडें को पार करना पडता हैँ । इसी दुकडे 
के नज़दीक डैनज़िग का मशह्र शहर है । इसे एक स्वतंत्र नगर बना दिया गया है। 
यानी इसपर न जम॑नी का क़व्ज़ा है, न ॒पोलंण्ड का; वह खुद ही एक राज्य है और 
उसपर सीधे राष्ट्र-संघ का नियंत्रण है 

पोलेण्ड के उत्तर में लिथुएनिया, छटविया, इस्टोनिया और फिनलैण्ड के बाल्टिक 
राज्य हैं। ये सब पुराने जार के साम्राज्य के वारिसों में से हैं। ये छोटे-छोटे राज्य 
हैँ, पर हरेक की संस्कृति और भाषा अलग हैं। ज्ञायद तुमको यह बात दिलचस्प 
मालूम होगी कि लिथुएनियन लोग आये हैं (जैसी कि योरप में और भी कई क्रौमें हैं) 
और उनकी भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती हैं। यह बडी महत्वपूर्ण बात है 
जिसे हिन्हुस्तान में बहुत-से लोग नहीं महसूस करते, और जिससे हमें उन बंधनों को 
याद आती है जो टूर-दूर की क्रौमों को एक सूत्र में बाँधते हैं । 


योरप का नंया सकेशा ९६७ 


योरप में सिर्फ़ एक तब्दीली और हुई। अल्सेस-लॉरेन का प्रान्त फ़्रान्स फो दे 
दिया गया । कुछ और ठतब्दोलियाँ भी हुई, पर में उनका ज्षिक्र कर तुम्हें तंग न 
करूँगा । अब तुमने देख लिया है कि इन तब्दोलियों के कारण बहुत-से नये राज्य 
पैदा होगये, जिनमें से ज्यादातर बिलकुल छोटे हैं । अब पूर्वी योरप बाल्कन-सा होगया 
हैं, इसोलिए अक्सर यह कहा जाता हैँ कि शांति की संधियों ने योरप को बाल- 
कमाइज्ड' ( 89]]७०४८० ) कर दिया या बाल्कन-की-सी शक्‍ल में बदल दिया । अब 
बहुत-सी नई सीमायें या सरहदें पैदा होगई हैं और इन छोटे राज्यों में अक्सर झगडे 
चलते रहते हैं । यह देखकर हैरत होती है कि वे किस तरह एक-दूसरे से नफरत करते 
हैं। डेन्यूब नदी की घाटी वाले देज्ञों में खास तौर से यह हालत है । इसकी ज्यादातर 
जिम्मेदारी मित्र-राष्ट्रों पर हैं, जिन्होंने योरप का विलकुल ग़रूत तरीक़े पर बेंटवारा 
किया और बहुत-सी नई समस्‍यायें पेदा करदीं । बहुतिरी छोटी और कम तादाद वाली 
क्रौमों पर विदेशी सरकारों छा क़ब्ज़ा हैँ जो उन्हें दवाती और उनपर अत्याचार 
करती रहती हैं । पो्ूण्ड का काफ़ी बड़ा हिस्सा असल में उक्रम का है और इस हिस्से 
के ग़रीब उक्नियनों को जबरदस्ती पोलिश बनाने के लिए उनपर तरह-तरह के अत्या- 
चार किये गये हैं । इसी तरह जुगोस्लेविया, रूमानिया और इटली में भी छोटी तादाद 
वाली विदेशी क़ौमें हें और उनके साथ बराबर बुरा और भटद्दा वर्ताव किया जाता 
है । दूसरी तरफ़ आस्ट्रिया और हंंगरो की हड्डी-हड्डी जुदा करदी गई और उनके 
अपने छोग उनसे छीन लिये गये हे । विदेशी हुकूमत में रहनेवाले इन प्रदेश्नों में 
राष्ट्रीय आन्दोलनों और झगडों का बराबर खडे होते रहना स्वाभाविक है । 

फिर इस नवशे पर निगाह डालो। तुम देखोगी कि फिनलंड, इस्टोनिया, 
लटविया, लिथुएनिया, पो्ूण्ड और रूमानिया के राज्यों के सिलसिले के कारण रूस 
पश्चिमी योरप से एकदम अलहदा होगया हूँ । जसा कि मेंने तुम्हें बताया है, इन 
राज्यों में ज्यादातर वर्साई की सुलह से नहीं बनाये गये, वल्कि वे रूसी ऋन्ति के 
परिणाम थे । जो हो, मित्र-राष्ट्रों ने इनका स्वागत किया और खुशी जाहिर की। 
इसको वजह यह थी कि वे रूस को गेरबोलशेदी योरप से अलू्ग करते थे। दे 
स्वच्छता का घेरा! ( (०7600 $५0/४7० जिससे छत के रोगों को एक जगह से 
दूसरी जगह्‌ फंलने से रोका जाता है ) थे, जो वोलशेविज्म के छूत के रोग को 
रोकने मे मददगार हो सकते थे। ये सब दाल्टिक राज्य यानी वाल्टिक समुद्र के 
आत-पास के राज्य गेरदोलशेवी हूँ, वरना वे सोवियट फेडरेशन में शामिल होजाते । 

पश्चिमी एशिया में पुराने ठुर्को साम्राज्य पेः कुछ हिस्सों पर यूरोपीय शक्षितयों 
दगे ललचाई हुई आंखे पडीं। महायुद्ध के जमाने में अंग्रेजों ने यह वादा करके तुर्की 
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के खिलाफ अरबों में बगावत करा दी थी कि वे अरबस्तान, फिलस्तीन और सीरि- 
या को मिलाकर एक संयुक्त अरब राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जब अरबों से यह 
वादा किया जा रहा था, तभी इन प्रदेशों को आपस में बाँट लेने की एक गुप्त संधि 
भी अंग्रेज फ्रांसोसियों से कर रहे थे। यह कोई यश की बात न थी और “वर्तमान 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री रेम्से मंकडानल्ड ' ने इसे भद्दे दोरंगीपन!' की एक कहानी - कह- 
कर पुकारा था। पर यह दस चर्ष पहले की बात है, जब वह मंत्री नहीं थे और 
कभी-कभी सच बोलने की जुर्रत कर सकते थे । 

जब ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ अरबों के साथ किया हुआ वादा तोड़ने की कोशिश 
की बल्कि फ्रांस से की हुई गुप्त संधि से भी आँखें फेरनी चाहीं, तव इसका एक अजीब 
कारण था । उनके दिमाग में एक महान्‌ मध्यपुर्वी साम्राज्य का स्वप्न पदा हुआ-- 
ऐसे साम्राज्य का जो हिन्दुस्तान से मिस्र तक फैला हुआ हो। यानी वह बीच के 
बहुत वडे हिस्से को हथिया कर हिन्दुस्तान के साम्राज्य को अपने अफ़रीका के राज्य 
से मिला देना चाहते थे । यह एक बड़ा ही ललचाने वाला और ज्ञवरदस्त सपना था। 
फिर भी उसके पूरा होने में उस वक्‍त कोई ज्यादा दिक्कत मालूम नहीं होती थी। 
१९१९ के उस ज़माने में ब्निटिश फौजों मे इन सब प्रदेशों--फ़ारस, इराक़, फिल- 
स्तीन, अरबस्तान के कुछ हिस्सों और मिस्र पर क़ब्जा कर रकखा था। वे सीरिया से 
फ्रांस को बाहर रखने की कोशिश कर रही थीं । कुस्तुनतुनिया शहर भी अंग्रेज्ञों के 
क़ब्जे में था। पर १९२०, १९२१ और १९२२ में जो घटनायें हुई उनसे यह 
सपना टूट गया। ब्विठिश मंत्रियों की इस महत्वाकांक्षा से भरी योजना को पीछे से 
सोवियट और आगे से कमालपाशा ने ख़त्म कर दिया । 

किन्तु इत्तने पर भी ब्निटेन ने पश्चिमी एशिया के कई प्रदेशों--इराक़ और 
फिलस्तीन--में अपना अधिकार क्रायम रकक्‍खा और रिश्वत और दूसरे तरीक़ों का इस्ते- 
माल करके अरबस्तान में होनेवाली घटनाओं पर भी असर डालने की कोशिश की,। 
सीरिया फ्रांसीसियों के क़ब्जे में आगपा । अरब देशों की नई राष्ट्रीयता और आज़ादी 
के लिए, उनकी लड़ाई के बारे में में फिर कभी तुम्हें बताऊंगा। 

अब हमें फिर वर्साई की संधि की तरफ्‌ छोट चलना चाहिए । इस संधि या 
सुलह ने यह फ़ैसला किया कि जर्मनी युद्ध छेड़ने के लिए कसुरवार है। इस तरह इंस 
सुलहनामे पर दस्तखत कराके जर्मनों से उनके अपने कसूर को जबरदस्ती मनवा लिया 
गया । ऐसी ज़ोर-जबरदस्ती की मंजूरी की कोई ज्यादा क्रीमत नहीं, इससे कदुता 
पैदा होती है, जैसी कि इस मामले सें हुई भी । 


न क्र ड़ | 
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जमंनी को निःशस्त्र होने का भी हुक्म दिया गया । उसे सिर्फ छोटी सेना, 
ज्यादातर पुलिस के काम के लिए, रखने को अनुमति दी गईं। उसे अपना सारा 
समुद्री बेड़ा मित्र-राष्ट्रों के सुपु्द कर देना पड़ा। जब जर्मन बेड़ा सौंपने के लिए लेजाया 
जा रहा था, तब बेडे के जर्मन अफूसरों और आदमियों ने यह तय किया कि अंग्रेजों को 
सौंपने से अच्छा यही हैं कि उसे डुबो दिया जाय । यह फ़ैसला उन्होंने अपनी ज़िस्से- 
दारी पर किया; यानी इस फ़ैसले से जर्मंत-सरकार का कोई सरोकार न था। इस 
फ़ैसले के मुताबिक जून १९१९ में 'स्केपाल्फो' पर, जब ब्नविटिश लोग थोडी ही दूर रह 
गये थे और बेडे पर क्ब्जा करने की तेयारी कर रहे थे, सारा जर्मन बेड़ा अपने ही 
साविकों द्वारा डुवा दिया गया । ः 

इसके अलावा युद्ध में मित्र-राष्ट्रों को जो नुक़सान उठाना पड़ा था उसका हर॑- 
जाना भी जर्मनी को देना था । इसे रिपेयरेशन या क्षति-पूति कहा जाता था और तब- 
से यह शब्द योरप के ऊपर छाया-सा रूटक रहा हूँ । सुलहनामे में कोई निश्चित रक़म 
तय नहीं की गई थी, लूकिन उसमें उसका नि३चय करने की तजवीज़ रक्‍खी गई थी । 
इस तरह से मित्र-राष्ट्रों को युद्ध का हरजाना देने को जिम्मेदारी लेना एक बड़ा ज़बर- 
दस्त मामझा था। उस वक्‍त जमंती एक पराजित और उजड़ा हुआ देश था और 
अपनी घरेलू ज़िन्दगी को सम्हालने की बडी-बडी समस्‍यायें उसके सामने थीं। उनके 
अलावा मित्र-राष्ट्रों की क्षति का बोझ उठा लेना एक असम्भव काम था, जिसके पूरा होने 
की उम्मीद नहीं की जा सकती थी । पर मित्र-राप्ट्र घृणा और बदले की भावना से 
भर रहे थे और न सिर्फ मांस नोंचना चाहते थे बल्कि ज़्मीन पर लोटते हुए जर्मनी 
के खून फी आखरी बूंद तक पी जाना चाहते थे । इंग्लंड में लायड जार्ज ने 'क़ैसर को 
फाँसी दे दो! का नारा उठाकर ही पार्ंमेण्ट के चुनाव में फतह हासिल की थी और 
फ्रांस में तो इससे भी ज्यादा बदले की कटु भावनायें थीं । 

सुलह की इन धाराओं का सारा मतलब दस यह था कि हर संभव उपाय से 
जमंनी को बाँध दिया जाय, उसे निकस्मा कर दिया जाय और ऐसा कर दिया जाय कि 
फिर वह सिर न उठा सके या मज़बूत न हो सके । उसे पीढियों तक मित्र-राष्ट्रों का 
आर्थिक गुलाम रखने और उससे हर साल खिराज की शक्ल में बडी-वडी रक़में रहते 
रहने की तजदीज की गई थी | इतिहास का यह बिलकुल साफ सवक़ कि किसी बड़ी 
फोम को लम्वे असे तक यों बाँध रखना मुमकिन नहीं है, इन वडे-बडे राजनीतिज्ञों के, 
जिन्होंने प्रतिहिसा था बदले की इस शान्ति की नींव रक्‍्खी थी, ध्यान में नहीं भाया । 

आज दें इसके लिए पछता रह हैँ 


अस्त में तुमको मुझे राष्ट्ररति विल्तन को सन्‍्तान उस राष्ट्रसंघ के बारे में 
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भी कुछ बताना चाहिए जिसे वर्साई फी सन्धि ने दुनिया के सामने पेश किया। 
खयाल था कि यह स्वतन्त्र और स्वशासित यानी आज़ाद और खुदमुझ्तार राज्यों का 
संघ होगा । इसका उद्देश्य न्याय और प्रतिष्ठा के आधार पर परस्पर सम्बन्ध कायम 
करके भविष्य में युद्धों फा प्रतीकार फरना और दुनिया फी क्रौमों में बौद्धिक और 
भौतिक सहयोग को बढ़ाना था । उद्देश्य तो बिला किसी शुबहे के तारीफ के क़ाबिल 
था। संघ फे हरेक सदस्य-राष्ट्र ने यह मंजूर किया कि वह एक सहयोगी राष्ट्र से 
तबतक युद्ध न छेडेगा जबतक कि शान्तिपूर्ण समझौते की सारी फोशिशें और सम्भा- 
बनायें नाकाम साबित न हो जायें और इसके बाद भी नो महीने बीत जाने फे बाद 
ही युद्ध का सहारा लेगा। यह तजवीज की गई कि अगर फोई सदस्य-राष्ट्र इस 
प्रंतिज्ञा को तोडेगा तो और राष्ट्र उससे किसी तरह का आर्थिक सम्बन्ध न रकखेंगे । 
कागज पर लिखा हुआ यह सब बहुत अच्छा लगता हैं; पर व्यवहार में बात इसके 
बिलकुल खिलाफ हुई । यह याद रखने की बात हूँ कि सिद्धान्त या उसुल में भी संघ 
ने युद्ध का अन्त करने की कोशिश नहीं की । हाँ, उसने लड़ाई के रास्तों में दिक्क़तें 
पंदा करमे की कोशिश जरूर की, ताकि वक्‍त गुजर जाने और समझौते के प्रयत्नों से 
युद्ध का जोश-खरोश कम हो जाय । युद्ध के कारणों को दूर करने की उसने कोशिश 
नहीं की । 
राष्ट्र-संघ में एक तो असेम्बली थी, जिसमें सब सदस्य-राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व 
मिला था; दूसरी कौंसिल थी, जिसमें महाशक्षितयों के स्थायी प्रतिनिधि होते थे और 
कुछ प्रतिनिधि असेम्बली द्वारा भी चुने जाते थे । इसका एक सेक्रेटरियट ( मंत्रि- 
कार्यरूप ) रक्‍्खा गया, जिसका सदर मुक्ताम, जैसा तुम जानती हो, जेनेवा में है । 
कामों के दूसरे भी कई विभाग थे। एक अन्तर्राष्ट्रीय मजूर कार्यालूय, जो मजूरों के 
सवालों पर ग्रौर करता था; दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय की स्थायी अदालत 
(एलापक्वाट१६ 007 ० 7वाव्र/०7०) ४४४००), जिसका स्थान हेग में रखा गया; 
तीसरी बौद्धिक सहयोग के लिए एक कमेटी । राष्ट्रसंघ के साथ ही सब काम शुरू 
" नहीं हुआ; कई काम बाद में बढ़ाये गये । 
राष्ट्लंध का मूल विधान वर्साई-संधि में शामिल था । इसे ही 'राष्ट्रसंघ का 
शर्तेनामा' ((00ए८४५॥६ ० ॥० ,८॥8०० ०६ 7९५४०॥५ ) कहते हैं। इस शर्तनामे में यह 
तजवीज्ञ भी थी कि राष्ट्र को रक्षा के लिए जितनी सेना की ज़रूरत हो उतनी ही 
रबसी जाय और सब राष्ट्र अपनी सेना को घटाकर फम-से-कम करदें । जमेंनी का 
निःशस्त्नीकरण (जो ज्ञवरदस्ती किया गया) इस दिशा में पहला क़दम समझा गया 
और यह तय हुआ फि दूसरे देश उसका अनुकरण फरेंगे। यह भी कहा गया कि किसी 
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राज्य के हमलहा करने पर उसके स्िलाफ़ कार्रवाई की जायगी । पर यह स्पष्ट नहीं 
किया गया कि हमला ( 87९८7८४४०॥ ) किसे कहा जायगा | जब दो क्रीमें या राष्ट्र 
लड़ते हैं तो उनमें से हरेक दूसरे को क़सुरवार बताता ओर उसे आक्रामक या हमला- 
चर ( 070९7०४507 ) फहता है । 

महत्वपूर्ण मासलों का फँंसला राष्ट्रसंध सर्वेसम्पति से ही कर सकता था। 
इसलिए अगर एक भी सदस्यन्राप्ट्र किसी प्रस्ताव के ख़िलाफ़ राय दे तो वह 
गिर जाता था । इसका सतलूब यह था कि बहुमत का कोई दबाव नहीं था । इसका 
यह भो मतलब था कि राष्ट्रीय सरकारें आजाद हैं और क़रीब-क़रीब उत्तनी ही ग्ैर- 
ज़िम्मेदार हैं जितनी पहले थीं। राष्ट्रसंघ उनपर किसी महाराष्ट्र की तरह हावी 
नहों था । इस तजवीज्ञ मे राष्ट्रसंघ को बहुत कमज़ोर बना दिया ओर व्यवहार में 
उसे सिरफ़ एक सलाह देनेवाली संस्था का रूप दे दिया। 

कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र संघ में शामिल हो सकता था, लेकिन चार देश साफ़ तौर 

पर अलूग कर दिये गये थे : जर्मनी, अस्ट्रिया, तुर्को यानी पराजित देश, और बोलशेवी 

रूस । पर यह तजदीज्ञ दी गई थी कि बाद में, कुछ शर्तो पर, वे शामिल किये जा 
सकते हैं । ताज्जुब तो यह है कि हिन्दुस्तान राष्ट्रसंघ के मूल सदस्यों में से एक हुआ । 
यह संघ के नियम के बिलकुल ख़िलाफ़ था, पंयोंकि उसके मुताबिक सिफ़े आज़ाद और 
खुदमुख्तार मुल्क ही सदस्य हो सकते थे। पर हिन्दुस्तान! का सतलब हिन्दुस्तान की 
प्रिटिश सरकार से था और इस चाछाकी से ब्रिटिश सरकार को एक और प्रतिनिधि 
मिल गया । दूसरी तरफ़ अमेरिका ने, जो एक तरह से राष्ट्रसंघ फो जन्म देनेवाला 
था, इसमें शामिल होने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया । अमेरिकन छोग राष्ट्रपति 
विल्सन के कामों और यूरोपियन साज्षिशों व झगडों से ऊब गये और उन्होंने इससे 
अलग हो रहने का फँंसला किया । 

बहत-से छोग राष्ट्रसंघ की तरफ़ उत्साह और इस उम्मीद से देख रहे थे कि 
वह हमारी आजकल की दुनिया के झगड़ों का खात्मा कर देगा, या कम-से-कम उसमें 
बहुत ज्यादा कमी कर देगा और ज्ञान्ति और वहुतायत का युग ले आयगा । संघ को 
लोकप्रिय बनाने और सदालों पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सौर करने की आदत 
डालने के लिए बहुत-से देशों में राष्ट्रसंघ सम्दन्धी संस्थायें दवाई गई । दूसरी तरफ़ 
बहुत-से लोगों ने संघ वो एक बडी घोखे और साजिश को ऐसी दीज्ञ बताया जो बडी 
शब्तियों की स्वार्थ से भरी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। 
भ्षद हमने इसका कुछ व्यादहारिक अनुनव नी प्राप्त कर लिया है और शायद इसको 
उपयोगिता की जाँच करना जय फहों आतान हूँ । संघ की हस्ती १९२० के नये दिन 
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( १ जनवरी ) से शुरू हुई थी और अवतक इसे सवातेरह वर्ष बीत चुके हें: में 
यह अप्रैल १९३३ में लिख रहा हूं) । इसमें शक नहीं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के 
इतिहास में यह फोई लम्बी अवधि नहीं है; फिर भी संघ को कई तरह से अविश्वस- 
नीय साबित करने के लिए इतना वक्‍त काफ़ी हैं । यह ठीक है कि इसने आजकल की 
ज़िल्दगी की मुख्तलिफ़ गलियों में अच्छा काम किया हैं और यही वात कि अन्तर्राष्ट्रीय 
सवालों पर विचार करने के लिए इसने राप्ट्रों--या यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
उनको सरकारों--को एक जगह जमा किया है, पुराने तरीक़ों पर एक तरक्की ही है; 
पर शान्ति रखने या युद्ध की संभावना को कम करने के अपने असल उद्देश्य को पुरा 
करने में यह विलकुल नाकामयाव हुआ हूँ । 

राष्ट्रसंघ के बारे में राष्ट्रपति विल्सन का असल मतलब चाहे जो रहा हो, पर 
इसमें शक नहीं कि महाशक्तियों फे, खासकर इंग्लेण्ड और फ्रांस के, हाथ में संघ एक 
अस्च्र या हथियार रहा हैं। इसका असल काम वर्तमान व्यवस्था को क़ायम रखना 
है । यह राष्ट्रों के बीच न्याय और प्रतिष्ठा यानी इन्साफ़ और ईमान की बात करता 
है, पर यह जाँच नहीं कर करता कि क्‍या वंमान सम्बन्ध इन्साफ़ और ईमानदारी 
पर क़ायम हैं ? यह राप्ट्रों के 'घरू या अन्दरूती मामलों'“( [)07८४४०८ 0#क४5 ) 
में दस्तन्दाज़ी न करने का ऐलान करता है । किसी साम्राज्यवादी ताक़त के मातह॒त 
देश इसके लिए अन्दरूनी या घरेलू मामले' हैं। इसलिए जहाँतक संघ का ताल्लुक़ 
हैं तहाँतक यह कहा जा सकता हे कि वह इन ताक़तों द्वारा इनके साम्राज्यों को सदा 
मातह॒त या गुलाम बनाये रखने का समर्थन करता हैं । इसके सिवा जरमनी और तुर्फी 
से लिये हुए नये प्रदेश भी मित्र-राष्ट्रों फो इससे 'मेण्डेट! यानी शासनादेश” के नाम 
पर सौंप दिये हैं । यह्‌ मैण्डेट' या शासनादेश' शब्द राष्ट्रसंधघ की मनोवृत्ति को ठीक- 
ठीक ज़ाहिर करता हूँ, क्योंकि यह एक नये और खुशनुमा नाम के नीचे पुराने 
साम्राज्यवादी शोषण के ही सिलसिले को सूचित करता है । मज़ा तो यह हूँ कि 
ऐसा समझ लिया गया है कि ये मंण्डेट' या शासनादेश” इन प्रदेशों की जनता की 
इच्छा के अनुसार ही दिये गये है । इन दुखिया क्रौमों सें से कई ने तो इन शासना- 
देशों के ख़िलाफ़ बग़ावत भी की हैँ और काफ़ी अरसे तक खूनी लड़ाइयाँ भी लडी हैं 
उन्होंने तबतक इनके ज्िलाफ़ आवाज़ बुलन्द की है जबतक कि वे बम-वर्षा और 
तोपों की मार से झुकने को मजबूर नहीं कर दो गई हूँ । सम्बन्धित जनता की राय 
जानने का यह तरीका रहा है ! 

खूबसूरत लफ्ज़ ओर जुमले इस्तेमाल किये गये हें। साम्राज्यवादी ताक्तें 
भिण्डेटेड' या शासनादेशप्राप्त' इन प्रदेशों के बाशिन्दों की ट्रस्टी' रही हैं और संघ 
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का काम यह देखना रहा है कि दृस्ट या थाती की छत्तें पूरी की जा रही हूँ या नहीं । 
सच पूछो तो इससे मामला और बिगड़ गया हे । ये शक्तियाँ जो चाहती करती रही 
हैं, पर ऊपर से उन्होंने पाखंड से भरा हुआ चोंगा पहन रक्खा हैं और असावधान लोगों 
के कन्त:करण को शिथिल और अचेत कर दिया हैं । जब किसी छोटे राष्ट्र ने संघ 
का किसी तरह अपमान किया, तब संघ ले कड़ाई से काम लिया और अपनी बेरुखी 
से उसे सज़ा देने की कोशिश को है; पर जब किसी बडी ताक़त ने उसका अपमान 
किया, तब संघ वहाँसे नज़र हटाकर दूसरी तरफ़ देखने रूगा है, या कमं-से-कम 
उसने अपराध की गुरुता घटाने की कोशिश की हूँ । 
इस तरह महाशक्षितयों ने संघ पर अपना नियंत्रण रक्खा है, जब स्वार्थ साधने 
को ज़रूरत हुई तव उसका इस्तेमाल किया है और जब उपेक्षा करने में ही ज्यादा 
सहूलियत या फ़ायदा मालूम पडा तब उसको उपेक्षा की है । शायद दोष संघ का 
नहों था, दोष उस प्रणाली का था जो अपनी प्रकृति के कारण संघ को बरदाइत 
करनी पडी। साम्राज्यवाद का तत्त्व ही मुख्तलिफ़ ताकतों के बीच की जबरदस्त 
प्रतिदंद्वित और प्रतियोगिता यानी लाग-डांट है, क्‍योंकि इनमें से हरेक जहाँतक 
मुमकिन हो वहाँतक ज्यादा-से-ज्यादा दुनिया का शोषण करना चाहती है। अगर किसी 
समाज के सदस्य बराबर एक-दूसरे की जेब से धन लूटने की कोशिश करते रहें, या 
एक-दूसरे का गला काटने के लिए अपने चाक्ू तेज्ञ करते रहें, तो उनके बीच कुछ ज्यादा 
सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती ओर न समाज की ज्यादा तेज्ञ तरकक़ी की ही 
आशा की जा सकती हू । इसलिए यह कोई ताज्जुब की बात नहीं हैँ कि जन्मदाताओं 
और अभिभावकों के ज्ञवरदस्त गिरोह के होते हुए भी संघ कमज्ञोर और निर्जाव होगया। 
वर्साई में सुलह की बहसों के सिलसिले में जापानी सरकार की तरफ़ से यह्‌ 
प्रस्ताव रदखा गया था कि सुलहनामे में जातीय समानता (२2८०] एवृष्शा।ए ) को 
स्दीकार करने की एक धारा रवखी जाय पर वह संजूर नहीं किया गया। मगर 
दिसी तरह चीन में कियानचान देकर जापान के आस पोछ दिये गये। वृहत्रय 
(70० फाह 7॥7<:' ) ने चौन जैसे कमज़ोर दोस्त के खर्चे पर उदारता दिखाई । 
इसलिए छीन ने उुलहनामे पर दस्तखत नहीं किये । 
ऐसी दह्‌ 'वर्साई को संधि' थी, जिसने युद्ध क़ो खत्म करने के लिए लडे गये 
यु ह ख़ात्मा कर दिया। पिछले चोदह वर्षो का इतिहास इस सन्धि पर एक कालो 
दोझा हू। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनोतिन्त श्री फिलिप स्नाउडन (अद वाइकौण्ट स्नाउडन 
ने, जो बुछ हो दिन पहले तक इंग्लंप्ड के अर्थसचिव थे, 
टोबग की थी :-- 


डन ) 
सन्धि पर निम्नलिखित 
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अर्थात्‌, “यह सुलहनामा लुटेरों, साम्राज्यवादियों और सैन्यवादियों को ' 
संतुष्ट कर सकता है। यह उन लोगों की उम्मीदों पर बिजली का गिरना है 
जो शान्ति के लिए युद्ध का अन्त करने की आशा करते थे | यह शान्ति की संधि 
नहीं हैं वल्कि दूसरे युद्ध की घोषणा है । यह प्रजातंत्रवाद और युद्ध में शहीद हुए 
लोगों के प्रति विश्वासघात है । सन्धि ने मित्र-राप्ट्रों के असली मतलव को साफ़- 
साफ़ ज़ाहिर कर दिया हैं ।” 
प्रकट हैं कि अपनी घृणा और अभिमान यानी नफ़रत और गुरूर में मित्र-राष्ट्र 
अपनी सीमा से कहीं आगे बढ़ गये थे । अभीसे वे इसके लिए काफ़ी पछता रहे हें 
और सन्धि पर फिर से ग्रौर करने और उसे बदलने की बातचीत भी होने लगी है । 
पर, शायद, अब बहुत देर हो गई है । 
यह ख़त कितना लम्बा होगया ! 


५५६ ; 


महायुद्ध के बाद की दुनिया 

२६ अप्रैल, १९३३ 

अब हम अपने सफ़र की आखद्ल्िरी मंज्ञिल में हैं; हम आज यानी वर्तमान की 
दहलीज पर हैं । हमें महायुद्ध के बाद की दुनिया पर ग़्ौर करना हैं। अब हम अपने 
ही ज़मानें में हैं--या नि३चय ही तुम्हारे जमाना में ! यह आज़्िरी मंज्ञिल है और, 
जहाँतक वक्‍त का सवाल हैँ, बहुत छोटी मंजिल है, पर यह एक मुश्किल सफ़र हैं। 
महायुद्ध ख़त्म होने के बाद से इसे सिफ़ साढ़े चौदह साल हुए हैं; और हम इतिहास के 
जिन रूम्बे युगों पर विचार कर चुके हैं उनके मुक्काबिले में यह समंध का कितना छोटा 
टुकड़ा है ? लेकिन हम बिलकुल इसके साथ गुंथे हुए हैं और इतने नज़दीक़ से इसके 
बारे में ठीक राय कायम फरना बहुत मुश्किल है । हम इसे ठीक तौरपर देखने और 
अंकित करने की प्रवृत्ति नहीं पेदा कर सकते और न वह स्थिर निष्पक्षता या निस्संगता 
ही प्राप्त कर सकते हैं जो इतिहास चाहता है । बहुतेरी घटनाओं के बारे में हम बहुत 
ज्यादा उत्तेजित हैं, इसलिए छोटी बातें हमें बडी मालूम पड़ सकतो हैं और बडी बातों 
में से कई का हम पुरा महत्त्व समझने से वंचित रह जा सकते है । हम वृक्षों फी बहु- 
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तायत में अपनेको खो दे सकते हें और जंगलों को ठीक तौर पर देखने से वंचित हो 
सकते हैं । 
फिर यह जानने की मुश्किल भी आती है कि हमें घटनाओं के महत्त्व को कंसे 
नापना चाहिए। हमें इसके लिए किस गज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ? यह जाहिर है 
कि वह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम चीज़ों और घटनाओं पर किस तरह 
निगाह डालते हैं । एक दृष्टिकोण से कोई घटना हमें महत्त्वपूर्ण मालूम पड़ सकती है 
और दूसरी दृष्टि से वही घटना बिलकुल महत्वशून्य और नाचीज्ञ मालूम होगी । मुझे 
भय हैँ कि कुछ सीमा तक मेने तुमको लिखे हुए अपने ख़तों में इस सवाल को दर- 
गुज्धर किया है; मैंने इसका स्पष्ट और उचित जवाब नहीं दिया है । मेरे सामान्य 
दृष्टिकोण ने उन सद दातों को रंगीन बना दिया है जिनकी दाबत सेंनें लिखा है । 
इन्हीं युगों और घटनाओं के बारे में दूसरा आदमी शायद बिलकुल जुदी बातें लिखता । 
इस वक्‍त में इस सवाल की गहराई सें नहीं जाना चाहता कि इतिहास के बारे 
में हमारा दृष्टिकोण क्‍या होना चाहिए। खुद मेरा दृष्टिकोण हाल के इन वर्षो में 
बहुत ज्यादा बदल गया हैं । और जैसे इस ओर दूसरी चीज़ों के बारे मेंने अपने खुया- 
लात बदले हें वेसे हो इसरे वहुत-से लोगों ने बदले हैं । क्योंकि महायुद्ध नें हर चीज़ 
और हर आदमी को बुरी तरह झकझोर दिया है । इसने पुरानी दुनिया को पुरी तरह 
से उलट दिया और तबसे हमारी यह ग्रीब पुरानी दुनिया, वरग्गेर कुछ ज्यादा काम- 
यादी के, फिर से उठने की कोशिश कर रही हैँ । इसने विचारों की सारी प्रणाली को, 
जिसपर हम बढ़े थे, हिला दिया है और आधुनिक समाज ओर सभ्यता के आधार के 
बारे में ही हममें शंकायें पैदा करदी हे। हमने नौजवानों का भयंकर संहार देखा; हमने 
छूठ, हिंसा, पशुता या हंचवानियत और विनाश देखा और हेरत में आगये कि यह 
सभ्यता फा ख़ात्मा तो नहीं है । रूस में सोवियट उठ खड़ा हुआ; यह एक नई चीज़, 
एक नई समाज-व्यवस्था और प्राचीन के प्रति एक चुनोती यी। दूसरे भी वहुत-से खया- 
लात ह॒वा में फंल रहे थे । यह विश्वृखल होने या बिखरने का ज्ञमाना था; यह शंका 
और प्रश्नों यानी शुबहे और सवालों का जमाना था, जो तेज्ञ तब्दीलियों के यग में 
सदा आता हूँ । थ 
महायुद्ध के दाद के दिनों पर इतिहास की तरह गौर करने में ये सब बातें दिवक़त 
पेश एरती हू। लेकिन जहाँ हम मुख़्तलिफ़ तरह के विश्वासों और विचारों पर बहस कर 
सकते, उनवगे सचाई पर सदाल उठा सकते और उनमें से किसीको महज्ञ इसलिए 
मानने से इनकार कर सदते हूँ कि दे पुराने हे, दहां हम विचारों से खिलवाड़ करने 
छोर हमें शा करना चाहिए, इसके दारे सें खूब अच्छी तरह सोचने से छुटकारा पाने 
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का इसे कोई बहाना नहीं बना सकते । दुनिया के इतिहास में परिवतन-के ऐसे युग 
खासतोर पर शरीर और मन से काम लेने का आवाहन करते हैं । ये ऐसे जमाने होते 
हैं जब जीवन के शुष्क कार्यक्रम में ताज्ञगी आजाती है और साहसिकता हमें पुकारती 
हैँ और हम सब नई व्यवस्था के निर्माण में अपना हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे वकक्‍तों 
में सौजवानों मे हमेशा प्रधान अभिनय किया है, क्योंकि वे बदलते हुए खथा- 
लात और हालात के मुताबिक अपनेको उन लोगों की वनिस्वत कहीं ज्यादा 
आसानी से मोड सकते हैं जो बूढ़े या पुराने हैँ और अपने प्राचीन विश्वासों में जम गये 
भऔर कठोर होगये हें। 
शायद यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम महायुद्ध के बाद के इस ज़माने की ज़रा 
विस्तार से परीक्षा करें । लेकिन में चाहता हूँ कि इस ख़त में इस ज़्माने का सरसरी 
तौर पर पिहावछोकन करूँ। नेपोलियन के पतन के बाद के उल्नीसवीं सदी के हमारे 
सिहावलोकन की तुम्हें याद होगी । लाज़िमी तौर पर १८१५ ई० की “वियेना की 
शान्ति! ( [॥८ ९८४८० ० ५१७४ ) और उसके परिणामों पर ध्यान जाता हैँ और 
१९१९ ई० की वर्साई की शान्ति और उसके परिणामों के साथ उसकी तुलना करने 
का मन होता है । वियेना की शान्ति सुखदाई न थी; उसने योरप में आगे होनेवाली 
लडाइयों का बीज बोया । अनुभव से कुछ न सीखने के कारण हमारे राजनीतिज्ञों ने 
वर्साई की शान्ति को उससे भी बुरा बना दिया, जैसा कि हम पिछले ख़त में देख चुके 
हैं । महायुद्ध के बाद के वर्षो पर इस कही जाने वाली शान्ति की काली छाया बडे 
घने रूप में पड़ती रही है । 
तब इन पिछले चौदह वर्षों की बडी-बडी घदनायें कौन-सी है ? मेरी समझ से 
अपने महत्व में सबसे पहली और ध्यान खींचनेवाली घटना सोचधियद यूनियन या 
यू० एस० एस० आर० यानी “यूनियन आफ सोशलिस्ट एण्ड सोवियट रिपब्लिकर्स 
(समाजवादी एवं सोवियट प्रजातंत्र-संघ)का उदय और संगठन हैं। में उन दिवकतों में 
से कुछ का जिऋ तुमसे कर चुका हें जो सोवियट रूस को दुनिया में अपनी हस्ती कायम 
रखने की लड़ाई में बर्दाइत करनी पडी हैं । इन दिक्कतों के बीच भी उसकी विजय 
इस सदी का एक आइचर्य है। एशिया में जहाँ-जहाँ पहले का जारश्ाही साम्राज्य फैला हुआ 
था वहाँ-वहाँ यानी प्रशान्त महासागर तक फैले हुए साइबेरिया और भारतीय सीमा 
को छूत्तेवाले मध्यएशिया में सोवियट दासन-प्रणाली कायम होगई। अलग-अलूग 
सोवियट प्रजातंत्र कायम हुए, पर सब मिलकर एक संघ में शामिल होगये और यही अब 
_ यू० एस० एस० आरण० है। यह यूनियन या संघ योरप और एशिया के हरु्बे-चौडे 
हिस्सों में फंलछा हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल सें सारी दुनिया के क्षेत्रफल़ का छठा हिस्सा 
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है। क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, पर सिर्फ क्षेत्रफल के बडे होने का कोई खास मतलब नहीं 
होता और फिर रूस और उससे भी कहीं ज्यादा सध्यएशिया और साइबेरिया बहुत पिछडे 
हुए देश थे। सोवियट ने दूसरा चमत्कार जो किया वह यह था कि उसने इन प्रदेशों के 
बडे-बडे हिस्सों को अपनी नई योजनाओं से कुछ-का-कुछ बना दिया | लिखित इतिहास 
में किसी जाति की इतनी तेज तरक्की का दूसरा कोई उदाहरण वहीं सिलता । सध्य- 
एशिया के सबसे ज्यादा पिछडे हुए देश भी इतनी तेज्ञी से आगे बढे हें कि हम हिन्दुस्तान 
के बाशिन्दों को ई््पा हो सकती हे। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय तरक्की शिक्षा और उद्योग- 
धंधों में हुई है । पाँच वर्ष वाली योजना के जरिये, जिसकी अवधि हाल ही में पूरी हुई 
है, रूस का बडी तेजी से उद्योगी-करण हुआ है और बेशुमार कारखाने खडे होगये हें। 
इन सब बातों का जनता पर बड़ा जबरदस्त बोह्न पड़ा है और लोगों को अपने आराम 
की चीज़ों--पहांतक कि जिन्दगी की जरूरियात का भी त्याग करना पड़ा हे, ताकि 
उनकी आमदनी का ज्यादा हिस्सा प्रथम समाजवादी देश के निर्माण में लगाया जा 
सके । ज्यादातर बोन्च किसानों पर पड़ा है और जब में यह खुत लिख रहा हूँ तब एक 
मुसीदत का साल उनके सिर पर दोड़ा आ रहा हूँ । 

इस आगे बढ़ते हुए सोवियट प्रदेश और अपनी बराबर बढती हुई मुसीबर्तों वाले 
पश्चिमी योरप के बीच का अन्तर बहुत साफ और उल्लेखनीय है । अपनी सारी 
दिक्कतों के साथ अब भी, पश्चिमी योरप रूस से ज्यादा मालदार हूँ । अपने वेभव के 
लम्बे जमाने में इसने अपने अन्दर बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ा ली थी, जिसपर यह कुछ 
बवत तक गुजर कर सकता है । लेकिन हर मुल्क पर कर्जे का जो दोझ हूँ, वर्साई संधि 
के मुताबिक जर्मनी से ली जाने दाली हरजाने की रकम, और छोटी-बडी ताकतों में सदा 
चलने वाले लगडे और लाग-डांट ने ग्रीब योरप की बडी बुरी हालत कर दी हूँ। 
इन कठिनाइयों और मुसीबतों से निकलने का रास्त ढंढने के लिए एक के बाद एक 
बागरफ्रेंस होती रही हू पर कोई रास्ता नहीं निकला है और स्थिति दिन-दिन खराब 
होती जाती है । आज सोवियट रूस की पश्चिमी योरप से तुलना या मुकाबिला करना 
बहुत बड़ दोस सिर पर रकखें पर जिन्दगी और स्फुति से भरे हुये एक नौजवान का 
उस दूटे आदमी से मुकाबला करना हूँ जो उम्र रहते लाजिमी तौर पर गहर के साथ 
आगे तो चल रहा हूँ पर जिसमें कोई आश्ञा या स्फूर्त वाकी नहीं रही है । 

ऐसा मालूम पड़ता था कि महायुद्ध के दाद संयुवतराप्ट्र अमेरिका इस छ्त से 

दच गया हूं। दस दर्ष तक बह बड़े जोरों से देभव में बटता भौर तरक्की करता गया। 
सापूवारी के धन्धे में इंस्लेप्ड देः दददवे को उसने युद्ध के जमाने में खत्म कर दिया था। 
अद अमेरिका दुनिया वा ऋणदाता या राहुकार था और सारी दुनिया उसको ऋणी 
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थी। आशिक दृष्टि से देखें तो एक तरह से वह सारी दुनिया पर हावी था और वह 
दुनिया से मिलनेवाले खिराज पर आराम के साथ जिन्दगी बसर कर सकता था, जैसे 
कुछ ह॒द तक पहले इंग्लेण्ड कर चुका था। पर इसमें दो दिक्‍कतें आगई' । कर्जदार देश 
बडी बुरी हालत में थे और अपना क़र्ज़ नकद अदा नहीं कर सकते थे । सिर्फ एक ही 
ढंग से वे क़र्त़ अदा कर सकते थे कि कारखानों में चीजें बनायें भौर उन्हें अमेरिका 
भेजें । लेकिन अमेरिका इस खयाल को पसन्द नहीं करता था कि उसके यहाँ विदेक्षी 
माल आवे और इसी ख़याल से उसने विदेशी साल को देश के अन्दर आने से रोकने के 
लिए गहरी चुंगी लगा दी । तब वेचारे कर्जदार देश कर्ज कैसे अदा करते ? एक शान- 
दार रास्ता निकाला गया । अमेरिका का जो कर्ज है उसका सुद उसे मिलता रहे इस- 
के लिए (वह क़ज्ञेदार देशों फी) ओर कर्ज देगा | यह कर्ज वसुल करने का एक गैर- 
सासूली तरीका था क्योंकि इसका मतलूब तो ऋणदाता या साहुकार का और कर्जे 
देते जाना और यों कर्ज को बढ़ाना था । यह काफी तौर पर जाहिर होगया कि ज्या- 
दातर क़ज्ञंदार देश अपना क़र्ज़ कभी चुका न सकेंगे, तव एकाएक अमेरिका ने क्र्ज 
देना बन्द कर दिया और सारी प्रणाली भरभराकर एकदम से वेंठ गई । और एक 
अजीब बात हुई । अमेरिका, लबालब सोने से भरा हुआ सालदार अमेरिका वेशुमार 
बेकार श्रमिकों या मजूरों का देश होगया, उद्योग-घंधों के पहिये एकाएक चलने बंद 
होगये और चारों तरफ तबाही फल गई। 

जब मालदार अमेरिका की इतनी बुरी हालत थी तो योरप की हालत का 
अन्दाज़ञ आसानी से किया जा सकता हैँ । हरेक देश नें चूंगी की दीवारें या रोक 
खडी करके विदेशी माल को देश के अन्दर आने से रोकने की कोशिश की और सिर्फ़ 
देशी मार ख़रीदों' इसका प्रचार किया। हर देश दूसरे मुल्कों को अपना माल तो 
बेचना चाहता था पर उनसे खरीदना न चाहता था, या कम-से-कम जितना सुमकिन 
हो उतना ही खरीदना चाहता था। ऐसी बातें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ख़ात्मा किये 
विना ज्यादा दिन तक नहीं चल सकतीं, क्योंकि व्यापार-व्यवसाय तो विनिमय या 
बदले पर ही चलते हैं । इस नीति को आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं। यह और उम्र 
राष्ट्रीयता की दूसरी कितनी ही बातें सभी देशों में फेल गई । ज्यों-ज्यों व्यापार-धन्षे 
कमज़ोर पड़ते गये, हर देश की दिवकतें बढ़ती गईं और बडी साम्राज्यवादी ताकतों नें 
बाहर के अपने साम्माज्यों का ज्यादा-से-ज्यादा झोषण करके और अपने देदा में मजूरों 
की मसजूरी में कमी करके किसी तरह काम बनाने की कोशिश की । दुनिया के मुफ्त- 
लिफ़ हिस्सों का शोषण करने की इच्छा और प्रयत्न में प्रतिदंंद्ी साम्राज्यचादों को 
एक-दूसरे से ज्यादा टक्कर होने लूगी । उधर राष्ट्रसंघ बगुलाभगत की तरह मा 


महायुद्ध के बाद की दुनिया ९७९ 


की बातें करता और उसके लिए अमली तौर पर कुछ करता-धरता न था, इधर युद्ध 
का भूत दिन-दिन नज्ञदीक आता हुआ दिखाई देता था। बस, फिर अनिवार्य दीख 
पडनेवाले युद्ध के लिए शक्तियों में गुटवन्दी शुरू होगई। 
आज भी, जब में यह ख़त लिख रहा हूँ, हम उस महान्‌ मन्‍्दी के बीच में हें 
जिसने विरृव के पूंजीवाद को गिरा दिया है । मामूली हारूत में लोटने के लिए जोरों 
के साथ उपाय ढूंढे जा रहे हें ! में नहीं जानता कि कोई उपाय निकलेगा । हो सकता 
है क्वि पंजीवाद अपनी इस आकस्मिक दोमारी से उबरने को कोई दवा ढूंढले, पर 
इसमें बडा शुबहा है कि वह फिर पूरी तरह स्वस्थ या तन्दुरुस्त हो सकेगा । साम्यवादी 
विश्लेषण अपनेको ठीक साबित करता माल्म पड रहा है और पूंजीवाद अपने ही 
अन्दरूनी विरोधों से ख़त्म हो रहा हुँ और अगर इस बार की मुसीबत उसे न मार 
सकी तो बाद की दूसरी मुसीवत मार देगी । ताज्जुब तो यह हैँ कि यद्यपि सब पूंजी- 
दादी देश सोवियट यूनियन से नफ़रत करते हैं, पर उसे गिरा या दवा देने के लिए 
आपस में एका तक नहीं कर सकते । 
इस तरह हम उस महान्‌ युग के ख़ात्मे के नज़दीक पहुँच गये जिसमें पूंजीवादी 
सभ्यता का पश्चिमी योरप और अमेरिका पर बोलबाला रहा ओर उसने वाक़ी 
दुनिया पर भी अपना ददबदवा क़ायम रक्खा । महायुद्ध के वाद के पहले दस वर्ष तक 
यह मालूम पड़ता था कि शायद पूंजीवाद फिर उठ खड़ा हो और एक दूसरे लम्बे 
युग के लिए ताक़तवर होजाय । पर पिछले तीन वर्षो ने इसे बहुत सन्देहजनक बना 
दिया हैं । न सिरफ़ पूंजीवादी राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंद्विता या लाग-डाँट ख़तरे की 
सीमा तक बढ़ गई हूँ वल्कि हर राज्य में श्रेणी-संघर्ष यानी मजदूरों और पूंजीपति 
स्वामी-दर्ग के, जिसका सरकारों पर नियंत्रण है, वीच कशमकश गहरी होती जाती है। 
इसलिए बडी ताकतों के बीच राष्ट्रीय युद्ध और हर देश में गृह-पुद्ध होने के खतरे 
बढ़ते जाते है । ज्यों-ज्णें हालत बुरी होती जाती है, स्वामी-वर्म उठते हुए मजूरों को 
फुचलने का आछ़िरी प्रयत्त कर रहा है। इसने फंसिज्म को शक्ल इह्तियार करलो हे 
जहाँ थ्षेणी-संघ्ं दहुत ज्ञोरदार और खतरनाक होगया हूँ और पंजीपति या स्वामी- 
दर्ग अपनी दिश्ेष सुदिधा को ल्थिति से अलग कर दिये जाने के खतरे में हूँ वहां 
पं:त्तिज्म पंदा होगया हूँ 
महायुद्ध के दाद शीघ्र ही इटलो में फंसिज्म शुरू होगया । जब मसोलिनी के 
नेतृत्द में पंसिस्टों ने कब्जा हासिल किया, तव मजदूर अद्यान्त और उच्च हो रहे थे । 


ददस द्द्लो पर दरादर फत्तिस्टों का ह्व्ज्ञा हू । फसिज्म का मतलब नंगी र्देच्छा 
छा- 


दारिता है । यह प्रजातंत्र-प्रणाले को उलेशान निन्‍दा करता है । पोड़ा-इहत फंसिस्ट 
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तरीका योरप के बहुत-से देशों में फल गया है और वहाँ डिक्टेटरशिप ( किसी एक 
आदसी या वर्ग का सर्वेसर्वा हो जाना ) आम वात हो गई है । सबसे बाद में फँसिस्ट 
बननेवाला देश जमंनी है, जहाँ १९१८ में घोषित क्रम-उम्र प्रजातंत्र का ख़ात्मा कर 
दिया गया है और मज़दूरों के आन्दोलन को नष्ट कर देने के लिए बिलकुल जंगली 
तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया हूँ । 

इस तरह योरप में फैसिज्म और साम्यवाद का सामना है और इसके साथ ही 
पूँजीवादी ताक़तें .एक-दूसरे को घूरती हैं और एक-दूसरे से लडाई की तैयारी कर 
रही हैं। फिर पूंजीवाद ऐश्वर्य या बहुतायत और गरीबी का दृश्य साथ-साथ दिखाता 
है । एक तरफ़ खाना सड॒ रहा है, यहाँतक कि फेंका और नष्ट किया जा रहा हैँ, और 
दूसरी तरफ़ छोग भूखों मर रहे हैं । 

योरप में एक पुराना देश--स्पेन--पिछले कुछ वर्षों के अन्दर प्रजातन्त्र की 

शबवल में - बदल गया है और उसने अपने हुप्सवर्ग-वोरबंन खानदान के बादशाह को 
निकाल बाहर किया हैं । इस तरह इस वक़्त योरप और दुनिया में एक बादशाह कम 
होगया है । 

मेंने पिछले चौदह वर्षों की तीन प्रधान घटनाओं का बयान तुमसे किया है :-- 
१. सोवियट यूनियन, २. अमेरिका का दुनिया पर आर्थिक नियंत्रण और उसकी वततें- 
मान विपत्ति, और ३. यूरोपियन उलझन । इस ज़माने की चोथी मुख्य घटना पूर्वी देशों 
की पूर्ण जागृति और अपनी आजादी हासिल करनें की उनकी जबरदस्त कोशिश है । 
इस युग में दुनिया की राजनीति में पूर्व ने निश्चित रूप से प्रवेश किया हैं । इन पूर्वी 
राष्ट्रों या क्ौमों पर दो हिस्सों में ग़ोर किया जा सकता हैं। एक हिस्से में वे देश हैं 
जो स्वतन्त्र समझे जाते हैं, और दूसरे में किसी साम्राज्यवादी शक्ति के मातहत 
औपनिवेशिक या दूसरी तरह के देश शामिल हैं । एशिया और उत्तरी अफ़रीका के 
इन सब देझ्षों में राष्ट्रीयता ने बड़ा जोर पकड़ा हैँ और बडी ताक़तवर होगई है और 
आज़ादी के स्नयालात उग्र यानी जबरदस्त होगये हैं। इन सबमें जबरदस्त आन्दोलन 
हुए हें और कई देझ्ञों में तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ बग्ावतें भी हुई हैं! 
इन देशों में से बहुतों को सोवियट यूनियन से-सीधी मदद मिली है और इससे भी 
ज्यादा महत्व की वात यह हैं कि उनको अपनी लड़ाई के बडे खतरनाक मोौक़ों पर 
सोबियट यूनियन से नैतिक समर्थन और सहायता मिली है । 

एक गिरे हुए और कमज़ोर राष्ट्र का बड़ा ही उल्लेखनीय पुनर्जेन्म हुआ। यह 
राष्ट्र तुर्की था और इसका ज्यादातर श्रेय मुस्तफ़ा कमालपादा को हैँ | यह वह बहा- 
दुर नेता था जिसनें उस वक़्त भी झुकने से इनकार किया, जब सब बातें उसके 
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खिलाफ़ थीं । उसने अपने देश की न सिर्फ़ आज़ादी हासिल की, बल्कि उसे पूरे तोर 
पर आधुनिक यानी नये ढंग का दता दिया--यहाँतक कि कोई पहचान नहीं सकता कि 
य्रह वही पुराना तुर्की है । उसने सुलतानियत, ख़िलाफृत, स्त्रियों के परदे और बहु- 
तेरे पुराने रिवाजों का ख़ात्मा कर दिया हैं। सोवियट का नैतिक और व्यावहारिक 
समर्थन यानी असली ताईद उसके लिए बडी सददगार साबित हुईं। ब्रिटिश प्रभाव 
से छुटकारा पाने की अपनी कोशिज्ञों में फारस को भी सोवियट से सदद सिली। वहाँ 
भी रिज़ाखों नामक एक मज़बूत और ताक़तवर आदमी उठ खड़ा हुआ, और वही 
अब वादशाह है । इसी अवधि या ज़माने में अफृग्रानिस्तान भी पूर्ण स्वतन्त्रता या मुक 
म्मल आज़ादी हासिल करने में कामपाब हुआ । 

अरबस्तान को छोड़कर और सब अरब देश अब भी विदेश्ञी हुकूमत के नीचे हें । 
अरबों की एक कर दिये जाने की माँग अभीतक पूरी नहीं की गई है । अरबस्तान का 
ज्यादातर हिस्सा चुलतान इब्नसऊद के शासन-तले स्व॒तन्त्र होगया है। क्राग्जज् पर 
तो इराक़ भी स्वतन्त्र है, पर असल में वह ब्विदेन के प्रभाव और नियंत्रण में है। 
फिल्स्तोन और टांसजोडन के छोटे राज्य ब्रिटिश शासनादेश में और सीरिया फ्रांसीसी 
शासनादेश में हु, यानी इन देशों में राष्ट्रसंध के आदेश से ब्विदेव और फ़ांस का शासन 
है । सीरिया में फ़ांसीसियों के खिलाफ एक ज़बरदस्त और बहादुराना बग्रावत हुई, 
और वह कुछ हृदतक कामयाव भी हुई । मिस्र में भी ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ 
बलदे हुए और लम्दे अर्से तक आजादी की लड़ाई चलती रही । यह लूडाई आज भी 
चल रही हैँ, गोफि मिस्र स्वतन्त्र कहलाता है और ब्रिटेन के हाथ की कठपुतली एक 
चुलतान वहाँ दादशाहत करता हू । उत्तर-अफरीका के सुदूर पश्चिम मोरवकों में 
भी अब्दुलकरीम के नेतृत्व में आज्ञादी के लिए बडी बहादुराना लड़ाई हुई। उसने 
स्पेनवालों फो निकाल बाहर फरने में फामयावी हासिल की, पर दाद में फ्रांसीसियों 
की पूरी ताक़त ने उसे कुचल दिया। 

एशिया और अफ़रीका में होनेवाली आज़ादी की ये लडाइयाँ यह बताती हें कि 

पूर्द के सुदूर देशों में कंसे एक हो चक़्त में नई भावना लोगों--सुत्नी -पुरुषों--के मन 
पर असर डाल रही थी । इनके दोच दो देश ऊँचे खडे हें, क्योंकि उनका सारी दुनिया 
ये; लिए महत्त्व हूं । ये दोन और हिन्दुस्तान है । इन दोनों में से किसी एक में भी 
एकाएवः कोई गहरा परिवर्तन होने से वह दुनिया को सारी बडो ताक़तों की प्रणाली 
पर असर डालता हैं; दुनिया दी राजनीति में उसका ज्वरदस्त नतोजा हुए बिना नहीं 
रह सकता । इस तरह हम देख सकते हूँ कि चीन और हिद्ृस्तान की आज्ञादी को 


पर रु 


छट्टाई सिफ़ इन्हों देशों के दाशिन्दों की राष्ट्रीय था घर झड़ाई नहीं है। चीन फो 
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सफलता का मतलब एक ताक़तवर राष्ट्र का मिकलकर मंदान में आना है, जो ताक़तों 
के वर्तमान समतौल में बड़ा फ़र्क पंदा कर देगा और जिससे साम्राज्यवादी ताकतों के 
चीन के शोषण का अपनेआप ख़ात्मा हो जायगा । इसी तरह हिन्दुस्तान की कामयाबी 
का सतल्‍रूब एक जबरदस्त और महान्‌ राष्ट्र का रंगमंच पर आना है और इससे तुरन्त 
ब्विटिश साम्राज्य का स्तात्मा होजायगा । 

पिछले दस वर्षो में चीन में बहुत-से उतार-चढ़ाव हुए हैं । काउ-मिन-तांग और 
चीनी साम्यवादियों में जो एका हुआ था वह टूट गया और तबसे चीन 'तुशन और इूसरी 
तरह के लुटेरे सरदारों या तिपहसालारों का शिकार रहा है। विदेशी स्वार्थो और 
हितों ने बरावर उनकी मदद की है, क्योंकि थे चीन में गड़बडी कायम रखना चाहते 
हैं और इसीमें उनका फ़ायदा है । पिछले दो वर्षो से तो जापान ने सचमुच चीन पर 
चढ़ाई ही करदी और उसके कई सुवों पर क़व्ज़ा कर लिया है । यह अनियमित लड़ाई 
अभीतक चल रही है । इस बीच चीन के भीतर के कई प्रदेश साम्यवीदी होगये हैँ 
और उनमें एक तरह की सोवियट सरकार क़ायम हो गई है । ह 

हिल्दुस्तान में पिछले चौदह वर्ष घटनाओं से भरे रहे हैं। इस ज़माने में एक 
उग्र पर शान्तिपूर्ण राष्ट्रीयता उठी है। महायुद्ध के बाद जब बडे-बडे सुधारों की 
उम्मीदें लोगों के दिलों में उठ रही थीं, तब हमने पंजाब में फ़ौजी क़ानून (मार्शललों) 
और जलियाँवाला बाग का वह भयानक क्रत्लेआस देखा । इसकी खीझ और तुर्की 
और खिलाफ़त के बारे में मुसलमानों के विरोध से बापू ( गांधीजी ) के नेतृत्व में 
१९२० से १९२२ तक का असहयोग-आन्दोलन पैदा हुआ। १९२० के बाद से बापुः 
भारतीय राष्ट्रीयता फे एकमात्र असन्दिग्ध नेता रहे हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर 
सकता । यह हिन्दुस्तान में गांधी-युग रहा है और उनके शान्तिपूर्ण विद्रोह के उपायों 
ने अपने नयेपन और सामर्थ्य ( थ८४८ए ) से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। 
बीच के विधायक कामों और तेयारी के कुछ वर्षों के बाद १९३० में फिर आज़ादी 
की लड़ाई शुरू हुई, जब कांग्रेस ने साफ़-साफ़ पूर्ण स्वतंत्रता या मुकम्मल आज़ादी का 
ध्मेप अपनाया । तबसे हम लोग, बीच की चंन्दरोज़ा सुलह फे अलावा, सत्याग्रह की 
लड़ाई, जेलों का भरना और बहुत-सी दूसरी चीज़ें, जिन्हें तुम जानती हो, देखते रहे 
हैं। इस बीच ,ब्रिटिश नीति यह रही है कि छोटे-छोटे सुधार देकर अगर मुमकिन हो: 
तो कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया जाय और राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल 
दिया जाय । वह नीति अब भी चल रही है, लेकिन फिर भी हमारी लडाई असंन्दिग्ध रूप 


से जारी है । 
दो वर्ष पहले बरसा में भूले किसानों की एक बडी बग्गावंत हुई और बडी 


महायुद्ध के बाद की दुनियां ९८३: 


बेरहमी के साथ कुचल दी गई । जावा और डचइंडीज़ में भी बलवा हुआ । अख़बारों 
से माल्म होता है कि स्याम में भी कुछ उथल-पुथल और तब्दीली हुई है और राजा के 
अधिकार सोमित कर दिये गये हूँ । फ्रांसोस्ती इण्डोचीन में भी राष्ट्रीयता जग रही है। 

इस तरह हम देखते हे कि सारे पूर्व में राष्ट्रीयता अपनी अभिव्यक्ति के लिए 
लड़ रहो है और कई देझ्षों में इसके साथ साम्यवाद का भी कुछ रंग मिल गया हैँ । 
इन दोनों यानी राष्ट्रीयता और साम्यवाद के दीच सिया इसके कोई सामान्य या 
यकर्सा बात नहीं है कि दोनों साम्राज्यवाद से नफ़रत करते हें । यूनियन के बाहर 
और भीतर के सब पूर्वी देशों के प्रति सोवियट रूस की बुद्धिमत्तापुणं और उदार 
नीति के कारण अ-साम्यवादी देशों में से भी कई उसके दोस्त बन गये हैं । 

जेसा कि हम देख चउके हैँ, आज्ञादों और स्वतंत्रता की तरफ़ हिन्दुस्तान के बढ़ने 
का मतलब ही ब्रिटिश साम्राज्य का ख़त्म होजाना है। इसमें शक नहीं कि अगर 
हिन्दुस्तान की इस आज़ादी की लड़ाई को छोड दें तो भी निश्चितरूप से ब्निटिश 
साम्राज्य नष्ट होता चला जा रहा है । एलिस इन वण्डरलैण्ड' नाम की फिताब की 
चेगायर बिल्‍लो को तरह यह भिटता जा रहा हैं; पर मुस्कराहुट बची हुई है और यह 
बहादुराना मुस्कराहुट हैँ । एक बडे राष्ट्र को गिरते हुए देखना बड़ा दुखःदायी या 
करुणपूर्ण होता हैँ । अपने ज़माने में इंग्लेण्ड महान्‌ रहा हैँ और उसकी पुरानी ताक़त 
के सब ज़रिये एक-एक करके उससे कटते जा रहे हे । इस वक्‍त वह अपनी जमा की 
हुई दोलूत पर जी रहा है और यह दौलत इतनो काफ़ी हूँ कि कुछ दिनों तक यह 
खेल चल सकता हू । अंग्रेज्ञों के सामने जो बहुतेरी दिक्‍क़तें हैं उनका सामना करने की 
हिम्मत का उनमें अभाव नहीं हू । साम्राज्यवादी इंग्लेण्ड ऊपर से अपनी वही पुरानी 
टीम-टाम बताये रखते को ज़्बरइस्त फोशिश कर रहा हैं -उप्त बृढ़ो औरत को तरह 
जो दभो खूबसूरत थी पर अब उसे जवानी को पार किये बहुत दिन हो चुके हें 
फिर भी वह पेण्ट और पाउडर की मदद से अपनेको खूबसूरत और नौजवान दिखाने 
पो दोशिश करती हे। पर इस शाहो औरत के पतन के पीछे मजदूरों और 
उनका साथ देनेवाले बहुतेरे विद्वानों का एक दूपरा इंजूँग्ड नो हैं और भविष्य 
इन्हीं लोगों का हूँ । 

हाड़ के इन वर्षों की एक मुख्य विशेषता स्त्रियों हेतेरे क्राननी, सामाजिक 
भौर परम्परागत दन्वनों से, जिनमें कि वे जक्डो हुई थों, छुटकारा है । पश्चिम में 
महापुद्ध ने श्त बात में दशो भरद को। पूर्व में नो तुर्को से हिन्द र चोत 
ता र्त्रिषों जाग उठो है और राष्ट्रीय और सामाजिक कामों में बहादुरी 


एस ले रही हूं 


कि ह 


साय 
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ऐसा यह युग है जिसमें हम रह रहे हैं। हर रोज्ञ परिवर्तन, महत्वपूर्ण घटना, 
राष्ट्रों के झगडे, पौष्ड और डालर के दंद्वयुद्ध, सोवियट पर पूंजीपतियों का क्रोध और 
सोबवियदट का उनसे बदला, बढ़ती हुई ग़रीबी और लाचारी और श्रेणी-संघर्ष यावरी 
मालदारों और श़रीव श्रमिकों की फकशमकश की खबर आती ही रहती है; और इन 
सबके ऊपर युद्ध को लगातार बढ़ती हुई काली छाया हूँ । 

यह इतिहाप्त का एक उथलू-पुथल का ज़माना है और ऐसे बबत में जिन्दा होना 
ओऔर अपना हिस्सा अदा करना--फिर चाहे वह हिस्सा देहरादून-जेल का एकान्त ही 
क्यों न हो--बर्डी अच्छी और खुशक़िस्मती की वात है । 


५५७ ; 


प्रजातंत्र के लिए आयलेंण्ड की लड़ाई 
ए़॒ आयलेंण्ड की लड़ाई 
२८ अप्रैल, १९३३ 

अब हम हाल के वर्षो की महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर ज़रा तफ़सील के साथ गौर 
करेंगे । में आयलेंण्ड से शुरू करता हूँ । विध्व-इतिहास और विद्वव-शक्तियों की दृष्टि 
से योरप के सबसे पश्चिम के इस छोटे-से देश का इस समय कोई ज्यादा महत्व नहीं 
है । पर यह बहादुर ओर दुर्देभनीय यानी किसी तरह न दबनेवाला देश है और ब्रिटिश 
साम्राज्य की सारी ताकत इसकी आत्मा को कुचलने या इसे झुकाकर मातह॒ती क़बूल 
कराने में कामयाव नहीं हुई है । इस वक़्त यह भी ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश में सदद 
देनेवाली एक चीज़ हैं । ॥ 

आयलेण्ड के बारे में जो पिछला ख़त मेने तुम्हें लिखा था उसमें मेने होमरूल- 
बिल का जिक्र किया था। यह बिल ब्लिटिश पार्ंमेण्ट से ठीक महायुद्ध शुरू होने के 
पहले पास हुआ था । अल्सटर के प्रोटेस्टेग्ट नेताओं और इंग्लेण्ड के अनुदार दल ने 
इसका विरोध किया और इसके ख्िलाफ़ बाक़ायदा एक बग्रावत का संगठन किया 
गया । इसपर दक्षिणी आयलेंण्ड के बाशिन्दों ने भी ज्रूरत आ पड़ने पर अल्सदर से 
लड़ने के लिए अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक” दल बनाये । मालूम पडता था कि आयदलेंण्ड में 
गृह-युद्ध होने ही वाला है । इसी मौक़े पर महायुद्ध आगया और सबका ध्यान बेलजियम 
और उत्तर-फ्रांस की युद्ध-भूमि की तरफ़ खिच गया । पालंसेण्ट के आयरिश नेता युद्ध में 
अपनी तरफ से मदद देने को तैयार होगये, पर उनका देश इस तरफ से उदासीन था 
और. .उसे युद्ध में मदद, देनें की कोई उत्सुकता न थी। इस बीच अल्सटर के बारसियों' को 
ब्रिटिश सरकार में ऊँचे-ऊँचे ओहदे दिये गये और इससे आयलेण्ड बालों का असन्तोष 
और ज्यादा बढ़ गया । 


प्रजातंत्र के लिए आयलेंण्ड की लड़ाई ०९८५ 


आयलेंग्ड में असन्तोष बढ़ता गया और इसके साथ यह अनुभूति या एहसास भी पैदा 
हुआ कि इंग्लेण्ड की लड़ाई में आयलेंण्ड वालों को क़ुरबवानी न को जाय। जब इंग्लेण्ड की 
तरह आपरलेंग्ड में भी अनिवार्यरूप से फ़ौज में शामिल होने का क़ानून (0०75८४ंए४०४) 
बनाने का प्रस्ताव सामने आया (जिसके अनुसार सब स्वस्थ नौजवानों को फ़ौज में शामिल 
होना पड़ता) तो चारा देश आग-बबूला होगया और जबरदस्त विरोध किया गया। यहाँ- 
तक कि ज़रूरत पड़ने पर आयलंग्ड ने ज्ोर-ज़्बरदस्ती से भी उसे रोकने की तैयारी की। 

१९१६ के ईस्टर-सप्ताह में डबलिन में एक बग्नावत होगई और आयरिश 
प्रजातंत्र का ऐलान कर दिया गया । चन्द दिनों की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने इसे कुचल 
दिया और इस चन्दरोज़ा दणश्यावत में हिस्सा लेने के जुर्म में फ़ोजी क़ानून के मुताबिक़, 
बाद में, आयलंण्ड के कुछ सबसे बहादुर और अच्छे नौजवानों को गोली मार दी गई। 
यह बग़ावत, जो ईस्टर-विद्रोह' के नाम से मशहूर है, अंग्रेज़ों को चुनौती देने का कोई 
गंभीर प्रयत्त कहीं कहा जा सकता । असल में यह दुनिया के सामने यह दिखा देने की 
एक बहादुराना कोशिश थी कि अब भी आयलेंण्ड प्रजातंत्र का सपना देखता हैँ और 
अपनी इच्छा से ब्विटेन की मातहती कबूरू करने से इन्कार करता हैँ । इस वग्रावत के 
पीछे जो बहादुर नौजवान थे उन्होंने दुनिया के सामने यह बात ज्ञाहिर करने के लिए 
जान-बूझ्कर अपनेको कुरबान कर दिया । वे अच्छी तरह जानते थे कि इस वार की 
कोशिश में कामयाबी न होगी, पर उम्मीद करते थे कि उनकी कुरदानी बाद में रंग 
लायगी और आज़ादी को नज़दीक लायगी। 

इस दशावत के समय एक आयरिश जमंनी से आयलूण्ड में अस्न्रशस्त्र लाने 
की फोशिश करता हुआ पकड़ा गया । यह आदमी सर रोजर केसमेण्ट था, जो बहुत 
दिनों से ब्विटेन के राजदूत-विभाग में था। रून्दन में केसमेण्ट पर मुक़दमा चला और 
उसे फाँसी की सझ्ा दी गई। अदालत में मुजरिस के कठघरे में खडे हुए उसने अपना 
जो दान पढ़ा, वह दड़ा ही जोशीला और हृदय-स्पर्शो था और उसमें आयरिश आत्मा 
बे उग्र देशभषित तड॒प रही थी । 

बग्मावत तो अतए्ल हुई, पर उसकी नाकामयादी में हो उसकी विजय थी । इसके 
छाद ब्विटिश सरकार की तरफ़ से जो दसन शुरू हुआ उसने और खासकर नौजवान 
नेताओं दे; गिरोह फो गोली मार दिये जाने के काम ने आयरिश छोयों पर बड़ा गहरा 
असर डाला। ऊपर से भायलं"ड शानन्‍्त दोखता था; पर अन्दर-ही-अन्दर फरोघ की आग 


भटक रहो णे और बहुत जल्द वह 'पिनफीर्ना की शादल में सामने आई। सिनफीन- 


भादना बडी तेडी से फेडी । शुर में इसे बहुत दाम कारूयावी हुई थी, पर अब यह्‌ 


जंगल वो ज्ाग पी तरह फैल गई। 


हम 
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महायुद्ध ख़त्म होने के बाद सारे क्निटिश्ञ टापु 'में लंदन को पार्लमेण्ट के लिए 
चुनाव हुए । आयलेंण्ड में घ्तिनफ़ीन-दलवालों ने ज्यादातर स्थानों ( सीटों ) पर 
क़ठ्ज़ा कर लिया और पुराने नेशनलिस्टों को, जो अंग्रेज्ञों से कुछ सहयोग के तरफ़्वार 
थे, निकाल बाहर किया। पर सिनफीनों ने ब्विटिश पा्मेण्ट की बैठकों में शामिल होनें 
के लिए अपनेको नहीं चुनवाया था | उनकी नीति बिलकुल जुदा थी; वे असहयोग 
और वायकाट यानी वहिष्कार में विश्वास रखते थे। इसलिए ये चुने हुए सिनफीनर 
लंदन को पालंमेण्ट से दूर ही रहे और उसकी जगह १९१९ में डबलिन में उन्होंने 
अपनी प्रजातंत्र की असेम्बल्ली बनाली । उन्होंने आयरिश प्रजातंत्र का ऐलान कर दिया 
भऔर अपनी असेम्बली या धारा-सभा का नाम डेंल आयरीन' रक्‍्खा । समझा जाता था 
कि यह सारे आयलेंण्ड के लिए है, जिसमें अल्सटर भी शामिल था, पर स्वभावतः 
अल्सटरवाले इससे अलग रहे । उनका कैथलिक आयडऊूँण्ड से कोई प्रेम न था। डेल 
आपरीन' ने डि वेलरा को अध्यक्ष या राष्ट्रपति और प्रिफिथ्स को उपाध्यक्ष चुना। उस 
चफत नये प्रजातंत्र के ये दोनों अध्यक्ष ब्निटिश जेलों में थे । 

इसके बाद एक असाधारण लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई आयलेण्ड और 
इंग्लैण्ड के बीच होनेवाली पिछली सब लड़ाइयों से बिलकुल नये और जुदा तरीके 
की थी । थोड-से स्त्री-पुरुषों ने, जिनके साथ उनके देशवालों की हमदर्दी थी, ज्ञवरवस्त 
दिक्‍क़तों के बीच यह लड़ाई लडी। एक बहुत बड़ा और संगठित साम्राज्य उनके ख़िलाफ़ 
था। सिनफीन आन्दोलन ऐसा असहयोग था जिसमें हिंसा की पुट थी । इन लोगों ने 
अंग्रेज़ी संस्थाओं के बायकाट का प्रचार किया और जहाँ मुमकिन था अपनी संस्थायें 
खोलीं । मामूली क़ानूनी अदालतों की जगह इन्होंने पंचायती अदालतें (॥790%007 
०0 क़ायम कीं। गाँवों में पुलिस चौकियों फे ख़िलाफ़ छापा मारने की लड़ाई 
(5४०४) ९४४४० ) होती रही । सिनफ़ीन क्रंदियों ने जेलों में भूख-हुडताल करके 
ब्रिटिश सरकार को बहुत तंग किया । सबसे मशहूर भूख-हड्ताल, जिसने आयलेंण्ड 
को हिला दिया, कार्क के लार्डमेयर टेरेन्स मेकुस्विनी की थी । जब वह जेल में रक्खा 
गया तो उसने ऐलान किया कि वह ज़िन्दा या सुरदा होकर जेल से बाहर निकलेगा 
और खाना छोड दिया । ७५ दि। के अनशन के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसका 
'मुरदा शरीर जेल से बाहर लाया गया । 

माइकेल कालिन्स सिनफ़ोन बगावत का संगठन करनेवालों सें एक मशहूर 
नेंता था । सिनफ़ीन चालों से आयलेंण्ड में ब्रिटिश सरकार काफ़ी हृदतक अव्यवस्थित 
और हंगडी होगई और गाँववाले जिलों में तो उसको हस्ती भी नाम को ही थी । 
धीरे-धीरे दोनों तरफ़ से हिंसा का सहारा लिया जाने लगा और कई बार बदला 


प्रजातंत्र के लिए आयलेण्ड की लड़ाई "९८७ 


लिया गया। आयलेण्ड में भेजने के लिए एक ख़ास ब्रिटिश फ़ोजी दल भरती 
किया गया । इन लोगों को ऊँची तनखाह दी जाती थी और इनमें महायुद्ध की फ़ोजों 
से वर्खास्त किये हुए खूंखार लोग ही ज्यादा थे। यह फ़ोज अपनी वर्दी के रंग के 
कारण लेक एण्ड टेन! (काली और पीली-भ्री) के नाम से मशहूर हुई | इस फ़ौज 
में लोगों को बुरी तरह क़त्ल करना शुरू किया। ये सिपाही अकसर लोगों को सोते 
हुए ही गोलो से मार देते थे | इस तरह का दमन इसलिए किया जाता था कि सिन- 
फ़ीन झुककर मातह॒ती क़बूल कर लेंगे । पर उन्होंने मातह॒ती क़बूल करने से इन्कार 
क्षिया और छापे की रूडाई जारी रकक्‍खी । इसपर ब्लैक और टेन' फ़ीज में भयंकर 
बदला लेना शुरू किया। उसके सैनिक गाँव-के-गाँव और शहरों के बडे-बडे हिस्से 
जलाकर खाक कर देते । आयलेण्ड एक ऐसा संदान बन गया जिसमें दोनों दरहू 
हिसा और वरवादी में एक-दूसरे को सात देते की कोशिश करने रूगे। एक दल के 
पीछे एक साम्राज्य की संगठित शक्ति थी और दूसरे के पीछे मुटठीभर आदमियों 
फा फ़ौलादो निई्चय था । १९१९ से अक्तूबर १९२१ तक, दो वर्षो तक, इंग्लेण्ड- 
आयलंण्ड के दीच यह लड़ाई चलती रही । 

इस दीच, १९२० ई० में, ब्रिटिश पालंमेण्ट ने जल्दी-जत्दी एक नया होमरूलू- 
दिल पास किया। पुराना विधान, जो महायुद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन पहले पास 
हुआ था और जिसने अल्सटर में क़रीब-क़रीव बग़ादत खडी करदी थी, छोड दिया गया । 
नये बिल ने आयलेंण्ड को दो हिस्सों में बाँद दिया: अल्सटर या उत्तरी आयलेंण्ड 
और दाक़ी देश । इनके लिए अलूग-अलरूग पालंमेण्टों की व्यवस्था हुई । आयलेण्ड एक 
छोटा देश है और उसे दो हिस्सों में बांट देने से वे हिस्से बहुत छोटे होगये । उत्तर में 
अल्सदर में नई पा्ंमेण्ट दन गई, पर दक्षिण या दाक़ी आयलेंण्ड में किसीने होमरूल- 
कानून की तरफ़ ध्यान न दिया। वहाँके लोग तो सिनफ़ीन वग्गनावत में हो फेंसे हुए थे। 

अक्तूबर १९२१ ई० में ब्रिटिश मिनिस्टर लायड जा ने सिनफ़ीन नेताओं से 
थोड़े दिनों दे: लिए लड़ाई बन्द करने की अपील की, ताकि समझौते की संभावना के 
दारे में दातदीत की जा सके । यह दात मान लो गई । इसमें कोई शुवहा नहीं कि 
अगर द्विटेन चाहता तो अपने महान्‌ साधनों से सारे देश को दोरान कर देता और 
अन्त में सिनफ़ीन-आन्दोडन को कुचल देता;पर अपनो इस दमन-तोति के कारण 
दह अमेरिदाण और दूसरे झुल्कों में दहूत ददनाम होता जा रहा था। अमेरिका में रहने- 
दाले आयरिश लोगों और द्विटिश उपनिवदेशों से आपलप्ड में आन्दोलन बौर लूडाई 


नी 





जारी रफने दे लिए झूद धन जा रहा घा। पर इसके साथ ही मिनफ़ोनर भी थक 


गये थे: उनपर बडा जद्रदस्त दोप रहा 
ये ४५; उनएर दष्टा क़दरदस्त दास पड रहा था। 
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इंग्लैपए्ण और आयलेंण्ड फे प्रतिनिधि लन्दन में मिले और दो महीने; फे बहस- 
भुवाहसे के बाद दिसम्बर १९२१ ई० में एक अस्थायी या काम-चलाऊ समझौते पर 
वस्तस्तत हुए । इसने आयरिश् प्रजातन्त्र फो तो मंजूर नहीं किया, पर आयलेण्ड को 
एक-दो बातों के अलावा इतनी आज़ादी दी जितनी उस समय तक किसी भी उपनिवेद् 
को हासिल नहीं थी। इतने पर भी आयरिश प्रतिनिधि इसे मंजूर करने को तैयार न थे 
ओर उन्होंने इसे तब मंजूर किया जब इंग्लंण्ड ने साफ-साफु धमकी दी कि यदि इसे 
मंजूर न किया जायगा तो खोफनाफ लड़ाई छिड जायगी। 

आयलेंण्ड में इस सुलह फो लेकर वडी चख-चख मची । कुछ इसके पक्ष में थे, 
दूसरे इसके सख्त खिलाफ थे । इस सवाल पर सिनफीन दल के दो टुकडे होगये। 
आखिरकार डेल आयरीन ( आयलेंण्ड की पा्ंमेण्ट ) ने इस सन्धि को मंजूर किया 
और आयरिश फ्री स्टेट का, जिसे आयलेण्ड में सरकारी तौर पर सावर स्टेट आय- 
रीन (. 5807800 3८४77 ) कहा जाता था, आविर्भाव हुआ। पर इससे सिनफ़ीन- 
बल के पुराने कार्यकर्ताओं में गृह-युद्ध छिड गया। 'डेल आयरीन' के प्रेसीडेंट डि बेलरा 
इंग्लैण्ड के साथ संधि करने के खिलाफ थे । अं'र भी वहुत-से लोग उनके साथ थे। 
प्रिफिय्स, माइकेल फालिन्स और दूसरे लोग उनके पक्ष में थे। कितने ही दिनों तक 
देश में गृह-युद्द मचा रहा । जो लोग सन्धि और फ्रीस्टेट के पक्ष में थे उनको विरो- 
धियों को दवाने में ब्रिटिश सरकार से भी मदद दी। प्रजातन्त्रवादियों ने माइकेल 
कालिन्स को गोली मार दी, इसी तरह बहुतेरे प्रजातन्त्रवादी नेताओं को फ़ीस्टेटवालों 
ने भी गोली से मार दिया। जेल प्रजातन्त्रवादियों से भरे हुए थे । यह सब गृहन्युद्ध 
ओर आपसी नफ्रत आयलेंण्ड फी आजादी फी वहादुराना लड़ाई में एक दुःखपूर्ण 
बृद्धि थी। अंग्रेजी नीति की विजय हुई । जहाँ उसकी फोजी ताकत बेकाम साबित हुई 
थी वहाँ अब एक आयरिश अपने ही भाई दूसरे आयरिश से लूड रहा था और कुछ हद 
तक इंग्लैड चुपचाप एक दल की मदद कर रहा था और इस नये झगडे की तरफ 
सन्तोष के साथ देख रहा था । 

धीरे-धीरे गृह-युद्ध खत्म होगया, पर प्रजातन्त्रवादी फ्रीस्टेट को मंजूर करने को 
तैयार न हुए। वे प्रजातन्त्रवादी भी जो डेल यानी फ़रीस्टेट की पार्लमेण्ट में चुन 
लिये गये थे वहाँ जाने को तैयार न थे, क्योंकि वे वफादारी की शपथ, जिसमें बाद- 
दाह का जिक्र आता था, लेने से इन्कार करते थे । इसलिए डि वेलरा और उनका दल 
'डेल”' से अलग रहा और फ्रीस्टेट दल ने फ्रीस्टेट के प्रेसोडेंट कासग्रेव के नेतृत्व में 
प्रजातन्त्रवादियों को कई तरफ़ से कुचलने की कोशिश की । 

आयरिश फ़ीस्टेट के निर्माण से ब्रिदेन की साम्राज्य-राजनीति ( ग्रंथ 
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7०८७) में बहुत बडे-बडे परिणाम निकले। आयरिश सन्धि ने आयलेंण्ड को 
क्लानूनन उससे कहीं ज्यादा स्वतंत्रता दे दी थी जितनी कि उस वक्‍त और ब्रिटिश 
उपनिवेज्ञों को हासिल थी । ज्योंही आयलेंण्ड को यह स्वतंत्रता सिली, दूसरे उपनि- 
वेशों को भी अपनेआप वह स्वतंत्रता मिल गई और औपनिवेशिक मर्यादा के ख़याल 
में तब्दीली हुईं। इंग्लेण्ट और उपनिवेज्ञों के बीच कई इम्पीरियल कास्फ़ेंसें या 
साम्राज्य-परिषदें हुई और उपनिवेश्ञों में ज्यादा स्वतंत्रता की दिल्या में बढ़ने की 
क्वितनी ही तब्दीलियाँ हुई। भायलेंण्ड अपने दृढ़ प्रजातंत्रवादी आन्दोलन के साथ 
पूर्ण स्वतंत्रता की दिद्या में जा रहा था। यही हालत दक्षिण अफरीका की थी जहाँ कि 
बोअर लोगों का बहुमत था । इस तरह उपनिवेज्ञों की स्थिति बदलती और सुधरती 
जा रही थी--पहाँतक कि उनको ब्विटिश कामनवेल्थ ऑफ़ नेशन्स (ब्रिटिश राष्ट्रसंघ) 
में इंग्लेग्ड के साथ भाईचारे या एक तरह की बराबरी का दर्जा मिल गया। सुनने 
में यह अच्छा लूगता है और इसमें शुबहा नहीं कि इंग्लंण्ड की बराबरी के राजनैतिक 
दर्जे की तरफ़ यह प्रगति है, पर यह बरावरी व्यावहारिक या अमली की बनिस्वत 
संद्धान्तिक ही ज्यादा हैँ । आथिक दृष्टि से उपनिवेश ब्रिटेन ओर ब्रिदिश्न पूंजी के 
साथ बंधे हुए हे और उनपर आ्थिक दबाव डालने के कई तरीके हे। इसके साय ज्यों- 
ज्यों उपनिवेशों का विकास होता जाता हैं त्यों-त्यों उनके आशिक हित इंग्लंण्ड के 
आधिक हितों से टकराते जाते हे । इस तरह साम्राज्य धीरे-धीरे कमज्ञोर होता जाता 
है । साधाज्य के फट ओर दूट जाने के खोफ़ से ही इंग्लंण्ड ने बन्धनों को ढीला 
पारना और उपनिदेशों की राजनंतिक वरावरी का उसूल मरंजूर किया। मौक़े पर इतना 
आगे बढ़ जाने से उसने बहुत कुछ बचा लिया। पर यह ज्यादा दिन तक काम नहीं 
दे सबाता। उपनिवेश्ों को इग्लंप्ड से अलग रखनेवाल्लो शवितयां अपना काम कर रही 
हैँ; मुण्यतः ये आथिक शक्तियां हे और ये शवितिययाँ दरावर साम्राज्य को कमज़ोर कर 
रहो है । इसी कारण और इंग्लंप्ड के निश्चित पतन के कारण हो मेने तुमको ब्रिटिश 
साम्राज्य देः नप्ट हो जाने को बात लिखी थी। मगर उपनिवेश्ञों के 


लए इंग्लंण्ड के साथ 
ज्यादा दिन तक देंपे रहना मुश्किल हु--हालांकि उनकी परम्परायें 


रायें ओर संस्कृति एक 
हूं और जाति ( १४८८ ) भी एक है; तव फिर हिन्दुस्तान के लिए उसके साथ दंधे रहना 
दितना मुश्किल होगा ? दर्योकि हिन्दुस्तान के आथिक हितों का तो इंग्लंण्ड के आधिक 


हितों से राधा संघर्ष हूं भौर इनमे से एक को दूसरे के सामने झुदाना ही पडेगा। 


हि 


ते तरह चवतंत्र हिन्दुस्तान के लिए इस दात को संनादना नह को जा सक्तती कवि 
दहू इस सम्बन्ध छो मंजूर करेगा; दयोकि इसका लाल्षिनो नतोजा सपनो ज्ाथिक्ष नौति 
पो पिटेन ऐे छाब्जे में दर देना होगा । 
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इस तरह ब्रिटिश कामनवेल्थ या आज्ञाद उपनिवेज्ञों का, ग्रीव और गुलाम हिन्दु- 
स्तान का नहीं, मतलब राजनंतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाइयाँ हँँ। पर ये इकाइयाँ भी 
अभीतक ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्य के मातहत हैं। आयरिश संधि का मतलब ब्रिटिश 
पूंजी द्वारा, कुछ ह॒द तक, आयलेण्ड के ज्ञोपण का जारी रहना था और यही असल में 
प्रजातंत्र के लिए आन्दोलन करने की वजह थी। डि बेरा और प्रजातंत्रवादी गरीब 
किसानों, नीचे के मध्यमवर्ग और गरीब वुद्धिशालियों के प्रतिनिधि थे; कासग्रेव और 
फ्रीस्टेट दलवाले मालदार मध्यमवर्ग ओर मालदार किसानों के प्रतिनिधि थे गौर इन 
दोनों पिछले वर्गों की ब्रिटिश व्यापार में दिलचस्पी थी ओर ब्रिटिश पूँजी की उनमें 
दिलचस्पी थी । 

कुछ वक्‍त के बाद डि बेलरा नें अपनी लड़ाई का पेंतरा बदल दिया। वह और 
उनका दल डेल आयरिन! में चुनकर गये और वफ़ादारी की शपथ भी ली। शपथ लेने 
के साथ उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया कि ऐसा हम महज जाब्ते की ज़ातिर कर 
रहे हें भौर ज्योंही हमारा बहुमत होजायगा, हम इस शपय को निकाल बाहर करेंगे । 
दूसरे चुनाव में, १९३२ के शुरू में, डि वेलरा का फ्रीस्टेट पार्ंमेण्ट में बहुमत होगया 
और तुरन्त उसने अपने कार्यक्रम के मुताबिक काम शुरू कर दिया। प्रजातंत्र कायम 
फरने के लिए लडाई तो जारी रहनी ही थी, पर अब लड़ाई का तरीका बदल गया था। 
डि बेलरा ने वफ़ादारी की दपथ को तोड देने का प्रस्ताव किया और ब्रिटिश सरकार को 
यह भी सूचित कर दिया कि अव हम ज़मीन का कोई सालाना भत्ता (800 777५) 
नहीं देंगे। में समझता हूँ कि में तुमको इस भत्ते के बारे में बता चुका हूँ। जब आयदलेंण्ड 
में बडे-बडे ज़मींदारों से ज़मीन ली गई तो उनको अच्छा-ज़ासा मुआवज्ञा दिया गया और 
बाद में थोड़ा-योडा करके यह रक़॒म उन्र किसानों से ली जाती थी जिन्होंने कि ज़मीन 
लो थी । एक पीढ़ी से यह सिलसिला चल रहा था और फिर भी जारी था। डि वेलरा 
ने कहा कि अब हम कोई रकम न देंगे । 

तुरन्त इसपर इंग्लंण्ड में एक वावेला मच गया और ब्रिटिश सरकार से संघर्ष 
हुआ । पहले उसने यह कहकर विरोध किया कि डि बेलरा का वफ़ादारी की शपथ को 
ख़त्म कर देना १९२१ की आयरिश सन्धि के छ्लिलाफ़ है । डि वेलरा ने कहा कि अगर 
आयलेण्ड और इंग्लेण्ड बरावर के देश (55६८५ ]7५0079) हैं, जेसा कि उपनिवेज्ञों के बारे 
में कहा जाता है, और अगर हरेक को अपना विधान बदलने की आज़ादी हैं, तब जाहिर 
है कि आयलेंण्ड अपने विधान में वफ़ादारी की दापथ रख सकता या उसे निकाल दे 
सकता है और इस तरह इसमें १९२१ की सन्धि का अब कोई सवाल नहीं उठता। अगर 
आयलेंण्ड को यहु अधिकार नहीं है तो चहु उस हुद तक इंग्लंण्ड के अधीन है । 


प्रजातंत्र के लिए आयलेण्ड की लड़ाई ९९१ 


दूसरी बात यह हुई कि ब्रिटिश सरकार नें सालाना भत्ता बन्द कर देने पर 
ओऔर भो जोरदार विरोध किया और कहा कि यह समझौते और ज़िम्मेदारी को तोडना 
और ज्ञवरदस्त वादाख़िलाफ़ी हैं। डि वेलरा ने इससे इन्कार कर दिया ओर इसपर 
कानूनी बहस-मुबाहसा हुआ, जिससे हमें कोई सरोकार नहीं है । जब इस तरह का 
कानूनो झगड़ा खड़ा हो तो साफ़ तरीका यह है कि निष्पक्ष पंचायत से मामला तय कर 
लिया जञाय। दोनों दलों ने पंचायती फैसले के लिए रज़ामन्दी ज्ञाहिर की; पर एक अजीब 
दिक्कत पैदा हुई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पंचायती बोर्ड (8छातश्वा०४ पपरँप्पथ) 
में साधाज्य के अन्दर के ही आदमी होमे चाहिएँ। डि बेलरा ने ऐसे किसी बन्धन को 
मानने से इन्कार कर दिया; उसने हेग की अन्‍्तर्राप्ट्रीय अदालत (एटाप्रबगला। (.0प 
०४ ]०४४८) या किसी दूसरी पंचायत का, जिसमें विदेशी रक्‍्खे जा सकें, प्रस्ताव किया । 
उसने साफ़ कह दिया कि साम्राज्य वालों पर हमारा विश्वास नहीं हैँ । इस प्रस्ताव को 
ब्रिटिश सरकार ने नामंजूर कर दिया | यह एक वाहियात-सी बात मालूम होती हूँ कि 
दो सरकारें पंचायत के आदमियों के चुनाव के छोटे-से मसले पर झगड़ बेठें । पर इसके 
पीछे और भी बहुत्-कुछ था जो आँखों से नहीं दिखाई देता । एक तरफ प्रजातंत्र की 
मंज्ञिल तक पहुँचने का आयरिश लोगों का दृढ़ निश्चय था और टूसरी तरफ उसे 
रोकने का ब्विटेन का पक्‍का इरादा था। 
जब सालाना क्विस्त देने का वक्‍त आया और वह नहीं दी गई तो इंग्लंण्ड ने आय- 
लेण्ड के ख़िलाफ़ एक नई रूडाई छेड दी। यह आर्थिक युद्ध था। इंग्लंण्ड में आनेवाले 
आयरिश माल पर इस ख्याल से गहरी चुंगी रूगा दी गई कि बह भायरिश किसान, 
जिसका माल इंग्लेण्ड आता है, दरवाद होजाय और आयरिश सरकार को समझौता 
दारने के लिए मजबूर बरे। जंसी कि इंग्लंण्ड की आदत है, उसने दूसरे पक्ष को मजबूर 
पारने येः लिए अपना सोटा चलाया, पर ऐसे तरीक़े अब उतने फायदेमन्द नहीं रहे जितने 
कि पहले थे । आपरिश सरकार ने ब्विटेन से आयलेंण्ड में आनेवाले माल पर भारी चंगी 
लगाकर इसका ददला लिया। पिछले साल से यह जायिक युद्ध जारी हैं और किसानों 
ओर दोनों तरफ देः उद्योग-धन्धों को इससे बड़ा नुकसान पहुँचा हैं। लेकिन अपमानित 
राष्ट्रीयता और शान दोनों पारियों में से किसीके नी धघुकने में दाघक हैँ । 
छुछ महोने हुए, ६१९३३ के शुरू में, आयलेंण्ड में नये चुनाव हुए थे जिससे 
द्विदेश सरदार को और घेंपना पड़ा। डि देलरा इस बार पहले से भी ज्यादा कामयाव 
हुआ और उसके पक्ष में पहले से कहों ज्यादा दहमत था। इससे यह जाहिर होगया 
कि ददाव शलने को द्विटिश नीति दामपाद नहीं हुई। मज्षेदार दात तो यह हूँ कि 
एड तरफ़ तो दिटिश सरदगर ह्र्झ न चुकाने की दजह से जायरिश लोगों को दुरा- 
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भला कहती थी; पर दूसरी तरफ़ खुद अमेरिका को क्र्ज चुकाना नहीं चाहती थी। 

इस वक्‍त डि वेछरा आयरिश सरकार का प्रधान है और वह अपने देश को क़दम- 
कदम प्रजातंत्र की तरफ़ लेजा रहा हैं। वफ़ादारी की शपथ खतम हो चुकी हैं; 
सालाना क्विस्तें बिलकुल बन्द करदो गई हें; पुराना गवर्नर-जनरलू भी चला गया और 
डि वेलरा ने अपने दल फे एक सदस्य को इस ओहदे पर, जिसका अब कोई महत्व नहीं 
है, नियुक्त किया हूँ। प्रजातंत्र क़ायम करने की लड़ाई चल ही रही हैँ, पर अब तरीक्े 
बदल गये हैं और सदियों पुराना इंग्लेण्ड-आयलेंण्ड का झगड़ा जारी है और आज यह 
एक आशिक युद्ध की शक्ल में बदल गया है । 

आयलेंण्ड जल्द ही प्रजातंत्र हो सकता है। पर रास्ते में एक बडी दिवक़त है । 
डि वेलरा और उसका दल चाहता हैँ कि सारा आयलेंण्ड एक संयुक्त आयलेंण्ड हो 
ओर सारे देश का एक प्रजातंत्र, एक केन्द्रीय सरकार हो । इसमें वह अल्सटर को भी 
शामिल करना चाहता है। आयलेंण्ड इतना छोटा है कि उसका दो हिस्सों में बेंट 
जाना अच्छा नहों । डि वेलरा के सामने यह बड़ा जबरदस्त सवाल हैँ कि अल्सदर को 
बाकी आयलेंण्ड में मिलजाने को कंसे राजी किया जाय। ज़ोर-ज़बरदस्ती से यह हो नहीं 
सकता । १९१४ ई० में जब ब्नविटिश सरकार ने ज़वरदस्ती दोनों को मिलाना चाहा था 
तो वह कोशिज्ञ बग्मावत में जाकर ख़त्म हुई और फ़ीस्टेट अल्सटर पर ज़बदरस्ती नहीं 
कर सकता, न ऐसा करने का उसका ख़याल ही हैँ । डि वेलरा की उम्मीद हूँ कि वह 
अल्सटर की सदिच्छायें यानी दोस्ती हासिल कर सकेगा और यों दोनों में एका हो 
जायगा । इसमें आशावाद ही ज्यादा हैँ और असलियत कम है, क्योंकि प्रोटेस्टेण्ट 
अल्सटर का अब भी कंथलिक आयलेंण्ड के प्रति जबरदस्त अविश्वास है । हाँ, दोनों का 
एका तब हो सकता है जब देश के दोनों हिस्सों की सरकारों में मज़दूर वर्ग की प्रधा- 
नता होजाय, क्‍योंकि उनमें कोई धार्मिक झ्षगड़ा नहीं होगा । 


श्ध्द 
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७ मई, १९३३ 

' मैंने कई दिनों से तुम्हें कोई स्वत नहीं लिखा हैं । और बातों ने मेरा ध्यान खींच 
लिया था और मेरी ज़िन्दगी के सीधे सिलसिले में ख़लल पड़ गया था। बापू फिर 
अनशन करने जा रहे हँ--एक लम्बा और भयंकर अनशन, और मेरा मन उड़-उड़कर 
यरवडा-जेल को जाता है और में भविष्य के अन्धकार को भेदकर देखने की कोशिश 
करता हूँ । पर उससे मुझे यहाँ देहरादून-जेल में कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए मुझे 
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अपने काम पर वापस आजाना चाहिए और बीती घटनाओं के दीख पडनेवाले ख़ाके 
को तुम्हारे सामने पढ़ने के लिए रखना चाहिए । 
पिछले खत में मेने प्रजातंत्र के लिए आयलेंप्ड की बहादुराना लड़ाई की चर्चा 
की थी। आयलेंण्ड और ठुर्की में कोई ख्नास ताल्लुक तो नहीं है, पर आज मेरे दिमाग़ 
में नये तुर्कों का ख़बाल आगया है, इसलिए में उसीके बारे में तुम्हें लिखने जा रहा हूँ। 
आयलेंण्ड की तरह इसने भी जबरदस्त दिवक़तों के बीच अपनी आज़ादी की लड़ाई 
लडी है। हम देख ही चुके हैं कि महायुद्ध के फल-स्वरूप तीन साम्राज्य--रूस, आस्ट्रिया 
और जमंनी--ज़त्म होगये। तुर्की में हम चोथे बडे साम्राज्य--उस्मानी साम्राज्य 
का विनाश देखते हैं । उस्मान और उसके वारिसों ने ६०० वर्ष पहले इस साम्राज्य 
की नींद डाली और इसे बनाया था। इस तरह उसका खानदान रूस के रोमनोफ़ों 
या प्रशा और जमेनी के हायनज्ञालनों से कहीं पुराना था। वह तेरह॒वीं सदी के शुरू- 
शुरू के हँप्सवर्गो का समकालिक था और ये दोनों प्राचीन राजवंश एकसाथ 
मिट गये । 
भहायुद्ध में जर्मनी के घुटना देकने के कुछ दिनों पहले ही तुर्को पस्त होगया था 
और उसने मित्र-राष्ट्रों के साथ एक अरूग आमिस्टीज़ ( युद्ध बन्द करने की सुलह ) 
की थी । देश क़रीब-क़रीब तहस-नहस हो चुका था, साम्राज्य ख़त्म होगया था और 
सरकार की सशीनरी या व्यवस्था टूट चुकी थी | इराक़ और अरब देश अलग हो चुके 
थे और ज्यादातर मित्र-राष्ट्रों के मातहत थे । खुद कुस्तुनतुनिया पर मित्र-राष्ट्रों का 
नियंत्रण था और इस बडे शहर के सामने ही वास्फ़ोरस में, विजयी शवित के अभिमान 
से भरे हुए निशान की तरह ब्रिटिश छड़ाकू जहाज लंगर डाले हुए खडे थे। हर जगह 
अंग्रेज़ी, फ़रांसीसी और इटालियन फ़ौजें भरो थीं और चारों तरफ़ ब्रिटिश खुफिया 
विभाग का जाल विछा हुआ था। दतुर्को क़िले तोड़कर ज्षमीन पर गिराये जा रहे थे 
रर जो तुर्को फ़ोज बद्दो थी उससे हथियार रखवा लिये जा रहे थे। अनवरपाश्ञा, 
तलाअतदेग और दूसरे नौजवान तुर्की नेता दूसरे मुल्कों को भाग गये थे । सुछृतान की 
गद्दयो पर बाठपुतली-सा ख़लीफ़ा वहीदउद्दीन दंठा हुआ था, जो इस वीरानी में अपनेको 
बचाना चाहता था, फिर चाहे उसके देश का कुछ नी हो। कठपुतली-सा दूसरा आदमी, 
जिसे ब्विटिय सरकार चाहतो पी, वज्ञीरआजक्षम या प्रधान संत्ती दनाया गया और हर्को 
पालमेष्ट तोड दी गई । 
१९१८ दे अखीर और १९१९ के शुद में तुर्को की यह हालत थी। तु धक्त- 
एएर पिल्बुल देदम हो रहे थे जोर उनकी “स्पिरिद' छुदल दी गई थी । याद रबखो कि 
उनवने एसी नयंदार दाठिनाइयों का सामना करना पडा घा। महाएृद्ध के इन चार 
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वर्षो के पहले बालकन युद्ध हो चुका था-और उसके भी पहले इटली से लड़ाई हो चुकी 
थी; और यह सव उस नौजवान तुफ आन्दोलन के बाद ही हुआ, जिसने सुलतान अब्दुलमजीद 
फो निकाल दिया था और एक पार्ंमेण्ट क़ायम कर दी थी । तुर्को ने सदा ग़ज़ब की 
सहन-शक्ति का परिचय दिया है, पर यह लगातार आठ वर्षो की लड़ाई उनके लिए भी 
बहुत ज्यादा थी--किसी भी क्रीम फे लिए ज्यादा होती। इसलिए उन्होंने सारी उम्मीदें 
छोड दीं और अपनेको क्लिस्मत के भरोसे छोड़कर मिन्न-राष्ट्रों के फैसले का इन्तज़ार 
करने लगे। 

इससे दो साल पहले, युद्ध के दरमियान, मिन्न-राष्ट्रों ने इटली से एक गुप्त सम- 
झोता कर लिया था, जिसमें एशियामाइनर फा पश्चिमी हिस्सा और स्मर्ना इठली को 
देने का वादा किया गया था। इसके पहले, क़ाग़रज़ पर, कुस्तुनतुनिया रूस की नज़र 
किया जा चुका था और अरब देझ्ञों को आपस में बाँट लेने की बात तय हो चुकी थी। 
एशियामाइनर इटली को देने के आज्विरी गुप्त समझौते पर रूस की रज़ामन्दी भी 
ज़रूरी थी, पर इटली की बदक़िस्मती से ऐसा होने के पहले ही रूस में बोलझोविकों ने 
अपनी ताक़त जमाली और इसका नतीजा यह हुआ कि चह समझौता मंजूर न हो सका 
और इटली मित्र-राष्ट्रों पर कुढ़कर रह गया। 

ऐसी हालत थी। सुलतान से लेकर नीचे तक सब तुर्क पस्तहिम्मत दिखाई देते 
थे। आह्लिरकार योरप का रोगी” सर चुका था--कम-से-कम ऐसा मालूम पड़ता था । 
पर मुट्ठीभर तुक ऐसे थे जिन्होंने क्रिस्मत या परिस्थितियों के आगे झुकने. से इन्कार 
फिया, फिर चाहे उनका विरोध कितना ही मामूली मालूम हो । कुछ दिनों तक वे चुप- 
चाप काम करते रहे; मित्र-राष्ट्रों के नियंत्रण में जो शस्त्रागार थे उन्हींसे वे अस्त्र- 
शस्त्र और युद्ध-स्तामग्री लेते और कालासागर के रास्ते जहाज़ों से उसे अनातोलिया 
(एशियामाइनर) के अन्दरूनी हिस्से में भेजते रहे। इस गुप्त कार्यकर्ताओं में प्रधान 
मुस्तफ़ा कमालपाशा था, जिसका नाम मेरे कई ख़तों में पहले ही आ चुका है । 

अंग्रेज़ मुस्तफ़ा कमाल को ज़रा भी नहीं चाहते थे । उनका उसपर सनन्‍्देह था 
और वे उसे गिरफ्तार करना चाहते थे। सुलतान भी, जो असल में अंग्रेजों के हाथ 
फी कठपुतली था, उसे नहीं चाहता था। पर उसने (सुलतान में) यह ज्यादा अच्छी 
बात समझी कि उसे (मुस्तफा कमाल को) देश के अन्दर कहीं दूर भेज विया जाय । 
इसलिए कमालपादा पूर्वी अनातोलिया में फ़ोजों का इन्सपेक्टर जनरल बना दिया 
गया । सच पूछो तो वहाँ कोई खास फ़ौज निरीक्षण या देखभाल के लिए नहीं थी । 
और उसके ओहदे का असली सतलूब यह था कि वह मित्र-राष्ट्रों की मदद करे और 
तुर्की सिपाहियों से हथियार ले ले। यह कमाल के लिए बड़ा ही अच्छा मोक़ा था।, 


नवीन तुर्की का उत्थान ९९५ 


वह इस नियुक्ति पर उछल पड़ा और तुरन्त अनातोलिया के लिए रवाना होगया । 
यह अच्छा हो हुआ कि वह तुरन्त चला गया; क्‍योंकि उसके जाने के चन्द ही घण्टे 
बाद सुरुतान ने अपना विचार बदल दिया था। एकाएक कमाल का ख्रोफु उसपर 
सवार होगया और उसने आधी रात के वक़्त कमाल को रोकने के लिए अंग्रेज्ञों के 
पास सन्देश भेजा । पर तबतक चिड़िया उड़ गई थी। 
कमाल्‍रूपाशा और मुट्ठीभर दूसरे तुर्कों ने अनातोलिया में राष्ट्रीय प्रतिरोध 
यानी क्ौसी मुखालफत का संगठन करना शुरू किया। शुरू में उन्होंने बहुत धीरे-धीरे 
और सावधानी से काम किया और वहाँ ठहरी हुई फ़ौज के अफसरों को मिलाने 
की कोशिश की । ऊपर से वे सुृतान के एजेण्ट की तरह काम करते थे, पर कुस्तुन- 
तुनिया से आये हुए हुक्‍्मों की कोई परवा न करते थे । घटनायें जिस तरीक़े पर घट 
रही थीं उससे उन्हें मदद मिल रही थी। काकेशश् में अंग्रेज़ों ने एक आर्मीनियन प्रजातंत्र 
क्वायम किया था और उसमें तुर्की के पूर्वी सुबों को मिला देने का वादा किया था। अब 
आर्मीनियन प्रजातंत्र सोवियट यूनियन का एक हिस्सा है। आर्मीनियनों और तुर्कों में 
बडी दुश्मनी थी और पहले कितनी ही वार वे एक-दूसरे को क़त्छ कर चुके थे । जब- 
तक तुर्को के हृरथ में ताक़त थी तबतक, और खास तोर से अब्दुलहमोद के बब्त में, 
उन्होंने आर्मीनियनों को इस खूंखार खेल में खूब सताया था। इसलिए अब तुर्को के - 
आर्मीनियनों के मातहत होने का मतरूव उनका पूरा विनाश था । इससे उन्होंने लड़ना 
ही अच्छा समझा । इसलिए अनातोलिया के पूर्वी सूदों के तुक॑ कमालपाशा की अपीलों 
पो सुनते पेट लिए अच्छी तरह तंयार थे। 
इस बीच, एक दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण घटना ने तुर्कों को जगा दिया । 
१९१९ के शूरू में इटली ने फ्रांस और इंग्लेण्ड के साथ किये हुए अपने गृप्त समझौते 
को पूरा बारता चाहा, जो अभीतक पूरा नहों हो सका था। उसने एशियामाइनर 
में फ़ोजें भेजनी शुरू को । इंग्लेण्ट और फ्रांस को यह बिलकुल अच्छा न लूगा। वे इस 
वद़त इटालियनों को बढ़ाना नहीं चाहते थे । क्या करना चाहिए, इसका फ़ैसला न कर 
सकने दी दजह से उन्होंने यूनानी फ़ोजों को स्मर्ना पर क़द्ज्ञा कर लेने को इजाज्ञत दे- 
दो, जिससे हृटालियनों के: रास्ते में दिवक्नत पेश को जा सके । 
यूनानियों बगे इसके लिए क्यों चुना गया ? फ्रांसोसी और अंग्रेज़ी फ़ोजें लदते- 
लड़ते थक चुको थीं ओर उनमें बगावत के रूयालात फैल रहे थे। दे चाहती थीं क्लि 
जलद-से-जल्द उन्हें फ़ोजी दगम से छुट्टी दे दो जाय ताकि दे घर ज्ञा सके । यूनानी 


रे 


लोग नडझदोदा हो थे और पूनान सरकार एशियासमाइनर और कुस्तुनत॒निया को अपने 
राज्य में मिला ढेने और पुराने दिज्ञेप्टयन सागाज्य को फिर से खड़ा करने कया सपना 
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देख रही थी। दो बडे योग्य यूनानी उत्त समय के इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री और मित्र- 
राष्ट्रों को समिति में बडे शक्तिमान लायड जार्ज के दोस्तों में से थे । इनमें से एक 
वेनेज्िको था जो बीच-बीच में कई बार यूनान का प्रधान मंत्री रह चुका था। दूसरा 
बड़ा रहस्यमय या भेदिया आदमी है। इस वक्त वह सर बेसिल जहरोफ़ के नाम से 
मशहूर है, गोकि उसका असली नाम बेसिलोस ज़्करिया था । १८७७ में, जब वह 
बहुत कम उम्र का था, वह बालकन में अस्त्र-शस्त्र बनानेवाली एक ब्रिटिश कम्पनी का 
एजेण्ट बन गया । जब महायुद्ध ख़त्म हुआ तो वह योरप में और शायद दुनियाभर में 
सबसे मालदार आदमी था ओर बडे-बडे राजनीतिज्ञ और सरकारें उसका आदर करने 
में गौरव का अनुभव करते थे। उसे बडी-बडी अंग्रेज्ञी और फ्रांसीसी उपाधियाँ दी गई 
थीं; उसके पास बहुत-से अख़बार थे और वह ॒ पीछे रहकर सरकारों की नीतियों पर 
बहुत ज्यादा असर डाला करता था। जनता को उसके वारे में कोई इल्म न था और 
वह अपनेको शोहरत और प्रचार से दूर रखता था। वह आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय साहू- 
कार या पूंजी लगानेवाले का नमूना था, जो बहुतेरे देशों और प्रभावों के बीच अपनेको 
बेफिक्र और घर-जंसा महसूस करता है और कुछ ह॒द तक विविध प्रजासत्तात्मक देश्षों 
की सरकारों पर नियंत्रण या क़व्ज़ा भी रखता हैं। ऐसे देशों की जनता अपना शासन 
* आप करने की भावना पर फूलती है, पर उनके पीछे असली ताक़त उस अन्तर्राष्ट्रीय 
पूँजी की होती है जो जाहिरा तौर पर दिखाई नहीं देती । 

ज्हरोफ़ इतना माहदार और ताक़तवर कंसे होगया ? उसका काम सब तरह 
के अस्त्र-शस्त्र यानी लड़ाई का माल बेचना था और यह ख्लास तौरपर बालकन में 
एक मुनाफे का काम था। पर बहुत-से लोगों का विश्व[स हूँ कि शुरू से ही वह ब्रिटिश 
खुफिया विभाग का आदमी था | इससे उसे व्यापार और राजनीति में बडी मदद 
मिली और बार-बार होनेवाली लड़ाइयों से उसे करोडों का फ़ायदा हुआ और यों वह 
आजकल का एक महान्‌ रहस्यमय देव ( 087: ) होगया । वह अभीतक जिन्दा 
है, हालांकि इस वक्‍त ( १९३३ में ) उसकी उम्र ८४ वर्ष की होगी । वह माण्टकार्लो 
में रहता है । 

इस बेहद मालदार भेदिया आदमी और वेनेज्ञिलो नें लायड जाज को इस बात 
पर रजामन्द कर लिया कि एशियामाइनर में यूनानी फ़ौजें भेजी जायें। जहरोफ़ ने 
इसपर पूँजी लगाने का वादा किया । यह उसका ऐसा व्यापार था जिसमें उसे फ़ायदा 
नहीं हुआ, पंयोंकि कहा जाता है कि इसमें उसने दस करोड डालर खो दिया । यह 
रक़म उसने तुर्की युद्ध में युनानियों फो दी थी | यह रक्तम ४० करोड़ रुपये के बराबर 
थी, पर इसे देने पर भी ज़हरोफ्‌ का काम मज़े से चलता रहा। 
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की हुई और भी बहुत-सी बातें उन्हें पसंद न आई । इसलिए छः हफ्ते के बाद उन्होंने 
अपनी उन्हीं मामूली और भद्दी चालों से काम लेना शुरू किया जो उन्होंने मित्र और 
दूसरी जगहों में चली थीं । अंग्रेज सेनापति इस्तम्बोल में घुस गया, शहर पर कब्जा 
कर लिया, फ़ौजी कानून जारी कर दिया, रऊफवेग सहित ४० राप्ट्रीय डेपुटियों को 
गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें माल्टा को निर्वासित यानी जलावतन कर दिया। 
अंग्रेजों की ये शरीफाना कारगयुज्ञारियाँ पह्‌ दिखाने के लिए थीं कि नेशनल पैक्टः को 
मित्र-राष्ट्रों ने मंजूर नहीं किया हूँ । 

फिर तुर्की में खूब उत्तेजना फैली । अब यह काफ़ी तीरपर साक़ होगया था कि 
सुलतान अंग्रेज्ञों के हाथ में एक कठपुतली है । बहुत-से तुर्को डेपुटी निकल भागे और 
अंगोरा पहुँच गये । वहाँ पार्लमेण्ट की बैठक हुई और उसने अपना नाम तुर्की की महान्‌ 
राष्ट्रीय सभा' (5 पित्रात0ातं ॥5४०००)ए ० 7धा:८०) रक्‍खा । उसने अपनेको 
देश की सरकार की शक्ल में घोषित किया और ऐलान कर दिया कि सुलतान और 
इस्तम्बोल की उसको सरकार उसो दिन से ख़त्म होगई जिस दिन अंग्रेज़ों ने शहरपर 
क़ब्ज़ा कर लिया । 

सुलतान ने कमालपाशा और दूसरे लोगों को बागी ऐलान किया और उनको 
फाँसी की सज्षा का हुक्‍स देकर इसका बदला लिया । सुलतान ने यह भी सूचित 
किया कि जो आदमी कमाल और उसके दूसरे साथियों को मार डालेगा, वह एक 
पविन्न कर्तव्य पुरा करेगा और उसे इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भी 
इनाम मिलेगा। याद रदखो कि सुलताव खलीफ़ा यानी मुसलमानों का धार्मिक नेता भी 
था और उसके ज्ञरिये निकाला हुआ यह मौत का खुला निमंत्रणपत्न बड़ा ख्ौफ़नाक 
था । कमालपाश्ञा सिर्फ़ एक बागी ही न, था, जिसकी तलाश में सरकारी आदमी पडे 
हुए हों, बल्कि दीन को छोड देनेवाला आदमी भी था जिसे कोई धर्मान्ध आदसी क़त्ल 
कर सकता था । सुलूतान ने अपनी ताक़त-भर राष्ट्रवादियों को कुचलने के सारे उपाय 
किये । उसमे उनके ख़िलाफ़ जिहाद' या धर्म-युद्ध का ऐलान कर दिया और उनसे 
लड़ने के लिए एक ख़लीफ़ों का फ़ौजी दस्ता' बनाया गया । मज्हबी आदमी बगावत 
पैदा कर देने के लिए भेजें गये । जगह-जगह बलवे हुए और कुछ चक्त तक सारे तुर्की 
में गृह-पुद्ध छिड गया । यह शहर-शहर और भाई-भाई के बीच वडी बुरी छड़ाई थी 
और दोनों तरफ बडी बेरहमी से काम लिया गया । 

इस बीच स्मर्ना में यूनानी लोग इस. तरह का बर्ताव कर रहे थे मानों 
वे स्थायी रूप से देश के मालिक हैं और मालिक भी बडे जंगली हैं। उन्होंने उपजाऊ 
और हरी-भरी घाटियों और मैदानों को उजाड़्‌ दिया और हज़ारों गृहहीन दुर्को को 
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वहाँ से खदेड़ दिया । तुर्कों ने उनका कोई जोरदार मुक़ाबिला नहीं किया, इसलिए वे 
बढ़ते गये । 

राष्ट्रदादियों ( नेशनलिस्टों ) के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना कुछ 
सुखदायी नहीं था--घर में उनके ख़िलाफ़ मज़हब की ताक़त लिये हुए रड़ा जाने- 
वाला गृह-पुद्ध और उधर उनसे रूड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए विदेशी आक्रमणकारी । 
फिर घुलतान और यूनानी दोनों के पीछे मित्र-राष्ट्र थे, जो जर्मनी के ऊपर फतह पाकर 
सारी दुनिया पर हावी होगये थे । लेकिन कमालपाशा का अपने देशवासियों के प्रति 
यह नारा था--जीतो या नणष्ठ हो जाओ ए जब एक अमेरिकन ने उससे पूछा कि 
राष्ट्रवादी अगर नाकामयाद हुए तो तुम क्या करोगे, तब उसने जवाब दिया---'जो 
क्षीम छ्िन्दगी और आज़ादी के लिए बडी-से-बडी और आखरी कछुर्वानियाँ करतो हूँ वह 
नाकामयाब नहीं होती । नाकामयावदी का मतल्‍रूब तो यह हैं कि क़ौस मर चुको हूँ ।” 

अगस्त १९२० में वह सुरूहनामा प्रकाशित हुआ जिसे मित्र-राष्ट्रों ने ग़रीब 
तुर्कों के लिए दनाया था। इसे सिवरे की सन्धि' कहा गया । यह तुर्की स्वतंत्रता का 
द्धात्मा था; आज्ञाद राष्ट्र के रूप में तुर्की को मौत को सज्ञा दी गई। सिफ़ देश के 
टुकडे-टुकडे ही नहीं कर दिये गये बल्कि खुद इस्तस्वोल में रहकर नियंत्रण रखने के लिए 
मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ से एक कमीशन नियुवत्त किया गया। सारे देश में शोक छागया 
और हडताल और प्रार्थना के साथ राष्ट्रीय शोक दंग दिन मनाया गया । उस दिन 
सारे दाम दन्द रहे । काले बाडरों के साथ अख़बार निकले। पर सुल्तान के प्रतिनिधि- 
यों ने तो चुल॒हनामे पर दस्तस्तत कर ही दिये थे। हाँ, राष्ट्रदादियों ने उसे हिक्लारत के 
साथ दुकरा दिया था और सुलहनामे फे प्रकाशित होने का यह दतोजा हुआ कि उनकी 
ताफत बढ़ गई और इस गहरी बेइज्ज़तों से अपने देश को बचाने के लिए ज्यादा-से- 
ज्यादा ठुरद; तेयार होने लगे । 

पर एस सुलहनामे फो दागी तुर्की पर लागू दौन करता ? मित्र-राष्ट्र खुद ऐसा 

एरने को तैयार नथे। उन्होंने अपनो फ़ौज्ञों फो असंघटित कर दिया था और ये 

तिपाएी बडी खीस में थे। फिर पश्चिमी योरए के देशों में दातादरण में अब भी 
पागन्ति और दिद्लोौट देः खयालात पें। इसदे अलावा युद्ध दी लूट के देंटवारे छे बारे नें 
एुद मित्रन्प्ट्रों मे कलह ओर घगडे पेदा होगये थे । पूर्द में इंग्लेगण्ट और छुछ हृदतक 
फ्रांस पो एबा फखतरनादा स्थिति का सामना करना घा। ऐ्ेंच मेप्डेट था शासनादेश 
देः नोदे सोरिया में जबरदस्त असंतोष पँदा होगया था झौर झागे वहां भाफत खड़ी 
एने पी संनादना थो । मिस्र में एक सनी दकादत हो चुकी यो, छिसे अंग्रेजों ने ददा 
दिश था। एन्डसत्ान में ६८८७ के; शरादर देः दाद पहली महान्‌ दशइन, ्दवि द्ह्‌ 
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शांतिपूर्ण थी, बढ़ रही थी | यह बापू के नेतृत्व में होनेवाला असहयोग-आन्दोलन था, 
और इसका एक मुख्य आधार ख़िलाफ़त का सवाल और तुर्की के साथ किया गया बुरा 
वर्ताव-था । 

इस तरह हम देखते हूँ मित्र-राष्ट्र खुद तुर्को पर इस चुरूह को ज्वरदस्ती लागू 
करने की स्थिति में न थे और न वे इसीके लिए तयार थे कि तुर्की राष्ट्रवावियों द्वारा 
उसको खुलेआम कुचल दिया जाय । ऐसी हालत में उन्होंने अपने मित्र वेनीजेलो और 
ज़हरोफ़ की तरफ़ देखा और ये दोनों यूनान की तरफ़ से इस काम की ज़िम्मेदारी 
उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। किसीको यह उम्मीद नहीं था कि ये झिथिरू 
भौर गिरे हुए तुर्क ज्यादा तंग करेंगे और एशिया माइनर का इनाम कुछ कम लरूचानें- 
वाला न था। और ज्यादा यूनानी फ़ौजें वहाँ भेजी गईं और बडे पैमाने पर यूनानी- 
तुर्की युद्ध शुरू हुआ। १९२० के गरमी और पतझड तक तो यूनानियों की जीत होती 
रही ओर उन्होंने अपने सामने से तुर्कों को खदेड दिया । अपने दूटे-फूट साधनों से एक 
जबरदस्त और बहादुर फ़ौज तैयार करने को कमालपाशा और उसके साथियों ने रात- 
दिन कोशिश की । उनको मदद मिली, और वह भी ऐसे मौक़ेपर जबकि उनको उसकी 
बडी जरूरत थी। सोवियट रूस ने उनकी अस्त्न-शस्त्र यानी लड़ाई के सामान और घन 
से मदद की । इंग्लंण्ड इन दोनों का दुश्मन था । 

ज्यों-ज्यों कमाल की ताक़त बढ़ती गईं, मिन्र-राष्ट्रों को रूड़ाई के फंसले या 
नतीजे के बारे में शुबहा होने लगा और उन्होंने सुलह की अच्छी शर्तें पेश कीं। पर 
ये बरतें भी इतनी अच्छी न थीं कि कमाल के दल के लोग उन्हें मंजूर करते, इसलिए 
उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया । इसपर मित्र-राष्ट्रों मे यूनानी-तुर्की युद्ध से हाथ खींच लिया 
और अपनी उदासीनता यानी तटस्थता का ऐलान कर दिया । पहले तो उन्होंने यूनानि- 
यों को इसमें फेंसाया और बाव में उन्हें ख़न्दक में छोड़कर अलग हो रहे । यहाँतक 
कि फ्रांस और कुछ हद तक इटली ने खुफ़िया तौर पर तुर्को से दोस्ती गाँठने की 
फोशिश की । अंग्रेज़ अब भी थोडे-बहुत, पर ग़र-सरकारी तौर पर, यूनानियों के 
साथ रहे । * 
१९२१ की ग़रमी के दिनों में यूनानियों ने तुर्कों की राजधानी अंगोरा पर 
क़व्ज्ञा करनें की ज़वरदस्त कोशिश की । वे कस्बे पर क़स्बे फ़तह करते ओर उनपर 
क़ब्ज्ञा जमाते हुए अंगोरा के नज़दीक तक आ पहुँचे, पर आख़िर सक़रिया नदी पर रोक 
दिये गये । इस नदी के पास, तीन हफ्ते तक, दोनों फ़ोजों ने एक-दूसरे का जबरदस्त 
मुक़ाबिला किया; किसीको किसी तरह की छूट या मुग्रालता नहीं दिया गया मोर 
दोनों सदियों की चली आती हुई जातीय कदुता के साथ एक-टूसरे से रूडीं। यह लड़ाई 
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सहन-शक्ति की भयंकर कसौटी बन गई । तु किसी तरह डे रहे और अन्त में 
यूनानी पीछे हट गये। जैसा उनका क़ायदा था, यूनानी फ़ौज पीछे लोटते वक़्त हर चीज़ 
को, जो उसके रास्ते सें पडी, आग रूगाती और बरबाद करती गई और उससे दो सो 
सील तक के उपजाऊ देश को वीरान कर दिया । 

सक़॒रिया नदी कली लड़ाई में तुके जीत तो गये, पर यह हलकी जीत थी । यह 
कोई अन्तिम विजय न थी, फिर भी इसे आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण और 
निर्णायक लड़ाइयों में गिना जाता हैँ । इसका सतलरूव बहाव का उलट जाना था। 
फिर यह पुर्द और पश्चिम के दौच होनेवालो उन बडी लड़ाइयों में से एक थी जिन्होंने 
पिछले दो हज्ञार घर्यो था ज्यादा समय से एशिया-माइनर की एक-एक इंच मिट्टी को 
इंसान के खून से सींचा हैं । 

दोनों फ़ौजें बेदम हो रही थीं, इसलिए दोनों सुस्ताने और फिर से अपना संगठन 
फरने फे लिए बैठ गई । पर कमालपाशा की क्विस्मत का सितारा बुलन्द हो रहा था । 
फ्रांसीसी सरकार ने अंगोरा के साथ सुलह करली । अंगोरा और सोवियट के साथ भी 
एक सुलह हो गई थी। फ्रांस की मंजूरो मुस्तद्मा फमाल के लिए एक बडी नेतिक और 
भौतिक सहायता थी । इससे सीरिया की सरहदों पर की तुर्की फौजों को यूनान के 
खिलाफ लड़ने की छुट्टी मिल गई । ब्विटिश सरकार अबतक उस कठपुतल्ी सुल्तान 
और ख़त्म हो रही इस्तम्दोल-सरकार दा समर्थन कर रही थी और फ़ांसोसी सुरूह से 
उसे धदका रूगा । 

अगस्त १९२२ ई० में, एकाएक पर बडी होशयारी से ठेंयारी करने के दाद, 
ठुर्गो फौज ने यूनानियों पर हमला कर दिया और उनको समुद्र में खदेड दिया । आठ 
दिनों के अन्दर यूनानियों को १६० मील पीछे हटना पड़ा; पर पीछे हटते दवत भी 
रास्ते में मिलनेदाले हर तुर्की मर्द, औरत और दच्चे को मारकर उन्होंने अपना बदला 
छिपा । छुई जो देसे ही देरहम थे और बहुत फम यूनानियों फो क्लैंदी रखते थे । इन 
यूदानी ड्रेदियों में यूनादी प्रधान सेनापति ओर उसके स्टाफ के लोग थे । यूनानी फौज 
दग ज्यादातर हिस्सा स्मर्ना से समुद्र के रास्ते भाग गया, पर स्मर्ना शहर जला 
दिया गया । 


दसालपाशा ने अपनी फ़ोजों के साथ इस्तम्दोल की तरफ़ दटते हुए अपनी फतह 


क 





2 नर मद 
जारो रबदी । शहर से धोडी ही दूर पर, दनक मुकाम पर, द्विविश फौजों ने उसे रोक 
न भौर ण्ः पतग्घर ब्ट्नज्ल ब> के # अर 04 घ्गैर 3 लक 4 

दिण भोर सितग्दर १९६ रे छुष्ट दिनों तऊझ तुर्ों झौर प्विटेन के दोच लड़ाई छिह्मे 
हे च्ाठ ३ हो लक अप ए्र लक. हज रे जप न ह कक, कष्यी। को + 23 ब्क ध 
द्दत का दा रहा, र झरएजाने दाराध-छराः ह्का सारा श्र मानों और 


१००२ विश्व-इतिहास की झलक 


नामे में मित्र-राप्ट्रों ने वादा किया कि थ्रेस में जितनी भी यूनानी फ़ौज है वह सब देश 
से हटवा दी जायगी। नये तुर्की के पीछे सदा सोवियट रूस का भूत रहा और मित्र-राष्ट्र 
ऐसी लड़ाई छेडना नहों चाहते थे जिसमें रूस तुर्की की मदद करे । 
मुस्तफ़ा कमाल की विजय हुई और १९१९ के मुट्ठीभर बाग़ी महाशक्तियों के 

प्रतिनिधियों से बरावरी की हँसियत से मिले । इस बहादुर टुकडी को चहुतेरी परिस्थि- 
तियों से मदद मिली थी, जिनमें युद्ध के बाद को प्रतिक्रिया, मित्र-राष्ट्रों की आपसी 
फूट या झगड़े, हिन्दुस्तान और मिक्त की बिगड़ती हुई हाजत में अंग्रेज्ञों का फेस जाना, 
सोवियट रूस की मदद और अंग्रेज्ञों द्वारा की हुई बेइज्ज़ती ये बातें मुख्य थीं। पर 
इन सबके ऊपर उनको विजय का श्रेय उनके फ़ौलादी इरादे, आज्ञाद होने के उनके 
निश्चय और तुर्को किसानों और सिपाहियों की सैनिक यानी लड़ाकू विशेषताओं को 
ही हे। 

लुसान में एक शान्ति-सम्मेलन हुआ और कई महीनों तक चलता रहा। इंग्लेण्ड 
के घमण्डी और शासनप्रिय प्रतिनिधि छार्ड कर्जंन और बहरे एवं फूले हुए इस्मतपाशा 
के बोच अच्छी-प़ासी पेंतरेवाज़ी हुईं । इस्मातपाशा मुस्कराता रहता था और जो कुछ 
सुनना नहीं चाहता था उसे सुनने से इनकार कर देता था, जिससे कर्जन बड़ा चिढ़ता 
था । कर्जन को हिन्दुस्तान के बाइसराय वाले तरीक़ों से काम लेने की आदत पड गई 
थी; वह यों भी शान-शोकत का आदमी था; इसलिए उसने उन्हीं हाकिमाना तरीकों से 
काम लिया जिनका बहरे और मुस्कराते हुए इस्मत पर कोई असर नहीं पड़ा। चिढ़- 
कर और झुंझलाकर कज्ञेव लौट आया और सम्मेलन दूट गया | बाद में फिर सम्मे- 
लन हुआ, पर इस बार कर्जनन की जगह दूसरा ब्विटिश प्रतिनिधि आया। सिफ़े एक ' 
को छोड़कर नेशनल पैक्ट' में बताई हुई तुर्की की सारी शर्तें मान ली गईं और जुलाई 
१९२३ में लुसान की सन्धि पर दस्तख्नत होगये। इस बार फिर सोवियट रूस के 
समर्थन और मित्र-राष्ट्रों की आपसी ईर्ष्या से तुर्की को मदद मिली । 

कमालपाशा, ग़राज़ी यानी विजयी, को उन सब बातों सें कामयाबी हुई जिनके 
लिए उसने लड़ाई शुरू की थी। शुरू से ही उसने अपनी कम-से-कस साँगों का ऐलान 
कर दिया था और विजय की घडी में भी उनपर टिका रहा। उसने अरबस्तान, इराक़, 
फिलस्तीन और सीरिया वग्गेरा शेरतुर्की मुल्कों पर तुर्कों सा्राज्य का ख़पघाल बिलकुल 
छोड दिया था। वह सिफ़ तुर्कों के देश यानी खास तुर्की को आज़ाद करना चाहता 
था । वह नहीं चाहता था कि तुर्क दूसरी क्रौमों के बारे में दस्तन्दाजी करें; पर वह यह 
भी नहीं चाहता था कि तुर्की में किसो तरह का विदेशी दखल हो । इस तरह तुर्की 
एक संयुक्त और एक ही जाति यानी तुर्कों का देश बन गया । कुछ वर्षो के बाद, 
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यूनानियों के प्रस्ताव पर आबादियों का एक ग्रर-सामूली अदला-बदला हुआ। अना- 
तोलिया में जो यूनानी बच रहे थे वे यूनान भेज दिये गये और बदले में यूनान के 
तुक॑ तुर्की में लाये गये । इस तरह क़रीब पंद्रह लाख यूनानियों का बदला हुआ । इन 
पूनानियों और तुर्को के ज्यादातर छुटुम्ब ऋमकः अनातोलिया और यूनान में पीढ़ियों 
से रहते आये थे। यह क्रौमों का अजीब विच्छेद था ओर इससे तुर्की का आर्थिक जीवन 
बिलकुल तितर-बितर होगया, पर्योकि यूनानियों का व्यापार में बहुत ज्यादा हिस्सा 
था। पर इससे छुर्की और ज्यादा एक-जातीय ( [07708०४००५ ) होगया । और 
शायद इस वक्त यह एशिया या योरप के देझ्षों में सबसे ज्यादा एक-जातीय है । 
मेने ऊपर कहा है कि हूसान-सन्धि से तुर्कों की एक के सिवा सब साँगें पूरी हो 
गईं । यह अपवाद 'विलायत'” या इराक़ की सोमा के नजदीक का मोसल प्रदेश था । 
उकि दोनों दल इस सवाल पर एकमत नहीं हो सके, इसलिए यह मामला राष्ट्र-संघ 
के पास भेज दिया गया । मोसरू अपने तेल और खासकर अपनी संनिक स्थिति के 
कारण बड़ा महत्वपूर्ण था। मोसल के पहाडों पर कब्जा होने का मतरलूव कुछ हद 
तक तुर्को, इराक़, फारस, यहाँतक कि रूस के काकेशश पर भी हावी होना था। 
साफ़ दौर पर तुर्को के लिए यह महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन के लिए भो यह उतना ही 
महत्वपूर्ण था, द्योकि (हन्दुस्तान को जानेवाले खुश्की और हवाई रास्तों की रक्षा और 
सोदियट रूस के ख़िलाफ़ हमला या बचाव करने के लिए यह धहुत ज़दूरी था। अगर 
तुम नवशे में देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि मोसल फंसी महत्वपूर्ण स्थिति में हैँ 
इस सवाल पर राएप्ट्र-संघ ने ब्रिटेन के पक्ष में फ़ेसला किया। तुर्को ने उस फ़ंसले को 
सानने से इनवार पार दिया और फिर लड़ाई की बातचीत होने रूगी । उसी बदत, 
दिसग्दर १९२० ई० में, एक नई रुसी-तुर्कोा सन्धि हुई थी । पर अंगोरा को सरकार 
ने अद्धीर में राष्ट्संघ दा प्रैसला मान लिया और भोसल इराफक़ के नये राज्य में शामिल 
पार लिया गया। इराह्ष देसे तो स्वतंत्र समझा जाता हैँ, पर असल में यह ब्रिटेन का 
एदः रक्षित पा मातह॒त राज्य हूं और इसमें द्विटिश अधिकारी और सलाहकार भरे हुए है । 
मु्ते अच्छो तरह याद हूँ कि जब ग्यारह साल पहले हम लोगों ने पूनानियों पर 
सुर्तफ़ा दामाद को सहानू दिशप को खश्र सुनी थी तो हम छितने खघ हुए थे । यह्‌ 
अगरत १९६२ में हुआ अस्ियम ढुराहिसार छा युद्ध था, जद कमाल ने यनानी भोदें 
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मुस्तका कमाल का अतीत से विच्छेद 
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हमने हार के अँबेरे ज़माने से लेकर विजय फे दिनतक तुर्को की क़िस्मत का मुला- 
हज्ञा किया है और बडे ताज्जुब के साथ देखा है कि मित्र-राष्ट्रों, खासकर अंग्रेज्ञों, नें 
उनको कुचलते और कप्ज्ञोर कर देने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया उनसे 
तुर्कों पर बिलकुल उलटा असर पड़ा ओर उन उपायों ने राष्ट्रवादियों को मजबूत कर 
दिया और आगे के प्रतिरोध लिए उन्हें फौलादी वना दिया । मित्र-राष्ट्रों की तुर्की के 
टुकडे करने की कोशिश, स्मर्ना में यूनानों फ़ौजों का भेजा जाना, मार्च १९२० का 
ब्रिटेन का बह आकस्मिक पैंतरा, जब राष्ट्रवादी नेता गिरफ़्तार करके जलावतन कर दिये 
गये, राष्ट्रवादियों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का कठपुतली सुलतान का समर्थन--इन सब 
बातों ने तुर्कों का गुस्सा और जोश बढ़ाने में मदद की । किसी बहादुर क़ौम को कुच- 
लने और अपमानित करने का लाज़मी तौर पर यही नतीजा या असर होता है । 
मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथियों ने जो फ़तह हासिल की थी, उसका क्या 
किया ? कमालपाशा पुराने रिवाजों से चियके रहने में विश्वास नहीं रखता था; वह 
तुर्की को पुरे तीरपर बदल डालना चाहता था। पर अपनी फ़तह के बाद यद्यपि वह खूब 
लोकप्रिय था फिर भी उसे बहुत सावधानी से धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि लम्बे 
ज़मानें से चली आ रही परम्परा और धर्म पर खडे हुए पुराने तरीक़ों को ख़त्म कर 
देना आसान काम नहीं है । वह सुलतानियत और ख़िलाफूत दोनों को ख़त्म कर देना 
चाहता था, पर उसके बहुत-से साथी उससे सहमत न थे और सामान्य चुर्को जनता क्के 
खयालात भी ज्ञायद ऐसी तब्दीली के खिलाफ़ थे | हाँ, कठपुतली सुलतान वहीदउद्दीन 
को कोई नहीं चाहता था। उसे लोग ऐसा देशद्रोही समझते थे जिसने अपने देक्ष को 
विदेशियों के हाथ बेच देने की कोशिश की थी और उससे नफ़रत करते थे । बहुत-से 
लोग एक तरह की वैधानिक सुलतानियत और खिलाफृत चाहते थे और असली सत्ता 
या ताक़त नेशनल असेख्वली के हाथ में रखने का समर्थन करते थे। कमालपाशा को 
ऐसा कोई समझौता पसन्द न था; इसलिए वह मौक़े का इन्तज्ञार करने लगा। 
सदा की तरह अंग्रेज्ञों की वजह से वह मौक़ा जल्द आगया। जब लुसान के शान्ति- 
सम्मेलन की तैयारी हो रही थी तब ब्रिटिश सरकार ने इस्तम्बोल में सुलतान के पास 
न्‍्यौता भेजा और शान्ति की शर्तें तय करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने को लिखा 
और सुरूतान से यह अनुरोध भी किया कि यह न्‍यौता अंगोरा को भी दोहरा विया 
, जाय । अंगोरा की राष्ट्रीय सरकार के साथ (जिसने लड़ाई जीती थी) इस तरह के 
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भद्दे बर्ताव और जान-वूझ्कर कठपुतली सुरूतान को आगे बढ़ानें की इस कोशिश ने 
तुर्कों में एक सनसनी पैदा करदी और ठुर्को को कुद्ध कर दिया। उन लोगों को यह 
शुबहा हो गया कि कहों देशद्रोही सुलतठान और अंप्रेज्ञों के बीच फिर कुछ साज्ञिश तो 
नहीं हो रहो हैं । मुस्तफ़ा कमाल ने मौक़ा देखकर इस खयाल का फ़ायदा उठा लिया 
और नवम्बर १९२२ ई० में नेशनल असेम्बली से सुलतानियत को तोड़ देने का 
फ़ैपचला करा लिया । लेकिन खुद खिलाफत जिन्दा रही और यह ऐलान किया गया 
कि वह उथमान (उस्मान) घराने के हाथ में रहेगी । इसके बाद ही भूतपूर्व सुल्तान 
वहोदउद्दोन के ख़िलाफ़ भारी देक्ष-त्रोह के जुर्म में मुक़दसा चलाया गया । उसने सावें- 
जनिक मुक़दमे का सामना फरने की वबनिस्दत देश से भाग जाना ही अच्छा समझा । 
वह एक अंपग्रेज्ञी एम्बुलेंसक्वार ( मरीज्ों या घायलों को ढोने वाली मोटर गाडी ) में 
छिपकर भाग गया । यह कार उसे एक ब्रिटिश छड़ाकू जहाज तक पहुँचा आई। 
नेशनल असेम्दलो ने उत्के चचेरे भाई अब्दुल्मजोद को नया खुलोफ्ा चुना, जो बिना 
किसी राजनदिक शक्ति के एक दिखाऊ धघर्माध्यक्ष था। 
इसरे साल, १९२३ में, वाक़ायदा तुर्को प्रजातंत्र का ऐलान हुआ ओर अंगोरा 
राजधानी बनाई गई । मुस्तफा कमाल राष्ट्रपति चुना गया और उसने सारी ताक़त 
अपनेमें केन्द्रित करली, यानी डिक्टेटर (सर्देरर्वा) दन गया। असेम्दली उसके आदेशों 
या हुदमों झा पान करती थी । अय उसने पहुतेरे पुराने रिवाज्ञों पर हमला करना 
शुरू किया । वह भज़ह॒ब के बारे में कुछ ज्यादा शरीफाना सलूछ नहीं करता था। 
बहुत-से लोय, दास तोौरपर मज़हदी लोग, उसके तरीक़ों और उसको डिपटेटरशिप से 
असंतुष्ट होगये । ये लोग नये खुलोफा के, जो खुद एक शान्त और सीधा आदमी था, 
इढें-गिद जसा होगये । फर्मालूपाशा यो यह्‌ सद पसन्द न जाया। उसने खुलोफ़ा के 
साथ बहुत हूलबग बर्ताव किया और अगला बड़ा क़दम बढ़ाने के लिए उचित अवसर 
घग एन्तज़्ार परने रूगा। 
फिर उसे जल्द ही यह मौक़ा मिल गया, और वह कुछ अजीव ढंग से आया। 
छन्दन से आगाएाँ और एक भूतपूर्व हिन्दुस्तानी जब झमीरजलो दोनों का संयुवत 
पद्म उसे मिला । इन छोगों ने लाछों-इ-रोडों हिन्दुस्तानी मुसरूमानों के नाम पर बोलने 


दाग दादा बरते हुए खलोफ़ा दे साथ किये हुए दर्ताव का दिरोध क्षिया और क्षनरोधघ 
दिया दि; उसकी मर्यादा को इज्जत की जानो चाहिए और उसके साथ मा 
भरण्टा दर्ताद दिया जाना चाहिए । इन दोदों ने इस खूब को नकल इस्तम्दोल के क्क्ई 
धडदारों दो भी भेड दो शोर अतलो पत्र देः अंगोरा पहुंचने देः पहले हो नकल इन 
शह्यारों में कए गई । इस खत में कोई अनदित दात 


जप 


ने छा; पर कमालपाता ने इस 
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मोक़े को हाय से जाने देना अच्छा न समझा और इस खत को लेकर एक आन्दोलन खड़ा 
कर दिया। उप्तने ऐलान किया कि यह तुर्कों में भेद यानी तफ़रक़ा पैदा करने की इसरी 
अंग्रेज़ी साज्ञिश है । कहा गया कि आगाज़ाँ अंप्रेज्ञों का खास एजेण्ट हैं; वह इंग्लैण्ड में 
रहता हैं, उसकी स्ाप्त दिलचस्पी अंग्रेजी घुड़दीड में है और अंग्रेज राजनीतिज्ञों से उस- 
का खूब हेलमेल हैँ । वह कट्टर मुसलमान भी नहीं हैं और मुसल्‍ूमानों के एक फ़िरक़े 
का प्रधान है। यह भी कहा गया कि महायुद्ध के ज़माने में अंग्रेज़ों ने पूर्व में पासंग बराबर 
रखने फे लिए एक इूसरे सुलतान--खलीफ़ा का रूप देकर उसका उययोग किया और 
प्रचार करके उसकी द्ञान और इज्ज़त बढ़ाई तथा उसे हिन्दुस्तानी मुस्ततमानों का नेता 
बनाने की कोशिश इसलिए की फि उन्हें क़व्से में रक्खा जा सके । अगर आगाखाँ को 
खलीफ़ा से इतनी हमदर्दी थी तो उसने युद्ध के ज़ञभाने में, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ़ 
'जिहाद' या पवित्र ऐलान किया गया था, खुलीफ़ा का समर्थन क्यों नहीं किया ? उस 
वक्‍त उसने खुलीफ़ा के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया था । 
इस तरह कमालपाशा ने इस संयुक्त पत्र के ऊपर एक तुफ़ान खड़ा कर दिया। 
लन्दन से यह ख़त भेजते वक्‍त इसके लेखकों ने इन नतोजों का ख्याल भो न किया 
होगा । कमालपाशा ने आगासत्राँ के बारे में जो बातें कहीं उनसे लोग आगाखाँ को 
अच्छा नहीं समझ सकते थे । जिन ग़रीब इस्तम्बोली सम्पादकों ने इस ख़त को छपा 
दिया था वे देशद्रोही और इंग्लैग्ड के एजेण्ट बताये गये और उन्हें सख्त सज्ञायें दी गईं। 
इस तरह लोगों में गहरा जोश ओर दूसरी साजिश का ख्रोफ़ पैदा करके कमालपाशा ने 
नेशनल असेम्बली में ख़िलाफ़त को तोड़ देने का एक बिल पेश कराया जो उसी रोज़, 
मार्च १९२४ ई० में, पास होगया । यों आधुनिक रंगमंच से एक पुरानो संस्था या 
परम्परा, जिसने इतिहास में बहुत बड़ा पार्ट खेला था, खत्म होगई । अब कोई 
“ईमानदारों का सरदार, कम-से-कम जहाँतक तुर्को का ताललुक़ था, नहीं रह गया, 
क्योंकि तुर्की एक दुनियावी राज्य बन गया; यानी राज्य का किसी मज्ञहब के प्रति कोई 
आग्रह नहीं रह गया । 
कुछ ही वक्त पहले, जब महायुद्ध के बाद ख़िलाफ़त के प्रति अंग्रेज़ों ने धमकी से 
भरा रुख़ इफक्तियार किया था, हिन्दुस्तान में ज्ञवरदस्त तहरीक हुईं थी । सारे देश 
में खिलाफ़त कमेटियाँ बन गई थीं और मुसलमानों के इस आन्दोलन में हिन्दुओं की 
बडी तादाद इस खयाल से शामिल होगई थी कि ब्रिटिश सरकार इस्लाम के प्रति 
अन्याय कर रही है । अब तुर्को ने खुद जान-बुझकर ख़िलाफ़त का खात्मा कर दिया 
था; इस्लाम बिना खलोफ़ा के होगया था। कमालपाशा को यह निश्चित राय थी 
कि तुर्की को मज़हब की बिना पर अरब देशों या हिन्दुस्तान से कोई रिइता नहीं रखना 
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हैं। वह अपने देश के लिए या खुद अपने लिए इस्लाम दा नेतृत्व नहों चाहता था। 
मित्र और हिन्दुस्तान के लोगों के अनुरोध पर भी उसने ख्॒लोफ़ा बनने से इनकार कर 
दिया था | उत्तको न्गर पश्चिस में योरप की तरफ़ थी और वह चाहता था कि जितनी 
जल्द मुमक्विन हो ठुर्को पश्चिसी रंग में रंग जाय । वह्‌ पैन-इस्लामी यानी सब सुसल- 
मान देशों का एक संगठन बनाने के खयाल के बिलकुल विरुद्ध था। उसके सामने पैन- 
व्यूरेनियनिज्म यानी दयूरत या ठुके जाति को तरवक़ी का नया आदश था। मतलब 
पह कि इस्लाम के रूम्दें-चौडे पर शिथिल अन्तर्राष्ठीय आदर्श पर उसने शुद्ध राष्ट्रीयता 
के ज्यादा मज़दद और ठोस दबन्धनों को तरजीह दी । 
में तुम्हें बदा चुका हूँ कि अब छुर्की एक-जातीय देश होगया था, और उससें 
दिदेशो तत्द बहुत कम रह गये थे। पर पूर्वी तुर्की में इराक् और फारस की सरहद 
अद भी एक गशेर-तुर्की जाति थी। यह एक तरह की ईरानी ज्ञबान बोलनेवाली 


टुकड़ों में ठुर्को, फ़ारस, इराक़ और मोसल प्रदेश में मिल गया था। तीस 
लाख कुर्दों में से क़रोब आधे अब भो खास तुर्को में थे। १९०८ की नोजवान तुर्क 
फ्रान्ति के दाद हो उनमें नये ढंग का राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था। वर्साई के 
शान्ति-सम्मेलन में भी कुर्द प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी क़ीमी आज्ञादी की 
मांग की थी। 

१९२५ ई० में तुर्को के कुर्द प्रदेश में एक चड॒ए बलश होगया। यह वही वक्‍त था 
जद मोसरू के मामले को लेकर इंग्लंण्ड और ठुर्की में तनातनी दढ़ रही थी। मोसलू खुद 
ही दुरई बाग एदा प्रदेश था और उस हिस्से से लूगा हुआ था जिसमें दरूवा खड़ा हुआ 
था। ठुवों ने स्वनावत: यह अन्दाज्ञ ूगाया कि इस बलवदे के पीछे इंग्लंप्ट का हाय 


ग। 


हैं और ब्विटिश् एजेण्टों ने कमाजुपाज्ञा दे सुधारों के ख़िलाफ़ कट्टर मज्जहदी कुर्दो को 
भड़काया हैँ । यह दाहना मुमदिन नहीं है कि द्विटिश एजेण्डों का इस बलवे से कोई 
ताल्लुड़ था या नहीं, गोकि यह दात सरुप्ष्ट थी कवि उस मौके पर तुर्की में कुद बलूदे 
दाग द्विटिश सरदगर ने रदागत किया । जो हो, इतना तो साफ़ था क्लिइस दलवे का 
साफ़ है क्लि इसमें कुर्द राष्ट्रीयता 
दग नो बडा हिस्सा था । संनदतः राष्ट्रोय नाव ही सदसे ज्ञोर पर था। 


० 


ज्यदातर दाल्लुत्ाः मजझ्हण०। पट्ूरता से था छोर पहुच 





दमालणणशा ने तुरन्त हो झादाज्ष दलन्द को कि तुर्छो क्ोम खतरे में है, क्‍योंकि 
हर्ट देः घोटे हंग्लंग्ड दा हाथ हूं । उसने नेशनल अनेम्दली से एक क़ानन पास कराया। 
हृ॒म छानन भरे हर 


एटा गंदा था क्वि दोलदर था लिखकर लोगों को भइकाने देः लिए मझ्ध- 


एए था इुन्तेमाल दारना ज्बरबन्त देश-दोह दा जने सामम्ग जायगा भौर उसके लिए 
ऊ> है] 
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सबसे कडी सज्ञा दी जायगी । मस्जिदों में उन मज़ह॒बी बातों का पढ़ाना भी बन्द कर 
दिया गया जिससे प्रजातंत्र के प्रति छोगों की भक्ति या वफ़ादारी में कुछ फर्क आने 
फो संभावना थी | इसके बाद उसने बडी बेरहमी से कुर्दो को कुचल दिया और हज़ारों 
को तादाद में उनका फंसला करने फे लिए स्वतंत्रता की खास अदालतें (59८८४) ''मं- 
छपा48 ० ॥790०एटात८०१८८ ) क्रायय कीं। शोेंख्ध सईद, डाक्टर फुआद और दूसरे 
बहुत-से छु्दे नेता फाँसी पर चढ़ा दिये गये | वे ओठों पर कुदिस्तान की आज्ञादी का 
नाम लेते-लेते मरे । 

इस तरह तुर्कों ने, जो कुछ ही दिन पहले अपनी आज़ादी के लिये लड़ रहे थे, 
अपनी आज़ादी की साँग करनेवाले कुर्दों को कुचल दिया। यह अजीव बात है कि 
कंसे रक्षणात्मक राष्ट्रीयता उग्र और आक्रामक राष्ट्रीयता ( ४88८5४ए८ 'ं४0078- 
]57 ) में तब्दील हो जाती है और किस तरह आज़ादी की लड़ाई दूसरों को गुलाम 
बनाने और दूसरों पर प्रभुता क्रायम करने की शक्ल में बदल जाती है । १ ९२९ ई० 
में फिर कुर्दों का एक बलचा हुआ और फिर वह, कम-से-कम उस वक़्त, कुचल दिया 
गया। हमेशा के लिए तो भला फोई उस क़ौम को कंसे कुचल सकता है, जो आज़ादी 
की माँग प्रर डटी हुई है और उसकी क्लीमत चुकाने को तैयार है ? 

इसके बाद कमालपाशा ने उन सब लोगों की तरफ़ नद्ञर डाली जिन्होंने नेंश- 
नल असेम्बली में या उसके बाहर उसको नीति का विरोध किया था। एक डिक्टेटर 
की ताक़त या सत्ता की भूख सदा उसके इस्तेमाल के साथ बढ़ती जाती है; वह कभी 
सन्तुष्ट या तृप्त नहों होती, न चह्‌ किसी क्रिस्म को मुख्लालफ़त बरदाइत कर सकती है। 
मुस्तफा कमाल ने भी सब तरह के विरोध पर नाराजगी ज़ाहिर को और इसी वक़्त 
किसी धर्मान्ध द्वारा उसका खून करनें की कोशिश से मामला बिलकुल ख़राब होगया। 
स्वतंत्रता की अदालतें सारे तुर्की में घृम-धूमकर उन सब लोगों को सख्त सज़ा देने 
लगीं जो ग़ाज्ञी पाशा की मुख्तालफ़त करते थे | यहाँतक कि असेस्‍्बलो के बडे-से-बडे 
लोग और कमाल के पुराने नेशनलिस्ट साथी भी, विरोध में होनें पर, नहीं बढ्शे 
गये । रऊफ़ बेग, जिसे अंग्रेज्ञों ने माल्टा को निर्वासित या जलावतन कर दिया था, 
और जो बाद में तुर्की का प्रधान मंत्री हुआ, अपनी गरहाज़िरी में ही दण्डित हुआ । 
बहुत-से दूसरे महत्वपूर्ण नेता और सिपहसालार, जो आज़ादी की लड़ाई में बहादुरी 
के साथ लडे थे, बेइज्ज़त किये गये और उनको सज्ञा दी गई और कुछ फांसी पर 
चढ़ा दिये गये । उनके ज्िलाफ़ इलज़ाम यह लगाया गया कि उन्होंने राज्य की रक्षा 
के विरुद्ध कुर्दों के साथ और शायद पुराने दुश्सतन इंग्लेण् के साथ भी पषड्यंत्र 
किया था । ह 


कु 
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सव विरोध को ख़त्म कर देने के बाद मुस्तफ़ा कमाल अब एकमात्र डिफ्टेटर था 
और इस्मतपाशा उसका दाहिना हाथ था। अब उसने अपने कई विचारों को, जो 
अभीतक उसके दिमाग में भरे हुए थे, असली शबल देना शुरू किया | उसने बहुत 
छोटी बात से सुधार शुरू किया पर वह एक नमूने को बात थी। उसने फ़ेज्ञ' यानी 
तुर्कों टोपी एर हमला किया, जो तुर्कों और कुछ हृद तक मुसरूसानों का प्रतीक या 
निशान हो गई थी । उसमे फ़ौज के साथ बहुत सम्हलुते हुए शुरुआत की । फिर भी 
वह खुद हैट लगाकर जनता के सामने उपस्थित हुआ, जिससे भीड़ को बडी हैरत हुई 
और उसने 'फ़ेज्र' पहनने को अपराध क़रार देकर उसका खात्मा किया। टोपी को इतना 
ज्यादा महत्व देता महज् एक पागरूपन मालूम होता हैँ । ज्यादा महत्व की बात यह 
हैँ कि सिर के अन्दर कया है, न कि वह जो सिर के ऊपर है । पर कभी-कभी छोटी- 
छोटी बातें बडी बातों का प्रतीक या निश्ञान बन जाती हैं और कमालपाशा ने गरीब 
'फेज्ञ! के रूप में पुराने रिवाज और कट्टरता पर हमला किया। इस सवाल पर दंगे 
हुए । उन्हें ददा दिया गया और विरोधियों और दंगाइयों को सझत सज्ञायें दी गई । 
पहले पंतरे में फतह पाने के वाद मुस्तफ़ा कमाल ने आगे एक क़दम ओर रबखा। 
उसने सव मठ और धर्मस्थान बन्द कर दिये या तोड़ दिये और उनका सारा धन 
राज्य के लिए जब्त कर लिया। जो दरवेश इन स्थानों या मढठों में रहते थे उन्हें 
अपनो रोज़ी के लिए काम और मेहनत करने को कहा गया । यहाँतक कि उनका 
खास तरह की पोशाक पहनना भी बन्द कर दिया गया । 
इसके भी पहले मुसलूमानी मज़ह॒दी स्कूल तोड़ दिये गये और उनकी ऊंगह 
राज्य थेः ग्ेरमज़हबी स्कूल क़ायम कर दिये गये थे। तुर्को में बहुत-से विदेशी स्कूल- 
पगलेज थे। उनको भी अपनी मजहूबी तालोम बन्द करने को मजबूर होना पड़ा। 
अगर वे इनदगर दारते तो उन्हें एकदम से बन्द कर दिया जाता। इन विदेश्ञी स्कूलों में 
तुर्दी विषय अनिवार्य कर दिये गये । 
फानून में भी ऊपर से नीचे तक तब्दोली हुई । अभोतक बहुतेरी वातों में. 
क़ानून छुरान की शिक्षाओं पर, जिसे शरियत' कहते हैं, भाश्चित था। अब स्विस 
सिदिल छोड ( रदीजरलंड का दीदानी क़ानून ), इटालियन पेनल कोड ( इटली 
पा दण्ड-विधान ) और जमेन ढमशेड कोड ( जर्मनी का व्यापारिक विधान ) का 
ज्यादातर हिस्सा लेबार कानून दनाया यया। इसका सतलद व्यवितगत कानून 
( ८:६४०:० ४७ ), जिसके मुदाविक शादी, विरासत बगरा का दगम चलता था, में 
पूरी तब्दीलो हो जाना था। इन दातों के बारे में पुराना इस्लामी कानून ददल दिया 


शण । एकसाथ दाई ओरदतों से शादी करने का रिदाज उठा दिया गया। 
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दूसरा परिवर्तन, जो पुराने मज़हवी रिवाजों के खिलाफ़ गया, इनसान फी शवल- 
सुरत को लेकर ड्राइंग, चित्रकला और मूतिकला को बढ़ाना या उत्साहित करना था। 
इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता । मुस्तफ़ा कमाल ने इस काम के लिए, लडके-लड- 
कियों को कला सिखानेवाले स्कूल खोले । 

नौजवान तुर्क' आन्दोलन के ज़माने से ही तुर्की स्त्रियों ने आज़ादी की -लडाई 
में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। कमालपाशा उनको हर तरह के वन्धनों से छुड़ाकर 
आज़ाद करने के लिए बडे उत्सुक थे । एक नारी-अधिकार रक्षण सभा' यानी 
स्त्रियों के हकूक़ को मह॒फूज् रखनेवाली सभा खोलो गई और उनके लिए कई कामों 
या पेशों के दरवाज़े खोल दिये गये । पहुले परदा और घूंघट पर जोरदार हमला 
किया गया ओर दोनों बडी तेज्ञी फे साथ गायब होगये । स्त्रियों को घूंघट फाड फेंकने 
के लिए सिर्फ मौक़ा और सहूलियत देने की ज़रूरत हैं। कमालपादा ने उनको यह 
सोक़ा दिया ओऔर वे बाहर निकल आई । उसने यूरोपियन नाच को बडा उत्तेजन 
दिया । वह न सिर्फ खुद इसका शौक्नीन था बल्कि उसकी समझ से यह औरतों को 
आज़ादी और पाइचात्प सभ्यता का प्रतिनिधित्व था। हुँट और नृत्य प्रगति और सभ्यता 
के नारे बन गये । ये पश्चिम के मामूली प्रतीक थे, पर कम से कम उन्होंने, सतहपर तो 
खूब काम किया और तुर्की ने अपनी ठोपी, अपनी पोशाक और अपनी ज़िन्दगी का 
तरीक़ा बदल दिया। परदानशोन औरतों की पीढी-कौ-पीढ़ी चन्द सालों के बीच 
वकीलों, मास्टरों, डाक्टरों और जजों में तब्दील होगई। यहाँतक कि इस्तम्बोल की 
सडकों पर पुलिस औरतें भी हैं । यह देखने में बडा मज़ा आता है कि एक चीज़ दूसरे 
पर कंसे असर डालती है । लैटिन वर्णमाला को मंजूर कर लेने से तुर्की में दाइपराइ- 
टरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा शार्टहेंड 
टाइपिस्टों को ज़रूरत हुई, जिससे स्त्रियों को भी ज्यादा नौकरियाँ मिलने लगीं । 

जहां लडकों को मजह॒वी मदरसों में रटकर सब कुछ याद कर लेने का पुराना 
तरीका सिखाया जाता था वहाँ उनको मुख्तलिफू तरीकों पर अपना विकास करके 
आत्मविश्वासी और योग्य नागरिक बनाने पर ज्ञोर दिया जाने रूगा । एक उल्ले- 
खनीय संस्था 'शिशु-सप्ताह'ं थी। कहा जाता है कि हर साल, एक हफ्ते तक, हरेक 
सरकारी अधिकारी हटा दिये जाते और उनकी जगह लडके काम करते और सारे 
राज्य का इन्तज्ञाम लडकों के ज्ञरिये चलाया जाता। में नहीं जानता कि वह व्यवस्था 
किस तरीक़े पर की जाती है, पर यह आकर्षक धारणा यानी अपनी तरफ खींचनेवाला 
खयाल हैं और मुझे विद्वास है कि कुछ लडके चाहे कितने ही बेवकूफ और अनुभव- 
हीन हों, वे उससे ज्यादा बेवकूफ़ी नहीं कर सकते जितनी हमारे बडी उम्र के मनहस 


मुस्तफ़ा कमाल का अतीत से विच्छेद १०११ 


और बडे गंभीर तथा पवित्र दिखाई देनेवाले शासक और अधिकारी करते हैं। 
एक छोटी-सी, पर तुर्की के शासकों के नये दृष्टिकोण को ज्ञाहिर करनेवाली, 
तब्दीली यह हुई कि सझास करने के रिवाज को धीरे-धीरे हटा दिया गया । यह कहा 
गया कि हेण्ड शेकिंग' (हाथ मिलाना) स्वागत का ज्यादा सभ्य तरीक़ा है और आगे 
से उसीको अपनाना चाहिए । 
इसके दाद फमालपाशा ने तुर्की भाषा, या जेसा कि वह कहता था उसमें आये 
हुए विदेशी तत्वों पर एक जबरदस्त हमला किया। तुर्कों ज़्बान अरबी लिपि में लिखी 
जातो थी, जो ऊर्दू या फ़ारसो लिपि ले मिलती-जुरूती थी । कमालपाशा ने इन दोनों 
को विदेशी और मुश्किल बताया । ऐसे ही सवाल मध्यएशिया में सोवियट यूनियन के 
सामने भी पेश हुए थे, क्योंकि कई तातारी क़ौमों की लिपि अरबी या फ़ारसी से ली 
हुई लिपि थी । १९२४ में सोदियट ने इस सवाल पर विचार करने के लिए बाक में 
एक काम्फ्रेंस की और यहू तय हुआ कि मध्यएशिया को सुख्तलिफ़ तातारो ज़बानों के 
लए लंदिन लिपि प्रहण की जाय। इसका मतलरूब यह कि ज़बानें तो वहो रहीं पर वे 
लंटिन था रोमन लिपि में लिखी जाने रूगीं । दिन्हों की एक खास प्रणाली निकाली 
गई, जिससे इन ज्षबानों के खास स्वरों या शब्दों को ठीक तौर से ज्ञाहिर किया जा 
सके । मुस्तफा कमाल का भी ध्यान इस तरीके की तरफ़ गया और उसने इसे सीखा । 
उसने इसका प्रयोग तुर्की ज़दान पर किया और इसके पक्ष में व्यकितगत रुप से 
एक ज्वरदस्त आन्दोलन शुरू कर दिया। कई वर्षो के प्रचार और तालीम के बाद 
दानून के ज़रिये एक तारीख मुक़रर करदी (गई जिसके बाद अरबी लिपि का इस्ते- 
माल क्वानूनन बन्द कर दिया गया और उसकी जगह लंटिन छिपि लाज्िमी या अनि- 
वार्य बार दो गई। अखबार, किदादों और दूसरी सब चीज़ों का लूटिन लिपि में छपना 
ज़रूरी होगया । १६ से ४० दर्ष की उम्र के हर व्यक्ति को स्कूल में जाकर छेटिन 
लिपि सीखनी पी । जो अधिकारी इरो नहीं जानते थे उन्हें दर्खास्त किया जा सकता 
था। अपनो सज्ञा पूरी दरने के दाद भी फंदी तव तक न छोडे जाते जदतक वह्‌ 
नह लिपि सोख न लेते । एक डिक्टेटर, फिर अगर लोकप्रिय हुआ तो, कहीं निकलने 
पा रास्ता नहीं देता | शायद थोडी ही सरकारे यों जनता की झििन्दगी में इतना ज्यादा 
दखल देने की हिम्मत दारेंगी । 
एस तरह ठुर्की में रेटिन लिपि द्गयम होगई, पर जल्दी हो दूसरी तब्दीलो 
आई। पता उला दिः अरदी और फ़ारसी शब्द इस लिपि में क्ासानों से नहीं लिखे 
झा सदाते । उनके झात्त सदर या 'उद्चांग्स' ( ४ए८४८० ) यानी नादों के सुक्ष्म 


अल # ् रे छ 
ण्न्द “०2 ज्छ का दाउ ज्ञा कल गा ०5 शड ना खत ब्र राब्द अल ग बज पर 
जन्‍न्तर एससर हिर नहा गए जा रुवगतद। श॒द्ध हर्दो राष्द इतने भच्छे या संस्कृत 
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नहीं थे; वे ज्यादा रूखे, कर्णकटु, सीधे और ज्ञोरदार थे और नई लिपि में आसानी 
से लिखे जा सकते थे । इसलिए यह तय हुआ कि तुर्का ज्वान से अरबी फ़ारसी के 
शब्द निकाल दिये जायें और उनकी जगह पर शुद्ध तुर्की शब्द रक्खे जायें। इस फैसले 
के पीछे एक राष्ट्रीय कारण भी था। ज॑सा में तुम्हें बता चुका हूं, कमालपाशा जहाँ 
तक सुमक्तित हो, तुर्की को अरबी और पूर्वी प्रभावों से अलग रखना चाहता था । 
अरबी और फ़ारसी शब्दों और जुमलों ओर मुहावरों से भरी हुई पुरानी तुर्को जवान 
शाही उस्मानी दरवार की शानशौक़त से भरी ज़िन्दगी के लिए ठीफ हो सकती थी, पर 
नये जोरदार तुर्की प्रजातंत्र के लिए वह ठीक नहीं समझी गई । इस तरह अच्छे और 
मेंजे हुए शब्द छोड़ दिये गये और चिद्दान प्रोफेसर और दूसरे छोग किसानों की ज़बान 
सीखने ओर पुरानी तुर्को ज्बान से दाब्दों की तलाश करने के लिए गाँवों में गये । 
अभीतक तब्दीली हो रही हैँ। उत्तरी हिन्दुस्तान में हमारे लिए ऐसी तब्दीली का 
सतलब पुराने दरबारी जीवन की एक यादगार-सी लखनऊ और दिल्‍ली की अलंकृत 
पर बनावटी हिन्दुस्तानी को छोड़कर बहुतेरे ग्रामीण या 'गेंदारू' शब्दों को ग्रहण, 
करना होगा । 

भाषा की इन तब्दीलियों को वजह से शहरों और आदमियों के नामों में भी 

तब्दीली हुई । जैसा तुम जानती हो, अब कुस्तुनतुनिया इस्तम्बोल हो गया है, अंगोरा 

अंकारा बन गया है और स्मर्ना अब इस्मीर हैँ । तुर्की में आदम्तियों के नाम ज्यादातर 
अरबी से लिये होते हैं । मुस्तफ़ा कमाल खुद एक अरबी नाम है। नई प्रवृत्ति शुद्ध 
तुर्की नाम रखने की चल पडी हूँ । 

एक ओर तब्दीली, जिससे आफ़त और मुसीवत आई, यह थी कि नमाज़ और 
अजाँ भी तुर्को ज़बान में होने का क़ानून बना दिया गया। मुसलमान सदा से नमाज़ 
मूल अरबी में ही पढ़ते रहे हैं; आज भी हिन्दुस्तान में उसकी यही सूरत है । इसलिए 
कितने ही मौलवियों और मस्जिदों के मुहाफ़िजों ने कहा कि यह अनुचित हूँ और 
उन्होंनें अरबी में ही नमाज़ पढ़ता जारी रकखा। इस सवाल पर कई दंगे हुए और अब 
भी होते रहते हैं, पर कमालपाशा की मातह॒ती में तुर्कों सरकार ने इसरे विरोधों कौ 
तरह इसे भी कुचल दिया है । 

पिछले दस वर्षो की इन महान्‌ सामाजिक उथरू-पुथल ने जनता की जिन्दगी 
को बिलकुल बदल दिया है और पुराने रिवाजों ओर मज़ह॒बी बातों से अलग, एक नई 
पीढ़ी का विकास हो रहा है । गोकि ये तब्दीलियाँ काफ़ी बडी और महत्वपूर्ण हें, पर 
उनसे देश के आशथिक जोवन में कुछ ज्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। सिरे पर की चंद 
तब्दीलियों के अलावा उसका आधार चही है जो पहले था। कमालपादा अर्थंशास्त्री 
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नहों हैं और न वह उच्च वडी तब्दीलियों के पक्ष में है जो सोवियट रूस में हुई हैं । 
इसलिए यद्यपि उसकी सोवियट रूस से राजनैतिक दोस्ती है, पर आर्थिक दृष्टि से बह 
साम्यवाद से दूर रहता हैं । ऐसा जान पड़ता है कि उसके राजनतिक और सामाजिक 
विचार महान्‌ फ़्रेंच राज्यक्रान्ति के अध्ययन से बने हैं । 

पेशेवर वर्ग को छोड़कर अभीतक तुर्की में कोई ज्ञोरदार मध्यमवर्ग नहीं हैं । 
यूनानियों ओर दूसरे विदेशी वर्गों के देश के बाहर भेज दिये जाने से व्यापारिक जीवन 
कमज़ोर पड़ गया है| पर तुर्की सरकार अपनी आथिक आतज़ादो को क़रबान करने 
को जगह राष्ट्रीय ग़रोदो और धीरे-धीरे होनेवाले औद्योगिक विकास को कहीं ज्यादा 
पसंद करती है । चूंकि उसे डर हूँ कि ज्यादा तादाद में विदेशी पूंजी देश में आने से 
आंथिक आज्ादी को क़रबान करना पडेगा और बाद में उसकी वजह से विदेशों की 
लूट जारो हो जायगी, इसलिए उसने धिदेक्षियों को उद्योग-व्यवसाय खोलने के मामले 
में अनुत्साहित किया है। विदेशों मारू पर भारी चंगी लगाई गई हैँ । कई उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण होगया हैं, यानो जनता की तरफ़ से सरकार उनपर क़ब्जा रखती और 
उन्हें चलाती हूँ । रेलवे तेज्ञो से बन रही है । 

खेतो में कमारूपाशा की ख़ासतोर पर दिलचस्पी है, क्योंकि तुर्की किसान तुर्की 
राष्ट्र और फ़ौज की रोढ़-सा रहा है । नमूने के खेत ( माडल फार्म ) बनाये गये हैं; 
ट्रेक्टरों (इंजिन से चलनेवाले बडे हलों ) का प्रचार किया गया है और किसानों की 
सहयोग-समितियों को उत्तेजन दिया गया है । | 

आज, वाक़ी दुनिया को तरह, तुर्की भी महान्‌ मंदी के चच्कर में फंसा हुआ 
है और अपनी गृज़र करना उसके लिए मुश्किल होरहा है । ग्राज्ञीमुस्तफ़ा कमाल 
पाशा देश का सर्वेसर्वा वना हुआ है, और यद्यपि कभी-कभी जहाँ-तहाँ बलवे और 
दंगे हो जाते हें पर कोई ज्यादा ज्ञोरदार विरोध नहीं दिखाई देता है। कमाल १८८० 
में पेदा हुआ था और इस वक्‍त भी जीवन के मध्यान्ह में हैं और उसके सामने कई 
वर्षो का काम फला हुआ है । 


हे 
$ १६० ; 

>+- 4 धी बे 

हिन्दुस्तान गाँधीजी का अनुसरण करता है 
ु ११ मई, १९३३ 
अव में तुम्हें हिन्दुस्तान की हाल की घटनाओं के बारे में कुछ बताऊँगा | 
स्वभावतः दूसरे मुल्कों में होनेवाली घटनाओं की वनिस्वत इनमें हमारी ज्यादा दिल-. 
चस्पी है, और इसलिए मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना पडेगा कि कहीं में घहुत ज्यादा 


द््ड 
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व्यौरे की बातों में न चला जाऊँ। हमारी निजी दिलचस्पी के अलावा, जैसा में तुम्हें , 
बता चुका हूँ, आज हिन्दुस्तान दुनिया की बडी समस्याओं या सवालों में से एक है । 
यह साम्राज्यवादी हुहूमत का एक नम्‌मेदार (7'ण़ुअ८व)) और ऊंचे दर्जे का पुराना देश 
हैं। ब्रिटिश साम्माज्यवाद का सारा ढाँचा इसपर खडा रहा है और इस सफल ब्रिटिश 
उदाहरण से दूसरे देश भी साम्राज्यवादी दुस्साहुसिकता थानी कमज़ोर देशों को गुलाम 
बनाने और उनका शोषण करने के रास्ते पर चलने को ललवचे हैं । 

मेंने हिन्दुस्तान पर लिखें अपने पिछले ख़त में तुमसे उन तब्दीलियों का ज़िकर , 
किया है जो युद्ध के ज़माने में यहाँ हुईं । उसमें मेने हिन्दुस्तानी उद्योगों और हिन्दु- 
स्‍्तानी पूंजीपति-बर्ग की बढ़ती और हिन्दुस्तानी उद्योगों के प्रति ब्रविटिशवीति के 
परिवर्तन की बात भी लिखी थी। हिन्दुस्तान से इंग्लेण्ड पर पड़नेंवाला औद्योगिक 
ओर व्यापारिक दवाव बढ़ रहा था और राजनैतिक दवाव में भी बढ़ती हो रही थी । 
सारे पूर्व भें एक राजनैतिक जागरण हो रहा था और युद्ध के बाद सारी दुनिया में 
क्षीभ और बेचनो फंली हुई थी । हिन्दुस्तान में कभी-कभी हसात्मक कान्तिकारी घट- 
नायें हो जाती थीं । जनता को बडी-बडी उम्मीदें थीं। ब्विटिश सरकार खुद समझ रही 
थी कि कुछ-म-कुछ करना चाहिए । उसने जाँच के वाद राजनैतिक क्षेत्र में कुछ 
तब्दीली करने को तजवोज़ें की थीं, जो माण्टेगू-चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट में बताई गई थीं। 
आशिक क्षेत्र में उसने बढ़ते हुए मध्यमचर्ग के सामने कुछ दुकडे फेंक दिये थे, पर इस 
बात को होशयारी रक्‍्खी थी कि सत्ता और शोषण के क्रिले उसीके हाथ में रहें । 

युद्ध के बाद कुछ दिनों तक व्यापार फूलता-फलता रहा और बडी भारी समृद्धि 
का ज्षमाना आया जिसमें लोगों ने, खासकर बंगाल के जूटवालों ने, खूब मुनाफ़ा 
उठाया । इसमें तो सालाना मुनाफ़े की दर ( 7)/ए0८70 ) अक्सर सो फ़ो सदी से भी 
ऊँची हो जाती थी । चीज़ों के दाम चढ़ गये और कुछ सोमा तक, पर चीज़ों के दाम 
की बढ़ती के सुक़ाबिले कम, मज़दूरी की दर भी बढ़ गई। दाम चढ़ जाने से वह 
सालगुज्ञारी भी बढ़ गई जो काइतकार ज़ञमींदार को देता था। इसके बाद मन्‍्दी आई 
और व्यापार बिगड़ने लगा। उद्योगों में लगे सज़दूरों और काइतकारों की हालत 
बहुत ख़राब होगई और असन्‍्तोष जोरों से बढ़ने छगा । इस दिन-दिन बिगड़ती हुई 
हालत फी वजह से कारखानों में बहुतेरी हडतालें हुई । अवध में, जहाँ ताललुक़ेदारी 
प्रणाली में खासतौर से काइतकारों की हालत बहुत ख़राब थी, क़रीब-क्करीब अपने- 
आप एक ज़्ीरदार किसान-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। पढ़े-लिखे छोटे मध्यमवर्गों में 
बेकारी बढ़ गई और उनको बडी मुसीबत का सामना करना पड़ा । 

'युद्ध के बाद के जमाने के शुरू दिनों की .यह आर्थिक पादर्वभूमि थी, और. 
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अगर तुम इसका खयाल रक्‍खो तो बाद की राजनैतिक घटनाओं के समझने में 
तुम्हें मदद देगी । देश में एक उग्र या सैनिक 'स्पिरिट! थी जो मुख्तलिफ़ सुरतों में 
अपनेको ज्ञाहिर कर रही थी। उद्योग-घंथों में लूगे हुए मजूर अपने मज़दूर-संघ बना 
रहे थे और वाद में उन्‍होंने अखिल-भारतीय मजूर संघ काँग्रेस (8]] ॥704 806 
एमरं०0छ0 0०म87८४७) का संगठन किया । छोटे-छोटे ज़्मींदार और अपनी ज़मीन पर 
मिल्कियत रखनेवाले किसान सरकार से असन्तुष्ठ थे और राजनैतिक कार्रवाई की 
तरफ़ झुक रहे थे। काइतकार भी, चोट खाये हुए कीडे की तरह, उलटने की कोशिश 
कर रहे थे और मध्यमवर्ग, खासतौर से उनमें वे लोग जो बेकार थे, निश्चित रूप में 
राजनीति की तरफ़ और उनमें से मुट्ठीभर क्रान्तिकारी कार्यों की तरफ़ झुक रहे थे। 
इन हालतों से हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और दूसरे सब एकसमान प्रभावित हुए थे, 
क्योंकि आथिक स्थितियाँ मज़हबी तफ़ावत की तरफ़ बहुत कम ध्यान देती हैं । पर _ 
इन बातों के अलावा मुसलूमान तुर्की के क्लिकाफ्‌ होनेवाली लड़ाई और इस शांका से 
ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे कि कहीं ब्रिटिश सरकार ज़्ज़ीरत-उल-अरब' और उसके 
सवका, मदोना और ज़्रूसरूम बग्गेरा पवित्र शहरों पर क़ब्जा न करले । याद रक्‍्खो 
कि जरूसलरूम यहुदियों, ईसाइयों और मुसलूमानों--तीनों का तीर्थस्थान है । 

हिन्दुस्तान युद्ध के बाद इन्तज़ार कर रहा था। वह खीझ से भराहुआ बल्कि उग्र 
था । उसे ज्यादा उन्मीद तो न थी, फिर भी कुछ आस लगी थी। कुछ ही महीनों के 
अन्दर नई ब्रिटिश नीति के पहले फल, जिनकी तरफ लोग बडी आस लरूगाय हुए थे, 
क्रान्तिकारी आन्दोलन को दवाने के लिए ख़ास क़ानून बनाने की तजवीज़ की सुरत में 
सामने आगये । ज्यादा आज्ञादो की जगह ज्यादा दमन आया। ये बिछू एक कमेटी की 
रिपोर्ट के आधार पर बनाये गये थे और रालूउट बिल के नाम से मशहूर हैं। पर 
बहुत जल्द वे सारे देश में 'काले बिल' ( 8]4८६ 8॥!5 ) के नाम से पुकारे गये; हर 
जगह हर हिन्दुस्तानी, यहाँतक कि बहुत ज्यादा माडरेट लोगों द्वारा भी उनकी निन्‍्दा 
की गई। उनमें सरकार और पुलिस को बहुत ज्यादा अस्वियारात दे दिये गये थे । 
उनके मुताबिक़ पुलिस को अख्तियार था कि जिससे वह नाराज़ हो या जिसपर उसका 
शुवहा हो उसे गिरफ्तार कर सकती, विना मुकदमा चलाये जेल में रख सकती और 
खुफ़िया मुकदमा चला सकती थी। उस वक्‍त इन बिलों के बारे में एक मशहूर बयान 
यह था-- “न वक्नोल, न अपाल, न दुलोल ।” उधर विलों कौ मखालफ़त बढती 
ओर ज्ञोरदार होती गई, इधर राजनैतिक क्षितिज पर एक नई चीज़, एक्न छोटा-सा 
बादल प्रकट हुआ और तेज्ञी से बढ़ने और फँलने रूगा-पयहाँतक कि उसने सारे १ 
भारतीय जाकाहय को ढक लिया । 


१०१६ विश्व-इतिहास की झलक 


यह नया तत्त्व--पह बादल मोहन॒दास करमचन्द गाँधी था। वह युद्ध-काल में 
दक्षिण अफ़रीका से हिन्दुस्तान छीौटा था और अपने साथियों के साथ साबरमती में 
एक आश्रम बनाकर रहता था । वह राजनीति से दूर रहता था। यहाँतक कि उसने 
युद्ध के लिए सिपाहियों की भरती करने में सरकार की मदद की थी। दक्षिण अफ़रीका 
के अपने सत्याग्रह-युद्ध के कारण वह हिन्दुस्तान में अच्छी तरह मशहूर हो चुका था। 
१९१७ में (में यह सव याददाइत के सहारे लिख रहा हूँ और मुमकिन है कि. तारीख 
ग़रूत भी हो जायें) .उसनें विहार के चम्पारन जिले के मिलहे गोरों के जुल्म के ख़िलाफ़, 
बडी कामयाबी के साथ दुखिया और पीडित काइतकारों का नेतृत्व किया था। बाद में 
उसने गुजरात फे खेडा ज़िले के किसानों का साथ दिया था। १९१९ ई० के शुरू में वह 
बडे ज्ञोर से बीमार पड़ा। वह्‌ इस बीमारी से उठा ही था कि देश्ञ में राउलूट बिल से 
कोहराम सच गया । उसने भी इस आम मुख्तालफ़त में अपनी आवाज्ष मिलादी। 
.... लेकिन उसकी आवाज़ दूसरों से कुछ जुदा थी। यह शान्त और धीमी थी, फिर 
भी सर्वसाधारण के शोर के ऊपर सुनाई देती थी। यह मुलायम और नम््र थी, फिर 
भी इसमें कहीं फौछाद ( यानी फौलाद जैसा कड़ापन ) छिपा हुआ था । यह मीठी 
और अपील से भरी हुई थी, फिर भी इसमें कोई दृढ़ और डरावनी चीज़ थी। उसमें 
इस्तेमाल किया हुआ हरेक लप़ज़ अर्थ से भरा हुआ था और उसके पीछे एक ज़बर- 
दस्त सचाई मालूम पड़ती थी । शान्ति और मिन्नता यानी सुलह और दोस्ती की 
ज्बान के पीछे शक्ति और क्रिपा की काँपती हुई छाया थी और ग्रलती के आगेन 
झुकने का निश्चय था । अब तो हम इस आवाज़्ञ से परिचित होगये हैं; हमनें पिछले 
चौदह वर्षो में कितनी ही बार इसे सुना। पर फरवरी और सार्च १९१९ में यह 
आवाज़ हमारे लिए नई थी । हम ठीक तरह नहीं जानते थे कि इसका क्या करना 
चाहिए, पर हम पुलकित हो उठे । निन्‍दा की हमारी झोरगुल-भरी राजनीति से यह 
कुछ एक बिलकुल जुदी चीज़ थी--उस राजनीति से जो सदा विरोध के फिजूल और 
बेअसर प्रस्तावों में, जिनपर कोई ज्यादा ध्यान न देता था, ख़त्म होती थी । पर यह 
उससे जदा चीज़ थी। यह क्रिया की लड़ाई की राजनीति थी, बातचीत और बहस- 
मुबाहसे की राजनीति नहीं । 
बापू ने उन लोगों की एक सत्याग्रह-सभा बनाई जो चुने हुए क़ानून को तोड़ने 
और उसके लिए जेल जानें को तैयार थे। उस वक़्त यह बिलकुल नया ख़याल था और 
हममें से बहुत-से इससे जोश में भर उठे और कितने ही सहमकर पीछे हट गये । आज 
तो यह (जेल) घटनाओं के लिए मामूली और सामान्य स्थान बन गया हैँ और हममें 
से बहुतों के लिए हमारी ज़िन्दगी का एक निश्चित और तियमित हिस्सा बन गया है। 
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जैसा उनका क़ायदा है, बापु ने वाइसराय को एक नम्नतापूर्ण अपील और चेता- 
वनी भेजी । जब उहोंने देखा कि सारे हिन्दुस्तान के विरोध के बावजूद ब्रिटिश 
सरकार क़ानून पास करने पर तुली हुई है, तो उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में एक झोक- 
दिवस या सातस का दिन सनाने को कहा । तय हुआ कि उत्त दिन हडताल की जाय; 
सारे कारबार बंद रहें और सभायें की जायें। बिलों के क्वानून बन जाने के बाद का 
पहुला रविवार इसके लिए चुना गया । इस दिन सत्याग्रह आन्दोलन की शुरुआत होने 
वाली थी और यों ६ अप्रैल १९१९ का रविवार सारे देश, शहरों ओर गाँवों में 
सत्याग्रह-दिवस के रूप में मनाया गया । यह अपने ढंग का पहला अखिल-भारतीय 
यानी सारे हिन्दुस्तान में होनेवाला प्रदर्शन था ओर यह बडा श्ञानदार और प्रभाव- 
शाली रहा, जिसमें सब तरह के लोगों और जातियों ने हिस्सा लिया । हममें से जिन 
लोगों ने इस हड़ताल के लिए काम किया था वे इसकी कामयाबी पर हेरत में आ 
गये । हम लोग सिर्फ शहर के थोडे लोगों तक पहुँच सके थे. पर हवा में एक नई 
स्पिरिद! आ गई थी और किसी तरह से वह संदेश हमारे विशाल देश के दूर-दूर के 
गाँवों तक पहुँच गया । पहली मर्तबा गाँववालों और शहरातियों ने बहुत बडे पैमानें 
पर एक राजनेतिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 

६ अप्रैल के एक हफ्ते पहले, तारीख के वारे में गलतफहमी होजानें से, दिल्‍ली 
नें ३१ मार्च को पडनेवाले रविवार के दिन हो हड़ताल मनाई थी। वे दिन दिल्ली के 
हिन्दुओं और मुसलमानों में भाईचारे को मुहब्बत के दिन थे और आययंसमाज के मशहूर 
नेता स्वामी श्रद्धानन्द के जामा मस्जिद में बडी-बडी सभाओं के सामने भाषण देने का 
पवित्र दृश्य दिखाई पड़ा । ३१ मा को पुलिस और फौज ने सड॒कों पर जमा ज्ञवरदस्त 
भीड को तितर-बितर करने की कोशिश की और उसपर गोलियाँ भी चलादीं, जिससे 
कई आदमी मारे गये । अपने संन्‍्यासी के वेश में रूम्बे और महान्‌ स्वामी श्रद्धानन्द ने, 
चाँदनी चौक में, खुले हुए सीने और न झपकनेवाली आँखों से युरखों की किरचों का 
सामना किया । उन्होंने उन गुरखों की किरचों पर फतह हासिल की और इस घढदना 
से सारा हिन्दुस्तान पुलकित हो उठा । पर इसकी '्रेजेडी--दुःख से भरी बात--- 
यह है कि आठ से कम ही वर्षों बाद अपनी बीमारी में चारपाई पर पडे-पडे वह एक 
घर्मान्ध मुसलमान के हाथों, छुरा भोंककर, मार डाले गये ! 

६ अप्रैल के उस सत्याग्रह-दिवस के बाद घटनायें तेज्ञी से घटी । जब अमृतसर 
में १० तारीख को निरस्त्र और नंगे सिर भीड पर, जो अपने नेताओं डॉ० किचल्‌ और 
डॉ० सत्यपाल् को गिरफ्तारी पर दुःख प्रकट करने के लिए इकट्ठी हुई थी, फौज 
ने गोली चलादी और कई आदमी सारे यये, तो एक दंगा होगया । भीड ने पाँच 
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या छः निर्दोष अंग्रेज़ों को, जो अपने वफ़्तरों में बेठे हुए थे, मारकर और उनके बेंकों 
फे मकानों को जलाकर इसका पागरलपन से भरा हुआ बदला लिया । उसके वाद 
तो जैसे पंजाव पर एक परदा छा गया। वह बाक़ी हिन्दुस्तान से जबरदस्त सेंसर के 
ज़रिये अछग कर'दिया गया; मुश्किल से वहाँकी फोई खबर आती थी और लोगों 
फा इस सूबे में जाना या वहाँ से बाहर आना, बड़ा मुश्किल था। वहाँ माशलला 
यानी फ़ौजी क़ानून जारी कर दिया गया था और उसका हाहाकार कई महीनों तक 
जारी रहा । हफ्तों और महीनों की हाह्मकार-भरी चुप्पो के वाव धीरे-धीरे परदा उठा 
और उन ख्लौफुनाक घटनाओं की सच्ची बातें लोगों को मालूम पडीं । 

में यहाँ तुमसे पंजाब के फ़ौजी क़ानून की भयंकरताओं का ज़िक्र न करूँगा। 
अपृतस्तर के जलिपाँवाला वात में १३ अप्रैल को जो क़त्लेआम हुआ उसे सारी दुनिया 
जानती हैं । वहाँ उस मौत के पिजडे में, जिससे भागने या बचने का कोई रास्ता न 
था, हज़ारों आदमी मारे गये और ज़ऱमी हुए। अमृतसर लपज़् ही क़त्लेआर्मा का समा-' 
नाथंवाची होगया हैं। यह ह॒त्याकाण्ड तो बुरा था हो, पर सारे पंजाब में ऐसी और 
भो, ओर इससे भो अधिक लज्जाजनक, बातें हुईं । 

इतने वर्षों के बाद भी इस सब वर्बरता और भयंकरता को क्षमा कर देना 
मुश्किल हैं, फिर भी इसे सभझनें में कोई मुश्किल नहीं है । अपनी हुकूमत के तरीके 
या स्वभाव के कारण हिन्दुस्तान में अंग्रेज सदा यह महसूस करते हैं कि वे किसी 
ज्वालामुखी के किनारे पर बंठे हुए हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान के दिल व दिमाग को बहुत 
कम समझा हैं और समझने को कोशिश भो शायद ही कभी की है । वे अपने लम्बे- 
चौडे और जठिल संगठन और उसके पीछे की फ़ौजी ताक़त पर विदवास रखकर 
अपनी ज़िन्दगी अलग बसर करते रहे हैं । पर उनके सारे विश्वास के पीछे सदा किसी 
अज्ञात चीज़ का भय है और डेढ़ सो वर्षों की हुझूमत फे बाद भी हिन्दुस्तान उनके 
लिए एक अज्ञात प्रदेश है । उनके मन में १८५७ के ग़दर की स्मृतियाँ ताज़ा हैं और 
वे महसूस करते हैं कि जैसे वे एक अजीब, अपरिचित और बिरोधी देश में रहते हैं 
जो किसी भी वक्‍त उनपर टूट सकता और उनके दुकडे-टुकडे कर दे सकता है । उनके 
खूपालात की यह आम बुनियाद है । जब उन्होंने एक ऐसा बड़ा आन्दोलन देश में उठते 
हुए देखा जो उनके खिल्लाफ़ था, तो उनकी झंका बढ़ गई । जब १० अप्रैल को अमृतसर 
में हुए खूनी कारनामों की खूबर पंजाब के बडे-बडे अधिकारियों के पास लाहौर पहुँची 
तो वे स्थिर न रह 'सके। उन्होंने समझा कि १८५७ के ग्रदर की तरह यह भी बडे 
पैमाने पर होनेवाली खूनी बगावत है और सब अंग्रेजों की जान खतरे में है। उन्हें खून 
दिखाई दिया और इसलिए उन्होंने जनता पर आतंक पेदा करना चाहा । जालियाँवाला- 
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बाग का ह॒त्याकाण्ड, फ़ौजो कानून और बाद की घटनायें उनकी इसी मानसिक स्थिति 
रुख़ का परिणाम थों । 

कोई एक डरे हुए आदमी के बुरे बर्ताव को, फिर चाहे उसके डर का कोई 
वास्तविक कारण न भी हो, समझ सकता है, यद्यपि उसे माफ़ नहीं कर सकता । पर 
इससे भी ज्यादा हैरत और गुस्सा हिन्दुस्तान को इस बात पर हुआ कि जनरल डायर 
ने, जो अमृतसर में हुई गोलीबारी और हज़ारों ज़रू्मी आदमियों के प्रति जंगली उपेक्षा 
या लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार था, कई महीने बाद भी बडे अपमानजनक ढंग से 
अपने किये हुए कामों को ठीक बताया। जख्मी आदमियों के प्रति उसने अपनी उपेक्षा के 
बारे में कहा--“यह मेरा काम नहीं था ।” इंग्ल॑ण्ड में कुछ आदमियों ओर सरकार ने 
डायर को बडी हरूकी आलोचना को थो। पर ब्रिटिश शासक-वर्ग का सामान्य रुल्न हाउस 
आँफ़ लाइ्स (पा्ंमेण्ट की सरदार सभा) की बहस में दिखाई पड़ा, जिसमें जनरल डायर 
की प्रशंसा की झडी रूगा दी गई । इन सब बातों ने हिन्दुस्तान में ग़ूस्से की आग को 
तेज्ञ रक्खा और एंजाब के जुल्मों को लेकर सारे देश में कटुता छा गई । सरकार और 
कांग्रेस दोनों ने ज़ाँच-कमेटियाँ बेठाई कि वे पता लगाबें कि पंजाब में असल में क्या 
घटनायें हुईं । देश ने उनकी रिपोर्ट का इन्तज़ार किया । 

उस साल से १३ अप्रैल हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय दिवस रहा हे और ६ अप्रैल 
से १३ अप्रैल, यावी आठ दिन तक, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है.। अब जालियाँ- 
वाला दाग एक राजनंतिक तोर्थ बन गया हैं। इस वक्त यह बडी ख़बसूरती के साथ 
बनाया गया वाग् है और इसकी ज्यादातर पुरानी भयंकरता दूर हो गई है, पर स्मृतियाँ 
वहाँकी हुवा में अब भी छा रही हूँ । 

विचित्र संयोग से उस साल, दिसम्बर १९१९ में, कांग्रेस अमृतसर में हुई। 
दादू इसके सभापति थे और इसके सदसे नन्हे दर्शकों में से एक इन्दिरा प्रियदरशिनी भी 
थी ! इस कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण निश्चय नहीं हुआ, क्‍योंकि जाँच-कमेटियों की 
रिपोर्ट और नतीजे का इन्तज़ार था। पर यह साफ़ ज्ञाहिर था कि कांग्रेस बदल गई 
हैं । अब उसका एक सार्वजनिक रूप होगया था और इसमें एक नई और कुछ 
पुराने कांग्रेसमेंनों के लिए रूतरनाक या चिन्ता-जनक ताक़त आगई थी। उसमें 
लोकमान्य तिलक भी आये थे, जो सदा की तरह किसी तरह का समझौता करने 
या झुकने के ख़िलाफ़ थे। यह कांग्रेस में उनका आख़िरी आना था, क्योंकि दूसरी 
कांग्रेस के पहले ही उनको मृत्यु होनेवाली थी। उसमें बापू थे, जो सर्वंसाधारण में 
लोकप्रिय थे और कांग्रेत और भारतोय राजनीति पर अपने प्रभुत्व के रूम्वे यग की 
शुरुआत कर रहे थे। इस कांग्रेस में जेलों से छूटे हुए वे वहुतेरे नेता आये थे, जिन्हें 


१०२० विश्व-इतिहास की झलक 


फ़ोजी क्लानून के दिनों में पड्यंत्र के भयंकर मुक़दसों में फंसाकर हूम्बी सज़ायें दी 
गई थीं पर क्षमादान मिलने से छोड़ दिये गये थे। इनमें मशहूर अलीबन्धु ( स्व० 
मोलाना मुहम्मदअली और शौक़तअली ) भी थे जो कई वर्षो की नज्ञरवन्दी के बाद 
हाल में ही छोडे गये थे। ॥ 
इसरे साल कांग्रेस ने ग़रोता मारा और बापू का असहयोग का कार्यक्रम मंजूर 
किया । कलकत्ता में कांग्रेस का एक विद्येष अधिवेशन हुआ, जिसमें यह पास हुआ और 
बाद में नागपुर के सालाना जलसे में पक्के तौर पर स्वीकार किया गया। यह कार्यक्रम 
पंजाब और ब्िलाफ़त के ज़ुल्मों को दर करने के आधार पर बनाया गया था और बाद 
में उनके साथ स्वराज्य का प्रश्न भी जोड़ दिया गया। पंजाब के जुल्मों को दूर 
करने का मतलब वहाँके क़तूरवार अफ़सरों को सजा देना था। छड़ाई का तरीक़ा 
बिलकुल श्ाान्तिपूर्ण--या जैसाकि उसे कहते थे अहिसात्मक--था और सरकार को उसके 
शासन और हिन्दुस्तान के शोषण में सदद देने से इनकार करना इसका आधार 
था। विदेशी सरकार से मिले हुए ख्लिताबों, सरकारी उत्सवों, अदालतों, सरकारी 
स्कूलों ओर कालेजों ओर माण्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक़ ज़नी नई कौंसिलों 
का वायकाट इसमें शामिल था। वकीलों को भी अदालतों का बायकाट करना 
था। यह तजवीज्ञ की गई थी कि बाद में दीवानी और फीज्ञी नौकरियों का भी 
वायकाट किया जायगा और टँफ्स देने से इनकार कर दिया जायगा । रचनात्मक काम 
की दिशा में चर्खा और खादो का प्रचार और सरकारी अदालतों की जगह पंचायतें 
क्रायम करना रकखा गया। और बडी महत्वपूर्ण बातें, जिनपर जोर दिया गया, हिन्दू- 
भुस्लिम एकता और हिन्दुओं के बीच से छुआछूत को दूर करना था। 
कांग्रेत ने अपना विधान भी बदल दिया और कुछ काम करनेलायक़ संस्था बन 
गईं। उसने सर्वताधारण के लिए अपनी सदस्यता का दरवाज्ञा भी खोल दिया। 
अभीतक कांग्रेस जो कुछ करती रही थी उससे यह कार्यक्रम बिलकुल ही जुदा 
था । बल्कि सारी दुनिया के लिए यह एक नई वात थी, क्योंकि दक्षिण अफरीका में 
जो सत्याग्रह हुआ था उसका द्रष्टिकोण और क्षेत्र बहुत छोटा था। अब इस कार्यक्रम 
'का मतलब कुछ लोगों के लिए--जैसे वकीलों, जिन्हें वकालत छोड़ने को कहा 'गया 
था, और विद्याथियों, ' जिन्हें अपने कालेजों का बायकांद करना था, के लिए--ठुरन्त 
बहुत बडी क़ुरवानी करना था। इसकी जाँच करना भी मुश्किल था, क्‍योंकि तुलना 
के लिए कोई पैमाना न था। इसमें ताज्जुब की बात नहीं कि पुराने और अनुभवी 
'कांग्रेस-नेता इसमें शामिल होने से हिंचकिचायें और शंकित होउठे । उनमें सबसे 
बड़ें नेता लोकमान्य तिलक थे, जिनकी मृत्यु कुछ ही पहले हो चुकी थी । दूसरे बड़े 
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काँग्रेस-तेताओं में से सिर्फ़ दाद ने आन्दोलन की शुरुआत में गाँधीजी का समर्थन किया। 
पर औसत काँग्रेसमेन, सामूली आदमी या सर्वताधारण जनता के उत्साह के बारे में 
कोई सन्देह न था । बापू जैसे उन्हें बहा या उड़ा ले गये या उनपर कोई जादू कर 
दिया । सर्वेसाधारण ने “गांधीजी की जय! के भारे से आसमान गुँजाकर अहिसात्मक 
असहयोग के नये सिद्धान्त के प्रति अपनी मंजूरी ज्ञाहिर की । मुसलमान भी ओरों की 
तरह उत्साह से भर रहे थे । अलीबन्धुओं के नेतृत्व में खिलाफ़त कमेटी ने इस प्रोग्राम 
को काँग्रेस के भी पहले मान लिया था। जल्द ही सर्वंसाधारण के उत्साह ओर आन्दोलन 
को शरू की कासयादियों को देखकर ज्यादातर पुराने काँग्रेस-नेता इसमें आ गये । 

में इन ख़तों में, इस आन्दोलन के गुण-दोष अर्थात्‌ अच्छाइयों और ख़राबियों 
या इसके पीछे के तत्त्वज्ञान की जाँच नहीं कर सकता। यह एक बड़ा पेचीदा सवाल 
होगा। और शायद इसके जन्‍्मदाता गाँधीजी के सिचा दूसरा कोई अच्छी तरह या 
संतोष-जनक रीति से इसे नहीं कर सकता । फिर भी हमें बाहरी आदमी की निगाह 
से इसे देखना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह इतनी तेज्ी 
और कामयाबी के साथ क्‍यों फैल गया । 

विदेशी शोषण में सर्वसाधारण जनता पर पड़नेवाले आर्थिक बोझ या दबाव 
और दिन-पर-दिन उनकी विगड़ती हुई हालत और सध्यम वर्गों में बढ़ती हुई बेकारी 
की चर्चा में तुमसे कर चुका हूँ । इसके लिए उपाय क्‍या था ? राष्ट्रीयता के बढ़ने से 
लोगों का ध्यान राजनेतिक स्वतंत्रता की तरफ़ गया। लोगों ने समझा कि आज्ञादी की 
सिफ़ इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि आश्वित और गुलाम होना बेइज्ज़्ती और दार्म की 
बात है; वह सतिफ़े इसोलिए ज़रूरी नहीं हे कि तिलक के लपजों में वह हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है ओर हमें उसे हासिल करना चाहिए", बल्कि अपनी क़ौस या राष्ट्र पर 
ग़रीबी का जो बोझ है उसको कम करने के लिए भी उसकी ज़रूरत हैं। ज़ाहिर था 
कि चुपचाप बेठकर इस उम्मीद के साथ उसका इन्तज़ार करने से कि वह अपने-आप 
जा जायगी, वह नहीं मिल सकती। इसके साथ यह बात भी साफ़ ज्ञाहिर थी कि सिर्फ़ 
विरोध ओर प्रार्थना करने के तरीक़े, जिसपर कभो कम कभी ज्ञरा ज्यादा जोश से 
कांग्रेस अभोतक चल रही थी, एक क़ौम के लिए न सिर्फ़ उसकी मर्यादा या इज्ज्ञत 
के प्रतिकूल थे बल्कि फ़िजूल और बेअसर भी थे । इतिहास में ऐसे तरीक़ों से काम- 
यादी हासिल करने या शासन और सुविधा-प्राप्त वर्ग को अपनी सत्ता छोडने पर 
मजबूर करने की कोई मित्ताल न थी। इतिहास ने तो हमें वत्ताया कि गला क्ौमों 
या वर्गों को उनकी आह्ादी हिसात्मक विद्रोह यानो खूनी बलवों और बशावत से ही 
हाप्तिल हुई हैँ । 
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पर सशस्त्र विद्रोह का हिन्दुस्तानी क़ौम के लिए कोई सवाल ही न था। हम 
निरस्त्र थे और हममें से ज्यादातर लोग हथियारों का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते 
थे । इसके अलावा, हिततात्मक संधर्ष या लड़ाई में ब्रिटिश सरकार या किसो भी 
राज्य को संगठित शक्ति उससे कहीं उैयादा थी जितनी उसके ख़िलाफ़ खडी की गई 
कोई ताक़त होती । फ़ौजों में बलवा हो सकता था। पर निरस्त्र क्ौम बग्मनावत नहीं 
कर सकती थी और न हथियारवन्द दलों और ताक़तों का सामना कर सकती थी। 
दूसरी तरफ़ व्यक्तिगत आतंकवाद यानी कुछ अफ़सरों को बम या पिस्तौल से मार 
डालना एक विवालिये का कार्यक्रम था। यह जनता को नैतिक दृष्टि से गिरानेवांला 
था और यह सोचना मह॒ज् ख्ामस्रयाली था कि यह एक ज़वरदस्त संगठित सरकार 
को हिला सकता हँ--फिर व्यक्षिययों को वह चाहे कितना ही भयभीत क्‍यों न कर 
दे। जैसा फि मेने तुम्हें बताया है, इस तरह व्यक्षिगत 8हिसा रूसी ऋ्रान्तिकारियों को 
भी छोड देनी पडी थी। 

तब कया बचता था ? रूस अपनो ऋच्ति में कामयाब हो चुका था और उसने 
मजदूरों का एक प्रजातंत्र क्ायम कर लिया था। उसका तरीक़ा फ़ौज की मदद से 
सर्वसाधारण की लड़ाई का तरीक़ा था। पर रूस में भी सोवियटों को कामयाबी उस 
वक्‍त हासिल हुई थी जब महायुद्ध के कारण देश और पुरानी सरकार तहस-नहस हो 
रही थी और मुख्नालफ़त के लिए कुछ बचा न था। इसके अलावा उस ज़मानें में 
हिन्दुस्त।न में बहुत थोडे लोग रूस या माक्संवाद के बारे में कुछ जानते या मजदूरों 
और किसानों के दृष्टिकोण से कुछ सोचते थे । 

इसलिए इन सब तरीक़ों से हम कहीं न पहुँचते थे और इस बेइज्जती की गुलामी 
फी असहय हालत से निकलने का कोई रास्ता नज्जर नहीं आता था । जो लोग भावुक थ 
बे बडी ज्वरदस्त वेचारगी और मायूसी महसूस करते थे। यह वक़्त था जब गांधीजी ने 
अपना असहयोग का कार्यक्रम पेश किया ! आयलेंण्ड के सिनफीन को तरह इसने हमें 
अपने पैरों खड़ा होना और अपनी ताक़त का निर्माण करना सिखाया और ज्ञाहिर था 
कि सरकार पर दबाव डालने का यह एक बड़ा प्रभावशाली तरीक़ा हैँ । सरकार हिन्दु- 
स्‍्तानियों के सहयोग, फिर चाहे वह सहयोग अपनी इच्छा से हो या अनिच्छा से हो, पर 
ही ज्यादातर खडी थी और अगर वह सहयोग हटा लिया जाय और बायकाट पर अमल 
फिया जाय तो सैद्धान्तिक दृष्टि से यह बिलकुल मुमकिन था कि सरकार का सारा ढाँचा 
तैठ जाय। मगर असहयोग वहाँतक न पहुँचे तो भी इसमें कोई शुबहा न था कि वह 
सरकार पर जबरदस्त वबाव डाल सकता और साथ-साथ जनता की ताकत बढ़ा सकता है। 
यह पूरे तौर पर झान्तिपुर्ण था। फिर भी यह सिर्फ़ एक अप्रतिरोध (२०४-८क्लं४47८०) 
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नहीं था। सत्याग्रह अन्याय या जुल्म के प्रतिरोध का एक निश्चित, यद्यपि अहिसा- 
त्मक, तरोक़ा था | असल में यह एक श्ान्तिपृर्ण बगावत थी, युद्ध-कला का एक सबसे 
सभ्य तरीक्ञा था, और फिर भी राज्य के लिए ख़तरनाक था। यह सर्वे-साधारण 
के लिए अपनी ताक़त पहचानने और अपने अस्तित्व की रक्षा करने का एक 
प्रभावशाली रास्ता था और हिन्दुस्तानी जनता या क़ौम की विशेष प्रतिभा के 
अनुकूल था। यह हमारी स्थिति या बर्ताव को बहुत अच्छा रखता था ओर विरोधी या 
दुश्मन को गुलती में डाल देता था । इसने हमारा वह भय दूर कर दिया था जो हमें 
कुचल रहा था और हम शासकों से इतनी निडरता से आँखें मिलाकर देखने लगे जेसा 
हमने कभी स देखा था और उनसे अपने दिल की बातें पुरे तोर पर ओर साफ़-साफ़ 
करने छूगे । हमारे सन से एक बड़ा बोनझ्च उठ गया और बोलने और काम करने की 
आजादी ने हमें आत्मविश्वास और शक्तित से भर दिया । फिर शान्तिपूर्ण तरीक़े के 
कारण वह भमंकर रूप से कटु जातोय और राष्ट्रीय घृणा काफी ह॒द तक रुक गई जो 
ऐसी लड़ाइयों के साथ हमेशा पेदा होती और बढ़ती है, और इससे आखरी निबदारा 
आसान होगया । 

इसलिए इसमें तज्जुब की कोई बात नहीं कि असहयोग के इस कार्यक्रस ले, 
जिसके साथ गाँधीजी का महान्‌ व्यक्तित्व था, देश की कल्पना को ही जगा दिया और 
उसे आशा से भर दिया। यह फेलता गया और इसके स्पर्श से पुरानी कमज्ोरियाँ दूर 
होगईं । नई काँग्रेस ने देश के ज्यादातर शक्तिमान तत्त्वों को अपनी तरफ खींच लिया 
और उत्तकी ताकत ओर न्नर्यादा बढ़ गई। ' 

इस दरपियान नये माण्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक नई कौंसिलें और 
असेम्ब॒लियाँ बन चुकी थीं। माडरेटों ने, जो अब लिवरल नाम से पुकारे जाते हैं, उत- 
का स्वागत किया था और उनमें मिनिस्टरी और दूसरे अधिकार के ओहदों को मंजूर 
कर लिया था। वे अमलो तौर पर क्रीव-करीब सरकार में ही घुल-मिल गये थे 
और उनके पीछे जनता का बल न था। काँग्रेस नें इन कौंसिलों का वायकाट किया था, 
इसलिए देश में उनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया। सबकी आँखें बाहर गाँवों 
ओर छहूरों में होनेवालो छड़ाई को तरफ लगी हुई थीं। पहलीवार बहुत बडी तादाद 
में कांग्रेत-कार्य कर्ता गाँवों में पहुँचे थे । वहाँ कांग्रेस कमेटियाँ कायम की थों, और गाँव 
दालों को राजन॑तिक जागृति में मदद कर रहे थे । 

मानला तूल पकड्‌ गया था और लाजिमी तौर पर दिसम्बर १९२१ में भिडन्त 
होगई । यह मौका प्रित ऑफ़ वेल्स के हिन्दुस्तान आने का था। इस आगमन का कांग्रेस 
ने बायकाट क्षिया था। सारे हिन्दुस्तान में वहुत बडी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुईं और 
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हज़ारों राजनैतिक क़ैदियों से जेलें भर गईं । हममें से ज्यादातर लोगों को जेल के अन्दर 
का पहला अनुभव उसी वक़्त हुआ । यहाँतक कि कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष देद्मबन्धु 
'चित्तरंजन दास भी गिरफ्तार कर लिये गये और अहमदाबाद का कांग्रेस-अधिवेशन 
उनकी जगह हकीम अजमलखाँ की सदारत में हुआ। पर गाँधीजी उस वक़्त गिरफ्तार 
नहीं किये गये ओर आन्दोलन बढ़ता गया । उन लोगों की तादाद जो अपनेको गिर 
फ्तारी ओर जेल के लिए पेश कर रहे थे, उससे हमेशा ज्यादा रही जितने कि गिरफ्तार 
किये जते थे। चूंकि मशहूर नेता और कार्यकर्ता जेल भेज दिये गये, इसलिए नये, 
अनुभव-होन और कभी-कभी अवांछनतीय आदमियों ने (यहाँतक कि खुफिया पुलिस के 
आदमियों ने भी ! ) उनका स्थान ग्रहण किया; इससे कुछ अव्यवस्था और हिसा 
भी हुई। १९२२ के शुरू में, युक्तग्रान्त में गोरखपुर के नजदीक चौरी-चौरा में किसानों 
की एक भीड़ और पुलिस के बीच भिड़न्त होगई। किसानों ने पुलिस चौकी को, 
जिसके भीतर कुछ पुलिस सिपाही भी थे, जला दिया। बापु को इस और दूसरी चन्द 
घटनाओं से बहुत दुःख हुआ, क्योंकि इनसे मालूम होता था कि आन्दोलन हिंसात्मक 
होता जा रहा हैं। इसलिए, उनकी राय मानकर, काँग्रेस-कार्यसमिति ने असहयोग का 
कानून तोडनेवाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इसके थोडे ही दिनों बाद खुद बापु भी 
गिरफ्तार कर लिये गये, उनपर मुकदमा चला और उन्हें ६ वर्ष की सज्ञा दी गई-। यों 
असहयोग-आन्दोलन की पहली अवस्था ख़त्म हुई । 


 (चह : 

री रे | 

उन्नीस सौ बोस के बाद का भारत 
१४ मई, १९३३ 
जब १९२२ ई० में सविनय अवज्ञा स्थगित कर दी गईं तब असहयोग-आन्दो- 
लन की पहली अवस्था खत्म हुईं; पर, उसके स्थगित कर दिए जाने से, बहुत-से काँग्रेस 
सेनों को बड़ा असन्तोष हुआ । बहुत बडी जागृति होगई थी और क़रीब-क्रीब तीस- 
हज़ार आदमी क़ानून तोड़ कर जेल गये थे | कया इन सब बातों का कुछ विचार नहीं 
करना था और क्या आन्दोलन को एकाएक, बिलकुल बीच में, उद्देश्य पूरा होने के 
पहुले, सिर्फ इसलिए स्थग्रित कर देना था कि कुछ जोशीले किसानों ने चौरीचौरा में 
बुरा बर्ताव किया था ? आन्दोलन का उद्देश्य खिलाफ़त और पंजाब के जुल्मों और 
अन्यायों को ठीक करवाना और स्व॒राज्य हासिल करना था। खिलाफ़त का सवाल 
तुर्की में होनेवाली घटनाओं और कमालपाशा की कारगुजारियों से अपने आप खृत्म 
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होगया था। पंजाब का सवाल स्वराज्य के बडे सवाल में मिल गया था; पर स्वराज्य 
अब भी बहुत दूर था । दिल्‍ली और मुख्तलिफ़ सुबों में खिलौने-सी कौंसिलें थीं, जिनका 
काँग्रेस ने वायकाट किया था। इन कौंसिलों के पास बहुत कम असली ताक़त थी; उनके 
कुछ सदस्य सरकारी अधिकारी थे, कुछ सरकार के नामज़द किये हुए थे, और चुने हुए 
सदस्य भी सीमित मताधिकार यानी थोडे वोटरों की राय से चुने गये थे। तब क्‍या 
किया जाता ? उस वक्‍त गाँघीजो भी जेल में थे । 

काँग्रेस ने इस सवाल पर गौर,करने के लिए 'सिविल डिसओबिडियंस इनक्वा- 
यरी कमेटी” यानो 'सविनय अवज्ञा जाँच समिति! नाम की एक कमेटी नियुक्त की । 
सारे हिन्दुस्तान का दौरा करने और रूम्बे बहस-मुबाहसे के बाद कमेटी नें जो रिपोर्ट 
पेश की उसकी वजह से काँग्रेस एक-दूसरे का विरोध करनेवाले दो दलों में बँट गई । 
एक दलू जिसे परिवर्ततवादी दरू कहा जाता था, असहयोग के वायकाट वाले कार्ये- 
ऋम में तब्दीली करने का तरफ़्दार था और चाहता था कि कौंसिलों का बायकाट उठा 
लिया जाय; यानी दे कांग्रेसवालों के नई असेम्वलियों और कौंसिलों में जानें के तरफ़- 
दार थे। उनका कहना था कि काँग्रेसवालों को वहाँ सरकार से सहयोग करने के लिए 
नहीं बल्कि कौंसिलों के अन्दर से सरकार के काम में अडंगा डालने के लिए जाना चाहिए । 
इूसरा यानो अपरिवर्तेनवादी दरू इस तब्दीली के खिलाफ़ था। चूंकि शुरू में काँग्रेस में 
अपरिवर्तेनवादियों का बहुमत था, इसलिए कौंसिलों पर कब्जा करने के तरफ़दार दूसरे 
दल ने काँग्रेस के अन्दर दूसरी एक पार्टी कायम की । इसका नास स्वराज्य दल! 
रकक्‍खा गया ओर इसके मुख्य जन्म दाता देशबन्धु चित्तरंजन दास और दाद्ू थे। समय 
पाकर इस दल का प्रभाव बढ़ गया और उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया । 

इस स्वराज्य दल को १९२३ के चुनाव में काफ़ो कामयावी हासिल हुई और 
सभी कोंसिलों में स्व॒राजी बडी तादाद में चुने गये । पर सरकारी और नामज़्ञद सद- 
स्‍्यों को भारी तादाद के कारण बहुत ही कम कौंसिलों में उनका स्पष्ट बहुमत हो 
सका । इसलिए उन्होंने कौंसिल के अन्दर अपने काम के लिए और दलों से दोस्ती 
करनी शुरू की। इसका मतलूव उन दलों के साथ समझौता और राजनैतिक 
सोदा हुआ जो ज्यादा नरम थे और उतनी दूर तक जाने को दैयार न थे। इसका 
समतलूव अरुचिकर समझोता और आदर्शों का झुकाना था । इसका सतरूव उन स्व- 
राजी सदस्यों का, जो कौंसिलों में गये थे, सर्वताधारण जनता की आवाज से विछुडना 
भी था, क्योंक्ति दे अपनो नकली पालंमेंण्टों के तौर-तरीकों और छोटी-मोदी चालों में 
ज्यादा फेसतें गये । उन्होंने कुछ ज्ञोरदार प्रस्ताव पास किये और साल का बजट पास 
करने से इन्कार कर दिया। सरकार ने उनके प्रस्तादों की उपेक्षा को और वाइसराय ने 
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बजट को सर्टीफाई यानी मंजूर कर लिया । ताकृत प्रस्तावों और वोटों का विपय नहीं 
थी, वह दूसरी बातों पर आश्षित थी। स्वराजी प्रस्तावों ने बडी हलचल पैदा की; 
पर यह ज्ञाहिर होगया कि उन पर ज्ञोर डालने या उन्हें पास कराने के लिए कुछ भौर 
भी करना पडेगा। 

१९२० के बाद के ज़माने में हिन्दुस्तान को जो मुख्तलिफ़ ताकतें और आन्दोलन 
हिला रहे थे, उन्हें समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए ।. सबसे बड़ा सवाल 
हिन्दू-मुस्लिसम सवाल था । तनातनी बढ़ रही थी और उत्तरी हिन्दुस्तान में मस्जिदों 
के आगे बाजा बजाने के हक्‌ जैसे छोटे सवालों पर कई जगह दंगे हो चुके थे । असह-. 
योग के जमाने को उस दर्शनीय एकता फे बाद यह एक अजीब और आकस्मिक परि- 
वर्तन था। यह फंसे होगया और उस एकता का आधार क्‍या था ? ह 

राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार मुख्यतः: आथिक मुसीबत और वेकारी था। इस- 
की वजह से सभी वर्गों में ब्विटिश सरकार के खिलाफ़ एक सामान्य भावना और स्व-. 
राज्य की स्पष्ट इच्छा पेदा होगई थी। यह विरोधी भाव ही जुदा-जुदा वर्गों के 
बीच एक मिलानेवाली कडी था। इसलिए सबने मिलकर आन्दोलन किया । पर 
इन विविध वर्गों का उद्देश्य अलग-अलग था। हर जमात के लिए स्वराज्य का 
एक जुदा अर्थ था--बेकार मध्यम वर्ग नोकरी या धन्धा चाहता था, किसान जमींदार 
द्वारा थोपे हुए अपने अनेक वोझों से राहत चाहता था, इसी तरह अलूग-अलग 
जमातें अलग-अलग वातें चाहती थीं। मुसलमान इन सवालों पर एक मजह॒बी जमात 
की नज़र से देखते हुए शामिल हुए थे। खास तौर पर खिलाफ़त के लिए उनकी 
जमात-की-जमात आन्दोलन में आ गई थी। यह एक शुद्ध मज़हबी सवाल था, 
जिससे सिर्फ़ मुसलमानों पर असर पड़ता था। जो मुसलमान नहों थे उनका इससे कुछ 
मतलब न था। पर बापू ने इसको ग्रहण किया और दूसरों को भी इसके ग्रहण 
करने को उत्साहित किया, क्योंकि वह मुसीबत में पडे भाई की सदद करना अपना फ़र्ज 
समझते थे । इससे उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों को नजदीक लाने की भी उम्मीद की थी । 
इस तरह आम तौर पर मुसलमानों का दृष्टिकोण मुस्लिम राष्ट्रीयता या मुस्लिम 
अन्‍्तर्राष्द्रीयता का दृष्टिकोण था, सच्ची राष्ट्रीयता का नहीं । हाँ, उस वक्त इन 
बोनों तरह की राष्ट्रीयताओं के बीच को कशमकश ज़ाहिर नहीं थी । 

इसरी तरफ़ राष्ट्रीयता की हिन्दू धारणा निश्चितरूप से हिन्दू राष्ट्रीयता की 
भावना थी । इस मामले में हिन्दू राष्ट्रीयता और सच्ची राष्ट्रीयता के बीच ठीक-ठोक 
रेखा खींचना आसान नहीं था । दोनों एक-दूसरे से घुल-मिल गई थीं, क्योंकि सिर्फ़ 
हिन्दुस्तान ही हिन्दुओं का एक देश है और यहाँ उनका बहुमत है । इसलिए हिन्दुओं 
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के लिए मुसलमानों को बनिस्वत पूर्ण राष्ट्रवादी की शक्ल में ज्ञाहिर होना ज्यादा 
मुमकिन था, हालांकि हरेक अपनी ख़ास तरह की राष्ट्रीयता का हामी था। 

तीसरे वह चीज़ थी जिसे सच्ची या भारतीय राष्ट्रीयता कहा जा सकता है 
और जो ऊपर बताई हुई दोनों मज़हबी और साम्प्रदायिक राष्ट्रीयताओं से बिलकुल 
एक जुदा चीज्ञ थी। यह उस तरह की राष्ट्रीयता थी जो पश्चिमी देशों में दिखाई 
पड़ती है और ठीक-ठीक कहें तो यही एक रूप है जिसे आजकल के अर्थ में राष्ट्रीयता 
कहा जा सकता हैं । इस तीसरी जमात में हिन्दू, मुसलमान और दूसरे लोग भी थे । 
१९२० से १९२२ तक, असहयोग आन्दोलन के ज़माने सें ये तीनों जमातें या तीनों 
तरह की राष्ट्रीयतायें एकसाथ मिल गई थीं। तीनों रास्ते अलग-अलग थे, पर थोडी 
देर के लिए समानान्तर दौड़ रहे थे । 

१९२१ के सामूहिक आन्दोलन से ब्रिटिश सरकार हैरत में आगई। उसे इसका नोटिस 
काफ़ी पहले मिल चुका था, पर वह यह नहीं सोच सको कि इसके साथ क्या सलूक 
करना चाहिए या इसे कंसे सम्हालना चाहिए । उसने देखा कि वह अपनी गिरफ्तारी 
और सज्ञा के पुराने सीधे तरीके से इसे दवा नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस खुद यही 
बात (गिरफ्तारी या सज्ञा) चाहती थी । इसलिए उसके खुफिया विभाग ने अन्दर से 
कांग्रेस को कम्ज्ञोर करने का तरीक़ा निकाला | पुलिस एजेण्ट और खुफिया विभाग 
के आदमो काँग्रेस कमेटियों में पहुँचे और झगड़ा पेदा कर दिया । उन्होंने हिसा को 
उत्तेजना दी, जिससे असहयोग के शान्तिपूर्ण उपायों में बाधा पडी और अव्यवस्था पैदा 
होगई । इस विचित्र तरह की शान्तिपूर्ण लड़ाई और हिसा को साथ-साथ चलाना 
साफ़-साफ़ नामुमकिन था। हरेक दूसरे में दखल डालती थी या दूसरे के काम में 
दिवक़॒त पेश करती थी। सरकारी अधिकारियों और खुफ़िया विभाग का दूसरा तरीक़ा 
यह था कि वे साधुओं ओर फ़क्ीरों के वेश में अपने खुफिया एजेण्टों को साम्प्रदायिक 
झगडे और दंगे खडे करने को भेजते थे। 

ऐसे उपाय सदा ही उन सरकारों द्वारा किये जाते हें जो जनताफी स्वीकृति 
के बेर जबरदस्ती उसपर हुकूमत करती हैं। साम्राज्यवादी सरकारों का कार- 
वार उन्हींके भरोसे चलता है । ऐसे उपायों को कामयावी हासिल होती है, इससे 
जनता को कमजोरी और पिछडे होने का हो ज्यादा सबूत मिलता है, सरकार 
फो गुनहगारी का उतना नहीं । दूसरे देश की जनता में भेद पैदा कर देना और 
उन्हें एक-दूसरे से लड़कर और यों कमज़ोर करके उनका ज्ोषण करना खुद ही 
बड़प्पन आह श्रेष्ठर या बेहतर संगठन की निशानी है । यह नीति तभी कामयाब हो 
सकती है जव दूसरे पक्ष में फूट और झगडे हों । यह कहना कि ब्रिदिश सरकार ने 
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हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम सवाल पैदा किया, साफ़्तीर पर झूठ होगा; पर उसने इसे 
क्रायम रखने या दोनों जातियों के मेल को भनुत्साहित करने की जो लूगातार कोशिश 
की है, उसकी उपेक्षा करना भी ग़छूत होगा । 

असहयोग-आन्दोलन के स्थगित कर दिये जाने के बाद, १९२२ ई० में, ऐसी 
साज्िश्ञों के लिए ज़मीन अनुकूल थी। एक सद्धत लड़ाई के बाद, जो बिना किसी नतीजे 
के एकाएक खत्म होगई, उसकी प्रतिक्रिया हो रही थी । तब वे मुक्तलिफ़ सड़कें, 
जो एक-दूसरे के समानान्तर चल रही थीं, एक-टसरे से दूर होने ओर भिन्न विज्ञाओं 
में जाने लगीं। खिलाफ़त का सवाल अब यथा ही नहों । हिन्दू और मुसलमान साम्प्र- 
दायिक नेता, जो असहयोग के ज्ञमाने में जनता के सामूहिक उत्साह से दब गये थे,, 
अव मौक़ा देखकर फिर उठ खडे हुए और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने लगे । 
मध्यमवर्ग के वेकार मुसलमानों नें महसूस किया कि हिन्दुओं ने सब नौकरियों पर 
क़व्ज़ा जमा रकखा हूँ और हमारे रास्ते में कांटे हेँ। इसलिए उन्होंने अपने बारे में 
जुदा बर्ताव करने और हर चीज़ में अलूग हिस्सा दिये जानें को माँग की । राजनैतिक 
दृष्टि से हिन्दू-मुस्लिम सवाल में नौकरियों का झगड़ा और मध्यम श्रेणी का सवाल 
था। पर इसका असर सर्वेप्ताधारण पर पड़ा । 

सब मिलाकर हिन्दू कुछ अच्छी हालत में थे। अंग्रेज़ी तालीम को जल्दी इक्तियार 
करने को वजह से ज्यादातर सरकारी ओहदों और कामों पर वही नियुक्त हुए। वे 
मुसलमानों की बनिस्वत मालदार भी थे । गाँव का बेंकर या साहुकार वनिया था जो 
छोटे ज़्मींदारों और कफाइतकारों का शोषण करता था और धीरे-धीरे उन्हें बिलकुल 
बेहाल या भिखमंगा कर देता था और तब खुद उनकी ज़मीन पर क़व्ज्ञा कर लेता 
था । वनिया हिन्दू और मुसलमान काइतकारों और ज़मीन बालों में कोई भेद नहीं 
करता और उनका एक-सा ही शोषण करता है, पर उसके मुसलमानों के शोषण ने, 
खासकर उन सूबों में जिनमें किसान ज्यादातर मुसलमान थे, साम्प्रदायिक रुख इह्ति:. 
पार किया। मशीन की बनी चीज़ों ने संभवतः हिन्दुओं की वनिस्वत सुसलमानों पर 
ज्यादा चोट की, क्योंकि मुसलमानों में कारीगर ज्यादा थे। इन सब बातों, ने हिन्दु- 
स्तान की दोनों बडी जातियों में कटुता बढ़ाने और उस मुस्लिस राष्ट्रीयता को मज़बूत 
बनाने में मदद की जो देश की बनिस्बत जाति की तरफ़ देखती थी । 

साम्प्रदायिक नेताओं की माँगें ऐसी थीं कि सच्ची राष्ट्रीय एकता की सारी उम्मीदों 

की जड़ पर चोट करती थीं । उन्हींके साम्प्रदायिक तरीके पर उनका मुक़ाबिला 
करने के लिए हिन्दू साम्प्रदायिक संस्था सामने आईं । यद्यपि वे अपनेको सच्चे राष्ट्र: 
वबादी--नेशनलिस्ट--कहते थे, पर दरअसल्‍ू वे उतने ही. संकीर्ण और साम्प्रदायिक 


हे 
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श जितने कि दूसरे । उनकी राष्ट्रीयता हिन्दू छाप की थी ।॥ कुछ ह॒द तक सालिक या 
बुशहाल ( [990८$ ) होने के कारण उन्होंने 'सर्वहारा' या साधनहीन ( ए॥ए८-7०६ ) 
लोगों के साथ अपनो चोज़्ों की शिरकत यानी बेंटवारा करना नापसन्द किया । इसमें 
शक नहीं कि असल में सालदारों ( [80८७ ) की तो एक तीसरी ही पार्टी थी और 
वहु शासक शक्ति यानो हुकूमत करनेवाली ताक़त थी । वह टुकडों पर की इस लड़ाई 
का मज्ञा लेती और फ़ायदा उठाती थी और असली खाना उसीके हाथ रहता था। 
संस्था को हेसियत से और सामूहिकरूप में कांग्रेस साम्प्रदायिक संस्थाओं से अलग 
रहो, पर कांशेसमेनों में से बहुतों को उनकी छूत लूग गई । असली राष्ट्रवादियों--नेशन- 
लिस्टों--ते इस साम्प्रदायिक पागरूपन को रोकने की कोशिश की, पर उनको बहुत 
कम कामयाबी हुई और बडे-बडे दंगे हुए । न 
'* इस अंधाघुंधी को बढ़ाने के लिए एक तीसरी तरह की वर्गीय राष्ट्रीयता या 
फिरक्रेवाराना क्नोमियत उठ खडी हुई । यह सिक्‍्ख राष्ट्रीयता थी। गुज़रे हुए जमाने 
में सिक्खों और हिन्दुओं के बोच का फ़क्न बहुत धुँधला था। राष्ट्रीय जागृति ने जानदार 
सिक्‍्खों को हिला दिया और वे अपनी एक ख़ास और जुदा हस्तीके लिए कोशिश करनें 
लगे । उनमें एक बहुत बडी तादाद भूतपूर्व सिप/हियों की थी और इन लोगों ने एक 
छोटी पर बहुत अच्छी तरह संगठित जाति को, ज्ञो हिन्दुस्तान की ज्यादातर जसातों 
की तरह बातूनी न थी बल्कि क्रियाशील थी, कठोर बना दिया । उनमें से ज्यादातर 
पंजाब में अपनी ज्रमीन के मालिक किसान ( ज़मींदार ) थे और क़स्बों के बेंकरों 
और शहरी स्वार्थों की वजह से उनपर मुसीबत आती थी। अलहूग वर्ग की सूरत-में 
ध्वीकार किये जाने की उनको माँग के पीछे असली उद्देश्य यह था। शुरू में अकाली' 
आन्दोलन ने मज़हदी सवालों या गुरुद्दारों की जायदाद पर क़व्ज्ञा करनें में दिलचस्पी 
लेनी शुरू की । अकाली-आन्दोलन नाम इसलिए पड़ा कि सिखों में अकाली सबसे 
क्रियाशील और जोरदार थे । इस सवाल पर सरकार से उनकी भिड़न्त होगई और 
अमृतसर के नजदीक 'गुरु-का-वागग' में उन्होंने साहस और सहनशीलता का अद्भुत दृश्य 
उपस्थित किया । पुलिस ने अकाली जत्थों को बडी बुरी तरह मारा, पर उन्होंने एक 
कदम पीछे न हटाया और न॒ पुलिस पर हाथ चलाया | आखिरकार अकालियों की 
विजय हुई और गुरुद्वारों और मठों पर उनका क़व्ज़ा होगया । तब वे राजने- 
तिक क्षेत्र में आये और अपने लिए बडी-वडी माँगें करने में दूसरे साम्प्रदायिक वर्गो 
ते होड़ करने लगे। 
मुस्तलिफ जातियों या, जैसा मेने कहा है, जातीय या वर्गोय राष्ट्रीयताओं की 
पे संकुद्चित साम्प्रदायिक भावनाएँ वडी दुःखद मालूम पड़ती थीं और सचमुच ही बसी 
द५्‌ रे 


न 
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थीं। फिर भी वे काफ़ो स्वाभाविक थीं। असहयोग ने हिन्दुस्तान को पुरी तरह से 
हिला दिया था और इन जातियों या वर्गों की जागृति और हिन्दू, मुसलमान और सिख 
राष्ट्रीयतायें उसका पहुला नतीजा थीं। और भी बहुत-सी छोटी - जमातें थीं जिनमे 
चेतना पेदा हुई। इनमें दलितवर्ग! नाम से पुकारे जानेवाले लोग भी थे। ये लोग 
एक ज़माने से ऊँचे दर्जे के हिन्दुओं के ज़रिये दवा दिये गये थे और ज्यादातर खेतों में 
काम करनेवाले बेज्ञ़मीन मजदूर थे । यह स्वाभाविक था कि जब उनमें चेतना आई 
तब अपनी बहुतेरी वाधाओं या असमर्थताओं से छुटकारा पाने कीं ज़्वरदस्त इच्छा भी 
उनमें पैदा हुई और उन हिन्दुओं के प्रति कटुतापुर्ण क्रोध उनमें भर गया जिन्होंने 
सदियों से उनको दवा रक्‍्खा था। 
हरेक जागृतवर्ग राष्ट्रीयता ओर देश-भक्षित की तरफ अपने ही स्वार्थों की रोशनी 
सें देखता था | एक वर्ग या जाति हमेशा खुदगर्ज होती है, जेसे एक राष्ट्र भी स्वार्थी 
होता है, यद्यपि जाति या फ़ौम में व्यक्ति निःस्वार्थ दृष्टिकोण रख सफते हैं। इस तरह हर 
वर्ग अपने हिलल्‍्से से बहुत ज्यादा चाहता था और संघर्ष का होना लाज्ञिमी था । एक रुपये 
को पच्चीस या तीस आनों में तक़्सीम करना मुमकिन नहीं है । ज्यों-ज्यों अन्त्सम्प्रिदा- 
पिक कदुता बढ़ी, हर वर्ग के ज्यादा जोझ्ीले साम्प्रदायिक: नेता आगे आते गये, क्योंकि 
गुस्से के वक्त हरेक वर्ग अपना प्रतिनिधि उसी आदसी को चुनता हैँ जो अपने वर्ग 
की साँगों को सबसे आगे और ऊँची रखता हैं और दूसरे वर्गों को सबसे ज्यादा गाली 
दे सकता है । इससे मामला और खराब होजाता हैं। सरकार ने इस कशमकश को 
बहुत-से तरीक़ों से, खास तौरपर उम्र साम्प्रदायिक नेताओं को उत्साहित करके, बढ़ाया। 
इस तरह जहर फैलता गया और हम ऐसे शैतानी घेरे में फेंस गये जिससे मिकलने का 
कोई रास्ता दिखाई न देता था। इसे हिन्दुस्तान में अल्पमत्त का सवाल कहा जाता था 
और यह स्वराज्य के लिए एक जबरदस्त बाड़ होगया था । 
जब ये शक्तियाँ और विनाशक प्रवृत्तियाँ हिन्दुस्तान में बढ़ रही थीं, गाँधीजी 
घरवडा-जेल में बडे ज्ञोर से बीसार पड़ गये और अपेंडिसाइटीज़ के लिए उनका 
आपरेशन हुआ । १९२४ के शुरू में वह जेल से छोड़ दिये गये । साम्प्रदाधिक झगडों 
से वह बडे दुखी थे और कई महीनों बाद होनेवाले एक दंगे से उनको इतना घषका 
, लगा कि उन्होंने इक्कीस दिन का अनह्ान किया। तुम उनके इस अनशन के वक़्त 
दिल्‍ली में मौजूद थीं और 'शायद तुम्हें उसकी याद होगी । द्ञान्ति क्ायम करने के 
लिए कई एकता-सम्मेलन हुए, पर उनका कोई खास नतीजा न निकला | 
इन सास्प्रदायिक झगडों और वर्गीय या जातीय राष्ट्रीयताओं का असर यह 
हुआ कि कांग्रेस और कौंसिलों की स्व॒राजपार्टी दोनों कमज़ोर होगई ॥ स्व॒राज्य का 
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आदश अंँवेरे में पड़ गया, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने-अपने वर्ग की भाषा में सोचते 
और बोलते थे । चूंकि काँग्रेस किसी भी वर्ग की तरफ़्दारी करने से अपनेको बचा 
रही थी, इसलिए उसपर सम्प्रदायवादियों द्वारा हर तरफ़ से हमला हो रहा था। यहाँ- 
तक कि अख़ीर में कांग्रेस के कितने ही मशहूर कार्यकर्ता भी साम्प्रदायिक: राजनीति 
में फेस गये । इस दिलों कांग्रेस का खास कार्यक्रम शान्ति के साथ संगठन करना और 
खादी का था और इसने उसे किसान जनता के सम्पर्क में रक्खा । 
असेम्बली और कौंसिलों के स्व॒राजी या काँग्रेस दल और भी ज्यादा गिर गये । 
क्योंकि आम जनता का जीवनदायी स्पशे उनसे छूट गया था। साम्प्रदायिक झगडे ने 
उन्हें कमज्ञोर कर दिया, पर कौंसिलों के सदस्यों के सामने सरकार जो बहुत तरह के 
प्रलोभन बराबर रख रहो थो वे उनके लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए । 
उनके सामने न सिर्फ़ मिनिस्टरी और ओहदे थे, बल्कि बेशुमार कमेटियों और कृमीशनों 
की मेम्बरी और सरकारी ख़र्चे से कभी-कभी योरप की सेर कर आते का प्रलोभन 
भी था। काँग्रेस ने सिनिस्टरी और इसरे पदों का बायकाट किया था और वह आख्तीर 
तक इस नीति पर डटी रहो । पर दूसरे मामलों में इसमें भी कमजोरी आगई और 
एक क़दम के बाद दूसरा क़दम बढ़ता गया। कोंसिलों के बहुत-से कांग्रेसी सदस्यों ने अपनी 
स्थिति का, जिसे उन्होंने काँग्रेस की मदद के ज़रिये हासिल किया था, अपने निजी 
फ़ायदे के लिए नाजायज्ञ इस्तेमाल किया। कुछ ने, योरप के मज़दूर नेताओं की तरह, 
उन ऊँचे सरकारी ओहदों तक पहुँचने के लिए इससे सीढी का काम लिया जहाँ से वे 
- काँग्रेस-आन्दोलन को कुचलने में सरकार की मदद करते ! 
राबर्ट ब्राउनिंग की खोया हुआ नेता ( १५८ 7.05६ 7,८890८० ) नाम की एक 
छोटो-सी भावपूर्ण कविता हूँ,उसमें से चन्द लाइनें में यहाँ दूँगा :-- 
॥ए४ा 67 2 गश्यवणिं 6 भोएटा ॥6 ९६ प5, 
उप 67 8 एफश्ाते 00 5 4. श$ ८0४-- 
#6फण्मत पार 076 हुए: 06 जाांता 0500९ 72८7८ ए5, 
705 थी पार 00678. शा 65 प५ तेटए0६८; 
वक6छ, जापा फाल इुगव ४ ऐहएट, १06१ फ्रंग ठपा झोएल, 
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गिठफ़ शो 0070 ८०फ॒ुछशा गरैब्घत ह०ग्र८. 07 ॥75 5८7ए१८८ ! 


अर्थात्‌ -- सिर्फ़ चाँदी के चन्द टुकड़ों के लिए उसने हमें छोड़ दिया-- 
बस अपने कोट पर (उपाधि या तमग्ने का) एक फ़ीता लगाने के लिए। उसने सिर्फ़ 
एक चोज़ पाई, जिससे क़िस्मत ने हमें महरूम रवखा था, और उन सवको खो दिया 
जो उसने (किस्मत ने )हमें उसे अपित करने को दी थीं। जिनके पास देने के लिए 
सोना था उन्होंने उसे चाँदी के टुकड़े दिये; उनके पास बहुत था, पर इतना थोडा 
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दिया । उसकी सेवा के लिए किस तरह सारा ताँवा---सारे पैसे--हमने दे दिया था ! ! 

ऊपर मंने अपनी साम्प्रदायिक मुसीबतों के बारे में तुमको ज़रा विस्तार से 
लिखा हैँ, क्योंकि १९२० के बाद की हमारी राजनैतिक जिन्दगी में उनका महत्वपूर्ण 
भाग रहा है । फिर भी हमें उनके बारे में अतिशयोक्ति या ज्यादा बढ़ाकर वात नहीं 
करनी चाहिए। आजकल उनको उससे ज्यादा महत्व देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है 
जितना कि देना चाहिए और एक मुसलमान लड़के ओर हिन्दू लड़के में होनेवाला हरेक 
झगड़ा साम्प्रदापधिक समझ लिया जाता है और हरेक छोटे दंगे का बड़ा प्रचार किया 
जाता हूँ । हमें याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और हज़ारों 
कस्बों और गाँवों में हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के साथ बडी श्ञान्तिपुर्वक रहते हैं और 
उनके बीच कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हैं । आमतौर पर इस तरह के सगडे थोडे-से 
शहरों में ही होते हैं, यद्यपि कभो-फभी वे गाँवों में भी फैल जाते हैं । यह भी याक 
रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक सवाल असल में मध्यम श्रेणी का सवाल 
है, और चूंकि हमारी राजनीति पर मध्यम वर्ग--काँग्रेस में, कॉंसिलों में, अखबारों में, 
और दूसरे सब तरह के कामों में-- हावी हैं, इसलिए इसको ज्यादा और अनुचित 
महत्व. मिल जाता है। किसान बोलना--अपने को व्यक्त या नाहिर करना--नहीं 
जानते, अभी हाल के चन्द सालों से ही वे गाँवों की काँग्रेस कमेटियों और किसान- 
सभाओं और इस तरह की दूसरी संस्थाओं में हिस्सा लेने लूगे हैँ और यों उनकी राज- 
नंतिक हस्ती शुरू ही हुई है । शहरों के, खास तौर पर बडे-बडे कारखानों के, मजदूर 
ज्यादा जागृत हैं और उन्होंने मजदूर-संघ की शक्ल में अपना संगठन भी कर लिया 
है। पर कारखानों के ये मज़दूर, और उनसे भी ज्यादा किसान, मध्यम श्रेणी से आये 
हुए व्यक्तियों की तरफ़ ही अपने नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन के लिए देखते हैँ | अब हमें 
यह देखना है कि उस जमाने में सर्वक्ञाधारण जनता, किसानों और कारखातों के मज- 
टूरों की क्या हालत थी। ः 

महायुद्ध के कारण भारतीय उद्योगों में जो तेज्ञी की तरक्‍क़ी हुई थी वह शान्ति के 
बाद भी कुछ वर्षों तक जारी रही। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश पूंजी भरने लगी और नये 
फारखानों और उद्योगों को चलाने के लिए बहुत-सी नई कम्पनियों की रजिस्ट्री हुई। 
सास तौर पर बडी अखशद्योगिक पेढ़ियों और कारखानों में विदेशी पूँजी लगी थी । 
इस तरह बडे उद्योगों पर अमली तौर पर ब्रिटिश पूंजीवादियों का नियंत्रण क्रायम हो, 
गया था । कुछ साल हुए तब अन्दाज़्ञ लगाया गया था कि हिन्दुस्तान में व्यवसाय करने- 
बाली कम्पनियों की ८७ प्रतिशत पूँजी ब्रविधिशि थी, और संभवतः यह अन्दाज्ञ भी कम 
ही है । इस तरह हिन्दुस्तान पर ब्रिटेन का वास्तविक आर्थिक प्रभुृत्व या नियंत्रण 
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बढ़ गया । बडे-बडे शहर गाँवों के बल पर नहीं, छोटे शहरों के बल पर, यानी उनकी 
हानि करके, खडे होगये । कपडे का उद्योग ख्लास तौर पर बढ़ गया और इसी तरह 
खाने-पीने की चीज़ों के दामों में भी बढ़ती हुई । 
बढ़ते हुए औद्योगीकरण याती बडे-बडे कल-कारखाने की बढ़ती के नये सवालों 
पर गौर करने के लिए सरकार ने बहुतेरी कप्रेटियाँ और कमीशन बेठाये । इन कमेटियीं 
और कमीशलनों ने सिफ़ारिश को कि विदेशी पूंजी को उत्साहित करना चाहिए। 
इन्होंने आम तौर पर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश औद्योगिक स्वार्थों के प्रति पक्षपात किया। 
हिन्दुस्तानी उद्योगों की रक्षा के लिए एक टेरिफ़ बोर्ड बनाया गया | पर, जेसा कि 
मेंने कहा है, इस संरक्षण का मतलूब बहुत-से मामलों में हिन्दुस्तान में रूगी हुई 
ब्रिटिश पूँजी का संरक्षण है । इन संरक्षित चीज़ों का दाम स्वभावतः बाज्ञार में 
बढ़ गया, क्योंकि उनको चंगी (70079 ) देनी पड़ती थी और इससे उस हद तक 
गुज़्र-वसर का खर्च बढ़ गया। इस तरह संरक्षण का बोझ असल में सर्वसाधारण जनता 
या इन चीज़ों के ख़रोदारों पर पड़ा और कारखानेदारों को एक संरक्षित बाज़ार मिल 
गया जिससे प्रतिद्वन्द्विता हटाली गई थी या कम हो गई थी । 
कारखानों के बढ़ने से, कुदरती तौर पर, उद्योग-धंधों से मज़दूरी कमानेवाले 

लोगों की तादाद भी बढी । बहुत पहले, १९२२ में, सरकार के अन्दाज से हिन्दु- 
स्तान में इस वर्ग म दो करोड़ आदमी थे । गाँवों के आदमी, जिनके पास ज़मीन नहीं 
थी और 'जो बेकार थे, इस वर्ग में शामिल होने के लिए खिचते गये और उनको 
शोषण को शर्मनाक हालत को बरदाइत करना पड़ा। सौ वर्ष पहले, बडे कारखानों 
की प्रणाली की शुरुआत के ज्ञमाने में, इंग्लेण्ड में जो हालत थी, वही अब हिन्दुस्तान 
में थी--रोज्ञाना काम का भयंकर लम्बा वक्‍त, दुःखदाई मजदूरी की दर, नीचे गिराने 
ओर तन्दुरुस्ती को नुकसान पहुँचानेवाली जीवन-प्रणाली । कारखानेदारों के वर्ग की 
निगाह सिर्फ एक ही बात पर थी ओर वह यह कि इस खुशहाली के ज़माने में ज्यादा- 
से-ज्यादा मुनाफ़ा उठाकर दोलत जमा करली जाय। कुछ साल तक उन्हें इस 
फाम में खूब कामयावो भी हुई । वे बड़ा ऊँचा मुनाफ़ा उठाते रहे; उधर मज़दूरों को 
हालत बेसी ही खुराव वनो रही । मज़दूरों को इन ऊंचे मुनाफ़ों में, जिन्हें उन्होंने पैदा 
किया था, कोई हिस्सा न मिलता था; पर बाद में जब खुशहाली और चढ़ती के जमाने 

के बाद मन्दी आई और व्यापार ढीला पड गया, तब मजदूरों से मजदूरी कम करके 

इस बदकिस्मती और घादे से हिस्सा लेने को कहा गया, क्योंकि मजदूरी में कटौती 

हुए विना धंधे और उद्योग को मुनाफ़े पर नहीं चलाया जा सकता था और मालिकों 

के मुनाफा उठाये बिना कोई उद्योग कैसे चल सकता था ? 
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ज्यों-ज्यों मजदूरों के संगठन यानो मजूदूर-संघ बढे, मजूरो की अच्छो हालतों, 
काम के कमर घण्ठों और ज्यादा मजदूरी को मांगें भो उतके साथ बढ़ों। कुछ इससे और 
कुछ सारी दुनिया को इस माँग के कारण कि मजदूरों के साथ अच्छा सलूक किया 
जाना चाहिए, सरकार ने कारखाने के मजदूरों की हालत सुधारने के लिए बहुत-से 
कानून पास किये। से किसो पिछले खत में तुमको फंक्टरी कानून के पास होने को बात 
बता चुका हूँ । इस कानून में यह तजबीज्‌ रक्खी गई कि १२ से १५ वर्ष तक के लड़के 
एक दिन में ६ घण्टे से ज्यादा काम न करें । इसी तरह से स्त्रियों और लड़कों के लिए 
रात को काम करने को भी मनाई थी। वालिग मर्दों और स्त्रियों के लिए ज्यादा-से- 
ज्यादा ग्यारह घण्टे का दिन या ६० घण्टे का सप्ताह (एक काम का हफता जो ६ 
दिनों का होता है) की तजवीजू थी । बाद की थोडी-बहुत तब्दीलियों के साथ यह 
फंक्‍्टरी क़ानून अभीतक जारी है । ;$ 

उन दुखिया मजदूरों के संरक्षण के लिए जो खालनों में, खास तौर पर कोयले की 
खानों में, जूमसीस के नीचे काम करते हैँ, १९२३ में एक इंडियन माईंस ऐक्ट या 
“हिन्दुस्तानी खान क़ानून! पास हुआ। १३.वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जूमीन के 
नीचे काम करने की मनाई करदी गई, पर स्त्रियाँ काम करती रहीं--पहाँतक कि 
कुल मजूरों में आधी स्त्रियाँ ही थीं। वालिग लोगों के लिए ६ दिन के हफ्ते का 
ज्यादा-से-ज्यादा काम यों निश्चित किया गया था--जुमीन के ऊपर ६० घण्टे और 
जुमीन के नीचे काम करने के लिए ५४ घण्टे। में समझता हूँ कि एक दिन काम लेने का 
ज्यादा-से-ज्यादा समय १२ घण्टे है। में काम के इन घण्टों की चर्चा इसलिए कर रहा 
हैं कि तुमको सजूदूरों को हालत का कुछ इल्म होजाय । इसको मदद से भी तुम्हें उन 
की हालत का बहुत थोड़ा ही इल्म हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में ठीक और पूरे 
तौर पर विचार बनाने के पहले तुम्हें इसके अलावा मजदूरी की दर, रहन-सहन की 
हालत वरगगेरा की जानकारी भी होनो चाहिए। यहाँ हम इन बातों में नहीं जा सकते, पर 
यह महसूप्त करने को बात है कि किस तरह लड़कों और लडकियों, स्त्री और पुरुषों 
को महज्‌ थोडो मजदूरी के लिए, जो किसी तरह सिर्फ उनको जिन्दा रखती है, इन 
कारखानों में ग्यारह-गयारह घण्टे रोज काम करना पड़ता है । कारखानों में जिस तरह 
का सनहूस और उदबा देनेवाला काम वे करते हैं वह भूयंकर रूप से थका देनेवाला 
या दिल को गिरा देने वाला होता है.। उसमें कोई आनन्द नहीं और जब वे बिलकुल 
थके हुए चूर-चूर होकर घर जाते हैं तो सारे कुटुम्ब को छोटी कोठरी, बल्कि माँद 
में, सफ़ाई और टट्टी-पेशाब की सहूलियतों बेर रहना पड़ता हैं । 

कुछ और भी क़ानून पास हुए, जिनसे मजूदूरों को कुछ मदद मिली। १९२३ में 
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'वर्कमेन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट (मजदूरों के मुआवज्ञे का कानून) पास हुआ, जिसमें दुघं- 
टनाओं के कारण मजुदूर को कुछ मुआवजा देने की तजवीजु की गई। १९२६ में 
एक ट्रेड यूनियन ऐक्ट' भी पास हुआ जिसमें सजदूर-संघ बनाने और उसकी स्वीकृति 
के नियम थे । इन दिनों हिन्दुस्तान, और खासकर बस्बई में समजुदूर-संघ (देड यूनियन ) 
आन्दोलन तेज़ी से बढ़ा । एक आल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस! बनाई गई, पर चन्द 
सालों के बाद वह दो टुकडों में बँट गई। भहायुद्ध और रूसी ऋष्ति के जमाने से, 
सारी दुनिया के मजदूर दो दलों में बट रहे थे और दो मुख्तलिफ दिशाओं में जा रहे 
थे। पुराने कट्टर और माडरेट मजदूर संघ द्वितीय अस्तर्राष्ट्रीय संघ (सेकेण्ड इंटर- 
नेशनल, जिसके ढारे में में पहले तुम्हें बता चुका हूँ) में शामिल थे । दूसरी तरफ नया 
और जोरदार आकर्ंण सोवियट रूस और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ यात्री 'थर्ड इंटर- 
नेशनल का हैँ। इससे हर जगह समाडरेट और कारख़ानों के जुरा अच्छी हालत वाले 
मजदूर सुरक्षितता और सिकण्ड इंटरनेशनल” को तरफ देखते हुँ और जो ज्यादा 
ऋगत्तिकारो हें वे 'थड इंटरनेशनल” की तरफ देखते हेँ। यह खिचावट या रस्साकशी 
हिन्दुस्तान में भो हुई और १९२९ ई० के अखीर में अलगाव होगया । तबसे हिन्दुस्तान 
में भजुदूर-आन्दोलन कमज़ोर पड गया। इन दोनों दलों को एक में मिलाने को कई 
बार कोशिशें हुई, पर अभीतक उनमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है । 
किसानों के बारे में में उससे कुछ बहुत ज्यादा यहाँ नहीं बता सकता, जितना 
पिछले ख़तों में लिख चुका हूँ । उनकी हालत खराब होती जाती है और,वे साहुकार 
( ऋणदाता ) के कर्ज से दिन-दिन ज्यादा दवते जाते हैं । छोटे जुमींदार, वे किसान 
जो अपनी जुमीन के खुद मालिक हैं, और काइतकार सब रुपया कर्ज देनेवाले बनिये 
और साहुकार के जाल में फेसते जाते हैं । चूंकि कर्ज अदा करना नामुमकिन है, इस- 
लिए धीरे-धीरे जुमीन इस ऋण देनेवाले यानी वनिये या साहुकार के हाथ में चली 
जाती हैं और काइतकार उसका दोहरा गुलाम होजाता है, क्योंकि वही ( बनिया ) 
अद उसका जूमींदार और साहुकार दोनों होजाता है । आम तौर पर यह बनिया 
जुमोंदार शहर में रहता है और उसके और उसके काइतकारों के बीच कोई सीधे 
या गहरे ताल्लुकात नहीं होते । उसकी तो सदा यह कोशिश होती है कि भखों 
मरते हुए किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा जितना रुपया मिल सके वसूल किया जाप । 
पुराना जुमोंदार खुद किसानों के बीच रहता था, इसलिए कभी-कभी उनपर दया भी 
कर देता था। साहूकार जूमोंदार, जो उनसे दूर शहर में रहता है और अपने गमा- 
इतों या कारिन्दों को रुपया उगाहने के लिए भेजता है, ऐसी कमजोरी शायद ही कम 
दिखाता हो । 


डा 
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खेतिहरों पर फितना जुर्ज है, इसके मुख्तलिफ्‌ सरकारी तखूमीने सरकारी कमे- 
दियों ने लगाये हैं | १९३० में यह तस्लमीना लगाया गया था कि बरमा फो छोड़कर 
सारे हिन्दुस्तान फे कृषिजीवी वर्गों पर कुल फर्ज़ ८०३ करोड यानी ८ अरब३ करोड 
रुपयों का हैं। इसमें जुमींदारों और किसानों दोनों के कर्ज शामिल हैं । पिछले तीन 
वर्षो की आर्थिक मनन्‍दी में यह कर्ज बहुत बढ़ गया होगा । 

इस तरह कृषिजीवी (खेती पर गुज़्र करनेवाले) वर्ग, छोटे ज़मींदार और काइत- 
कार, एकसमान दलदल में दिन-दिन ज्यादा नीचे डूबते जा रहे हैं और सिवा इस 
ऋरान्तिकारी तरीक़े के कि आजकल की भूमि-प्रणाली की जड़ को काट दिया जाय, 
उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं हैँ । इंग्लंण्ड से खर्चीले कमीशन हिन्दुस्तान 
आते हैं और स्पेशल द्वेनों में सारे देश का चक्कर काटते हैं और ऊँची आा्ज़ में, 
ऊपरी और दिखाऊ सुधार के उपाय बताते हैं । हाल के सालों में इस तरह के दो 
“रायल फमीशन--कृषि-कमीशन और मज़दूर-कमीशन--आ चुके हैं। टेक्सों का तरीक़ा 
कुछ ऐसा है कि सबसे ग़रीब वर्ग पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता हैं, जिसे वह बर्दाश्त 
फरने में समर्थ नहीं है । फ़ौज, सिविल सधिस और दूसरे ब्रिटिश ज़िम्मेदारीवाले मह- 
कमों फे, जिनसे सर्वताधारण का कोई फायदा नहीं, खर्च बढ़ते जाते हैं। शिक्षा पर 
प्रति व्यक्ति क़रीब ९ पेंस (आठ आना) खर्च हैं, जबकि ब्रिटेन में २ पौण्ड १५ शिलिंग 
( क़रीव ३६ रुपया १०६ आना ) प्रति व्यक्ति हैं। इस तरह ब्रिटेन शिक्षा पर प्रति 
व्यक्त हमसे ७३३ गुना खर्च करता है। 

आबादी पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कया है, इसका अन्दाज़ लगाने की 
अकसर कोशिश की हाई है । यह एक मुश्किल सामल्ा है और अन्दाज़ में फ़र्क होना 


/ स्वाभाविक है । दादाभाई नौरोजी ने १८७० ई० में २० रुपया सालाना प्रति व्यक्ति 


का अन्दाज़ किया था। हाल के तठुमीने ६७ .रुपया प्रति व्यक्ति तक पहुँचे हैं--यहाँ- 
तक फि कुछ अंग्रेज़ों द्वारा सबसे बढ़ाकर बनाये गये तस्लमीने भी ११६ रुपये से ज्यादा 
नहीं जाते । दूसरे देशों से इसका मुक़़ाबिला करना बड़ा दिलचस्प होगा । संयुक्त राष्दू 
अमेरिका में प्रति व्यक्ति औसत १,९२५ रुपये का है और तबसे यह और बढ़ गया हैं; 
ब्विदेन में यह १,००० रुपये प्रति व्यक्ित है। फैसा ज्बरदस्त अन्तर है ! 


१६२ ; 
भारत में शान्तिपूण विद्रोह 


१७ मई, १९३३ 
हिन्दुस्तान और उसके भूतकाल के बारे में मेंने तुमको बहुतेरे दूसरे सुल्कों की 
बनमिस्व॒त कहीं ज्यादा खत लिखे है; पर भूतकाल अब वर्तमान में मिलता जा रहा है 
और यह ख़त, जिसे में शुरू कर रहा हूँ, कहानी को आज के हिन्दुस्तान तक पहुँचा 
देगा । में हाल की चन्द घटनाओं का जिक्र करूँगा, जो हमारे मन में ताज़ा हैं । उनके 
बारे में लिखने का वक्‍त तो अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी कहानी अधूरी ही है । 
पर सब इतिहास वतंमान में पहुंचकर एकाएक ही ख़त्स होजाते हैं और कहानी के 
बाक़ी अध्याय भविष्य के गर्भ में छिपे रह जाते हैं। और सच पुछें तो कहानी कभी खत्म 
नहीं होती; वह आगे चलती ही जाती हैँ । 

१९२७ के अख्वीर में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि वह भावी सुधारों 
और सरकार के ढाँचे में तब्दीलियों के बारे में जाँच करने के लिए एक कमीशन 
भेजेगी । सारे राजनैतिक भारत ने इस ऐलान पर गुस्सा और विरोध ज्ञाहिर किया। 
काँग्रेस ने इसका विरोध इसलिए किया कि वह यों समय-समय पर हिन्दुस्तान की 
स्वतंत्रता की योग्यता की जाँच किये जाने के विचार के ही सख्त खिलाफ थी। 
हिन्दुस्तान पर जबतक हो सके अपना क़ब्ज़्ा क्रायम रखने की अंग्रेज़ों की जो हादिक 

इच्छा है उसपर परदा डालने के ख़याल से वे इस वाक्य का प्रयोग करते थे। काँग्रेस 
ने बहुत पहले से देश के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा किया था--राष्ट्रों 
के उसी अधिकार का जिसको लेकर मित्र-राष्ट्रों ने महायुद्ध के ज़माने में इतना शोर 
मचाया था। उसने ब्रिटिश पालंमेण्ट के हिन्दुस्तान के साथ मनमाना बर्ताव करने या 
उसके भावी भाग्य का अन्तिम निर्णायक होने के अधिकार को मानने से इनकार कर 
दिया । इस आधार पर कांग्रेस ने नये पालंमेण्टरी कमीशन का विरोध किया। हिन्दु- 
स्तान के माडरेट वर्गो ने दूसरे कारणों से कमीशन का विरोध किया, जिसमें खास 
वजह यह थी कि उसमें कोई हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था। यह एक शुद्ध ब्रिटिश कमी- 
शन था। यद्यपि विरोध के कारण अलग-अलग थे, पर यह बात सच थी कि हिन्दु- 
स्तान के सब वर्गों ने, सदसे अधिक नरम साडरेटों ने भी, सिलूकर इसकी, निन्‍दा की 
ओर इसके वायकाट का समर्थन किया । 

इसी दक्त के क़रोब, दिसम्दर १९२७ सें, मद्रास में काँग्रेस का वापिक अधिवेशन 


हुआ और उसने नि३चय किया कि हिन्दुस्तान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता हू । यह्‌ 
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पहला मोक़ना था कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के अपने उहेश्य का ऐलान किया । उसने 
साफ़ तौर पर ओर दृढ़ता के साथ ऐलान किया, फिर भी शायद उस वक्‍त इस बात 
पर उसकी पूरे तोर पर दिलजमई नहीं हुई थी । दो वर्ष बाद, लाहौर में, निश्चित 
रूप से स्वतंत्रता कांग्रेस का ध्येय हुई। यह बात कि मद्रास कांग्रेस स्वतंत्रता के बारे में 
साफ़-साफ़ कोई निग्चय न कर सकी थी, उसके पास किये हुए एक दूसरे प्रप्ताव से 
भी ज्ञाहिर थी, जिसमें उसने हिन्दुस्तान के दूसरे वर्गों और संस्थाओं को मिल-जुलकर 
देश के लिए एक विधान बनाने को निमंत्रित किया था | यह जाहिर था कि माडरेट 
वर्ग या नरम विचारवाले लोग स्वतंत्रता तक जाने को तैयार न थे । इस तरह मद्रास- 
कांग्रेस ने सवंदल सम्मेलन ( 0]| ए:78०४ (०7८८८०१८८ ) फो जन्म दिया । यह थोडे 
दिनों तक ज्षिन्दा रहा, पर इसकी ज़िन्दगी क्रियाशील थी । ; 
दूसरे साल, १९२८ में, हिन्दुस्तान में ब्रिटिश कमीद्षन आया । जैसा कि सेंने बताया 
है, आमतौर पर इत्तका वायकाट हुआ और जहाँ-जहाँ यह गया इसके ख्िलाफ़ जबरदस्त 
प्रदर्शन हुए। इसके अध्यक्ष के नाम से यह 'साइमन कमीशन कहलाया और सारे 
हिन्दुस्तान में साइमन लोट जाओ' की ध्वनि गूंज उठी । कई जगह प्रदर्शन करनेवालों 
पर पुलिस ने छाठियाँ भी चलाईं। लाहौर में लाला लाजपतराय तक को पुलिस नें 
मारा । चंद महीनों बाद लालाजी की मृत्यु हो गई और डाक्टरों ने संभावना बताई 
कि पुलिस की मार ने उनकी मृत्यु को नज़दीक लाने में मदद की। इन सब बातों से 
क़दरती तौर पर देश में बडी उत्तेजना और क्रोध छा गया । ' 
इस दरभियान सर्वेदल सम्मेलन एक विधान बनाने और साम्प्रदायिक गृत्त्यी को 
सुलझाने की कोशिश कर रहा था । उस वक्त हमारे राजनीतिज्ञों.को विधान बनाने का 
काम बड़ा पसन्द था, मानों ताक़त हासिल करने के लिए सिफ़ एक काग़ज्ञी विधान 
की ही ज्ञरूरत हो ! सर्वंदल सम्मेलन ने विधान और साम्प्रदायिक सवाल परं॑ अपने 
प्रस्ताव एक रिपोर्ट की हकक्‍ल सें पेश किये । यह रिपोर्ट नेहरू-रिपोर्ट के नाम से भशहूर 
है, क्योंकि जिस कमेटी ने रिपोर्ट का सस्विदा तेयार किया उसके चेयरमैन दादू थे । 
इस साल की इूसरी उल्लेखनोय घटना गुजरात के वारडोली में सरकार द्वारा 
मालगुज़ारी बढ़ा दिये जाने के ख्िलाफ़ किसानों की एक बडी लड़ाई धी। गुजरात में 
युक्‍तप्रान्त की तरह बडी ज्मींदारियों की प्रणाली नहीं है; वहाँ ज़मीन पर मिल्कियत 
रखनेवाले किसान ( 2245970 [7००/760४$ ) हैं । सरदार वल्लभभाई पदेल के नेतृत्व 
में इन किसानों ने एक बडी जबरदस्त लड़ाई लडी और भारी फतह हासिल फी । 
दिसम्बर १९२८ की कलूकत्ता-कांग्रेस एक तरह से मद्रास की स्वतंत्रता के 
निरचयवालीं कांग्रेस से नीचे उतर आई । इसने नेंहरू-रिपोर्ट में बताये हुए विधान को 
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मंजूर किया, जो कि स्वतंत्रता से बहुत कम था । अस्पष्ठ रूप से यह ब्रिठिश 
उपनिवेज्ञों के विधानों से मिलतता-जुलता था । पर इसे भी कांग्रेस ने कुछ ही वक़्त के 
लिए मंजर किया था और सिर्फ़ एक साल का वक़्त रकखा था। इसके आधार पर एक 
साल के अन्दर ब्रिटिश सरकार से राज़ीनामा न होने पर काँग्रेस फिर स्वतंत्रता के ध्येय 
पर छौट जायगी, यह तय हुआ । इस तरह कांग्रेस और देश दोनों एक संकट की तरफ 

बढ़ते जा रहे थ। 

मजदूर भो बडे उत्तेजित हो रहे थे, और कई बडे ओद्योगिक केन्द्रों में मजदूरी 
घटाने की कोझिश पर वहुत उग्र बनते जा रहे थे । बम्बई में मज़दूर वर्ग ख़ास तौर 
पर अच्छी तरह संगठित था और वहाँ बडो-बडी हड़तालें हुईं, जिनमें एक लाख या 
इससे भी ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया । समाजवादो, और कुछ ह॒द तक साम्यवादी, 
खयाल मजदूरों में फैलने रूगे और सरकार ने इन करान्तिकारी बातों ओर मज़दूरों 
फो बढ़ती हुई ताक़त से घवराकर १९२५९ के शुरू में एकाएक ३२ मज़दूर नेताओं को 
गिरफ्तार कर लिया और उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा षड्यंत्र केस चलाया। यह मुक़दमा 
मेरठ केस! के नाम से सारी दुनिया में सशहूर होगया है । पौने चार वर्ष के लम्बे 
भुक़दमे के दाद इसी साल सव अभियुक्तों को रूम्बी-लम्बी सज़ायें हुई हें । और 
इसको आइचर्यजनक बात तो यह हैं कि इनमें से किसीपर विद्रोह के असली काम, यहाँ- 
तक कि शान्ति-संग करने के लिए भो, सामरल्‍ा नहीं चलाया गया । उनका जुर्म यह 
दिखाई देता है कि बे साम्यवादी खयाल्गत रखते और उनके प्रचार की कोशिश 
करते थे । 

आन्दोलन का एक दूसरा रूप और था, जो अन्दर-ही-अन्दर धधक रहा था और 
कभी-कभी ऊपर भी ज्ञाहिर होजाता था। यह उन छोगों की कारंवाइयाँ थीं जो कऋान्ति 
को लाने के लिए हिंसा के तरीक़ों में विश्वास रखते थे। हिसात्मक उपायों से ऋषत्ति 
लाने के मार्ग में विश्वास करनेवालों का एक तरह का आन्दोलन और था, जो अन्दर-ही 
अन्दर सुलग रहा था और कभो-कभी ऊपर भी दिखाई दे जाता था । यह आन्दोलन 
ख़ास तोर पर बंगाल, कुछ हृदतक पंजाद और थोडा-बहुत संयुक्तप्रान्त में दिखाई देता 
था। ब्रिट्शि सरकार ने इसे कई तरीक़ों से दवाने की कीशिश की और बहुत-से पड्यंत्र केस 
चलाये गये । बंगाल आइ्डिनेंत! नाम का एक खास क़ानून जारी किया गया। इसके 
ज़रिये सरकार को अधिकार दिया गया कि वह जिस किसीको चाहे, सन्देह होने पर, 
गिरफ्तार कर सके और दिना-कोई मुकदमा चलाये जेल में रख सके । इस आई्डिनेंस 
के ज्वरिये कई सौ दंगाली युदक गिरफ्तार किये और जेल भेजें गये; वे नज्तरवन्द 
कहलते थे बौर उनके जेल को कोई अवधि निश्चित नहीं की गई थी। यह ग्रौर 
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फरने के कफ्ाविल मनोरब्जक बात हैं कि जब यह असाधारण आईडिनेंस जारी किया गया 
तब इंग्लेण्ड में शासन एक मज़दूर सरकार के हाथ में था, जो इस आईडनेंस के लिए 
ज़िम्मेदार थी । 

इन ऋषत्तिकारियों हारा आतंक के बहुत-से काम, ज्यादातर बंगाल में, हुए । 
इनमें से तीन घटनाओं ने ख़ास तौर पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचा । एक 
लाहौर में ब्निटिश पुलिस अफ़सर को गोली मारने की थी । लोगों का ख्याल था कि 
इसी अफ़सर ने साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के वक्‍त छाछा लाजपतराय 
को पीटा था। दूसरी घटना भगतसिह और बटुकेश्वरदत्त हारा दिल्ली के असेम्बली 
भवन में बस फेंकने की थी । इस बम ने बहुत कम नुक्सान किया और जान पड़ता है 
कि झोर मचाने और देश का ध्यान अपनी तरफ़ खींचने के लिए ही यह बम फेंका 
गया था। तीसरी घटना १९३० में चट्गाँव में ठीक उस वक़्त हुई जब सत्याग्रह- 
आन्दोलन शुरू हुआ था। यह शस्त्रनागार पर बडे पैमाने पर और साहस से भरा हुआ घावा 
था और इसमें कुछ कामयावी भी हुई । सरकार ने इस आन्दोलन को दवाने के लिए 
जितने भी उपायों की कल्पता की जा सकती थी, उन सबका प्रयोग किया । खुफ़िया पुलिस 
और “मुखबिर' रक्‍खे गये; बडी तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उनपर 
षड्यंत्र के मुकदमे चलाये गये; लोगों को नज़रवन्द किया गया (कभी-कभो ऐसा भी होता 
है कि जो लोग अदालत में छूट जाते हैँ वे तुरन्त फिर से गिरफ्तार कर लिये जाते और 
आई्डिनेंस के मुताबिक नज़रवन्द बनाकर रक्‍खे जाते हैं) ; पूर्वी बंगाल के बहुत-से हिस्सों 
पर अभीतक फ़ौज का क़व्ज़ा है और छोग बिना आज्ञापत्र' या परवाने के घूम-फिर 
नहीं सकते, न बाइसकिलों पर चढ़ सकते हैं, न अपने सन की पोशाक ही पहन सकते 
हैं। पुलिस को खबर न देने के जुर्म में सारे-के-सारे क़स्बों और गाँवों पर भारी 
जुर्माने किये गये हैं, और जिनपर आतंकवादी होने का शक होता है उनका कुत्तों की 
तरह पीछा किया जाता हैं । बहुत समय से यह सब चलता रहा हुँ और अबभी चल 
रहा है १ 

१९२९ ई० में लाहौर में जो पड्य॑त्र केस चलाया गया था उसमें एक कैदी 
यतीन्द्रनाथ दास ने जेल के बर्ताव के ख़िलाफ़ विरोध-स्वरूप भूख-हुडताल करदी। 
यह लड़का अख्ीर तक अपनी बात पर डटा रहा और इकसठवें दिन मर गया। 
यतीन्द्रभाथदास फे आत्म-बलिदान का हिन्दुस्तान पर गहरा असर हुआ। दूसरी घटना, 
जिसनें देश के दिल पर चोट की और उसे व्यथित किया, १९३१ के शरू में भगतसिह 
को दी जाने वाली फांसी थी । 

अब. मुझे काँग्रेस-राजनीति की तरफ़ लौटना चाहिए। कलकत्ता-काँग्रेस ने एक 
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वर्ष का जो समय दिया था, वह ख़त्म हो रहा था। १९२९ के अखीर में ब्रिटिश सरकार 
ने उन घटनाओं को बढ़ने से रोकने की कोशिश की जिनकी कि चर्चा थी। उसने भावी 
उन्नति के बारे में एक अस्पष्द ऐलान किया । उत्त वक्त भी काँग्रेस ने सहयोग के लिए 
हृथ बढ़ाया, अलबत्ता उसमें कुछ शर्ते ज़रूर थीं । चूंकि ये शर्ते पूरी नहीं की गई इसलिए 
दिसम्बर १९२९ की लाहौर काँग्रेस ने लाज़्िमो तौर पर पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय और 
उसके हासिल करने के लिए लडाई लड़ने का फैसला किया । यह निश्चय ३१ दिसम्बर 
की आधोरात को किया गया, जब पुराना साल और एक साल का दिया हुआ वक़्त 
ख़त्म होता था। 

इस तरह १९३० का साल आगे आनेवाली घटनाओं की छाया के साथ शुरू 
हुआ । सत्पाग्रह के लिए तैयारियाँ हो रही थीं। फिर असेम्बली और कौंसिलों का 
बायकाट किया गया और कांग्रेसी सदस्यों ने उनसे इस्तीफ़ा देदिया । २६ जनवरी को 
स्वाधोनता की एक खास प्रतिज्ञा सारे देश में, गांवों और शहरों में होनेवाली अगणित 
सभाओं में लो गई और हर साल उसकी वाबिक-तिथि स्वाधीनता दिवस के नाम से 
मनाई जाती हैं । मार्च में वापु की मशहूर दाँडी-यात्रा शुरू हुई । दाँडी समुद्र के किनारे 
पर हू और वहाँ पहुंचकर उन्होंने नमक-क़ानून तोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने 
अपनी रूडाई का आरंभ करने के लिए नमक-क्वानून को इसलिए चुना था कि यह टेक्‍्स 
ग़रीबों पर बहुत भारी पड़ता था और इस लिए एक ख़ासतौर पर बुरा टेक्‍्स था। 

अप्रैल १९३० के सध्य तक सत्याग्रह-आन्दोलन पूरे ज्ञोर पर आ गया था और 
न सिफ़ हर जगह नमक-क्ानून तोड़ा गया, वल्कि और क़ानून भी तोडे गये । सारे देश 
में शान्तिपूर्ण बग़वत हो गई थी और उसे कुचलने के लिए नये-नये क़ानून और 
आ्ड्नेंस तेज्ञी के साथ बनते जा रहे थे । लेकिन इन आइडतनेंसों पर भी सत्याग्रह 
होने रूगा, यानी छोग उन्हें ही तोड़ने लगे | सामूहिक रूप से यानी झुण्ड-के-झुण्ड 
आदमियों की गिरफ़्तारियाँ हो रही थीं और पशुतापूर्ण लाठियों की वर्षा एक आम 
बात होगई थी । इनके अलावा शन्ति भीड़ पर गोलियों का चलना, कांग्रेस कमेटियों 
का गरक़ानूनी ऐलान किया जाना, सेंसरशिप, अखबारों का गला दवाना, मारना और 
जेलों में सख्ती करना जारी था। पर में यहाँ उस ज़माने के बारे में ज्यादा कहना 
नहीं चाहता । एक तरफ़ आईडिनेंसों का राज्य था, दूसरी तरफ़ उन आई्डनेंसों को 
तोड़ने का एक व्यवस्थित और निद्चिचत प्रयत्न था । इसके साथ विदेशी कपडे और 
ब्रिविश माल का बायकाट भो चल रहा था। क़रीब एक लाख आदमी जेल गये और 
कुछ समय तक इस शान्तिपूर्ण पर दृढ़ता के साथ लडी जानेवाली लड़ाई ने दुनिया 
का ध्यान अपनी तरफ़ खींच लिया । 
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में तुम्हारे ध्यान में तीन बातें .छाना चाहता हूँ । इनमें पहली पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त की जबरदस्त राजनंतिक जागृति थी। लड़ाई के बिलकुल शुरू में हो, ४ 
अप्रैल १९३० ई०- को पेशावर में शान्त भीड़ पर ज्ोरों के साथ गोली चलाई गई और 
सारे सालभर हमारे सीमाप्रान्त के भाइयों ने बडी बहादुरी और धीरज के साथ 
सरकार के पशुत्तापृर्ण ब्यवहारों को वर्दाइत किया । यह दुगुनी महत्त्वपुर्ण बात थी, 
क्योंकि सीमाप्रान्त के लोग शान्त स्वभाव के नहीं हुआ करते, ज़रा-सी उत्तेजना की बात 
पर आग-बबूला हो जाते हैं । इतने पर भो वे शान्त रहे | बंगाल या बंबई के लिए, 
जिनके पीछे राजनैतिक कार्य का रेकर्ड हैँ, लड़ाई में सबसे ज्यादा हिस्सा लेता आइचर्य- 
जनक नहों था, पर पठानों जैसे राजनैतिक मंदान में नये आनेवालों के लिए तुरन्त ही 
सामते आ जाना और ऐसा बहादुराना पार्ट अदा करना एक ताज्जुब की और साथ 
ही बडी ही तारीफ़ की बात थी । ;ल्‍ 

दूसरी उल्लेखनीय बात, जो नि३अ्चय ही इस महान्‌ वर्ष की सबसे प्रधान घढना 
थी, भारतीय स्त्रियों की अभूतपूर्व जागृति थी। जिस तरह से उनमें से हज़ारों और 
लाखों ने अपना घूँघट हटा दिया और अपने सुरक्षित मकानों को छोड़कर अपने भाइयों 
के साथ-साथ लड़ने के लिए मेदान में आ गईं और अक्सर अपने देश-प्रेम और बहादुरी 
से अपने आदसियों को शर्भिन्दा. कर दिया, वह कुछ ऐसी चीज़ थी कि जिन लोगों ने 
उसे नहीं देखा वे मुश्किल से ही उसका विद्वास कर सकते हें । 

तीसरी नोट करने रायक़ बात यह थी कि ज्यों-ज्यों आन्दोलन बढ़ा, किसानों 
के सवाल का आ्थिक पहलू स्पष्ट रूप से सामने आता गया। १९३० सारी दुनिया 
में फंली हुई एक वडी मन्‍्दी का पहला साल था। यह मन्दी अभीतक जारी है। 
१९३० में खेती से पैदा होनेवाली चोज्ों का दाम बहुत गिर गया। किसानों पर 
गाज गिर गया, क्योंकि उनकी आमदनी इन चीज़ों की बिक्ती और उससे मिलनेवाले 
दाम पर ही निर्भर है। इसलिए उनकी इस सुसोबत के साथ करबन्दी का मेल बेठ 
गया और उनके लिए स्वराज्य कोई दूर का राजनेतिक ध्येय. नहीं बल्कि तुरन्त का 
एक आर्थिक सवाहू बन गया । इस तरह उनके लिए आन्दोलन एक नया और ज्यादा 
परिचित अर्थ लेकर सामने आया और, उसमें ज़मींदार और-काइतकार के बीच, वर्ग- 
संघर्ष का एक तत्त्व पैदा हो गया । यह्‌ बात ख्नास तोर पर युक्‍्तप्रान्तत और पदिचमी 
हिन्दुस्तान में थी । ; 

जब हिन्दुस्तान में सत्याग्रह-आन्दोलन फूल-फल रहा था, तब समुद्र के उसपार 
लन्दन में, .ब्रिटिश सरकार बडी शान-शौक्॒त के साथ एक 'राउण्ड टेबुलू कांफ्रेंस (गोल 
सेज़ परिषद) कर रही थी। कांग्रेस को इससे कोई सरोकार. न था। जितने 
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हिन्दुस्तानी इसमें गये, सबके सब सरकार के नामज़द किये हुए थे । कठपुतलियों या 
बेजान छायामूर्तियों ( परछांई की शकक्‍लों ) की तरह वे लंदन के रंगमंच पर कूदते- 
फाँदते थे और अच्छी तरह महसूस करते थे कि असली लड़ाई हिन्दुस्तान में चल रही 
है। सरकार ने हिन्दुस्तानियों की कमज़ोरी दिखाने के लिए बहस में साम्प्रदायिक 
मसले को सबसे आगे रख दिया; उसने कट्टर साम्प्रदायिक और पश्चाद्गामी लोगों को 
इस कास्फ्रेन्स के लिए नामज्द करने की होशियारी पहले ही करली थी, जिससे 
समझौते की कोई संभावना ही न थी । 

मार्च १९३१ ई० में कांग्रेस और सरकार के बीच एक 'ट्र स या चंदरोज़ा सुलह 
इसलिए हुई कि आगे बात-चीत हो सके। सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित कर दिया गया, 
* सत्याग्रह के हज़ारों कैदी छूटे और आए्ड्नेंस उठा लिये गये। फिर भी राजनैतिक 
कैदियों की एक बडी तादाद जेलों में ही रह गई और अब भी है । इनमें १९१४ के 
पड़यन्त्र, पंजाब के फ़ौजी क़ानून, मेरठ के और दूसरे बहुतेरे षड़यंत्र के मामलों के क्लेदी 
थे और बंगाल के नज़्रबन्द लोग थे । हिन्दुस्तानी जेलों में इनकी एक स्थायी राजने- 
तिक आवादी या वस्ती ही बस गई है । जबकि सत्याग्रही क़ैदी बहुत बडी तादाद में 
एकसाथ आते और जते हैं, तहाँ दूसरे क़ैदी बिना किसी विश्राम या भंग के जेल की 
जिन्दगी बिता रहे हैं । 

यह देखकर बडा मज़ा आता था कि देहली को सुलह के वाद किस तरह आदसी 
कांग्रेस की दोस्ती का दम भरता था, यहाँतक कि इनमें वे लोग भी थे जो सदा उस- 
पर हमल्‍ूा किया करते और उसे गाली दिया करते थे। सत्याग्रह-आन्दोलन ने उनपर , 
असर डाला था और कांग्रेस को ताक़त देखकर वे सोचने लगे कि भविष्य में कांग्रेस के 
हाथ में ज्यादातर सत्ता होगी । इसलिए वे, जो सदा से ही अवसरवादी थे, कांग्रेस की 
तरफ़ दौडे और उसकी खुशामद करने और उसकी तारीफ़ के पुल बाँधने लगे । यह 
एक दुःखदायो पर सच्ची वात हूँ कि राजनेतिक लड़ाइयों में अकसर यह होता है कि 
जो वर्ग सदसे ज्यादा क़ुर्वानी करता हैँ उसे सबसे कम मिलता है और जो लोग चप- 
चाप आराम से अपने घर वंठे हुए होते हैं वे लड़ाई से मिले हुए माल का अंजवारं 
करने में सबसे आगे आजताते हूं । 

सन्‌ १९३१ ई० में बापू कांग्रेस की तरफ़ से दूसरी गोलमेज्ञ कान्फ्रेंस में शरीक 
होने के लिए रून्दन गये । खुद हिन्दुस्तान में तोन महत्वपूर्ण सवाल उठ खडे हुए, 
जिनकी तरफ़ सरकार और कांग्रेस दोनों का ध्यान गया। पहला सवाल बंगाल का था, 
जहाँ सरकार ने आतंकवाद को मिटाने को आइड में राजनैतिक कार्यकर्ताओं के ज़िलाफ़ 
बड़ा ही सख्त दमन जारी कर रकखा था । एक नया और पहले से बहुत ज्यादा सतत 


१०४४ विश्व-इतिहास की झलक 


आईडनेस जारी कर दिया गया और देहली को सुलह के होते हुए भी बंगाल ने नहीं 
जाना कि शान्ति फैसी होती है । 

दूसरा सवाल सीमाप्रान्त में था, जहाँ राजन॑तिक जागृति के कारण लोग अब भी 
कुछ 'फार्यक्रम चला रहे थे । खान अव्दुलगप॒फ़ारखां के नेतृत्व में एक बड़ा, अनुशासन से 
भरा हुआ पर श्ञान्तिपूर्ण संगठन बनता ओर फंलता जा रहा था। इनको ल़ुदाई 
सख्लिदमतगार' और कभी-कभी रेडदर्ट! या लाल कुर्ती दल कहा जाता था। 'ेडशर्ट 
इसलिए कि ये एक लाल यूनिफार्म' (वर्दी)पहनते थे। किसी समाजवादी या साम्य- 
वादी संस्था से उनका ताललुक़ न था। सरकार इस आन्दोलन को बिलकुल पसंद न 
करती थी । वह इससे भयभीत थी, क्योंकि चहु एक अच्छे पठान सिपाही या योद्धा . 
की क़ीमत जानती थी । 

तीसरा सवाल संयुक्‍्तप्रान्त में पैदा हुआ। विश्वव्यापी मंदी और चीज़ों के दाम 
गिर जाने से ग़रीब काइतकार पर बडी मुसीबत आपडी । वह अपना रूगान नहीं अदा 
कर सकता था। उसे फुछ छूट दी गई, पर वह काफ़ी न थी। कांग्रेस ने उसकी तरफ़ 
से मध्यस्थता की कोशिश की पर उसका कुछ ज्यादा नतीजा न निकला। जब नवम्बर 
१९३१ ई० में लगान-वसुली का वक्त आया तो झगड़ा पैदा होगया। कांग्रेस ने 
काइतकारों ओर ज़म्ींदारों को राय दी कि जबतक छूट का सवाल्‍ू तय न होजाय, 
तब तक रूगान और मालगुज़्ारी मत दो। यह सत्याग्रह पहले इलाहाबाद से शुरू 
हुआ । बस, सरकार नें संयुक्‍तप्रान्त के लिए एक आ्डिनिंस निकाल दिया । यह एक 
. बड़ा ही सख्त और व्यापक आ्डनेंस था। इसमें जिले के अधिकारियों को हर तरह 
के काम को कुचल देने, यहाँ तक कि व्यक्तियों की आमदरफ़्त फो भी बंद करनें का 
पूरा अस्चियार दिया गया था। 

इस आडडिनेंस के बाद हो तुरंत सीमाप्रान्त में दो नये विचित्र आर्डिनेंस जारी 
किये गये और सीमाप्रान्त एवं संयुक्तप्रान्त में प्रमुख कांग्रेसमेनों को गिरफ्तार कर 
लिया गया । 

जब बापु साल के आखिरी हफ़्ते में, रूंदन से बिना किसी कामयाबी के, लौटे 
तो उनके सामने यह स्थिति थी। तीन प्रान्तों में आड्डिनेंस राज्य था और उनके कई 
साथी जेलों में पहुँच चुके थे । एक हफ्ते के अन्दर फिर कांग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान 
फर दिया। सरकार ने कांग्रेस कमेठियों और कांग्रेस से हमदर्दी रखनेवाली संस्थाओं 


को ग़ेरक़ानूनी करार दे दिया। 
- यह लड़ाई डेढ़ वर्ष तक चलती रही है और अब भी चल रही हे। और इस 


रि जज 


बक्‍त में मेने जो ये खत तुम्हें लिखे हैं, इसो लड़ाई का एक छोटा और अप्रत्यक्ष परि- 
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णाम हैँ । यह लड़ाई १९३० की लड़ाई से कहीं ज्यादा सख्त रही है। इसके लिए 
सरकार ने, पहले के अनुभवों से फ़ायदा उठाकर, अपनेको बडी सावधानी से तैयार 
' क्षर लिया था। क़ामूनो नकाब और कानूनी ढांचा ख़त्स कर दिया गया और सर्वव्यापी 
एवं सर्वभक्षी आ्डिनेंसों के ज्ञरिये, मुल्की अफ़सरों के सहारे, देश में ऐसा दसन किया 
गया जिसे एक तरह का 'माहल हा (फ़ौजी क़ानून) कह सकते हूँ । राज्य की 
असली पाशविक सत्ता खूब साफ़ तौर पर दिखाई पडी है। यह बात लाज़िमी थी, 
क्योंकि ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन जोरदार और ताक़तवर बनता जायगा और 
विदेशी सरकार के आधार के लिए ज्यों-ज्यों ख़तरनाक बनता जायगा त्यों-त्यों सरकारी 
प्रतिरोध और दमन जबरदस्त और भयंकर होता जायगा । ऐसी हालत में धरोहर 
(7५४४८८८४४४०) और सद्भावना के पवित्र और नरस वाक्य अलूग रख दिये गये और 
उनकी जगह विदेशों शासन के सच्चे स्तम्भ या रक्षक के रूप में लाठियाँ और किरचें 
सामने आई । क़ानून न सिऱ सिर पर बेठे हुए वाइसराय की इच्छा बन गया बल्कि 
हर छोटा अफ़तर मनमानी करने छूगा; क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह 
जो कुछ करेगा उसका उसके ऊपर के अफसर समर्थन करेंगे। खासकर ज्ञार के ज़मानें 
के रूस की तरह खुफ़िया विभाग और सी० आई० डी० के आदमी सब जगह फल 
गये और उनकी ताक़त बढ़ गई । कोई बंधन या रोक नहीं थी और अनियंत्रित सत्ता 
की भूख सदा उसके इस्तेमाल से बढ़ती जाती हे--यहाँ भी बढ़ती गई । एक सरकार 
जो मुख्यतः अपने खुफिया विभाग के सहारे हुकूमत करती हैँ और एक देश जो ऐसी 
हुकूमत में होता है, दोनों बहुत जल्द भ्ष्ट या पतित होजाते हैं; क्योंकि हरेक खुफिया 
विभाग साज्ञिश, भेदियों, झूठ, आतंकवाद, उत्तेजक बनांवटी बातों, धोखेबाज़ी और 
दूसरी ऐसी ही बातों पर फूलता-फलता हे । पिछले तीन वर्षो में हिन्दुस्तान में छोटे 
अफ़सरों, पुलिस और सी० आई० डो० को जो बहुत ज्यादा अछ्तियारात दे दिये गये 
थे और उन्होंने उनका जैसा इस्तेमाल किया था उससे धीरे-धीरे इन महक्मों के 
आदमियों में पशुता आतो गई और उनका पतन होता गया। लछोगों को जेल जाने 
से रोकने के लिए तरह-तरह फी कोशिशें की गई और जेल भेजने की जगह 
उनपर बेरहमी के साथ गहरी सार सारी गई। कोशिश यह थी कि लोग भयभीत 
होजाय॑ । 
मुंछे ब्योरे की दातों में नहीं जाना चाहिए । इस भौक़े पर सरकार की नीति का 
एक मनोरंजक पहलू यह रहा है कि संस्थाओं और व्यक्तियों की जायदाद, मकान, 
मोटरें और देक में जमा रुपये जब्त कर लिये जायें। यह कांग्रेस के मध्यमवर्ग के 
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समर्थकों पर चोट करने और उन्हें डरा देने के लिए किया गया । अब व्यक्तिगत घन 
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या जाथदाद की पविन्नता फी बात ख़त्म होगई है। सरकार एक-त-एक बहाने से. इसे 
जब्त कर रही हैँ । इसी तरह हिंसा उसी वक्‍त बुरी और अनैतिक बताई जाती है जब 
कोई वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए उसका इस्तेमाल करता है; पर खुद सरकार' 
वतंमान व्यवस्था की हिकाज़त के लिए सब तरह की बेरहमी से भरी हुई और व्यापक 
हिंसा से काम लेने में अपनेको बिलकुल उचित और न्यायपुर्ण समझती हैं ! 

इन आडिनेंसों में से एक का एक मामूली पर ध्यान देने लायक पहलू, यह 
रहा हैं कि अपने या अपने साये में पलनेवाले बच्चों के जुर्मों के लिए माँ-बाप और 
अभिभावक ज़िम्मेदार हें । 

जब हिन्दुस्तान में ये सब बातें हो रही हैं, तब ब्रिटिश प्रचार की मशीनरी, जो 
बहुत दिनों से अपनी क़ाबलियत के लिए मशहूर है, हिन्दुस्तान की खुशहाली और 
शान्ति की एक सुन्दर तस्वीर दुनिया के सामने खींचने में मशगूल हैं । खुद हिन्दुस्तान 
में कोई अज़्वार परिणाम के डर से सच्ची वातों को छापने की हिम्मत नहीं करता-- 
यहाँतक कि गिरफ्तार हुए लोगों के नाम तक छापना एक जुम हैं ! 

पर हिन्दुस्तान में ब्विटिश नीति का परदा फाश करनेवाली सबसे खास. बात 
यह रही है कि ब्विटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सब कट्टर पश्चाद्गामी या प्रतिक्रिया- 
वादी वर्गों से मेल करने की कोशिश की । आज ब्रिटिश साम्रज्य उन्‍नतिज्ील शक्षितियों 
से लड॒ने के लिए सामन्तञ्ञाही और प्रतिक्रिया की दूसरी ताकतों पर निर्भर करता 
है । उसने स्थापित स्वार्थो ( ५८४६८० [7:८:८४४४ ) को अपनी मदद के लिए खड़ा 
करने की कोशिश की है। इस सदद को पाने के लिए उसने इनको (स्थापित स्वार्थ- 
वालों को) यह बताकर डराया कि अगर हिन्दुस्तान से ब्रिटिश सत्ता हटाली जायगी 
तो सामाजिक क्रान्ति होजायगी और तुम्हारा ख्ात्मा हो जायगा । सामन्तशाही तोर- 
तरीक़े वाले राजा लोग हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की पहली रक्षणांत्मक सोचबन्दी 
(775: ॥76 ० 0८८०८९ ) हैं; उसके बाद बडे-बडे ज़ञमींदारों का वर्ग आता है। 
चतुराई-भरी चालवाज्षियों से और कट्टर सम्प्रदायवादियों को धकेलकर आगे खड़ा करके 
अल्पमत के मसले को हिन्दुस्तान की आज़ादी के रास्ते में एक बड़ा रोडा बना दिया 
गया है । अभो हाल में वह गौर करनें के क़ाबिल दृश्य दिखाई पड़ा जब मन्दिर-प्रवेश 
के सवाल पर ब्रिटिश सरकार ने कट्टर मज़हबी प्रतिक्रियाबादियों के प्रति हर तरह 
की हमदर्दी और दोस्ती ज़ाहिर की । हर जगह ब्रिटिश सरकार प्रतिक्रिया, संकुचित 
धर्मोन्मद और भ्यमपर्ण खुदग़र्ज़ी में अपनी मदद ढूँढती है । 

सामूहिक आन्दोलन या लड़ाई में एक वडी सुविधा होती है । आम जनता को 
सियासी तालीम देनें का यह सबसे अच्छा और तेज़ी का, गो दुखदाई, तरीका हैं; 
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क्योंकि आम जनता को बडी घटनाओं' के लिए तालीम देकर तेयार करना पड़ता है । 
शान्ति के समय की मामूली राजनतिक कारंवाइयाँ--जैसे प्रजासत्तात्मक देशों में होने- 
वाले चुनाव वग्गैरा--अक्सर औसत आदमी को भ्यम में डाल देती हैं । उसके सामने 
भाषणों को धार बहतो होती है और हरेक उम्मीदवार हर तरह की अच्छी बातों के 
करने का दादा फरता हैँ जिससे ग़रीब वोटर या खेत, कारखाने या दुकान में काम 
करनेवाला आदमी घबरा जाता और भ्यम में पड़ जाता हैं । उसे एक दल से दूसरे में 
कोई बहुत ज्यादा और साफ़ फ़क्क दिखाई नहों देता । पर जब एक सामूहिक लड़ाई 
आती है, या जब ऋन्ति होतो है, तब असली स्थिति यों साफ़ दीखतो है जैसे बिजलो 
से रोशनी हो उठो हो । ऐसी मुसोबत की घड़ियों में समुदाय, वर्ग या व्यक्ति अपनी 
वास्तविक अनुभूति या प्रकृति को छिपा नहीं सकते । सत्य बाहुर आ जाता हैँ। क्रान्ति 
का समय न सिर्फ चरित्र ( (9978८८८८ )+ साहस, सहनशक्ति, आत्मत्याग और बरगें- 
अनुभूति की कसौटी होता है बल्कि वह मुख्तलिफ़ वर्गों और समुदायों के बीच के उस 
असली संघर्ष को जाहिर कर देता हैँ ज्ो सुन्दर और अस्पष्ट ज़ुमलों के नीचे ढका 
हुआ होता हूँ । 

हिन्दुस्तान में सत्याग्रह की लड़ाई एक राष्ट्रीय या क़ौमी लड़ाई रही है, वर्ग- 
संघर्ष नहीं । यह निश्चित रूप से सध्यम वर्ग का एक आन्दोलन रहा हैँ जिसके पीछे 
किसानों का बल है । इसलिए यह वर्गों को उस तरह अलरूग और स्पष्ट नहीं कर सका 
जिस तरह कोई दर्गीय आन्दोलन करता । फिर भी, इस राष्ट्रीय आन्दोलन में भो 
कुछ ह॒द तक वर्गों की सोर्चाबन्दी हुई ह। इनमें से छुछ--ज्ञसे सामन्तज्ञाही खयाल के 
राजा लोग, ताल्लुकेदार और बडे जमींदार--पूरे तोर पर सरकार के साथ बंधे हुए 
हैं। वे साफ़-साफ़ और ज्ञोर से पुकारकर कहते हैँ कि वे कौमो आजादी पर अपने 
वर्ग के हितों को तरजीह देते हैं, या कौमो आजादी तभी चाहिए जब उनके खास 
अद्तियारात को महफूज् रखनेवाले सब तरह के संरक्षणों का बंदोबस्त कर दिया 
जाय । इससे यह साफ़ हो जाता हूँ कि किसी राष्ट्रीय या क़ौमी रूडाई में इनसे किसी 

तरह मदद को उम्मीद नहीं की जा सकती, हाँ राष्ट्रीय आन्दोलन की मुखालफ़त की 

उम्मीद जरूर की जा सकती हूँ । इन्होंने निश्चित रूप से अपनेको विदेशी सरकार के 
साथ मिलता दिया हूँ । 

फुछ ह्॒‌द तक सभी सालिक वर्ग (7055८5४४४४ (955८५ ) यानी वे सभी वर्ग 
जिनके स्थापित स्वार्थ (५८६८० 9०:८६ ) होते है, किसी भी वडी तब्दीली से 
डरते हूँ कि कहों वह उनके खास अस्तियारात या सुविधाओं में दस्तंदाली न करे। 
बडे-बडे दोजुंआ लोग यानी ऊँदे दर्जे का मध्यमदर्ग विदेशी सरकार को नापसंद 
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करता हैं और खुद उसकी जगह लेना चाहता हैँ । कुछ ह॒द तक वह सरकार के प्रति 
कांग्रेस को चुनीती फे साथ हमदर्दी रखता है, क्योंकि इससे उसके फायदे के अनुकूल 
राजनंतिक परिवत्तेन होने फी सम्भावना उसे मालूम पड़ती है । पर इसके साथ ही वह 
सामूहिक जनता ओर मध्यम वर्ग के छोटे छोगों से भी भय करता है । इसके अलावा 
उसको यह डर भी है कि कहीं कांग्रेस की विजय से ऐसा सामाजिक परिवतंन न हो- 
जाय ज्ञो उसको पसन्द न हो । इसलिए ये लोग आम तौर पर मेंड या हद पर रहते 
हैं, साफू-साफु किसी तरफ शरीक नहों होते, सरकार ओर कांग्रेस दोनों की हलकी 
आलोचना करते हैं ओर धीरज फे साथ उस वक्‍त का इन्तजार करते हें जब ये सत्ता के 
बंटवारे में बडा हिस्सा ले सकेंगे । लेकिन सामाजिक क्रान्ति का कोई इशारा किया 
जाता हैँ, या उनके स्थापित स्वार्थों पर कोई हमला होता है, तब वे थुस्से से छाल 
होजाते हैँ। यह एक गरमामूली बात है कि छोग अपने ख्लास अफ््तियारात और सहूलि- 
यतों के बचाव के लिए कितने आग-बबू ला हो उठते हैं। इन अफ्तियारात पर उनका 
नेतिक दावा या हक़ जितना हो कमज्ञोर होता है, उतना ही वे उनमें दखल दिये जाने 
पर गुस्सा होते हैं । 
अल्पमतों का मसला भी ज्यादातर विज्येष समुदायों के स्थापित स्वार्थों का ही 
सवाल है। बहुतसे छोग हमेशा हिन्दू-मुस्लिम एकता के बारे में राग अलापा करते हैं। 
यह बात काफी तौर पर साफ ह कि ऐसा मेल वाञछनीय है । पर यह बात भी उतनी 
ही जाहिर है कि सिर्फ इस जुमले को जादू के मन्त्र की तरह दोहराने से कोई फायदा 
नहीं हो सकता; न फिसी तरह ज़ोड़-तोड़ के जरिये किये जानें वाले पैक्टों और सम- 
झौते से ही कोई मदद मिल सकती है। बदक्विस्मती से सामने के असली सवालों पर 
/हिन्दू-मुस्लिम एकता जैसे जुमलों से परदा पड़ जाता हैँ । कुछ समुदायों के स्थापित 
स्वार्थो को अलग छोड़ दें तो गहराई में सवाल असल में आर्थिक है । स्वार्थों के संघर्ष, 
फिर चाहे वे मुख़्तलिफ्‌ जातियों के बीच हों या प्रजासत्तावाद और सामन्‍्तद्याही के 
बीच हों, मुस्कराहटों, आलिगनों और एक-दूसरे की सचाई के वादों या ऐलानों से दूर 
नहीं फिये जा सकते । अंकगणित या अलजबरा का कोई मसला उसपर मुस्कराने से 
हल नहीं होता; न एक-दूसरे के ख्िलाफ़ दो चीज़ों को उनकी परिक्रमा करने से ही 
एक में मिलाया जा सकता है । 
हाल में काँग्रेस-आन्दोलन नोचे के दर्जे के मध्यम वर्ग के ऐसे आन्दोलन में तब- 
दौल होगया है जिसके पीछे छोटे ज़मींदारों और फिसानों की ज्ञोरदार मदद है। अब 
इसमें आम जनता के स्वार्थों क/ प्रतिनिधित्व करने की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा बढ़ गई 
है और मौलिक और आ्थिक अधिकारों पर एक दिलचस्प प्रस्ताव १९३१ में कराँची- 
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काँग्रेस ने पास किया था । ज्यों-ज्यों काँग्रेस सामूहिक या आम जनता की तरफ़ झुकती 
जाती है त्यों-त्यों बडे मालिक वर्गों की शंका बढ़ती जाती हैं और वे इससे दूर हटते 
जाते हैं, यद्यपि इसका आधार अब भी राष्ट्रीय है । 

हिन्दुस्तान में बहुत-से लोगों ने बार-बार जेल जाने की आदत डाल ली है, और 
कुछ तो ज़ेलों में लगातार कई वर्षो तक बने रहते हैं। दूसरे लोगों के एक समुदाय ने 
दूसरी आदत पैदा करली हु--मेरा मतरूब जनता के यानी सरकारी खर्च से गोलमेज् 
कास्फ़रेंस की बंठकों में शामिल होने के ' लिए हर साल लन्‍न्दन जाने की आदत से है। 
साल-दर-साल वे जाते हें और बातें ही बातें करते हैँ तथा ब्रिटिश सरकार को एक 
ऐसा विधान बनाने में मदद देते हें जिसका ख्लास सतलूब पीढ़ियों तक हिन्दुस्तान में 
ब्रिटिश हुकूमत को कायम रखना और हरेक स्थापित स्वार्थ की रक्षा करना हूँ। 
संघ-राज्य का खयाल ही इसलिए आया कि ब्रिटिश भारत को क़ब्जे में रखने के लिए 
सामन्त-प्रथा वाले राजाओं की सदद की जरूरत थी। आर० एच० टाने नाम के एक 
ज़हीन अंग्रेज लेखक ने ल्लिटिश सज़्दूर दल के लिए कार्यक्रम सुझाते हुए लिखा है कि 
“गधों की सबसे ज्यादा मुमक्तित तादाद को सबसे ज्यादा संभव संख्या में गाजर देना 
(“६0 06४ पा८ ]878९50 05,0]6 ग्रण्यर०6४ 06 ८४४ए005 00 (76 ]9722८5६ 90550]6 
7्रणां०८४ ०६ 607:८ए४?”) दल ( मजदूर दल) का काम नहीं है । कोई कल्पना कर सकता 
हैं कि लन्दन के विधान-निर्माताओं ने इसे ही अपना ख्ास काम खयाल किया होगा ? 

हाल में ही ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के विधान के लिए अपने प्रस्तावों को 
एक छोटी किताब की शबल में प्रकाशित किया हूँ, जिसका नाम व्हाइटपेपर' हैं। उसने 
अपना काम पूरी तरह किया है और उसमें हरेक कल्पना किये जा सकने लायक संरक्षण 
को शामिल कर लिया गया हैँ जिसे कि आदमी की सूझ सोच और बना सकती है । ये 
संरक्षण न सिफ़ उसके स्वार्थो की रक्षा के लिए हैं बल्कि हिन्दुस्तान पर उसके सैनिक 
शासन सम्दन्धी और व्यापारिक (५॥॥0७7ए, एस] श्ाते (-0777८८४)) यानी त्रिविध 
नियंत्रण को ओर मज़दूत करने के लिए हैँ । हरेक स्थापित स्वार्थ को महफूज् रक्‍्खा 
गया हू और इंग्लंण्ड का स्थापित स्वार्थ सबसे बड़ा होने की वजह से उसको सुरक्षित 
रखने फी सदसे ज्ञोरदार तजवीज़ की गई हैँ। यही वात राजाओं, जायदाद पर मालिकी 
रखनेवाले वर्गों, नौकरियों और ब्रिटिश सरकार के पिछलूग्गुओं के बारे में भी हैँ । 
हरेक स्थापित स्वार्थ के लिए वडी दरियादिल्ी से इन्तज्ञाम किया गया है । वदक्किस्मती 
इतनी ही हूँ कि दूसरे के माल पर दिखाई जानेवालो इस उदारता ने हिन्दुस्तान के 
फमोदेश तंतीस करोड वाशिन्दों के लिए बहुत कम छोड़ा हूँ । पर उन बेचारों के कोई 
स्थापित स्वार्थ न थे--त्िवाय उनकी जिन्दगी के, जिसकी कोई कौमत नहीं । 
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ब्रिटिश भस्तावों को देखकर इलाहाबाद के एक शायर अकवर का, जो कई साल 
हुए मर गये, एक उर्दू शेर याद आता हैँ । यह शोर उन्होंने १९०३ में लार्ड कर्जन के 
दिल्‍ली दरबार के वक़्त लिखा था : 

महफ़िल उनकी, साक्ी उनका, 
आँखें अपनी, वाक़ी उनका। 

असली सवारहू जन-समूह्‌ का शोषण बन्द करने का हैं और जवतक यह नहीं 
किया जाता तवतक हिन्दुस्तान में शान्ति फैसे हो सकती है, या हमारी आज़ादी की 
लड़ाई कैसे ख़त्म हो सकती है ? ै 

इस तरह कहानी चली जारही है । आज (१७ मई) बापू के अनशन का दसवाँ 
दिन है । अभीतक बह निवाह लेगये हैं और जान पड़ता है आगे भी वर्दाइत करलेंगे। 
वह जेल से छोड दिये गये हें और अनशन के कारण उन्होंने छः हफ्तों के लिए सत्याग्रह- 
आन्दोलन को स्थगित कर दिया हूँ । उसके बाद ? कौन जानता है ? 

सेंने बरमा की उपेक्षा की है और मुझे उसके बारे में तुम्हें कुछ ज़रूर बताना 
चाहिए । उसने १९३० या १९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया । पर 
महान्‌ आथिक संकट के कारण १९३० और १९३१ में उत्तरी बरमा में किसानों 
की एक वडी बश्ावत होगई । यह बगावत अंग्रेज़ों ने बडी वर्बरता के साथ दबा दी । 
इस वबत ब्रिटिश सरकार बरसा को हिन्दुस्तान से अंडग करने की बडी ज्ञोरों से 
फोशिश कर रही है और वरमा में इससे वडा तहलका सच गया हैं। ऐसा जान पड़ता 
है कि बहाँके ज्यादातर लोग हिन्दुस्तान से अलग होना नहीं चाहते । 

और ख्लेरबाद हिन्दुस्तान ! --फिर मिलेंगे । 


/ ९६३; 
मिस्र की आज़ादों के लिए लड़ाई 

२० मई, १९३३ 

आओ, अब हम मित्र चलें और बढ़ती हुई राष्ट्रीयता और एक साम्राज्यवादी 
ताक़त फे बीच होनेवाली दूसरी लड़ाई का मुलाहिज्ञा करें। हिन्दुस्तान को तरह वहाँ 
भी यह साम्राज्यवार्द। शक्ति ब्रिटेन है। मित्र कई बातों में हिन्दुस्तान से बिलकुल 
मुख्तलिफ़ है और वहाँ ब्रिदेन हिन्दुस्तान की बनिस्वत बहुत थोडे वक़्त से रहा 
है, फिर भी दोनों देझ्यों में बहुत-सी बातें एक-सी हैं। हिन्दुस्तान और मिश्र के 
राष्ट्रीय आन्‍न्दोलनों ने अलग-अरूग तरीक़े इक्तियार किये, पर मूल में क्ौमी आज़ादी 
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की प्रेरणा एक ही है और उद्देश्य भी एक ही है । और इन राष्ट्रीय आन्दोलनों को 
दबाने में साम्राज्यवाद जो ढंग इस्तियार करता है वह भी दोनों देशों में बहुत-कुछ 
एक हैं । इसलिए हम दोनों एक-दूसरे के अनुभवों से बहुत-कुछ सीख सकते हैं । हम 
हिन्दुस्तान बालों के लिए तो एक खास नसीहत है, क्योंकि हम मित्र के उदाहरण मे 
देख सकते हैं कि 'स्वतंत्रता' की ब्वलिटिश देनों का कया मतलब होता है और वे कहाँ- 
तक लेजाती हैं । 

सब अरब देशों (अरबस्तान, इराक़, सीरिया, फिलस्तीन) में मिस्र सबसे आगे 
बढ़ा हुआ हैं । यह पूर्व और पश्चिम के बीच का राजसार्ग--स्वेज्ञ नहर बनने के 
बाद से जहाज़ों के लिए तिजारत का महान्‌ समुद्री रास्ता--रहा है। पश्चिमी एशिया 
के किसी देश की वनिस्व॒त इसका उन्नीसवीं सदी के नये योरप के साथ सबसे ज्यादा 
सम्पर्क रहा हैं। दूसरे अरब देशों से बिलकुल जुदा इसकी एक अलग राष्ट्रीय इकाई है, 
पर उनके साथ इसका घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध भी है, क्योंकि इन सबकी ज्वान, 
परम्परा और मज़ह॒ब एक ही हैं । क़ाहरा (करो) के रोज्ञाना अख्बार सब अरब 
देशों को जाते हें और वहाँ उनका बड़ा प्रभाव है। इन सब देशों में से सबसे पहले 
शप्ट्रीय आन्दोलन मिर्र में ही शुरू हुआ, इसलिए दूसरे अरब देशों के लिए मित्री 
शपष्ट्रीयता का एक नमूना बन जाना लाज़िमी था । 

मिस्र की बाबत लिखे हुए अपने पिछले ख़त में मेंने अरबीपाशा के नेंतृत्व में 
होनेवाले १८८१-८२ के राष्ट्रीय आन्दोलून का जिक्र किया था और यह भी बताया 
था कि वह ब्विदेन के ज़रिये किस तरह कुचल दिया गया। मेंने तुमको शुरू के 
सुधारकों, जमालउद्दीन अफ़गानी और कट्टर इस्लाम पर पर्चिम के नये खयालात के 
असर की दावत भी बताया है । इन सुधारकों ने पुराने उसूलों क्री तरफ़ छौटकर 
और धर्म की फ़िज्ूलियात यानी सदियों के बीच उसमें मिल गईं बहुतेरी बातों को 
अलूग हटाकर जुमाना हाल की तरवक़ी से इस्लाम का मेल वबंठाने की कोशिश की । 
उन्नतिशील विचार के लोगों ने दूसरा क़दम यह रदखा कि धर्म को सामाजिक संस्थाओं 
से अलूग कार दिया । पुराने धर्मों का क्रायदा यह हैं कि वे हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी 
के हर पहलू को घेर लेते और उसे चलाते हैं। इस तरह हिन्दूधर्म और इस्लाम, 
अपनी शुद्ध धामिक शिक्षाओं से दिलकुल अलूग भी, समाज का विधान बनाते और 
शादी, विरासत, दीवानी और फ़ौजदारी क़ानून, राजनंतिक रंगठन, और इूसरी सब 
चीज़ों के नियम निर्धारित करते हूं । दूसरे लप़ज्ों में वे समाज का एक पूरा ढाँचा 
निर्धारित करते और उसे धाम्िक स्वीकृति बौर सत्ता देकर स्थायी बनाने की कोशिद 
दरते हैं । अपनी कठोर दर्ण-व्यवस्था से हिन्दूधर्म इस बारे में सदसे आगे निकल जाता 
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हैं। एक सामाजिक ढाँचे फो यों धर्म के ज़रिये स्थायी बना देने से किसी तब्दीली का 
होना मुश्किल होजाता है । इसलिए* दूसरे देशों की तरह मित्र में भी उन्नतिशील 
आदमियों ने धर्म फो सामाजिक ढाँचे और सामाजिक संस्थाओं से अछूग करने की 
कोशिश की । उन्होंनें वजह यह बताई कि पुरानी संस्थायें, जिन्हें धर्म या रिवाज ने ह 
पुरानें ज़माने में लोगों पर राद दिया था, उस ज़माने की हालंत में मुनासिव थीं। 
पर अब हालत बहुत बदल गई है भीर पुरानी संस्थायें या प्रयायें अब उनके साथ ठीक 
नहीं बैठतीं । मामूली विवेक से हम समझ सकते हैं कि वैूगाडी के लिए बनाया गया 
एक नियम मोटरकार या रेलगाडी के लिए मुनासिव नहीं होसकता । ४ 
इन उन्नतिशील आदमियों और सुधारकों ने इस तरह की दलींलें पेश कीं । इस 
वजह से राज्य और बहुतेरे रिवाजों ने ज्यादा लौकिक या दुनियावी शवल इछ्तियार 
की, यानी वे धर्म से अलग कर लिये गये । जेसा हम देख चुके हैँ, यह सिलसिला 
तुर्की में सबसे ज्यादा दूर तक गया । तुर्की प्रजातंत्र का अध्यक्ष या राष्ट्रपति खुदा के 
नाम पर ग्रहण की जानेवाली शपथ भी नहीं लेता; वह इसे अपनी इज्जत के नाम 
पर लेता हैं। मिस्र में मामला इस हद तक नहीं पहुँचा है, पर दूसरे इस्लामी 
देशों में यही प्रवत्ति काम कर रही है । तुर्क, मिलत्री, सीरियन, फारसी वग्रेरा आज 
धर्म की पुरानी ज़बान की बनिस्वत राष्ट्रीयता की भाषा में कहीं ज्यादा बोलते हैं । 
सम्भवतः हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने दुनिया के मुसलमानों के किसी बडे समुदाय की 
बनिस्वत राष्ट्रीयकरण के इस सिलसिले का सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया है और यों 
वे इस्लामी देझों के अपने धर्मंबन्धुओं की बनिस्बत कहीं ज्यादा अनुदार, कट्टर और 
मज़ह॒बी रंग के हैं । यह एक अजीव पर ग़्ौर-तलब बात हैँ। नई राष्ट्रीयता और पूंजी- 
वादी आर्थिक प्रणाली के नीचे पैदा हुए मध्यम वर्गों का विकास अवसर साथ-साथ 
हुआ है । हिन्दुस्तान के मुसलमान इस बोर्जुआ या मध्यम वर्ग का विकास करने में 
बहुत सुस्त रहे हें और इस कमी ने राष्ट्रीयता फी तरबक़ी में वाधा डाली है। यह भी 
मुमकिन है कि हिन्दुस्तान में उनके अल्पमत में होनें के ख़याल ने उनको इतना 
भयभीत कर दिया कि वे ज्यादा अनुदार और कट्टर होगये और अपनी पुरानी परम्परा 
से जकड़कर रह गये और नये ख्यालात की तरफ़ से शंकित होगये | इसी तरह को 
किसी मानसिक अवस्था -में वे हिन्दू भी रहे होंगे जो क़रीब हज़ार वर्ष पहले, शुरू 
के इस्लामी हमलों के वक्त अपने खोलों में घुस गये और एक बडी सदझ््त, जातियों में 
बेंटी हुई क़ौस बन गये -। 
उन्नीसवीं सदी के आख़री चौथाई हिस्से में और उसके बाद, विदेशी व्यापार 
बढ़ने के साथ, .मिल्न में नई सध्यम श्रेणी पैदा हुई और बढ़ी । इस वर्ग के एक आवमी 


मिस्र की आज़ादी के लिए लड़ाई १०५३ 


सैद ज़ग्रलूल थे जो 'फेल्लाह' या किसान कुदुम्ब से इस दर्जे तक बढ़े थे । जब अरबी- 
पाज्ञा ने १८८१-८२ में अंग्रेजों को चुनौती दी, तब वह एक युवक थे और उन्होंने 
अरवोपाशा के नेतृत्व में काम किया । तबसे आगे १९२७ सें अपनी मौत के वक़्त तक, 
यानो पेंतालीस वर्षों तक, उन्होंने मित्र की आज्ञादी के लिए कास किया और भिल्नी 
स्वतंत्रता-आन्दोलन के नेता होगये । वह मित्र के सर्वेसान्य नेता थे; किसान, जिनमें 
से वह उठे थे, उनसे मुहब्बत करते थे और मध्यम श्रेणी, जिसमें वह खुद थे, उन्हें 
पूजती थी। लेकिन रईस लोगों यानी पुरानी सामन्‍्ती ज्मींदार श्रेणी ने उनके साथ 
अच्छा सलूक नहीं किया । वे उस बढ़ते हुए सध्यस वर्ग को पसन्द नहीं करते थे जो 
उनको धीरे-धीरे देश में उनके ऊँचे स्थान से दूर धकेल रहा था। उनकी निगाह में 
ज़गलूल एक मामूली खानदान का था, और ज्ञग़लूल को अपने वर्ग के नेता और प्रति- 
निधि की हेसियत से उनके ख़िलाफ़ छड॒ना पडा । हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी अंग्रेजों 
मे सामन्‍्तो ज्मींदार वर्ग से अपने लिए मदद लेने की कोशिश की । वहाँ यह वर्ग मिस्री 
की वनिस्व॒त तुर्की ही ज्यादा था और पुराने शासक सरदारों का नुमाइन्दा था । 
इस तरह ब्रिटिश सरकार ने, साम्राज्यवाद के अच्छी तरह परखे हुए और मंजूर- 
शुदा फेशन के ढंग पर, अपने साथ किसी सामाजिक समुदाय या राजनेतिक दल को 
मिला रखने की कोशिश की और एक वर्ग या दल को दूसरे वर्ग या दल के ख़िलाफ़ 
खड़ा करके एक राष्ट्रीयता की वृद्धि को रोक दिया। हिन्दुस्तान को तरह वहाँ भी 
उन्होंने अल्पमत का ससला उठाने कौ कोशिश की । ईसाई काप्ट लोग मिस्र में थोडी 
तादाद में है । पर इस कोशिश में वे नाकामयाब रहे । और यह सब भी उन्होंने अपने 
उसी प्रचलित फंशन में अपने ओठों से पवित्र वाक्यों का उच्चारण करते हुए कषिया। 
दें कहते रहे कि जो कुछ हम करते हे सब तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए हे; हम तो गूंगी 
जनता के ट्स्टो' हे और अगर झगड़ा पेदा करनेवाले! और दूसरे लोग, जिनका देश 
में कुछ भी जोखिम उठाने लायक नहीं हू, शञान्त रहें तो सब कुछ ठोक होजायगा । 
मज़ा तो यह है कि जनता का उपकार करने के इस सिलसिले में अकसर उन्हीं फायदा 
उठानेवाले लोगों फो बडी तादाद में गोलियों से भून दिया गया। शायद ऐसा उन्हें 
दुनिया के दुखों से छुटकारा दिलाने और स्वर्ग की तरफ उनके सफर को नजदीक लाने 
देः लिए किया गया होगा ! 
सारे युद्ध के ज़माने में और उसके बाद भी बहुत दिनों तक मित्र में फ़ौजी 
शासन था। युद्ध के माने में वहाँ 'डिसाममिण्ट ऐक्ट' और “कांसक्रिप्शन ऐक्ट' नामी 
दो क़ानून पास हुए थे । देश ब्विटिश फौजों से भरा हुआ था। महायुद्ध के शुरू में ही 
उसपर ब्रिटिश्व संरक्षण का ऐलान कर दिया गया था। 
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१९१८ में शान्ति होने के बाद, मि्न के राष्ट्रवादियों ने फिर आन्दोलन ' शुरू 
किया और मिस्र की आज़ादी का केस” तैयार किया । वे इसे ब्रिटिश सरकार और 
पेरिस के शान्ति-सम्मेलन के सामने रखना चाहते थे। उस वक्‍त मित्र में कोई वास्तविक 
दल न थे। बतनी' (स्वदेशवादी) नामका एक दर्ल था, पर इसके सदस्यों की तादाद 
भी बहुत कम थी। प्रस्ताव यह था कि ज़ग्नलूलपाशा के नेतृत्व में एक बड़ा डेपुटेशन 
मिस्र की स्वाधीनता की वकालत करने के लिए लंदन और पेरिस जाय और इस 
डेपुटेशन को राष्ट्रीय रूप देने और उसके पीछे कुछ ज्ञोर पैदा करने के लिए एक बडी 
संस्था खोली गई । मिस्र की महाहूर 'वफद' पार्टी का जन्म इसी तरह हुआ ॥ वर्दा 
का मतलब ही ेपुटेशन! है । ब्रिटिश सरकार ने इसः डेपुटेशन को लंदन जाने की 
मंजूरी देने से इन्कार कर दिया और मार्च १९१९ में जझगलूल और दूसरे नेताओं -को 
गिरफ्तार कर लिया । | 

इसका नतीजा यह हुआ कि एक खूनी क्रान्ति शुरू होगई। कुछ अंग्रेज मारे 
गये और क़ाहरा ( करो ) के शहर और दूसरे केन्द्रों पर ऋन्तिकारी दल का क़ब्ज्ञा 
होगया । बहुत-सी जगहों में सार्वजनिक रक्षा' की राष्ट्रीय कमेटियाँ' क्रायम की गईं । 
इस वस़ावत में विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) के विद्याथियों ने बड़ा हिस्सा लिया। 
शुरू की इन कामयाबियों के बाद बग्नावत बहुत-कुछ दबा दी गई, हालांकि बीच-बीच में 
अंग्रेज़ अफ़सर मारे जाते रहे । मगर खुली बगावत दवा दी जाने पर भी आन्दोलन को 
कुचला न जा सका । आन्दोलन ने रूडाई का ढंग बदल दिया और पेसिव रेसिस्टेंस' 
या शान्त-प्रतिरोध! ( यानी एक तरह के सत्याग्रह ) का एक दूसरा पहलू इख्तियार 
किया । इसमें इतनी कामयाबी हुई कि ब्विटिश सरकार को मिल्च को साँग परे गौर 
करने को मजबूर होना पड़ा । लार्ड मिलनर की अध्यक्षता में इंग्लेण्ड से एक केमीशन 
भेजा गया । मि्नी राष्ट्रवादियों या नेशनलिस्टों ने इसका बायकाट करने का फ़ैसंला 
किया और इस बायकाट में वे खूब कामयाब हुए । मिलनर-कमीहांन के वायकांट 
में भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने खूब हिस्सा लिया। कमीशंन इस राष्ट्रीय विरोध से 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने कुछ बहुत बडी सिफारिश कीं । ब्रिटिश सरकार ने 
इन सिफारिक्षों की परवा न की और मिस्र में आज़ादी की लड़ाई जारी रही । १९१९ 
के शुरू से १९२२ के शुरू यानी तीन वर्ष तक यह लड़ाई चलती रही और मित्नी 
स्वतंत्रता इस्तक़लाल अल-ठआमः' या पूर्ण से कम पर राज़ी होने को तैप्वार न थे। 

१९१९ में अपनी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ज़ग़़लूलपाशा छोड दिये गये थे। 
दिसम्बर १९२१ में वह फिर गिरफ्तार करके जलावबतन कर दिये गये । पर अंग्रेजों के 
लिए इससे मिस्र की स्थिति कुछ नहीं सुधरी और उन्हें मिल्लियों को ज्ञान्त करने 
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के लिए कुछ करने को सजबूर होना पड़ा | यद्यपि ज़ग़लूल समझौता न करनेवाले 
उग्र लोगों में से न थे, फिर भी समझौते की सारी कोशिशें बेकार हुई जगलूल उग्र 
न थे, इसका एक सबूत यह भी है कि एक बार कुछ लोगों ने उनका खून तक करने 
को कोशिश क्री । उनका कहना था कि तुम अंग्रेज़ों के साथ कमज़ोर समझौता करके 
अपने देश को धोखा दे रहे हो । पर ब्रिटिश सरकार और मित्नी राष्ट्रवादियों के बीच 
उस वक्त या बाद में भो समझौता नहो सकने के मौलिक कारण थे। ये वही 
कारण हें जो हिन्दुस्ताव में भो समझौता होने में बाधक हैं | मिल्ली राष्ट्रवादी मित्र के 
ब्रिटिश स्वार्थों की उपेक्षा करना नहीं चाहते थे। वे इसपर बातचीत करने और 
ब्रिटेद के साम्राज्य-ष्यापार ओर सेनिक रास्तों सम्बन्धी विशेष स्वार्थों को एक हु॒द तक 
मंज़्र करने को तेयार थे। पर वे इन सवालों पर तबतक विचार करने को तैयार नहीं 
थे जबतक कि उनके देश की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार न करली जाय । फिर इन 
मसलों पर भी दे उस्ती हुद तक विचार करने को तेयार थे जिस ह॒द तक जाने में 
उनकी स्वतंत्रता बनी रहे । पर दूसरी तरफ्‌ इंग्लेग्ड समझता था कि यह तय करना 
हमारा काम है कि तुमको कितनी आज़ादी दी जाय और यह आजादी हमारे स्वार्थो 
के मुआफिक होगी, क्योंकि उनकी रक्षा करना हमारा पहला फ़र्ज़ है । 

इस तरह दोनों के बीच समझोते का कोई सामान्य आधार न था। लेकिन ब्रिटिश 
सरकार महसूस करती थी कि कुछ-न-कुछ जल्द किया जाना चाहिए इसलिए किसी 
समझौते या राजीनासे के बग़्ेर ही, उसने २८ फरवरी १९२२ को एक ऐलान किया। 
उसमें उसने कहा कि भविष्य में वह मित्र को एक “आजाद खुदमुख्तार राज्य 
(“पुप्वेध्फुधावेधप: 50एट:थंहवत 5406”) सानेगी, परन्तु--और यह एक बडा परन्तु 
था--नीचे लिखे चार विषय आगे विचार करने के लिए सुरक्षित रक्खे गये :-- 

१. मिस्र में ब्रिटिश सास्राज्य के आमदरफ्त के सार्गो की रक्षा । 
: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी हमलों या दस्तंदाज़ियों के खिलाफ मिस्र की रक्षा। 
 मिद्ध में फैले हुए विदेशों स्वार्थो और अल्पमत बाली जातियों की रक्षा । 
- सूडान के भविष्य का सवाल । 

ये संरक्षण अपने हिन्दुस्तान के संरक्षण-बन्धुओं के साथ कितने एक-से मालूम 
पड़ते हूं। हम इन्हें यहां, अपने देश में, 'सेफगार्ड ल' (संरक्षण) कहते हैं और उनके अण्डे- 
बच्चे हमारे देश में वहीं ज्यादा हें। मित्र में उस वक्द इन संरक्षणों को मंजूर नहीं किया 
गया और अनीतक मसिल्ियों ने इन्हें मंजूर नहीं क्षिया हैं, वर्योकि यों देखने में तो ये सीधे- 
सादे और निर्दोष मालूम पड़ते थे पर इनका मतलरूव यह था कि न घरेलू और न वंदेशिक 
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सामलों में मिरू को कोई दाह्तविक स्दतंद्रता सिलेगी । इस तरह २८ फ़रवरों १९२२ 
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का मित्र की स्वतंत्रता का ऐलान ब्रिटिश सरकार का एकांगी कास था, जिसे 
मिलन ने कभी संजूर नहीं किया। पिछले ग्यारह वर्षो में मित्र में यह बात अच्छी 
तरह जाहिर होगई हैँ कि संरक्षणों के साथ स्वतंत्रता का भी क्या मतलब हो 
सकता हूँ । ह 

इस 'स्वतंत्रता' के बावजूद ब्रिटिश अफ़सरों की देखरेख में और भी डेढ़ 
साल तक 'साशेल ला--फ़ौजी कानून--जारी रहा। यह तब ख़त्म हुआ जब मित्र 
की सरकार ने 'ऐक्ट ऑफ इनडेमनिटी' यानो ऐसा क़ानून पास किया जिसके ज़रिये 
फ़ौजी शासन के जमाने में अफ़सरों द्वारा किये गये गैरक़ानूनी कामों की ज़िम्मेदारी 
से उन्हें मुक्त कर दिया गया, यानी उन्हें पनाह दीगई । 

नये स्वतंत्र” मित्र को एक बहुत ही प्रतिक्रियात्मक विधान दिया गया, जिसमें 
बादशाह के हाथ में बडे अस्तियारात थे। यह वादज्ञाह---किंग फुआद--भी बेचारे 
मिल्तनियों पर ज़बरदस्ती लाद दिया गया। बादशाह फुआद और ब्रिटिश अधिकारियों में 
खूब मेलजोल था, दोनों राष्ट्रवादियों को नापसन्द करते थे और दोनों जनता की 
आज़ादी के ख़याल, यहाँतक कि असली पालंमेण्टरी हुकूमत का भी विरोध करते थे । 
फुआद खुद अपनेको सरकार समझता था ओर जो उसके मन में आता बह करता 
था। उसने पालंमेण्ट को बर्खास्त कर दिया और अपनी हिफाज्ञत करने के लिए सदा 
तैयार ब्रिटिश संगीनों पर विश्वास करके डिक्टेटर की तरह हुकूमत करने लगा। 

मिस्र की स्वतंत्रता के अपने ऐलान के बाद पहला परोपकार का काम जो ब्रिठिद्य 
सरकार ने किया वह यह था कि उसने उन अधिकारियों के लिए मुआवज्ञे की बडी-बडी 
रक्तमें माँगीं जो नई हुकूमत के कारण “रिटायर' (अलूग) हो रहे थे ! इस वक़्त 
बादशाह फुआद ही मिस्र की सरकार था और उसने फ़ौरन साँग स्वीकार कर ली और 
यों पेंसठ लाख पौंड की बडी रक़म चुकाई गई--एक बडे अधिकारी को तो आठ ह॒कज्ञार 
पाँच सौ पौण्ड मिले ! फिर भज्जेदार बात तो यह हुई कि इन अधिकारियों में से कई, 
जो अलूग होने के लिए गहरा मुआवज्ञा ले चुके थे, खास कण्ट्राक्ट पर फिर रख लिये 
गये । याद रफखो कि मिस्र बड़ा देश नहीं है और उसकी आबादी संयुकतप्रान्त की 
आबादी की तिहाई से भी कम है। 

मिसर्री विधान बडी. बहादुरी से कहता है कि “सारी सत्ता राष्ट्र से उद्भूत 
( 8/0279६० ) होती है,” पर व्यवहार में बात यह है कि जबसे नया विधान जारी 
किया गया तबसे मिल्ली पा्ंमेण्ट के लिए बड़ा बुरा ज़माना आगया है। जहाँतक में 
जानता हूँ (हाल की घटनाओं के बारे में मुझे बिलकुल ठीक इल्म नहीं है), एक भी 
पालंमेण्ट अपनी सामान्य अवधि तक ज़िन्दा नहीं रही । बार-बार बादशाह फुआद के 
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हाथों उसकी एकाएक मौत होती रही है और यह बादशाह विधान को मुल्तवी करके 
निरंकुश राजा की तरह हुकूमत करता रहा है । 

नई पार्लंमेण्ट का पहला चुनाव १९२३ में हुआ और ज़ग्रलूलपाशा और उनके 
दल से, जो अब वपद दल के नाम से मशहूर है, सारे देश में हलूचल पेदा करदी । 
उनको ९० प्रतिशत वोट मिले और २१४ स्थानों में से १७७ पर उन्होंने क़ब्जा कर 
लिया। इंग्लैण्णट के साथ समझौता करने की एकबार फिर कोशिश की गई और 
इसके लिए ज्ग़लूल लंदन गये १ पर दोनों दृष्टिकोणों में मेल नहीं हो सका और कुछ 
सवालों पर समझौते की बातचीत दूट गई । इन सवालों में से एक सवाल सूडान का 
था। सूडान मिस्र के दक्षिण में एक देश है । यह मिस्र से बिलकुल जुदा ढंग का है; 
यहाँ के बाशिन्दे जुदा हें और ज़बान भी जुदी हैँ । इसके ऊँचे क्षेत्रों से नील नदी बहती 
हैं । यह नील नदी मिस्र के लिखित इतिहास के शुरू से यानी सात-आठ हज़ार वर्षो 
से मित्र का जीवन-रक्त या सहारा रही है । मित्र की सारी कृषि और ज़िन्दगी नील 
नदी में आनेवाले सालाना सेलाबों--बाढ़ों--के इदं-गिर्द पनपी हैँ, क्योंकि ये सेलाव 
अबिसोनिया के ऊँचे प्रदेश से कीमती मिट्टी छाते हें और मिस्र की ऊजड़ ज़्मीन को 
उपजाऊ बनाते हैँं। लार्ड मिलनर (मिलनर कमीशन के--जिसका बायकाट हुआ 
था--अध्यक्ष ) ने नील नदी के बारे में लिखा था :-- 

“यह खयाल दुःखदाई है कि इस महानद से पानी की नियमित आमदनी, 
जो मिस्र के लिए सुविधा और खुशहाली का नहीं वल्कि ज़िन्दगी का सवाल हैं, 
सदा खतरे में रहे; और यह तबतक सदा खतरे में रहेगी जबतक कि नदी की 
उँचाई के स्थान मिस्र के क़ब्जे में नहीं रहेंगे ।” 

नदी दी धारा के ये ऊँचे स्थान सुडान में हैं,इसलिए सुडान मिस्र फे लिए बडे महत्व का है। 
पिछले ज़माने में सुडान इंग्लेण्ड और मिन्न के संयुक्त नियंत्रण में समझा जाता 
था। इसे (एंग्लो-इजीप्शियन सूडान' ( अंग्रेजी-मित्री छूडान ) के नाम से पुकारा 
जाता था और अब भी बहुत-से नकशों और एटलसों में यही नाम हैँ। चूंकि मिस्र पर 
अमली तौर पर द्विटेन की हुकूमत थी, इसलिए स्वार्थों का कोई संघर्ष नहीं था और 
मित्र का बहुत-सा रुपया सूडान में खर्च किया गया। यहाँततक कि १९२४ में 
लाड कर्नन मे ब्रिटिश पारंमेण्ट में कहा था कि अगर मित्र खर्च के लिए धन न दे तो 
सूडान का दिवाला निकल जाय । लेकिन जब मित्र छोड़ने के सवाल पर गौर करनें के 
लिए द्विदेन को मजदूर होना पड़ा तव उसने सूडान को पकड॒ रखना चाहा; 
दूसरी तरफ़ मिद्धियों ने महसूस किया कि उनकी सारी हस्तो सूडान से बहने वाली 
नील नदी को धारा की रक्षा पर निर्नर है; इसलिए स्वार्थों में संघर्ष हुआ । 
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' १९२४ ई० में जब ब्रिटिश सरकार और सेद ज्ग़नलूलपाशा के वीच सूडान के 
ससले पर बातचीत हो रही थी, तब कई तरह से सूडान के लोगों ने मिस्र के साथ 
अपनी मुहब्बत ज्ञाहिर की । इसके लिए श्विटिश सरकार उनकी छाती पर -चढ़ बैठी 
और सिस्र फी सरकार से सलाह-मशविरा किये बिना जो मन में आया किया। भज़ा 
यह कि सुडान पर इंग्लंण्ड और मित्र दोनों का संयुक्त 'नियस्त्रण था और इसके लिए 
मिस्र को काफ़ी खर्च करना पड़ता था। 

अपनी भिल्नी स्वाधीनता की कथित घोषणा में ब्विटेन ने दूसरी छूट विदेशी 
स्वार्थों के संरक्षण की रकक्‍खी थी। ये विदेश्ञी स्वार्थ क्या थे ? में उनके बारे में किसी 
पिछले खत में तुम्हें बता चुका हूँ । जब तुर्कों साम्राज्य कमज्ञोर पड रहा था, तब 
महाशक्तियों ने उसपर कई नियम जबरदस्ती राद दिये थे, जिनके मुताबिक तुर्की में 
उनके नागरिकों के साथ चिज्ञेष व्यवहार किये जाने की तजबीज्ञ की गई थी। ये यूरो- 
पियन विदेश्ञी चाहे ज्ो जुर्म करें पर तुर्की अदालतों में उनपर मुक़दमा नहों चलाया 
' जा सकता था। उनका मुक़़दसा उनके अपने देशों के राजदूतों या राष्ट्रीय प्रतिनिधियों 
यानी चिदेश्षियों से बनी हुई खास अदालत में होता था। उनको कितने ही टेक्सों से छूट 
वरग्गेरा की और भी चहुतेरी सहूलियतें दी गई थीं। विदेशियों की ये ख़ास और कीमती 
सहुलियतें कंपिचुलेशंस कहलाती थीं। कैपिचुलेशन का मतलब शात्रु के प्रति आत्म- 
समर्पण होता है और यह भी भिल्र राष्ट्र का, कुछ हद तक, अपनी स्वाधीनता से 
झुकना या आत्म-समपंण करना ही था। चूँकि तुर्की को उन्हें मानना पड़ा, इसलिए तुर्की 
साम्राज्य के उपनिवेद् भी उन्हें सानने को मजबूर हुए । मित्र तो पूरी तरह ब्विदेन के 
क़ब्ज़े में था और वहाँ तर्की की सत्ता नाम मात्र को भी नहीं रह गई थी; पर इस 
मामले में उसे तुर्की साम्राज्य का हिस्‍सा समझा गया और उसपर भी कपिचुलेशंर्स' 
रादे गये । ऐसी अनुकूल स्थिति में शहरों में विदेशी व्यापारियों और पूंजीपतियों की 
वस्तियाँ वस गई । यह लाज़िमी था कि वे एक ऐसी प्रथा के तोड़ने का विरोध करते 
जो हर तरह से उनकी हिफ़ाजत करती और बिना टेक्स दिये उनके झोटे और भालदार 
होने में मदद देती थी। मिल्र में विदेशी स्थापित स्वार्थ भी थे जिनकी रक्षा की जिम्मे- 
दारी ब्रिटिश सरकार ने ली थी। मिस्र के लिए ऐसी प्रणाली को मानना मुमकिन न था 
जोन सिर्फ़ स्वाधीनता की विरोधी थी बल्कि जिससे उसकी एक बहुत बडी आमदनी 
सारी जाती थी ।- अगर सबसे मालदार आदमी टैक्स से बरी होजायें तो फिर सामा- 
ज्िक अवस्था में किसी तरह के सुधार का कोई काम बडे पेसाने पर नहीं किया जा 
सकता । सीधी ब्रिटिश हुकूमत के लम्बे जमाने में अंग्रेज़ों ने प्रारस्भिक शिक्षा या गाँवों 
के सुधार और सफ़ाई के लिए कुछ नहीं किया था । 
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हर; 


घटनायें इस ढंग पर हुईं कि तुर्की, जो कैपिचुलेशन'! का असली कारण था, 
कमालपाशा की फ़तह के बाद उनसे छूट गया, पर मित्र ब्रिटिश संरक्षण में अभीतक 
उनसे रूदा हुआ है । यहाँ में यह भी कहदूं कि चीन भी अभीतक इसी तरह के कंपि- 
चुलेशनों' के खिलाफ रूड़ रहा हूँ। उन्नीसवीं सदी में, कुछ चक्त तक, जापान भी इनका 
मज़ा चख चुका था, पर ज्योंहीं वह्‌ ताक़तवर होगया, उससे उन्हें ख़त्म कर दिया । 
इस तरह विदेश्ञी स्थापित स्वार्थों कक सवार ब्रिदेन और सिस्र के तस्फ़िये के 
बीच दूसरा रोड़ा था । स्थापित स्वार्थ सदा ही आज़ादी के रास्ते में रोडा अठकाते हैं। 
अपनी सदा की उदारता के साथ ब्विटिश सरकार ने अल्पमत वाली जातियों की 
रक्षा करने का भी निइ्वय किया था और यह भी फरवरी १९२२ के स्वाधीनता वाले 
ऐलान में एक संरक्षण था। अल्पसत वाली मुस्य जाति काप्टों की थी। ऐसा खयाल 
क्षिया जाता हैं कि ये लोग पुराने सिल्ियों के दंशज हें ओर इस तरह सब तरह के 
मिरूयों में से मित्र के ज्यादा असली बाशिन्दे हें।वे ईसाई हैं और ईसाई धर्म के 
शुरू के दिनों से, योरप के ईसाई होने के भी पहले से, ईसाई हो चले आ रहे हैं । 
अल्पमत याली जातियों के प्रति ब्विटेव की इस कृपालुता पर उसका अहसान मानने की 
जगह काप्टों ने यह अहसानफरामोशी दिखाई कि ब्रिटिश सरकार से साफ़ कह दिया 
कि हमारे लिए आप तकलीफ न करें । फरवरी १९२२ के ब्विठिश ऐलान के बाद एक 
बडी मीटिंग में काप्ट छोग इकट्ठे हुए और - प्रस्ताव किया कि “राष्ट्रीय लक्ष्य की 
प्राप्ति और फ़ोमी एकता के लिए हम सब तरह के अल्पमत के प्रतिनिधित्व और 
संरक्षणों का त्याग करते हे ४” काप्टों के इस निर्णय की अंग्रेज्ञों ने 'मू्खतापूर्ण' कहकर 
आलोचना की । पर दुद्धिग्गनी या मू्ंता कुछ भी कहो, इसने उनकी रक्षा करने के 
द्विविश दाये का खात्मा कर दिया ओर अल्पमत वालो जातियों का सवाल बहस- 
मुदाहिसे की दोज़् नहीं रह गया। दल्कि सच पूछें तो छाप्डों ने आज़ादी की लड़ाई में 
जबरदस्त हिस्ता लिया और वफद दल में ज॒ग़लूलूपाशा के कुछ बहुत ही विश्वासपात्र 
साथी छाप्ट थे । 
इन विरोधी दृष्टिकोणों और स्वार्थो के अतलो संघर्ष के कारण मिस्र, जिसके 
प्रनिनिधि ज़गलूलपाशा ओर उनके साथी थे, और ब्विटिश सरकार के दौच हो रही 
१९२४ की समझोते की दातदीत टूट गई थी । इसपर ब्रिटिश सरकार बड़ी नाराज़ 
हुई | जा क द्ह मित्र में मनसानो करते रहने की अन्यस्त होगई थी, इसलिए 
उसे छरो छी नई पालंमेण्ट और खासकर दफद नेताओं के अडंगे और मुखालूफत पर 
उडो झीत्त हुईं | दस उन्होंने दफ़्द लोगों और मिल्नो पालंमेण्ट को अपने साम्राज्यवादी 


टंग एर सबद्ा सिझाने का इरादा कर लिया | दहद जल्द उन्हें मौका भी मिल गया 
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ओर जिस ग्रेरमामूली तरीके पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इससे फायदा 
उठाया, उसकी बाबत में अगले खत में लिखूंगा । वह महत्वपूर्ण घटना आजकल के 
साम्राज्यवाद की कारगुज़ारियों के लिए आईने फी तरह हैँ, इसलिए उसपर अलग 
खत लिखने की ज़रूरत हे । 


£/ १६४ ; 


अंग्रेजों की छत्रछाया में आजादी का तात्पर्य... 
२२ मई, १९३३ 
अपने पिछले खत में मंने तुम्हें वाया था कि १९२४ में मिल्नी सरकार, 
जिसके प्रतिनिधि राष्ट्रवादी थे, और अंग्रेज़ों के बीच सुलह की बातचीत शुरू होकर 
टूट गई थी और इससे ब्रिटिश सरकार बडी नाराज़ होगई थी। इसके बाद जो 
उल्लेखनीय घटनायें हुई उनका बयान करने से पहले में तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ 
कि कहनें के लिए आज़ाद होते हुए भी मिन्न पर अंग्रेज्ञों का फ़ोजी कब्जा क्वायम रहा । 
वहाँ सिर्फ़ अंग्रेज़ी फ़ीज रकखी ही नहीं गई थी, वल्कि मिस्र की फ़ौज भी अंग्रेजों के 
ही नियंत्रण में थी। उसका अध्यक्ष 'फ़ौज के सरदार' के खिताववाला एक अंग्रेज था। 
पुलिस फे बडे-बडे अफ़सर भी अंग्रेज़ ही थे, और मित्र में विदेशियों की रक्षा करने 
का बहाना बताकर ब्रिटिश सरकार अर्थ, न्याय और आज्तरिक महकमों पर भी 
नियंत्रण रखती थी । ग्रज्ञ यह कि, मिस्री शासन के हरेक महत्वपुर्ण काम पर अंग्रेज्ञो 
का ही नियंत्रण था। स्वभावतः ही, मिस्रवासी इस बात पर ज़ोर देते थे कि अंग्रेजों 
को यह नियंत्रण हटा लेना चाहिए । 

१९ नवम्वर १९२४ ई० को एक अंग्रेज सर ली स्टाक, जो 'मिस्री फ़ौज के 
सरदार' के पद पर था और जो सूडान का भी गवर्नेर-जनरल था, कुछ मिल्नियों द्वारा 
क़त्ल कर दिया गया । कुदरती तौर पर इससे मिस्र के और इंग्लंण्ड के अंग्रेजों को 
बडा रंज पहुँचा। इससे मिस्र के राष्ट्रवादी दल वषद के नेताओं को तो और भी ज्यादा 
रंज हुआ, क्‍योंकि वे जानते थे कि इसके फलस्वरूप उनपर हसला किया जायगा। 
और यह हमला काफ़ी जल्दी सामने आगया । तीन ही दिन के अन्दर, २२ नवम्बर 
को, मिस्र के ब्नविटिश हाई कमिइनर छार्ड एलेनबी ने मित्री सरकार को एक चुनौती 
दो, जिसमें नीचे लिखी मांगें फौरन पुरी करने को कहा गया :--- 


१. माफ़ी माँगी जाय, 
२. मुजरिमों को सजा दी जाय, 
३. सब राजनैतिक प्रदर्शन बन्द कर दिये जायें, 
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४. ५ लाख पौण्ड हर्जाना दिया जाय, 

५. सूडान से २४ घंटे में तमाम मिस्री फ़ौजें हटा ली जायें, 

६. मिस्र के हि6त की दृष्टि से सूडान में आवपाशी के रकत्रे पर जो प्रतिबन्ध 
लगाया गया था वह हटा दिया जाय, 

७. मिस्र में सव विदेशियों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो 
अधिकार हासिल कर लिया हूँ, उसका आगे कोई विरोध न किया जाय। (इसमें इस 
वात का खास तौर से इशारा था कि अर्थ, न्याय और आन्तरिक महकमों में 
ब्रिटिश सत्ता क्रायम रक्खी जाय ।) 

इन सात मसाँगों पर कुछ ग्रौर किया जाना चाहिए | चूंकि कुछ लोगों ने सर 
लो स्टाक को क़त्छल कर दिया था, ब्रिटिश सरकार फ़ौरन, जाँच को सम्भावता के 
बिना ही, कुछ मिस्रो सरकार यानी कुछ मित्नी क़ौम के साथ मुजरिस कान्सा 
बर्ताव करने लगी । इसके अलावा इस सारे सामले से उसने खासा आथिक लाभ 
भी उठाया, और सदसे ज्यादा ग्रौर करने की बात यह है कि उसने इस मौक़े का 
फ़ायदा उठाकर उन सब बातों का ज्वरन तसफिया करना चाहा जिनकी बाबत 
उसमें और मिद्री सरकार में मतभेद था और जिनके बारे में कुछ ही महीने पहले 
लन्दन में सुलह की बातचीत शुरू होकर दूट चुकी थी। फिर उसने इतना ही काफ़ी न 
समझकर यह भी कहा कि सब राजनंतिक प्रदर्शन निषिद्ध कर दिये जायें ताकि मुल्क 
के सामान्य सार्वजनिक जीवन का प्रवाह ही बन्द होजाय । 
उस क़त्ल के कारण इतनी मांगों का पेश किया जाना तो एक वडी असाधारण 
वात थी और एक क़त्ल से ब्रिटिश लोगों के लिए इतना फ़ायदा उठाना तो एक बडे 
तेज और उपजाऊ दिमाग का ही काम थ्य । और इसमें ज्यादा ताज्जुब की वात एक 
यह भी थी कि अपराध और क़त्ल को रोकने के लिए ख़ास तोर पर ज्षिम्मेदार समझे 
जाने लायक़ दो बडे अफ़तर (जो नाममात्र को मिद्री सरकार के मातहत थे), यानी 
काहिरा की पुलिस का अध्यक्ष और सार्वजनिक रक्षा के यूरोपीय विभाग ( #ए7०फट्शा 
76९ए977प7९7६ ठ ?प०7८ 5/2वए ) का डायरेक्टरजनरल, अंग्रेज ही थे। कत्ल के 
लिए उनको किसी ने ज़िम्मेदार नहीं समझा । लेकिन वेचारे मिस्र शासक-सण्डल पर, 
जिसने कि क़त्ल के बाद फौरन सख्त रंज और अफसोस ज्ञाहिर कर दिया था, ब्विटिश 
सरकार का भारी लेकिन देरहमी से सोचा हुआ और फायदेमन्द गुस्सा दिखाया गया । 
मित्री सरकार ने हु॒द दर्जे की नम्नता प्रकट की। छग्रलूलपाशा ने चुनौती को 
परीब-करोद सभी शर्ते मानलीं, और २४ घण्टे में ५ लाख पौण्ड का हर्जाना भी अदा 
छार दिया। सिफ़ं सूडान के बारे में मिद्नी सरकार नें कहा क्लि वह अपना हक़ नहीं 
छोड सकती । लेकिन इतनी नग्रता और मुआफ़ी नी लछा्ड एलेनदी के लिए काफ़ी न 
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थी, और चूंकि सुडान-संबंधी शातें मानी नहीं गई थीं, इसलिए अंग्रेज़ों की तरफ़ से 
उसने सिकन्दरिया (एडेग्शेण्डिया) के कस्टम्स हाउस यानी चुंगीघर पर जबरन 
क््जा कर लिया, ओर इस तरह चुंगी की आमदनी पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया। 
फिर, भिस्रवासियों फे विरोध करने पर भी, उसने सूडान में इन छ्तों को छागू कर 
दिया भर सुडान को ब्रिटिश बस्ती बना डाला । सूडान में फ़ोज की वग्मावतें भी हुईं, 
लेकिन उन्हें बेहद सख्ती के साथ दवा दिया गया । | 

अंग्रेज़ों की इस कार्रवाई के खिलाफ़ ज़गलूलपाशा और उनकी सरकार नें फ़ौरन 
इस्तीफ़ा देदिया, और नवम्बर १९२४ फे उसी महीने में शाह फ़ुआद ने पार्सेण्ट तोड़ 
दी । इस तरह अंग्रेज़ लोग ज़ग़लूल और उसके दल 'वफद' को उसके पद से निकाल 
बाहर करने और, फम-से-कम उस वक्त के लिए ही सही, पार्लंमेण्ट को खत्म कर देनें 
में कामयाव होगये । उन्होंने सुडान को अपने राज्य में मिला लिया, और इस तरह सुडान 
में नील नदी के पानी के मियन्त्रण द्वारा मिस्र का सरल्‍ूता से गला घोंटने की ताक़त 
हासिल करली । 

मिस्र की दृखिया पालंमेण्ट में एक खेदजनक घटना का साम्राज्यवादी लाभ के 
लिए दुरुपयोग करने फे खिलाफ़ राष्ट्र-संघ में अपील फी । लेकिन बडी शक्तियों के 
ल्लिलाफ़ शिकायतों के बारे में तो राष्ट्रसंघ न कुछ सुन सकता है, न देख सकता है । 

उस वक़्त से आजतक मिस्र में एक तरफ़ वफ्ददल, जो कि लगभग सारे राष्ट्र 
का प्रतिनिधित्व करता हैं, और दूसरी तरफ शाह फ़ुआद और ब्नविटिश हाई कमिइ्तर 
के गुट्ट के वीच, जिनका समर्थन अन्य विदेश्ञी स्वार्थो और राज-दरबार के पिछलग्गू 
करते हैं, छग्रातार एक कशमकश चली आ रही है ।. ज्यादातर देश का शासन, 
राज्य-विधान के विरुद्ध भी डिक्टेटरशाहियों हारा चलता रहा हैँ, जिसमें शाह फ़ुआद 

स्वेच्छाचारी बादशाह की तरह काम करता रहा है। जब कभी पार्लमेण्ट की बेठक 
होजाने दी गई, तभी फौरन उससे यह जाहिर होगया कि वफ़ददल के साथ क़रीब- 
क़रीब सारा राष्ट्र है, और इसीलिए वह तोड़, दीगई । फ़ुआद की मदद पर अगर 
अंग्रेज और उनके नियन्त्रण में फ़ीज और पुलिस न होती, तो जश्ञायद वह इस तरह 
का अमल न कर सकता । आज़ाद मिस्र के साथ लगभग वसा ही बर्ताव किया जाता 
हैं. जैसा कि हिन्दुस्तान में किसी देशी रियासत के साथ, जहाँकि असली सत्ता यानी 
ग्रेज्ञ रेज़ीडेन्ट के इशारों के मुताबिक़ कार्य चलता है । 

नवम्बर १९२४ ई० में पा्ंमेण्ट तोड़ वी गई। सा्च १९२५ में नई पालंमेण्ट 
की बैठक हुई । इसमें वफ़्ददल का भारी बहुमत था, और उसने फ़ौरन ज़ग़्लूलपाशा 
को चैम्वर आफ़ डेप्युटीज के प्रधान-पद के लिए चुन लिया | यह वात न॒तो अंग्रेणों 
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को और न जश्ञाह फ़ुआद को अच्छी लगी, और इसलिए उसी दिन इस ऐक दिन की 
बिलकुल नई पालंमेण्ट को तोड़ दिया गया । इसके पूरे एक साल बाद तक, विधान के 
ख़िलाफ़ भी, पालंमेण्ट नहीं बनाई गई और फुआद डिफ्टेटर की तरह हुकूमत करता 
रहा । हाँ, उसके पीछे असली ताक़त थी ब्विदिश कमिश्तर | सारे देश नें इसपर 
नाराज्गगी ज्ञाहिर की, और शाह फ़ुआद और अंप्रेज्ञों के इस गृट्ट का विरोध करनें के 
लिए संद जग़लूल सब दलों को एक करनलेने में कामयाव हुए। नवम्बर १९२प में 
सरकारी निषेधाज्ञा की परवा न करते हुए पालंमेण्ट के सेम्बरों की एक बैठक भी 
हुई। पालंमेण्ट-भवन पर तो सैनिकों का क़ब्ज़ा था, इसलिए मेम्बरों को अपनी मीटिंग 
इंसरी जगह करनी पडी। 

इस पर फुआद ने अपने सहलरू से एक हुक्‍्मनामा जारी करके सारे विधान को 
ही बदल डालने को कोशिश की । उसकी मंशा यह थी कि विधान को अधिक अनु- 
दार बना दिया जाय, ताकि पालूंमेण्टों पर ज्यादा आसानी से नियन्त्रण रदखा जा सके 
और अधिकांश ज़ग़्लूली लोगों का आना बन्द हो जाय । लेकिन इसके ख़िलाफ़ 
जबरदस्त पुकार उठी, और यह ज़ाहिर होगया कि नये तरीक़े के चुनावों का पूरा 
बहिष्कार क्रिया जायगा । इसपर शाह फुआद को झुकना पड़ा, और पुराने तरीक्के के 
मुताबिक़ ही चुनाव हुए। नतीजा था ज़ग़लूल के दल का भारी बहुमत, १४ के विरुद्ध 
२०० । इससे ज्यादा इस वात का क्‍या सबूत हो सकता था कि राष्ट्र पर ज्ग़लूल का 
कितना असर हे और मिरू क्‍या चाहता हैँ ? इतना होने पर भी ब्रिटिश फमिइ्नर ने 
( जो कि हिन्दुस्तान के एक भूतपूर्व गवर्नर लार्ड लायड थे ) कहा कि उसे ज़ग्नलूल 
के प्रधान मंत्री बनने पर ऐतराज है; और इसलिए दूसरा व्यक्ति मुक़रंर किया गया। 
यह समझना जरा मुश्किल है कि अंग्रेजों को इस मामले में दखल देने से क्या सरोकार 
था। फिर भी नई सरकार पर ज्यादातर जुग़लूल के दल का ही नियन्त्रण था और 
बहुत नरम होने की फोशिश करने पर भी वे लोग अकसर लार्ड लायड के संघर्ष में 
आजाते थे, जो कि बड़ा सत्त और ज्ञालिम आदमी था और अक्सर उन्ह अंग्रेज़ी 
जंगी जहाद्ों दी धमकी दिया करता था। 

द्विटेन से समझोता करने की दूसरी कोशिश १९२७ ई० में की गई, लेकिन 
शाह फुआद वंग नरम-से-नरम प्रधान सन्‍त्री भी द्विटेन की शर्तों को देखकर ताज्जव में 

पडु गया। सिफ़ प्रगगछ्ी आज़ादी के दिखावे के अन्दर उनका असली सक़ुसद था मिस्र 

दो अंग्रेजी संरक्षण में रखना । इसलिए सुरूहु की दातचीत फिर नाकामयाव रही । 

जद ये समझौते की दातें चल रहो थों, तद, २३ अगस्त १९२७ को, सत्तर च 
पो उम्र में, मिरू के महान नेता संद जणश्नलूलपाशा छो मृत्यु होगई। वह तो मर 
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गये; परन्तु उनकी स्मृति मिस्र में एक शानदार और क्रीमती विरासत की तरह अब 
भी जिन्दा है और जनता को स्फूर्ति प्रदान करती रहती हैँ। उनकी पत्नी श्रीमती सफ़िया 
जुग़लूल अब भी जीवित हैं। राष्ट्र उनसे प्रेम ओर उनका आदर करता है। उसने उन्हें 
'राण्ट्र की माता को पदवी देदो है और उनका मकान, जो 'पीपल्स हाउस” (जनता 
का सकान) कहलाता हूँ, एक असे से मित्र के राप्ट्रवादियों का प्रधान केन्द्र हैं। 

ज़गलूल के बाद- मुस्तफ़ा नहसपाशा व्द का नेता बना । बाद में मार्च १९२८ 
में वह प्रधान सन्‍्त्री चना । उसने नागरिक स्वतन्त्रता और जनता के वस्त्र रखने के 
अधिकार के बारे में कुछ सीधे-सादे आन्तरिक सुधार करने की कोशिश की । मार्शेल- 
ला के ज़माने में इन अधिकारों को अंग्रेज़ों ने कम कर दिया था । ज्योंही मिन्न की 
पालंसेण्ट ने इस सवाल पर ग्रौर करना शुरू किया त्योंही इंग्लेप्ड से घम्रकियाँ आई 
कि ऐसा न किया जाय। यह अजीब बात है कि एक बिलकुल घरेलू मामले में इंग्लेण्ड 
इस त्तरह दखल दे। लेकिन अपने पुराने तरीक़े के अनुसार लार्ड लायड ने एक 
चुनौती पेश कर दी, और माल्टा से ब्रिटिश ज्ंगी जहाज सनसनाते हुए एलेस्ज्ञेण्डिया 
( सिकन्दरिया ) के बन्दरगाह में चले आये । नहसपाशा कुछ झुक गया, और उसने 
इन कानूनों पर विचार कुछ सहीने बाद अगले अधिवेशन के लिए स्थगित करना' संजूर 
कर लिया । 

लेकिन अगला अधिवेशन तो होना ही न था। प्रतिक्रिया और साम्राज्यवाद के 
प्रतिनिधि ने, शाह फुआद और ब्रिटिश कमिवनर ने, ऐसी योजना की कि आगे पालंसेण्ट 
को शरारत करने का मौक़ा ही न सिले । एक अजीब ढंग की साजिश की गईं। नहस- 
पाक्षा अपने उच्च चरित्र और रिश्वत न लेने के लिए ख़ास तौर पर मशहूर था। 
अचानक एक पत्र के आधार पर, जो बाद में जाली साबित हुआ, नहसपाशा और चप्द 
के एक काप्टिक' ! नेता पर रिव्वतस्नोरी का इलज़ास लगाया गया । अदालती क्षेत्रों 
और अंग्रेजों द्वारा जबरदस्त प्रचार किया गया। मिस्र में ही नहों बल्कि विदेशों में और 
ब्रिटिश एजेंसियों और अखबारों के संवाददाताओं ने इस झूठे इलज़ाम को फेलाया । 
इस इलज़ाम की आड़ लेकर शाह फुआद ने नहसपाशा से प्रधानमंत्रित्व से इस्तीफ़ा 
दे देने को कहा । लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, और इसपर उसे 
फुआद नें बरखास्त कर दिया । लायड-फुआद साज़िश 'की अगली योजना अब अमल 
में लाई गई। सहसा राजनैतिक परिवर्तन किया गया, और एक खास हुक्सनासा 
निकालकर शाह ने पार्मेन्ट को सौकूफ़ कर दिया और विधान को बदल दिया। 
विधान में जो धारायें अखबारों की आजादी और दूसरी नागरिक स्वतन्त्रताओं के बारे 

१, प्रादीन मिस््रियों के ईसाई वंशजों को काप्ट' कहते हैं । 
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में थीं, उन्हें हटा दिया गया और डिक्टेटरशाही घोषित करदी गई । अंग्रेजी अखबारों 
और भिल्नर के यूरोपियनों ने बडी खुशियाँ सनाई । 

डिक्टेटरशाही के होते हुए भी पालंभेण्ठ के मेम्वरों ने अपनी बेठक की और 
नई सरकार को ग्ैरक़ानूनी ऐलान कर दिया। लेकिन लायड और फुआद ने इन मामलों 
की कोई चिन्ता न की । इन्साफ़ और अमन का काम इतना ही होता हैँ कि वह प्रति- 
क्रिया और साम्राज्यवाद का समर्थन करे, यह नहीं कि उनके विरुद्ध हथियार बन सके। 

सरकारी दबाव के बावजूद, नहसपाशा के ख़िलाफ़ सरकार का मुक़दमा बुर्र 
तरह गिर गया। उसपर लगाये हुए इलज़ाम झूठे साबित हुए और सरकार ने 
(उसकी ईमानदारी और उदारता कितनी आइचयेजनक थी ! ) हुक्म जारी कर दिया 
कि इस मुक़दमे का फ़ैसला कोई अख़बार न छापे ! लेकिन ख़बर तो फ़ौरन फल ही गई, 
और हर जगह लोगों को बडी खुशी हुईं । 

इस डिक्टेटरजाही ने, जिसकी पीठ पर लायड और ब्विटिश फ़ौज थी, 'वफ़दा 
दल यानी भिद्नी राष्ट्रीयका को कुचल देने और तबाह कर देने की सख्त कोशिश 
को । एक नियमित आतंकवाद और समाचारों पर पूरा सेंसर क्वायम होगया। 
इसके बावजूद राण्ट्रीयता के बडे-बडे प्रदर्शन हुए, जिनमें स्त्रियों ने ज्ञास हिस्सा 
लिया । एक हफ्ते तक हड़ताल हुई, जिसमें वकीलों बरग्गेरा ने भी हिस्सा लिया, लेकिन 
सेंसर के कारण अखवार उसकी ख़बर भी न छाप सके | 

इस तरह १९२८ का वर्ष तूफ़ान और मुसीबत में ही गुज्ञरा। वर्ष के अखीर 
हिस्से में इंग्लंण्ड में राजनेंतिक परिवर्तन हुआ और उसका असर फ़ौरन मित्र पर भी 
पड़ा । वहाँ मज़दूर-दल की सरकार क़ायम होगई थी, और उसने शुरू में ही एक 
वाम यह भी दिया कि रायड को वापस बुला लिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए 
भी असहय बन गया था। लायड के हटजाने से कुछ वक्त के लिए फ़ुआद-अंग्रेज् गुट 
टूट गया। अंग्रेज़ों की मदद के वरग्गेर फ़ुआद कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने 
दिसम्दर १९२८ में पारंमेण्ट के नये चुनाव होने दिये। फिर भी वफ्द! दल का 
छ़ारीद-क्ररीव सब जगहों पर कृब्जा होगया । 

अंग्रेज़ों की मज़दूर-सरकार ने मिस्र से सुहह की वातचीत फिर शुरू की, और 
इस वगम के; लिए १९२९ में नहतपाशा लन्दन गया। इस बार मज़दूर-सरकार अपनी 
पहले बगे सरकारों से छुःछ द्रदम आगे दढ़ी और दीनों प्रतिवन्धों पर नहसपाशा का दृष्टि- 
कोण मंजूर बार लिया गया। लेकिन चौथी दात--मूडान--क्षी दादत एकमत न हो 
सका । सुलह बगे दातचौत टूट गई। मगर इस दार पहले की वनिस्दत ज्यादा एक- 
मत हो सका, और दोनों पक्ष एक-इत्तरे के प्रति जधिक मित्रतापूर्ण रहे, और दोनों 
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ने आगे फिर बहस करने का वादा फिया । नहसपाशा और “वषद” के लिए तो कुल 
मिलाकर यह एक कामयाबी हो थी, लेकिन मिल्न के ब्रिटिश और दूसरे विदेक्षी व्यापारियों 
ओर पूंजी लगानेवालों ने इस बात को बिलकुल पसन्द नहीं किया । शाह फ़ुआद को 
भी यह बात अच्छी न लगी । कुछ महीने वाद, जून १९३० में, शाह और पार्लमेण्टं में 
झगड़ा होगया, और नहसपाशा नें प्रधानमंत्रित्व से इस्तीफ़ा दे दिया। 

इत झगडे के अर्से में फ़्आद ने फिर अपने शासन-काल में तीसरी बार 
डिक्टेटरशाही चलाई । पालंमेण्ट तोड़ दी गई, बप्रद॑दल के अख़वार बन्द कर दिये 
गये, ओर आमतोर पर बडी सउती शुरू होगई । पार्मेण्ट की दोनों उप-सभाओं, 
चेम्बर ओर सिनेट, फे सभी सदस्यों ने सरकार की परवा न की, और पालंसेप्ड- 
भवन में ज़बरदस्ती घुसकर वहाँ एक अधिवेशन कर डाला । वहाँ, २३ जून १९३० 
को, उन्होंने विधान के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ गंभीरतापूर्वक ली, और क़सम 
खाई कि हम अपनी सारो ताक़त रूगाकर भी उसकी रक्षा करेंगे । देशभर में बडे-बडे 
प्रदंशन किये गये । इन प्रदर्शनों को फ़ौजों द्वारा भंग किया गया, और बहुत-सा खून 
वहाया गया । खुद नहसपाशा के भी चोटें आईं। इस तरह कुछ मुदृठीभर बडे और 
मालदार लोगों को छोड़कर, जो शाह के पिछलग्पू थे, सारा राष्ट्र जिस डिक्टेटरशाही 
के ख़िलाफ़ था, उसकी हिफ़ाज़त फ़ौज और पुलिस और उसके अंग्रेज अफ़सरों ने की । 
वर्फ्दियों फे अलावा दूसरे नरम और लिबरल लोगों ने भी, जोकि हिन्दुस्तान की तरह 
जनता की तरफ़ से होनेवाले हर तेज्ञ काम से अपना विरोध ज़ाहिर करते रहते थे, 
इस डिक्टेटरशाही के झ्लिलाफ़ अपनी आवाज्ञ बुलंद की । 

बाद में, उसी साल, सन्‌ १९३० में, शाह ने एक' हुक्मनामा निकालछा जिसके 
ज्ञरिये एक नये विधान का ऐलान किया गया, जिसमें उसने पालंमेण्ठ के अधिकार 
कम कर दिये और अपने बढ़ा लिये। ऐसा काम कर लेना कितना आसान था ! सिफ़ 
एक ऐलान कर दिया गया और काम होगया, क्योंकि शाह के पीछे एक साम्राज्यवादी 
ताक़त की कठोर सूर्ति छिपी हुई थी । 

मेंने मित्र के १९२२ से १९३० तक के इन नो वर्षों की कहानी तुमसे कुछ 
विस्तार में कही है, क्योंकि सुझे यह एक बडी ग्र-मामूली कहानी मालूम हुई है । 
अंग्रेज़ों के फरवरी १९२२ के ऐलान के मुताबिक, ये वर्ष मित्न की 'आज़्ादी' के वर्ष थे। 
“मिस्री लोग वया चाहते थे इसमें भी कोई शंका नहीं हो सकती थी । जब कभी उन्हें 
अवसर दिया गया तभी उन्होंने मुस्लिम और काप्ट, इन दोनों धर्म के लोगों ने, भारी 
बहुमत से वफिदयों को ही चुना । छेकिन चूंकि वे यही चाहते थे कि राष्ट्र का अर्थ- 
शोषण करने की विदेशियों को, खासकर ब्निटिश लोगों की, ताक़त कम करदी जाय। 
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इसलिए इन सब विदेशी स्थापित स्वार्थों ने हर तरह से, ज्ञोर ओर जबरदस्ती से, 
जालसाज्ञी और षड्यन्त्र से, उनका विरोध किया, और अपने हुक्‍्सों को पूरा करने के 
लिए अपना एक आाज्ञाकारी ज्ञाह खड़ा कर दिया । 

वपद-आन्दोलन एक विशुद्ध राष्ट्रवादी सध्यमवर्गीय आन्दोलन रहा हैँ ।* वह 
क़ौसी आज्ञादी के लिए लड़ा, लेकिन उसने सामाजिक समस्याओं में दखल नहीं दिया। 
जब कभी पालंमेण्ट ने कुछ भी कार्य किया, तब-तब उसने तालीस व दूसरे महकमों 
में कुछ अच्छा हो काम कर दिखाया । दरहक़ीक़त, राष्ट्रीय लड़ाई चलते हुए भी, 
इस थोडे-से अ्से में पारंमेण्ट ते इतता काम किया जितना कि पिछले चालीस सालों 
में ब्रिटिश हुकूमत ने नहीं किया था । वफ्द-दल किसानों में भी लोकप्रिय है, जेसा कि 
चुनावों और बडे-बडे प्रदर्शनों से जाहिर होजाता हैँ । लेकिन फिर भी, चूंकि यह 
आन्दोलन ख़ास तौर पर मध्यम-वर्गीप आन्दोलन है, उसने आम जनता को इतना 
नहीं उठाया हैं जितना कि सामाजिक परिवत्तेन का उद्देश्य रखनेवाला कोई आन्दोलन 
उठा सकता था। 

मेने यह कहानी १९३० के अख्लौर तक पहुँचा दी हूँ । बाद में भी राष्ट्रंवादियों 
और श्ञाह में कशमकश चलती रही, लेकिन ठीक तौर पर मुझे मालम नहीं हैँ कि 
पिछले दर्षो में दया-फ्या हुआ । जबसे में जेल में हें तबसे अख़वारों में तो मिस्र का 
शायद ही फहीं जिक्र आता हो । शायद इसका मतलब यही है कि डिक्टेटरशाही चल 
रही है, और उसके साथ उसका लंगोटिया यार सेन्सर भी। इस बात का कि इंग्लंण्ड 
में अनुदार-दल फी हुकूमत हैँ, जो कि अपने सामथ्राज्यवाद पर अभिमान करता है, अर्य 
यही है वि मिरूर में अंग्रेजों की दसन करने की सख्त नीति होनी चाहिए । इस हारूत 
में शाह्‌ फ़ुआद दुःखी मिर्ली लोगों की परवा न करते हुए फ़िलहाल तो काम जारी रख 
सकता हूँ । 

इस प्रकार ख़त को खत्म करने से पहले में स्त्रियों के आन्दोलन के बारे में भी 
छुछ दाहना झख्री समझता हूँ | सारे अरद देशों में, शायद खुद अरब को छोडकर, 
रित्रयों में दडो भारी जागृति होगई है । दूसरे कई मामलों क्रो तरह इस मामले में 
भी मिल्ल इराक़ या सीरिया या फिल्स्तीन से आगे बढ़ा हुआ हैँ । लेकिन इन सब देशों 
में स्प्रियों दा एक संगठित आन्दोलन है, और जुलाई १९३० में अरब स्त्रियों की 
पहली पर्गप्रेस दर्मिशक्क में हुई। उन्होंने राजनंतिक मामलों की वनिस्दत संस्कृतिक 
और सामाजिद प्रगति पर ज्यादा ज्ञोर दिया । उन्होंने अरदी स्वदेशीवाद की घोषणा 
पी है । मिस्र में स्त्रियां राजनोति छी तरफ़ ज्यादा छुकी हैं। वे राजन॑तिक प्रदर्शनों 


में हिस्‍्ता छेती हैं और उनका एक मजदूत स्त्नी-मताधिकार-संघ भी हैं । वे विवाह- 
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छानून का अपने हक़ में सुधार और व्यवसाय आदि में समान अवसर चाहती हैं। 
मुस्लिम और ईसाई स्त्रियाँ एक-दूसरे से पूरी तरह सहयोग करती “हूँ । बुरके की 
आदत सब जगह, खासकर मिस्र में, घट रही है । तुर्की की तरह बुर्क़ा बिलकुल ग़ायब 
तो नहीं होगया है, लेकिन दूटता जा रहा हूँ । 


; १६४ ; 
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२५ मई,' १९३३ 

एक छोटी-सी जलूधारा ही मित्र और अफ़रीका को पश्चिमी एशिया से अलग 
करती है । अब इस स्वेज्ञ नहर को हम पार करें और अरब, फिल्स्तीन, सीरिया 
और इराक़--जो कि सभी अरव-देश है--भौर उनसे ज़रा आगे ईरान पर एक नज़र 
डालें। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इतिहास में पश्चिमी एशिया का एक ज़वरदस्त 
हिस्सा रहा है और अकसर यह दुनिया की घटनाओं की धुरी रहा हैं । इसके बाद कई 
सौ वर्षो का एक ऐसा ज्ञमाना आया, जब यह प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं रहा । यह एक 
खाई या गड॒हिया-सा बन गया; जीवन की धारा इसके पास से हरहराती हुई निकल 
गई, लेकिन इसकी ज्ञान्त सतह पर उससे कोई हलकी-सी लहर तक पैंद; न हुईं। ओर 
अब हम एक दूसरी तब्दीली देख रहे हैं जो मध्य-पुर्वी के देशों को फिर संसार 
की रंगभूमि पर लाती है । पूर्व और पश्चिम को जोड़नेवाला राजमार्ग अब फिर इन्हीं 
देशों में से होकर गुजरने लगा हैं। इस बात की तरफ्‌ हमारा ध्यान जाना चाहिए। 
जब कभी में पश्चिमी एशिया का त्रिचार करने लगता हूँ तो मुझे भूतकाल सें 

डूब जाने का अंदेशा रहता है। मेरे दिमाग्न में प्राचीन काल के इतने चित्र भर जाते 
हैं कि में उनके आकर्षण को रोक नहीं सकता। लेकिन अब में अपने आप को इन आक- 
'बँंणों में न फेसने दूँगा । फिर भी में तुम्हें यह याद दिलाना जरूरी समझता हूँ, ताकि तुम 
भूल न जाओ कि इतिहास के बिलकुल प्रारम्भ से ही कई हज़ार वर्षों तक दुनिया के 
इस हिस्से का बड़ा भारी महत्व रहा है । इतिहास में सात हज़ार वर्ष पहले प्राचीव 
चेल्डिया का घुंधला चित्र दिखाई देता है। यहाँ आजकल का इराक हैं । इसके बाद 
बेबीलोन का चित्र आता है और बेबीछोन वालों के बाद कर असीरियन नज़र आते हैं 
जिनकी महान्‌ राजधानी निनेवा में थी । फिर असीरियन लोगों की भी हटने की 
बारी आजाती है, और ईरान से एक नया राजवंश और नई जाति आजाती है, 
जो हिन्दुस्तान की सरहद से मिल्न तक सारे मध्य-पुर्व' को अपनी मर्जी के मुताबिक 
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नचाती हैँ । ये लोग ईरान के अकेमेनीद थे, जिनकी राजधानी परसीपोलिस थी । 
इन्होंमें से 'महानूनरेश' साइरस, डेरियस ( दारा ) और ज़रवसीज्ञ पेदा हुए, जिन्होंने 
छोटे यूनान पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन उसे जीत न सके । बाद में इन्हें 
यूनान बल्कि मेसीडोनिया के एक छाल सिकन्दर के हाथों शिकस्त खानी पडी। 
सिकनन्‍्दर की ज़िन्दगी में एक अजीब घटना यह हुई कि इस एशिया और योरप की 
सन्धि-भूमि सें उसने वह योजना को, जिसे इन दोनों महाद्वीपों का विवाह कहा 
जाता हैं। उसने खुद ईरानी बादशाह की रूडकी से विवाह किया ( हालांकि उसको 
कुछ पत्नियाँ पहले से मौजूद थीं ) और उसके हज़ारों अफ़सरों और सिपाहियों ने भी 
ईरानी कन्याओं से दिवाह किये । 

सिकन्दर के बाद मध्य-पूर्व में, हिन्दुस्तानी सरहद से लेकर मिस्र तक, कई सदियों 
तक यूनानी संस्कृति प्रधान रही | इसी जमाने में रोम की शक्ति का उदय हुआ और वह 
एशिया को तरफ़ फँलने ऊूगी | सासानियों के नये ईरानी साम्राज्य ने उसकी बढ़ती को 
रोक दिया। पूर्वी साम्रज्य के भी दो टुकडे होगये, पश्चिमी साम्राज्य और पूर्वीय 
साधाज्य, और पूर्वी साम्राज्य की राजधानो कुस्तुन्तुनिया होगई । पश्चिमी एशिया 
के इन मंदानों पर पू्द और पश्चिम की पुरानी कशसकश चलती रही, और इसमें 
खास हिस्सा लेनेवाले थे एक तो कुस्तुनतुनिया का विज्ञेण्टाइन साम्राज्य और दूसरा 
ईरानी सासानी साम्राज्य । और इसी सारे ज़माने में जनता के बडे-बडे कारवान 
ऊँटों पर व्यापारिक चीज़ें छाद कर इन संदानों में पूर्व से पश्चिम को और पश्चिम 
से पूर्द को आया-जाया करते थे, क्योंकि भध्य-पूर्वँ उस युग में संतार का एक बड़ा 
भारी राजमार्ग था। 

पश्चिमी एशिया के इन प्रदेशों में तीन सहान्‌ धर्मों का जन्म हुआ था--यहुदी- 
पर, ज्रथुस्त्रध्म (जों मौजूदा पारसियों का धर्म है), और ईसाई-धर्म । अब अरब 
देः रेगिस्तान में एक चौथा धर्म और पंदा हुआ, जो जल्दी हो दुनिया के इस हिस्से में 
इन सब धर्मों पर हादी होगया । इसके बाद हमें वाग़दाद का अरब साम्राज्य मौर 
पुराने संघर्ष वात एक नया रूप, विज्ञेण्टाइन के विरुद्ध अरब लोगों का युद्ध, नज्ञर 
ञाता हैं । फिर रूम्बे और शानदार कारनामों के दाद अरब-संस्कृति भी मन्द पड 
जाती हूं। और सेलजूकः ठुर्क आगे आजाते हे, और अन्त में मंगोल चंगेजखां के 
दारिसों हारा दह्‌ दिलकुल दबा दो जाती हूँ । 

लेकिन मंगोलों के पश्चिम में आने से पहले हो, एशिया के पश्चिमी किनारों 
पर ईसाई पश्चिम और मुस्लिम पूर्व के दरमियान खझौफ़नार लड़इयाँ शुरू हो चुकी 
थी। ये पसेड देः यूद्धों दे नाम से मशहूर हैँ, जो दीच-बोच में दन्द होकर ढाई 
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सो वर्ष तक, यानी क़रीब तेरह॒वीं सदी के मध्य तक, जारी रहे। ये युद्ध धर्म-युद्ध 
समझे जाते हैं, और असल में थे भी। लेकिन इन युद्धों के लिए धर्म कारण की 
बनिस्वत बहाना ही ज्यादा था। उस ज़माने में योरप के लोग पूर्व की बनिस्वत पिछड़े 
हुए थे। वह योरप का अन्धकारयुग था। लेकिन योरप जागता जा रहा था, और आगे 
बढ़ा हुआ और सभ्य पूर्व उसे चुम्बक की त्तरह खींचता जा रहा था। पूर्व की तरफ़ 
की इस खिचावट ने कई शकलें इक््तियार कीं, और इसमें कृसेड की लड़ाई सबसे 
महत्वपूर्ण थी। इन युद्धों के फलस्वरूप योरप ने पश्चिमी एशियाई देशों से बहुत 
बातें सीखीं। उसमे वहुत-सी ललित कलायें, कारीगरियाँ और विल्‍ास की आदतें 
सीखीं, और अधिक महत्वपूर्ण बात जो सीखीं वे थीं कार्य और विचार की वैज्ञानिक 
पद्धतियाँ 
ऋ्रसेड की लड़ाइयाँ अभी ख़त्म भी न होने पाई थीं कि पश्चिमी एशिया पर 
मंगोल लोग आ दूटे, ज्ञो अपनें साथ विनाश और बरवादी लेकर आये । लेकिन हमें 
संगोलों को बिलकुल विनाशक हो नहीं समझना चाहिए । चीन से रूस तक भारी 
तादाद में जाने की उनको हलचल ने दूर-दूर की जातियों में आपसी ताललुक़ात क्रायम 
कर दिये और व्यापार और संमागम को प्रोत्साहित किया। उनके मसहान्‌ साम्राज्य 
* में कारवानों के पुराने रास्ते मुसाफ़िरी के लिए महफ़ूज होगये, और सिर्फ़ व्यापारी 
ही नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ, धर्मे-प्रचारक और दूसरे छोग भी बडी हरूम्बी यात्राओं पर 
आने-जाने लगे । मध्य-पुर्व” संसार के इन प्राचीन राजसार्गो की सीध में पड़ता था। 
यही एशिया और योरप को जोड्नेवाली कडी थी । 
तुम्हें शायद याद होगा कि मंगोलों के ज्ञमाने में ही मार्कॉोपोलो अपने निवास- 
स्थान वेनिस से बडी हरूम्वी यात्रा करके एशिया में से गुज़्रता हुआ चीन पहुँचा था। 
हमें उसकी लिखी हुई, या यों कहो कि लिखाई हुई, एक किताब मिलती है, जिसमें 
उसने अपनी यात्रा का हाल बताया है और इसीलिए हम उसका नाम जानते हैं। 
और भी कई लोगों ने ऐसी ही लम्बी यात्रायें की होंगी, लेकिन उन्होंने उनके 
बारे में कुछ लिखा नहीं, और अगर लिखा भी होगा तो उनकी किताबें नष्ट होगई 
होंगी, क्योंकि उस ज़माने में किताबें हाथ से लिखी जाती थीं । उस युग में एक देश 
से दूसरे देश में कारवान हमेशा आते-जाते रहते थे, और हालाँकि उनका खास काम 
व्यापार था, लेकिन उनके साथ कई लोग दौलत पँदा करने या साहसी काम करने के 
लिए भी चले जाते थे । पुराने ज़माने का एक और यात्री है जो मार्कोपोलो जंसा ही 
हैं । इसका नाम था इब्न-बतुता । यह एक अरब था, जिसका जन्म चोदहवीं सदी फे 
शुरू में मोरवकों के टैडिजियर नामक स्थान पर हुआ था। इस तरह वह मार्कोपोलो से 
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एक ही पीढ़ी बाद हुआ । मेरा खयाल है कि सेने इसका ज़िक्र अपने पिछले ख़तों' में 
कहीं किया है । उस वक्त मेंने उसकी यात्राओं को पुस्तक नहीं पढ़ी थीं । हाल में ही 
मेंने यह किताब पढ़ली है, और पढ़ते वक़्त में उसके स्थमण-प्रेम को, जिसे जर्मन लोग 
भ्रमण-पिपासा यानी सेलानीपन कहते हैं, देखकर दंग रह गया। इक्कीस वर्ष की 
छोटी-सी उम्र में वबहु इस विस्तृत दुनिया के लम्बे सफ़र के लिए निकल पड़ा, और 
उसके पास सिवा अपनी बुद्धितता और एक सुसलूमान काज़ी से पाई हुई तालीम के 
और कुछ न था। मोरक्को से सारा उत्तरी अफ्रीका पार करके वह सिस्र 
पहुँचा, और फिर अरब, सीरिया और ईरान को गया। फिर उसने अनातोलिया 
(तुर्की), दक्षिणी रत ( जो सुनहरे कबीलों' के मंगोल ख्ानों के अधीन था ), 
और कुस्तुन्तुनिया ( जो उस समय भी विज्ञेणप्टियम की राजधानी थी ) ओर 
एशिया और हिन्दुस्तान के सफ़र किये। उसने हिन्दुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक 
पार क्विया, मलाबार और लंका गया, और वहाँ से चीन पहुंचा । छोटने पर बह अफू- 
रीका के आसपास सफ़र करता रहा, और सहारा का रेगिस्तान भी पार किया ! यह 
भ्रमण का इतना बड़ा रिकार्ड हैं कि आजकल की हमारी तमाम सहूलियतें होते हुए 
भी इस ज़माने में काफ़ी दुर्लभ हे । चौदहवीं सदी के पहले आधे हिस्से के बारे में तो 
यह आइचर्यजनक रूप से हमारी आँखें खोल देता है । इससे पता लगता हैं कि उस 
ज़माने में सफ़र करने का कैसा आम रिवाज था। कुछ भी हो, इब्न-बतृता सभी युगों 
के महान्‌ यात्रियों में गिना जाना चाहिए । 

इब्न-बतूृता को किताब में जहाँ-जहाँ दह गया वहाँ-वहाँके लोगों और देशों के 
दारे में बडे दिलचस्प बयान हैं । उस ज़माने में मिस्र दोलतसन्द था, क्योंकि पश्चिस 
के साथ होनेवाली सारी हिन्दुस्तानी तिजारत उसके अन्दर से गुज़्रती थी, और यह 
बडे सुनाफ़े का व्यापार था। इन्हों मुनाफ़ों से काहिरा एक बड़ा शहर बना हुआ था, 
जिसमें सुन्दर-सुन्दर स्मारक थे । इब्न-बहूता कहता हैँ कि हिन्दुस्तान में जातियाँ थीं, 
सती-प्रथा' थी, ओर पान-सुपारी' देने का रिवाज था। वह बताता है कि हिन्दुस्तानी 
व्यापारी विदेशों बन्दरगाहों में जाकर भारी व्यापार करते थे, और समुद्रों पर हिन्दु- 
स्तानी जहाहु आया-जाया करते थे। वह खास तौर पर देखता हैँ और बयान करता 
है क्ि सुन्दर स्त्रियाँ कहाँ-कहाँ हें, और उनकी वेश-भूषा, उनके गंध और उनके आभू- 
पण कंसे हूँ। वह्‌ दिल्‍ली के दारे में लिखता है कि यह “हिन्दुस्तान को राजधानी है; 
बड़ा भारी और शानदार शहर है, जहाँ सुन्दरता और शक्ति आकर इकद्ढो होगई 
है ।/ यह पायल सुरूतान मुहम्मद ठुग़़लक का झ्षमाना था, जिसमें कि गुस्से में आकर 
अपनी राजधानी दिल्‍ली से दक्षिण के दौलतावाद को तब्दील कर दी थी, और इस 
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तरह इस “बडे भारी और शानदार शहर” फो एक रेगिस्तान--“थोडेसे निवासियों 
के सिवा, सारा साली और वीरान/--बना दिया था, और ये थोडे-से निवासी भी 
बहुत बाद में चुपचाप आकर रहने लगे थे । 

मेंने इब्न-बतुता का सरसरी तौर पर ही बयान करने 'की कोशिश की है। 
पुराने ज़माने की ये भ्रमण-कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है । 

इस तरह हम देखते हैं कि चौदहवों सदी तक 'मध्य-पुर्वी' या पद्चिचमी एशिया 
का दुनिया के मामलों में बड़ा हिस्सा था, और वह पूर्व और पश्चिम को जोडनेबाली 
ख़ास कडी थी। लेकिन इसके अगले सौ वर्षो में हालत बदल गई । उस्मानी तुर्को नें 
कुस्तुनतुनिया पर क़ब्ज़ा कर लिया और वे मध्य-पूर्व के इन सारे देशों में, और मिस्र 
में भी, फंल गये । उन्होंने योरप के साथ होनेवाले व्यापार की ' तरवक़ी नहीं की । 
शायद इसका एक सबब यह भी था कि यह व्यापार उनके भूमध्यसागर के प्रतिस्पर्धी 
वेनिस और जिनोवा-वासियों के हाथ में था। व्यापार का रास्ता भी बदले गया, 
फ्योंकि अब नये समुद्री रास्ते खोज निकाले गये थे और उन्होंने कारवान के पुराने 
खुदकी रास्तों की जगह लछेली थी । इस तरह पश्चिमी एशिया में से गुक्षरनेवाले इन 
रास्तों का, जिन्होंने कई हज़ार वर्षों तक बड़ा काम दिया था, इस्तेमाल बन्द होगया, 
और जिन देशों में से वे गुजरते थे वे भी रंग-भूमि के केन्द्र से दूर जा-पडे । 

सोलह॒वीं सदी के शुरू से उन्नीसवीं सदी के' अख्लीर यानी क़रीब चार सो 
वर्ष तक, समुद्री रास्ते बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण रहे ओर वे खुश्की के रास्तों पर हावी 
होगये--ख्लासकर वहाँ जहाँ रेलें नहीं थीं। और पश्चिमी एशिया में तो रेलें थीं ही 
कहाँ ? महायुद्ध से कुछ पहले कुस्तुन्तुनिया से बग़दाद तक रेल बनाने की एक योजना 
बनाई गई थी, जिसका समर्थन जर्मन सरकार करती थी । दूसरी ताक़तें जर्मनी की 
इस योजना से बहुत जलती थीं, क्योंकि इससे मध्य-पुर्व में जर्मन प्रभाव बढ़ने की 
संभावना थी । लेकिन इसी बीच युद्ध आ गया। 

१९१८ में जब महामुद्ध ख़त्म हुआ, तो पश्चिमी एशिया में ब्रिटेन ही सबसे 
जबरदस्त ताक़त थी और, जेसा कि में बता चुका हूँ, थोडें समय तक तो ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों की चकित आँखों के आगे हिन्दुस्तान से लेकर तुर्की तक एक 
बडे भध्य-पुर्वीय साम्राज्य का सुन्दर सपना दिखाई देता रहा । लेकिन वह पूरा न हो 
सका । बोलशेविक रूस और कमालपाशा और दूसरे कारणों ने उस सपने के पुरा 
होने में बाधा डालदी । फिर भी इंग्ल॑ण्ड एक काफ़ी: बडे दुकडे पर तो क़ब्ज़ा जमाये 
ही रहा । इराक़ और फि्लिस्तीन ब्रिटिश नियन्त्रण में हें ( हालांकि मित्र की तरह 
इराक़ भी आज़ाद समझा जाता हैँ ); - सीरिया  फ्रांसीसियों के मातहत है; ईरान 
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और अरब बहुत ऊुछ आज़ाद देश है । इस तरह हालाँकि ब्रिटिश लोग अपनी बडी 
महत्वाकांक्षा को पुरा न कर सके, फिर भी वे हिन्दुस्तान को जानेवाले रास्तों पर 
कब्जा रखने की अपनी पुरानी नोति पर जमे रहने में कामयाब रहे । इसी उद्देश्य से 
ब्रिटिश फ़ौजों ने महायुद्ध के जुमाने में मेसोपोटासिया और फिलस्तीन में लड़ाइयाँ 
लडी थीं और तुर्की के ख़िलाफ़ अरबी बगावत को प्रोत्साहन और मदद दी थी। 
इसी कारण इंग्लेण्ड और तुर्की में युद्ध के बाद मोसल की बाबत बड़ा झगड़ा खड़ा हो 
गया था। और इंग्लंण्ड और सोवियट रूस के मन-मुटाव का भी यही खास कारण 
है, क्योंकि इंग्लैप्ड इस ख्याल से नफ़रत करता हैं कि रूस जसी बडी ताक़त 
हिन्दुस्तान के रास्ते के पडौस में हो रहे । 

सहायुद्ध से पहले जिन दो रेलवे लाइतों बग्रदाद-रेलवे और हेजाज्ञ-रेलवे-- 
की बाबत इतना झगड़ा था, वे अब बन चुकी हेँ--बग़दाद-रेलबे भूमध्यसागर और 
योरप को बशादाद से जोडती हैं । हेजाज्ञ-रेलवे अरब के मदीना शहर को बग्नदाद- 
रेलवे से अलूप्पो पर मिलाती है ।(हेजाज़, जिसमें इस्लाम के पवित्र नगर मक्का और 
मदीना हैं, अरबस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।) इस तरह पश्चिमी एशिया 
के कई महत्वपूर्ण शहर रेल के ज़रिये योरप और मिस्र से जुड़ गये हे और उन तक 
पहुँचना आसान होगया है । अलूप्पो का शहर एक महत्वपूर्ण रेलवे-जंकशन बनता 
जा रहा है, क्योंकि तोन महाद्वीपों की रेलें-योरप से आने वाली लाइन, एशिया से 
बग़दाद होकर आनेवाली हाइन और अफ़रीका से क़्राहिरा होकर आनेवाली लाइन-- 
वहीं आकर इकट्ठी होनेवाली हैं । ब्रिटिश नीति का उद्देश्य बडे अरसे से एशिया « 
और अफ़रीका के इन रास्तों पर नियन्त्रण करना रहा है । एशियाई सार्ग अगर 
बग़दाद से आगे बढ़ा दिया जाय तो हिन्दुस्तान तक पहुँच सकता हैं। अफ्रीकन. मार्ग 
अफ्रीका महाद्वीप के आर-पार करो से दक्षिण में केपटाउन तक जायगा ही । केपटाउन 
से काहिरा तक खिची हुई रेलवे की पूर्ण लाल रेखा का स्वप्न ब्रिटिश साम्राज्यवादी 
बहुत समय से देख रहे हैं, और अब वह पूर्ण होने के क़रीब आ पहुँचा हँ---पूर्णलाल' 
का अर्थ यह है कि वह सारे रास्ते भर अंग्रेज़ी इलाक़े में से गुज्ञरती हुई जाय, क्योंकि 
ब्विटिद्य साम्राज्य ने नकशे में लाल रंग पर अपना एकाधिकार कर लिया हैँ । 

लेकिन, पता नहीं भविष्य में ये बातें पूरी हों या न हों, क्योंकि अब मोटर-कारों 
ओर ह॒वाईजहाज्ञों के रूप में रेलवे के जबरदस्त दुश्मन खडे होगये हें। यह भी 
मुमकिन हूँ कि इन स्वप्नों के पूरे होने से पहले ही खुद ब्रिटिश साम्राज्य ही ख़तम 
होजाय । इस बीच, यह याद रखने लायक़ है कि पश्चिमी एशिया में वग्नदाद और 
हैजाज़ की इन दोनों, नई रेलों पर ज्यादातर अंग्रेजों का ही नियन्त्रण है, और 
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वे अपने नियन्त्रण के अधीन, हिन्दुस्तान के लिए नया और छोटा रास्ता खोलने की 
ब्रिटिश नीति का उद्देश्य पूरा करती हूँ । बग़दाद-रेलवे का एक हिस्सा सीरिया में से 
गुज़रता है, जो फ़ांसीसियों फे नियंत्रण में है। फ्रांस की इस अधीनता को बुरा समझ- 
फर, ब्रिटिश अब उसकी जगह एक नई लाइन फिलस्तीन में से बनाना चाहते हैं। 
एक और छोटी-सी रेलवे अरबिस्तान में लालसागर के वन्दरगाह, जद्दाह और मबका 
फे बीच बन रही हैं। इससे हर साल लाखों की तादाद में मक्का जानेवाले यात्रियों 
फो घड़ा आराम होजायगा । 

इन रेलों के बारे में, जोकि पश्चिमी एशिया को संसार के लिए खोल रही हैं, 
इतना बयान फिया गया । लेकिन अपने उद्देहय को पूरा करने से पहले ही इन रेलों का 
महत्व फुछ कम हो रहा है, क्‍योंकि उनकी जगह मोटरकारें और ह॒वाईजहाज़ आ 
रहे हैं । मोटरकार बहुत जल्दी रेगिस्तान के अनुकूल बन गई है, और जिन कारवानी 
रास्तों से पहले हज़ारों वर्ष तक धेयंशाली ऊंट धीरे-धीरे चलते रहे हैँ उन्हींपर वह 
भव सरपट दोडी जाती हु । रेल बडी खर्चाली चीज़ है और उसके बनाने में वक्त 
लगता है । लेकिन मोटर में खर्च कम लगता है, और जव ज़रूरत हो तभी वह चलाई 
जा सकती है । लेकिन मोटर-फारें और लारियाँ आम तौर पर ज्यादा दूरी तक काम 
नहीं देतीं । वे अपेक्षाकृत छोटे रक़्बों में, ज्यादा-से-ज्यादा .एक सौ मील तक, आती- 
जाती हेँ। 

ज्यादा दूरी के लिए तो हवाई जहाज़ हैं ही। इसमें भी रेल से कम ज़चें पड़ता 
» हैं और उससे कहीं ज्यादा तेज्ञ चलता है । इसके लिए सड़क या रास्ता बनाना नहीं 
पड़ता । इसमें संदेह नहीं हो सकता कि सवारियाँ या माल लाने-लेजाने के लिए अब 
वायूयानों का उपयोग तेज़ी से बढ़ता जायगा। अबतक भी बहुत भारी तरक्‍क़ी होचुकी 
है, और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप त्क बडे-बडे जहाज़ नियमित रूप से जाते 
रहते हैं । पश्चिमी एशिया फिर इन महान्‌ वायु-सार्गों फा सम्मेलन-स्थान बन रहा हैं, 
और बग़दाद खासतौर पर इन सब का केन्द्र है। अब तो ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज 
नामक कम्पनी के नियमित साप्ताहिक हवाई जहाज्ञ योरप को पार करते हुए बग़दाद 
आया करते हैं और वहांसे हिन्दुस्तान भाते हैं। आजकल वे कराची पर रुक जाते 
हैं, लेकिन उनका सम्बन्ध दिल्‍ली और बसम्बवई और मद्रास फो जानेवाली हवाई सरविसों 
से है। यह्‌ तजवीज़ भी की जारही है कि इन हवाई जहाज़ों के सिलसिले को कलकत्ता, 
रंगून और सिंगापुर तक बढ़ाया जाय, और वहाँसे एक ज्ञाखा हांगकांग जाय और 
वूसरी फूटकर आस्ट्रेलिया चली जाय । 

ब्रिठिद् हवाई सार्ग की एक दूसरी योजना है लंदन से काहिरा तक, और चहाँ 
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से आगे पूर्वी अफ़रीका होते हुए केपटाउन तक ( मुझे सालूस नहीं कि आजकल यह 
मार्ग जारी होगया है या दहीं ) । यह सारा रास्ता भी क़रीब-क्वरीब ब्रिटिश इलाक़े में 
से होकर ही जायगा । इस तरह तुम्हें मालूम होगा कि अंग्रेज़ों की हवाई योजनाएँ 
कल्पना में बहुत बडी-बडी हैँ ॥ उनका फंलाव योरप, एशिया और अफरीका तीनों 
महाह्वीपों में और भास्ट्रेलिया तक हैं। यह्‌ सब उनके साम्राज्य के कारण ज़रूरी होगया 
हैं। पहले ज्ञमाने में उनके लिए समुद्री ताकत ज़रूरी थी, और उन्होंने समुद्रों पर बहुत 
असे तक क़ब्ज़ा रक्खा। लेकिन अब तो समुद्री ताक़त का महत्व बहुत कम होगया 
हैं । आजकल इंग्लंण्ड के दापू की रक्षा समुद्री ताक़त से भी निश्चित नहीं रही । 
क्योंकि हवाई जहाज़ों के लिए तो समुद्रों को पार करना और बसों से शहरों और 
कारख़ानों को बरबाद कर देना बड़ा ही आसान हैँ । अगर खुद इंग्लेंड पर हवाई हमले 
का खतरा रहता है, तो बडे भारी फले हुए साम्राज्य पर तो और भी ख़तरा होना 
चाहिए । इसीलिए हवाई ताक़त का महत्व होगया है । हर बडी ताक़त अब हवा में 
प्रदल बनने की इच्छा कर रही है, और पुरानी समुद्री प्रतिस्पर्धा के स्थान पर अब 
हवाई प्रतिस्पर्धा होने लगी है । हर देश शान्ति-कालीन हवाई सफ़र को प्रोत्साहन और 
सहायता दे रहा हैं, क्योंकि इससे सुशिक्षित हवाई जहाज़ञ-चालकों का एक दल तैयार हो- 
जता है, जो युद्ध के ददत में भी काम दे सकेगा। इसे फ़ौजी वायु-यात्रा, जिसका ताल्लुक़ 
सिफ़ लड़ाई करने और बम फेंकने से ही होता है, न कहकर मुल्की या 'सिविल' वायु- 
यात्रा कहते हें । सच तो यह है कि जब भी संकट आये, शान्तिकालीन सफ़री हवाई 
जह॒ए्सों में युद्ध-सम्बन्धी चीजें जोड़कर उन्हें बडी आसानी से लड़ाई के लायक़ बनाया 
जा सकता हे । 

'सिविल' या मुल्की वायु-पात्रा की तरकक़ी के लिए जिस तरह ब्रिटेन की बडी-बडी 
योजनायें हें, उसी तरह दूसरी साम्राज्यवादी शब्तियों की भी हें। फ्रांसीसी हवाई 
जहाऊ पेरिस-मासंलोज्ञ या मर्साई-बेसत से जाते हूँ, वग़दाद पहुँचते हैं, और वहाँसे 
हिन्दुस्तान और इंडो-चाइना के सेंगोन नगर को जाते हैँं। फ्रांस की दूसरी हवाई 
सरविसें भूमध्यसागर ओर सहारा रेगिस्तान के उसपार भी जाती हैं। हालंण्ड की 
भी एक नियमित सरविस एम्सटर्डस से जावा के बटेविया शहर जाती है, जो 
बग़दाद और हिन्दुस्तान में से गुजरती है । मेरा ख़याल हैँ कि शायद तुमने इलाहाबाद 
के पास दमरोलो में उनके दडे-वडे हवाई जहाज देखे होंगे, क्योंकि हिन्दुस्तान में से 
गुझ़रनेदाली ये वडी-वडी सरविसें ज्यादातर सभी इलाहाबाद होकर जाती हैं। 

मुस्ते इस ख़त में इस वक्‍त दुनिया में चलनेवालो तमाम हवाई सरविसों की 


फ़ेटरिस्त नहीं देना हैँ। जाजकूछ तो ऐसी संकडों सरविसें चछ रही हैं, और योरप 
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ओर उत्तरी अमेरिका में तो कोई भी क़रीब-क़रीव सभी जगह हवाई जहाज्ञ से जा 
सकता है। में यहाँ तुम्हारा ध्यान इस बात की तरफ़ खींच रहा हूँ कि पश्चिमी एशिया, 
जहाँ कि कई लूम्बी-लम्बी हवाई लाइनें आकर मिलती हैं, अचानक हवाई यात्रा के क्षेत्र 
के रूप में कितना महत्वपूर्ण बन गया हैं। तुम देखोगी कि कितने हवाई मार्ग आकर 
बग़दाद में मिलते हैँ । और भी कई लाइनें हें जिनका मेने ज्षिक्र नहों किया है, मसलन, 
मास्को से एक लाइन वाक्‌ जाती है, वहांसे वग़दाद जाती है, और फिर ईरान के 
तेहरान नगर को जाती है । इन सब वातों के सबब से, पश्चिमी एशिया फिर संसार 
की राजनीति में निश्चित रूप से दाखिल होजाता है, और अन्तर्महाद्ीपीय मामलों 
की एक धुरी बन जाता है। इसका यह भी अर्थ हें कि वह बडी-बडी शक्तियों के 
झगडे और संघर्ष का स्थान वन गया है, क्योंकि उनके स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते हैं 
आर हरेक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है । हवा में भी वे “व अपने काम 
में लें, न पराये काम आने दें! वाली नोति पर चलते हैं, और अपने प्रदेशों पर से 
अपने प्रतिस्पधियों को उड़ने से रोकते हँ। राष्ट्रीयता का यह रूप कभी-कभी हवाई 
राष्ट्रीयता कहलाता है । इस तरह ईराक़ सरकार, जिसका अर्थ हैँ ईराक़ का नियन्त्रण 
करनेवाले अंग्रेज, मशहूर जर्मन हवाई कम्पनी, जंकर्स को अपने हवाई जहाज़ इराक़ 
पर से नहीं लेजाने देती । और, इस कारण ईरानी सरकार, जो जंकर्स के प्रति अधिक 
मित्रता रखती है, ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज़ को अपने प्रदेश पर से उड़ने की इजा-. 
ज्ञत नहीं देती । कहीं-कहीं ये दिक्‍्क़तें आपस में समझौते करके हल होजाती हूँ, लेकिन 
इनकी तह में जो प्रतियोगिता हैं बह चलती रहती है । 

हवाई ताक़त और आमदरफ्त के बढ़ते हुए महत्व और साथ ही समुद्री ताक़त 
के घटते हुए महत्व के कारण देश-रक्षा के पुराने तरीक़ों में बड़ा भारी फ़क़े पड़ गया 
है । जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, जिस बात की इंग्लेग्ड को हमेशा चिन्ता रही है 
और जिसको लक्ष्य में रखकर उसकी सारी नीति बनती बिगड़ती रही है, वह हैं अपने 
हिन्दुस्तानी साम्राज्य की रक्षा की समस्या | इसके लिए उसने समुद्री ताक़त का 
सहारा लिया, और इसीलिए ठीक-ठीक जगहों पर स्थित बन्दरगाह और कोयला लेने 
के स्थान उसके लिए महत्वपुर्ण रहे, ताकि उसका समुद्री बेडा आसानी से सब जगह 
आ-जा सके । लेकिन अगर अब हवाई मसार्यों पर ज्यादा दारोमदार रखना है तो इन 
फोयला लेने के स्थानों का अब ज्यादा उपयोग नहीं है । इस तरह अदन जैसे बन्दरगाह 
फा, जो समुद्री महत्व के ज़माने में हिन्दुस्तान की रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
था, हवाई जहाज फे आजानें के सबब से अब वह महत्व नहीं रहा । अब जिस बात की 
ज़रूरत है, वह है हवाई बन्दरगाह, अर्थात्‌ बडे-बडे हवाईस्टेशन और ह॒वाईजहाज़ों के . 
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लिए तेल की प्रचुर सान्रा । अगर हम इस बात को याद रबखेंगे तो मध्य-पूर्व आदि में 
अंग्रेजों और दूसरी शवितयों की कार्रवाइयों की आधारभूत नीति को भी बहुत कुछ 
समझ सकेंगे । 
मोसल में, हिन्दुस्तान को जानेवाले इस नये राज-सार्ग पर उसके स्थित होने के 
अलावा, तेल भी हैँ । इराक़ में भी तेल है और, जेसा कि हम देख चुके हैं, वह हवाई 
लाइनों का मानों हृदय-स्थान है । इस तरह यह आसानी से समझा जा सकता है कि 
अंग्रेज्ों के लिए इराक़ पर नियन्त्रण रखना कितना ज़रूरी है। ईरान में भी तेल के 
कई क्षेत्र हें, और इनसें 'एंग्लो-परशियन ऑयल कम्पनी' नाम कीं एक अंग्रेज़ी कम्पनी 
बहुत असे से काम करती रहो है, जिसमें ब्लिटिश सरकार के भी कई हिस्से हैं । ईरान 
में इस कम्पनी का कारोबार हो सबसे बड़ा कारोबार है, और उसी का देश पर प्रभुत्व 
हैं। मेरा खयाल हुँ कि एक पिछले ख़त सें मेने तुम्हें ईरान की नई तथा उग्र राष्ट्रीयता 
और इस ऑपल-कम्पनी, जिसका अथ हैँ ब्रिटिश-सरकार, के बीच होनेवाले संघर्ष 
का हाल लिखा था। ईरानी सरकार ने पुराने इजाज़तनामे को, इस आधार पर कि 
वह उसके हक़ में स्यायोचित नहीं हैं, रद कर दिया । यह मामला राष्ट्रसंघ के सामने 
लाया गया, और हाल में ही एक समझौता होगया है, जिसके अनुसार कम्पनी को 
ईरान एक नया ठेका दे रहा है! इस ठेके के मुताबिक्न ईरान को मुनाफ़े में से ज्यादा 
बडा और निश्चित हिस्सा मिलेगा । 
तेल या पेट्रोल का महत्व बढ़ रहा हैँ, क्योंकि वह सिर्फ़ हवाई जहाज्ों और 
मोटर-गाडियों में ही काम नहीं आता बल्कि उसे कई समुद्री-जहाज़ भी इस्तेमाल करते 
हैँ । इसलिए साम्राज्यवादी नीतियों के निर्माण में उसका बडा हिस्सा रहता हैं, जो 
बड़ा चिपकनेवाला, फिसलनेवाला और मलिनतापुर्ण होता है। वास्तव में आजकरू 
के साम्राज्वाद को कभी-कभी तिल साम्राज्यवाद' भी कहते हैं । 
इस खत में हमने कुछ ऐसे कारणों पर ग़रौर किया है जिन्होंने 'मध्य-पुर्व” को 
एक नया महत्व दे दिया है, और उसे संसार की राजनीति के भेवर में लाकर डाल 
दिया हे । लेकिन इन सब वातों की तह में हे सारे एशिया की राष्ट्रीय जागृति, और 
इसका जहाँतक पश्चिमी एशिया से सम्बन्ध हैँ वहाँतक इसपर हम अगले पत्र में 
विचार करेंगे । हमने तुर्को का भी अध्ययन कर लिया और मिस्र का भी । पश्चिमी 
एशिया में इन दो देशों ने अपने पडोसियों के लिए मिसाल क़ायम करदी है । 
में उम्मीद करता हूँ कि इस ख़त को पढ़ते वक्‍त तुम एक नक्शा या एटलस 
अपने पास रख छोगी, जिससे तुम्हें नई रेलवे-लाइन और हवाई मार्ग मालूम हो 
सकेंगे । हमारे लिए इनमें एक ख़ास दिलचस्पी नी है, वयोंकि ये हमारे हिन्दुस्तान 
८ 


री 
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से योरव जानेबाले रास्ते पर पड़ते हैं, और बहुत मुमकिन है कि किसी दिन हमें भी 
उनपर से गुजरना पडे । पुरानी समुद्री यात्रा तो बहुत ही धीमी ओर गुज़रे जमाने की 
मालूम होती है, अब तो हवाई यात्रायें ही दिल को लुभा रहो हैं। 


अरब देश--सीरिया 
२८ मई, १९३३ 
हम देख चुके हैँ कि जिन देझ्षों में प्रायः एक ही सामान्य भाषा और परम्परा 
होती है, वहांके लोगों के समूहों को आपस में मिलाने और मज़बूत बनाने की 
राष्ट्रीयता में बडी ताक़त होती है । यह राष्ट्रीयता जहाँ किसी एक वर्ग को मिलाकर 
एक करती है, वहाँ उप्ते दूसरे समूहों से अछग करके और दूर भी कर देती है । 
राष्ट्रीयता ने फ़ान्स को एक मज़बूत ठोस अलग राष्ट्र बना दिया हैँ, जो खुद तो बहुत 
अच्छी तरह संगठित हैँ लेकिन बाक़ी दुनिया को अपनेसे बिलकुल अलह॒दा समझता है । 
इसी तरह राष्ट्रीयता के कारण भिन्न-भिन्न जर्मन देश मिलकर एक जबरदस्त जर्मत्त- 
राष्ट्र बन गये हैं । लेकिन फ्रान्स और जमंनी के इसी तरह अरूग-अलंग संग्रठित होने 
के कारण ही वे एक-दूसरे से और भी ज्यादा दूर होगये हैं । 
किसी ऐसे देश में तो जहाँ कई जुदा-जुदा जातीय दल रहते हैं, राष्ट्रीयता देश 
को मज़बूत और सुसंगठित करने के वजाय प्रायः असंगठित कर देती है, उसे दरअसल 
कमज़ोर और उसके दुकडे-टुकडे कर देती है । महायुद्ध से पहले आस्ट्रो-हंगेरियन 
साम्राज्य कई जातीयताओं का एक ऐसा ही देश था, जहाँ जर्मन-आस्ट्रियन और हुंगेरि- 
यन ये दो जातियाँ तो प्रधान थीं और बाक़ी सब इनके अधीन थीं। इसलिए जब 
राष्ट्रीयता ने इन सब क़ौमों में अलग-अलग नया. जीवन डाला और इसके साथ उनमें 
आज़ाद होने की इच्छा पैदा हुई तो उससे आस्ट्रिया-हंगरी कमज़ोर होगया । महायुद्ध 
से मासला और भी खराब होगया, और जब महायुद्ध के बाद हार होगई तो सारा 
देश छोटे-छोटे टुकडों में बंद गया और हर क़ौमों गिरोह ने अपना छोटा-सा अलग 
राष्ट्र बना लिया। (यह बँटवारा कोई भला या युक्तिसंगत नहीं था, लेकिन इस 
विषय में अभी यहाँ हमें विचार नहीं करना है ।) परच्तु करारी हार होने पर भी, 
जर्मनी के टुकडे नहीं हुए । वह राष्ट्रीयता की जबरदस्त प्रेरणा के कारण, मुसीबत में 
भी एक और संगठित बना रहा। 
आस्ट्रया-हंगरी को तरह ही, महायुद्ध के पहले तुर्की साम्राज्य भी कई जातीयता- 
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ओं का एक मजमा था। बालकन जातियों के अलावा उसमें अरब और आरमीनियन 
बगैरा जातियाँ भो शामिल थीं । इसलिए इस साम्राज्य में भी राष्ट्रीयता एक विश्रृंखल- 
कारी शक्ति यानी टुकडे करनेवाली ताक़त साबित हुई। सबसे पहले उसका बालकन 
जातियों पर असर पडा, और उचन्नोसवीं सदो में लगातार, पहले ग्रीस से और फिर एक 
के बाद एक दूसरी जातियों से तुर्कों को हमेशा लड़ाई करनी पडी । “बडी शक्तियों 
और खासकर ज़ारशाही रूस ने इस उठती हुई राष्ट्रीयता से फ़ायदा उठाने की कोशिश 
की और उसके साथ साज्ञिश की । उन्होंने उस्माती साम्राज्य पर चोट पहुँचाने और 
उसे कमजोर करने के लिए आरमीनियन क़ौम को अपना हथियार भी बनाया, और 
इसीसे तुर्को हुकूमत और आरमीनियनों में बार-बार संघर्ष हुआ, जिसमें कई बार क़र्ले- 
अत्म भी हुए। 'बडी शक्तियों" ने इत आरमीनियनों का दुरुपयोग किया और प्रचार- 
कार्य में उनका इस्तेमाल किया, लेकिन महायुद्ध के बाद जब उनका और कोई उपयोग 
न रहा तो उन्हें ४नकी क़िस्तत पर छोड दिया गया। बाद में आरमसीनिया, जो तुर्की 
के पूर्व में हु और काले सागर से लगा हुआ है, सोवियट-प्रजातन्त्र बन गया और रूसी 
सोवियट यूनियन में शामिल होगया । 

तुर्की साम्राज्य के अरबी हिस्सों को जागृत होने में ज्यादा समय लगा, हालांकि 
अरबों और तुर्को में कभी कोई मुहब्बत नहीं रही थी। पहले तो उनमें संस्क्ृति-सम्बन्धी 
जागृति हुई और अरबी भाषा और साहित्य का पुनरुद्धार हुआ। इस जागृति की 
शुरुआत सीरिया में उन्नीसदीं सदी के मध्य के रूगभग हुई, और फिर यह भिन्न और 
अरदो बोलनेवाले दूसरी देशों में फेल गई । तुर्कों की १९०८ की “युवक तुर्क! ऋष्ति, 
ओर सुरूतान अब्दुलहमीद के पतन के बाद राजनंतिक आन्दोलन उठ खडे हुए। 
मुस्लिम और ईसाई दोनों धर्म के अरबों में क्रौमी ख़यालात फेल गये, और अरब देझ्ञों 
को तुर्को हुकूमत से आज्ञाद करने और उन्हें एक नये राज्य के रूप में बनाने का 
विचार पैदा हो गया। मित्र हालांकि अरबी-भाषी देश था, लेकिन वह राजनंतिक 
रूप से बहुत-कुछ अरूग था, और इस नये अरब-राज्य में, जिसमें अरबिस्तान, सीरिया, 
फिल्स्तीन और इराक़ को शामिल करने का विचार था, उसके शामिल होने की 
उम्मोद नहीं थी । अरब यह भी चाहते थे कि ख्िलाफ़त को उस्मानी सुरूतान के पास 
से हटाकर किसी अरब दंश में ले आया जाय, ताकि दे इस्लाम का धार्मिक नेतत्व भी 
फिर प्राप्त बार सकें । यह्‌ काम भी धामिक दृष्टि की बनिस्व॒त क्लौसी दृष्विकोण पते 
अधिक देखा जाता था, क्योंकि इससे अख्ोर में अरबों का महत्व और गौरव ही बढ़ता 
और सीरिया के ईसाई अरब भी इसके पक्ष में थे । 

प्रिटेन ने इस अरब राष्ट्रवादी आन्दोलन के साथ महायुद्ध से भी पहले साज्षिश्ञ 
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करनो शुरू कर दी । महायुद्ध के ज़माने में एक महान्‌ अरब राज्य बनवा देने के बडे- 
बडे वादे किये गये और सक्‍का का दरीफ़ हुसैन, इस उम्मीद से कि वह एक बड़ा 
बादशाह बन जायगा और फिर ख़लीफ़ा भी उसकी ख़ुशामद करता फिरेगा, अंग्रेज्ञों के 
साथ हो गया और उससे तुर्को के ख़िलाफ़ अरब-विद्रोह खड़ा कर दिया । सीरिया के 
मुसलमान ओर ईसाई दोनों तरह के अरबों ने हुसेन की इस बगावत का समर्थन 
किया और उनके कई नेताओं को इसके लिए अपनी जानें देनी पडीं, क्योंकि तुर्को ने 
उनको फाँसी पर चढ़ा दिया । दिइक और बेरूत में ६ मई को उन्हें फाँसियाँ हुई, 
और यह दिवस सीरिया में राष्ट्रीय शहीदों की यादगार में अब भी मनाया जाता है। 

अंग्रेजों की माली इमदाद से, और खासकर अंग्रेज्ञों के खुफ़िया महकमे के एक 
प्रतिभाशाली व्यक्ति के सहयोग से, जिसका नाम कर्नल लॉरेन्स था, अरब विद्रोह 
कामयाब होगया । महायुद्ध के ख़त्म होने के वक्त तक तुर्को के क़रीब-क़रीबव सभी 
अरब-अदेश अंग्रेज़ी नियन्त्रण में आगये | तुर्की साम्राज्य टुकडे-दुकडे होगया। में तुम्हें 
बता चुका हूँ कि तुर्कों की आज़ादी फी लड़ाई में मुस्तफ़ा कमालपाशा ने कुदिस्तान 
के एक छोटे-से हिस्से के सिवा ग्र-तुकक प्रदेशों पर क़व्ज़ा ज़मानें का उद्देश्य कभी 
नहीं रदखा । बडी अकक्‍्लमन्दी से उसने सिर्फ़ तुर्कों की ही रक्षा की । 

महायुद्ध के बाद इन अरब देशों के भविष्य का फ़ैसछा होना था । विजयी मित्र- 
राष्ट्रों यामी अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों ने ईमानदारी के साथ ऐलान किया कि इन देश्षों 
के बारे में उनका उद्देश्य यह है कि इन “जातियों को, जो अभीतक तुर्कों द्वारा पीडित 
थीं, पूर्ण और मिश्चितत रूप से मुक्त किया जाय, और यहाँके बाशिन्दे खुद अपनी 
स्वतंत्र इच्छा से जैसे राष्ट्रीय शासन और शासक-म्॒ण्डल चाहें वेसे कायम कर दिये 
जायें ।” इन दोनों राष्ट्रों ने इस ऊँचे उद्देश्य की पूर्ति इस तरह शुरू कीं कि इन अरब 
देशों के ज्यादातर हिस्से को खुद ही आपस में बाँद लिया । फ़ांस और इंग्लैण्ड को 
भेण्डेट ( शासनादेश ) दिये गये । मेंण्डेटों का हासिल करना राष्ट्र-संघ के आश्षीर्वाद 
के साथ साम्नाज्यवादी ताक़तों के हरा नया इलाक़ा हासिल करने का हीं एक नया तरीका 
था। फ्रांस को सीरिया और इंग्लेण्ड को फ़िलस्तीन और इराक़ मिला; और हेज़ाज़, जो 
अरबस्तान का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा था, अंग्रेजों के आश्रित मक्का के शरीफ़ हुसेन 
के अधीन रकखा गया। इस तरह, एक ही बडा अरब-राज्य बनाने के वादों के 
ख्लिलाफ़, इन अरब प्रदेशों को अलग-अलग हिस्सों में बाँटकर अलग-अलग मैण्डेंटों 
की शक्ल में बना दिया गया और सिर्फ़ हेजाज़ ही एक अछलूग राज्य बनाया गया 
जो ज्ञाहिरा आज़ाद रहा लेकिन दरअसल अंग्रेजों के अधीन था । अरबों को अपने 
सारे प्रदेश के इस तरह दुकडे किये जाने से बडी निराशा हुई, और उन्होंने इन हिस्सों 
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को अन्तिम मानने से इनकार कर दिया । लेकिन उनकी क़्रिस्मत में तो अभी ओर भी 
आइचय और निराशा की बातें आनेवाली थीं, क्योंकि उनपर ज्यादा आसानी से 
पुकूमत कर सकने के लिए साम्रज्यवाद की पुरानी भेद-नीति हरेक मेण्डेट के अन्दर 
भी बरतो जाने छगी। अब इनमें से हरेक देश पर अलग-अलग विचार करना आसान 
होगा । इसलिए मे पहले फ्रेंच मेण्डेट वाले सीरिया को लेता हूँ । 

१९२० के शुरू में अंग्रेज़ों की सदद से सीरिया में हेजाज के शाह हुसेन के पुत्र 
अमीर फ़ेसल के अधीन एक अरब सरकार खडी की गई । एक सीरियन राष्ट्रीय 
काँग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसने संयुक्त सीरिया के लिए एक प्रजातंत्रीय विधान 
पास किया। लेकिन यह तो चन्द दिनों का दिखावा ही था। १९२० की गरसी के 
दिलों में फ़ांसीसी लोग अपनी जेब में राष्ट्र-संघ की तरफ़ से सीरिया का मेण्डेट लेकर 
आगये, और उन्होंने फैलछ को निकाल बाहर किया और देश पर जबरदस्ती कब्जा 
कर लिया । कुल मिलाकर भी सोरिया एक छोटा-सा देश है, जिसकी आबादी ३० 
लाख से भी कम है । लेकिन वह फ्रांसीसियों के लिए वर्रों का छत्ता बन गया। 
सुसलमान और ईसाई दोनों तरह के सीरियन अरबों ने आज्ञाद होने का पक्का इरादा 
कर लिया, और दूसरी ताक़त के आगे आसानी से सिर झुकाने से इन्कार कर दिया। 
वहाँ हमेशा झगड़ा और मुक़ामी बगावतें होती ही रहीं, और फ्रांसोसी हुकूमत चलाने 
के लिए बडी भारी फ्रांसीसी फ़ौज़् की ज़रूरत पडी। इसके दाद फ्रेंच सरकार ने 
साम्राज्यवाद की वही फूट डालने की चाल चलने की कोशिश की, और देश को और 
भी छोटी-छोटी रियासतों में बाँटकर और धर्णमक अल्पसंख्यक भेद-भावों को महत्त्व 
देकर सीरियन राष्ट्रीयता को कमज़ोर करना चाहा। “शासन करने के लिए अलरूग- 
अलग बॉटना” यह नीति जान-बुझकर इख्तियार की गई, और क़रीब-क़रीब सरकारी 
तोर पर ज्ञाहिर करदी गई। 

हालाँकि सीरिया छोटा-सा देश था, लेकिन उसे पाँच अलग-अलग राज्यों में 
दाँटा गया । पश्चिम के समुद्री किनारे पर और लेबेनन पहाड़ के पास लेबेनन राज्य 
बनाया गया । यहां के ज्यादातर वाशिन्दे मरोनाइट नामक ईसाई सम्प्रदाय के थे, और 
सोरियन बरदों के खिलाफ उन्हें भपनी तरफ मिला लेने के लिए फ्रान्सीसियों ने उन्हें 
एक झास दर्जा दे दिया। 

लंबेनन के उत्तर में समुद्र के ही किनारे पहाडों के दरमियान एक और छोटा-सा 
राज्य बनाया गया, जहाँ कि अलादो नाम के मुसलमान रहते थे। इससे भी उत्तर में 
एलण्ज्ण्ड्या नामक एक तांत्तरा राज्य बनाया गया । यह राज्य तुर्की 


से रूगा हुआ था 
जौर इसमें तुर्कों नापा दोलनेवाले लोग ज्यादा थे। 
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इस तरह देश के वाक़ी हिस्से, ज्वास सीरिया प्रदेश के कुछ उपजाऊ जिले, चले 
गये और इससे भी बुरी बात यह हुई कि उसका समुद्र से ताल्लुक़ बिलकुल टूट गया। 
हज़ारों वर्षो से सीरिया की गिनती भूमध्य-सागर के महान्‌ देझ्ञों में थी, लेकिन भव 
वह पुराना सम्बन्ध तोड़ दिया गया और उसे कठोर मस्भूमि से अपना नाता जोड़ना 
पड़ा । इस खास सीरिया प्रदेश में से भी एक और पहाडी टुकड़ा काटकर जबल-भद- 
द्रुज नामक एक अलग राज्य बना दिया गया, जहाँ कि द्रुज्ञ फिरक़े के लोग रहते थे । 

शुरू से ही सीरियन लोग फ्रेंच “मण्डेट” के ख्लिलाफ थे। पहले ही संघर्ष और 
बडे-बडे प्रदर्शन हुए थे, जिनमें अरब स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया था और जिन्हें फ़रांसी- 
सियों ने बडी सठ्ती से कुचला था। देश के छोटे-छोटे टुकडे करने और जान-बूझकर 
धामिक और अल्पसंख्यक समस्‍यायें खडी करने की कोशिश से तो मामला और विगड़ 
गया और असन्‍्तोष बढ़ गया । इसे दवाने के लिए जिस तरह हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने 
किया हूँ उसो तरह फ्रान्सीसियों ने भी व्यक्तिगत और राजनेतिक आज़ादी छीन ली 
और सारे देश में खुफिया महकमे के लोग फैला दिये गये । उन्होंने ऐसे 'राजभकत' 
सीरियनों को अफूसर मुकरेर किया, ज्ञिनका लोगों पर कुछ भी असर नहीं था और 
जिन्हें उनके देशवासी आमतौर पर देशद्रोही समझते थे। ये बातें अधिक-से-अधिक 
ईमानदारी की नीयत से की गईं, और फ्रांसीसियों ने ऐलान किया कि वे सीरियनों 
फो राजनैतिक अनुभव और आजादी की तालीम देना अपना फूर्ज़ समझते हें-- 
हिन्दुस्तान में भी तो इस तरह के वाक्‍्यों से लोग परिचित हैँ । ! 

मामला खासकर जबल-अद-द्गुजु के लड़ाकू और जंगली लोगों में (जो कि हमारे 
ऊत्तर-पश्चिमी सरहदी जातियों जैसे ही हैं ) बढ़ता गया । इन द्वुज्ञ लोगों के नेताओं 
के साथ फ्रांसीसी गवर्नर ने एक भद्दी चालाकी की। उसने उन्हें बुलाया ओर फिर 
उन्हें वहीं क़रैंद कर लिया और ज़ामिनों की तरह पकड़ रक्खा। यह वाकया १९२५ के 
गरमी के दिनों में हुआ और फौरन ही जबल-अद-दुज्ञ में एक बगावत खडी होगई। 
यह मुकामी बगावत जल्द ही सारे देश में फैल गई और सीरियन आज़ादी और एकता 
के लिए एक व्यापक विद्रोह बन गई । 

सीरियन आजादी की यह लड़ाई एक उल्लेखनीय बात थी । एक छोटा-सा देश, 
जो हिन्दुस्तान के दो या तीन जिलों के बराबर था, फ्रांस के खिलाफ, जो कि उस 
वक्‍त संसार की सबसे बडी सैनिक शक्ति थी, लड़ने को तैयार होगया। सीरियन 
लोग फ्रांस की बडी-बडी और सुसज्जित फौजों के आगे बाकायदा मुकाबिले की लड़ाई 
तो लड़ ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका देहाती इलाक़ों पर कृब्ज़ा बनाये रखता 
मुश्किल कर दिया। सिर्फ बडे-बडे कस्बे ही फ्रांसीसियों के अधिकार में थे और उनः 
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पर भी अक्सर सीरियन लोग हमला कर देते थे। फ्रांसीसियों ने बहुत छोगों को गोलियों 
से उड़ाकर और कितने ही गाँवों को जलाकर आम लोगों को भयभीत करने की पूरी 
कोशिश की । अक्तूबर १९२५ में प्रसिद्ध पुराने शहर दमिश्क पर भी बसम-वर्षा की गई 
और उसे बहुत-कुछ बरबाद कर दिया गया। सारा सीरिया फौजी छावनी बन गया था। 
इतने पर भी दो साल तक विद्रोह दव न सका। आखिर वह फ़ांस की महान्‌ सेनिक 
मशीन से कुचल दिया गया। लेकिन सीरियनों के सहान्‌ बलिदान बेकार नहीं गये । 
उन्होंने आजाद होने के अपने हक को क़ायम किया और दुनिया को सालूम होगया कि 
उनमें भी कितनी दृढ़ता मौजूद है । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि फ्रांसीसियों ने इस घिद्रोह को मज़हबी रंग देना 
और द्वज्ञों से ईसाइयों को लड़ाना चाहा, मगर सीरियनों ने यह बिलकुल साफ़ 
ज्ञाहिर कर दिया कि वे क़ौमी आज़ादो के लिए लड॒ रहे हैँ, न कि किसी सजह॒बी 
उद्देश्य के लिए । विद्रोह के बिलकुल शुरू में द्वुज्ञ प्रदेश में एक अस्थायी सरकार क़ायम 
करलो गई, और इस सरकार ने लोगों से आज्ञादी की लड़ाई में शामिल होने और 
“एक और अखण्ड सीरिया की मुकम्मल आज़ादी हासिल करने का विधान बनाने के 
वास्ते कान्स्टोट्यू एण्ट एसेम्बली का स्वतन्त्र चुनाव करने, देश पर कव्ज़ा जमानेवाली 
विदेशी फ़ौजों के हटाये जाने, स्व॒रक्षा के लिए राष्ट्रीय फ़ौज बनानें, और फ़ान्स की 
ऋन्ति तथा मनुष्यों के अधिकार' के सिद्धान्तों को प्रयोग में लाने के लिए” अपील 
निकाली । इस तरह, फ्रांस की सरकार ओर फ़ौज ने एक ऐसी जाति को दबा देने की 
कोशिश की जो फ्रेंच-क्रान्ति के उसूलों और उसके ऐलान किये हुए हुक़ों के लिए ही 
खडी हुई थी ! 

१९२८ के शुरू में सीरिया में माशल-ला यानी फौजी क़ानून ख़त्म होगया, 
और प्रेस पर से सेन्सरशिप भी हट गई । कई राजनैतिक क़दी छोड दिये गये। 
राष्ट्रवादियों की माँग के मुताबिक़ विधान तैयार करने के लिए एक कान्स्टीट्यएण्ट 
एसेम्बली' बुलाई गई। लेकिन फ्रान्सीसियों ने ( आजकल जंसा कि हिन्दुस्तान में क्रिया 
गया हैँ ) अलग-अलग धामिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करके झगडे की जड डाल 
दो । मुसलमानों, प्रीक कंथलिकों, ग्रीक ऑर्थोडाक्स मतवालों और यहूदियों के लिए 
दिलकुल अलग-अलरूग क्षेत्र बना दिये गये, और हर वोटर को अपने धर्मवालों को हरी 
वोट देने के लिए मजबूर किया गया। दमिइक में एक अजीव और आँखें खोल देने- 
वाली परिस्थिति पंदा होगई। वहाँ राष्ट्रवादियों का नेता एक प्रोटेस्टेण्ट ईसाई था। 
प्रोटेस्टेप्ट होने के करण वह किसी भी विशेष निर्वाचन-द्षेत्र में नहीं आता था, और 
हालांकि बहू दमिइक का एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्षित था, लेकिन फिर भी चना 
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न जा सका । मुसलमानों ने, जिनकी दस सीटें थीं, एक सीट छोड देनी चाही, ताकि 
वह प्रोटेस्टेण्टों को दी जासके, परन्तु फ्रांसीसी सरकार ने इसे नहीं माना । 

फ्रांसीसियों की इन तमाम कोशिशों के बावजूद, कान्स्टोट्यूएण्ट एसेम्बली पर 
राष्ट्रवादियों का ही नियन्त्रण रहा, और उन्होंने एक आजाद और सर्वोपरि राज्य का 
विधान तैयार कर डाला । विधान में सीरिया को एक प्रजातन्त्र बनाया गया, जिसमें 
सारी सत्ता का उद्गम जनता से रकखा गया । इस प्रस्तावित विधान में फ्रांसीसियों या 
उनके मैण्डेट का कहीं जिक्र तक नहीं था। इसपर फ्रान्सीसियों ने एतराज्ञ किया, 
लेकिन एसेम्बली भी बिलकुल न झुकी, और कई महीनों तक खींचा-तानी चलती 
रही । आखिरकार फ़रेज्च हाई कमिश्नर ने यह तजवीज्धञ की कि विधान का सारा 
मस्विदा मंजूर कर लिया जाय, सिर्फ़ उसमें एक ऐसी धारा रख दी जाय कि जबतक 
मेण्डेट-शासन चलेगा तबत्तक विधान की किसी भी धारा का ऐसा प्रयोग न किया 
जायगा जो मैण्डेट के अनुसार फ़ान्स को ज़िम्मेदारियों के ज्िलाफू पडे। यह बडी 
गोलमोल बात थी, फिर भी इसमें फ्रांस को बहुत झुकना पड़ा। लेकिन कान्ट्टीट्यएप्ट 
एसेम्बली ने इसको भी मंजूर नहीं किया । इसपर मई १९३० में फ़ेन्च सरकार नें इस 
एसेम्बली को ही वरखास्त कर दिया, और साथ ही संक्रमण-काल (बीच का समय) 
सम्बन्धी अपनी प्रस्तावित धारा जोड़कर उसके बनाये हुए विधान का ऐलान 
कर दिया । 

इस तरह सीरिया प्रदेश जो कुछ चाहता था वह अधिकांश उसे मिल गया, फिर 
भी उसमे अपनी किसी भी माँग को न तो कम किया, न उसपर समझौता किया । 
दो बातें बाक़ी रहीं : एक तो मेण्डेट-शासन का अन्त होना, जिसके साथ संक्रमण- 
कालीन धारा भी चली जायगी, और दूसरे सारे सीरिया के एकीकरण का बड़ा सवाल। 
इसके सिवा, आजकल जो विधान चल रहा है, वह बड़ा प्रगतिशील हैं और पूरी तौर 
पर आज्ञाद देश के लायक बनाया गया है। महान्‌ विद्रोह के समय नें सीरियनों ने 
अपने को बहादुर और मज़बूत छड़ाका साबित कर दिया । उसके बाद सम्धि-चर्चा 
में भी उन्होंने अपनेको दृढ़ और निद्चितत माँगें रखनेवाला साबित किया, और 
उन्होंने पुरी आज़ादी की माँग को ज़रा भी संशोधित या कम करने से इन्कार कर 
दिया । अखबारों की ख़बरों से मालूम होता है कि सीरियन राष्ट्रवादियों और फ्रांसीसी 
सरकार के बीच जल्द ही कोई समझौता होनेवाला हैं । अखबारों की बयान की हुई 
बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन में तुम पर ही छोड़ता हूँ कि तुम इस _ 
समझौते का जितना मुनासिब हो उतना ही महत्व समझना । यह उचित भी मालूम 
होता है । १९३४ के अख्लीर में सीरिया प्रदेश तथा अलावियों और दुज्ों पर से 
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फ्रान्सीसी मेण्डेट के ख़त्म होने और इन तीनों हिस्से के एकीकरण के आधार पर यह 
समझौता होनेवाला है। इस तरह अब तीनों हिस्सों को मिलाकर एक ही राज्य बन 
जायगा, लेकिन अलावियों और द्वज्ञों को भी बहुत ज्यादा आजादी रहेगी। इस राज्य 
में अभो लेबेनन शामिल न होगा । वह बीस वर्ष के लिए और भी फ्रान्स के संरक्षण 
में रहेगा । उसके बाद लेबेनीज्‌ प्रजातन्त्र के छोग वोटों द्वारा सीरिया के साथ मिल 
जाने के सबाल का फ़ैसला करेंगे । 
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२९ मई, १९३३ 
सीरिया से लगा हुआ ही फ़िलस्तीन है, जिसकी बाबत ब्रिटिश सरकार के पास 
राष्ट्रगसंघ का पैण्डेट (शासनादेश) है । यह और भी छोटा देश है । इसकी आबादी 
दस लाख से भो कम हैं, लेकिन इसके पुराने इतिहास और ताल्लुक़ात की बजह से 
इसकी तरफ़ लोगों का ध्यान बहुत जाता है; क्‍योंकि यह्‌ यहूदियों के लिए, ईसाइयों 
के लिए, और किसी हद तक मुसलूमानों तक के लिए भी एक पवित्र भूमि है। 
यहाँके बाशिन्दे ज्यादातर मुसलमान अरब हैं, और वे आज़ादी की और सीरिया के 
अपने अरब-बन्धुओं के साथ मिल जाने की माँग करते हैं। लेकिन ब्रिटिश नौति ने 
यहाँ एक ख़ास--यहूदियों की--अल्पसंख्यक समस्या पैदा करदी हैं| यहुदी लोग 
अंग्रेज़ों का साथ देते हैं और फिलस्तोन की आज्ञादी का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें 
अंदेशा हूँ कि इसका अर्थ होगा अरबों का शासन । ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ़ जाने- 
वाले रास्ते हैं और, जंसा होना लाजिमी है, संघर्ष होते ही रहते हैं ।॥ अरबों की तादाद 
ज्यादा है; यही उनकी ताक़त हैँ । इसरी तरफ यहूदी बहुत मालदार हैं और सारी 
दुनिया में उनका अच्छा संगठन हूँ । इसलिए इंग्लंण्ड अरब राष्ट्रीयता के मुक़ाबिले में 
यहुदी धामिक राष्ट्रीयता को बढ़ावा देता है और दिखाता हु कि दोनों का वीच-बचाव 
करने ओर शान्ति क्वायम रखने के लिए उसका वहाँ बना रहना ज़रूरी है । यह वही 
पुराना तमाशा हैँ जो साम्राज्यवाद के अधीन दूसरे देशों में हम देख चुके हैं । कितना 
आइचयं हैँ कि बार-बार वही दोहराया जाता हैं ! 
यहुदी बडे ग़जब के छोग हूँ। मूलतः फिल्स्तोन में वे एक छोटी-सी जाति 
अथवा बाई छोटी-छोटी जातियों के रूप में रहते थे, और उनकी शुरू की कहानी बाइ- 
दिल के ओल्ड टेस्टानेण्ट यानी प्राचीन धर्मपुस्तक में लिखी हुई है। थे बड़े मझरूर थे, 
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अपने आपको परमात्मा के ख़ास पसन्द किये हुए लोग मानते थे । लेकिन ऐसी झठी 
मान्यतायें दुनिया की क़रीब-क़रीब सभी जातियों में रही हें | वे बार-बार हराये गये, 
दबाये गये, और गुलाम बनाये गये । अंग्रेज़ी की कुछ सबसे सुन्दर और दिल हिला 
देनेवाली कवितायें तो यहुदियों के गानें और रोने की हैँ । ये कवितायें वाइविल के 
प्रमाणित अनुवाद में दी हुई हैँ । मेरा खयाल हैँ कि मूल हिद्यू भाषा में तो वे इतनी हो 
या इससे भी सुन्दर होंगी । में ओल्ड टेस्टामेन्ट के एक भजन की कुछ पंक्तियों का 
अनुवाद यहाँ देता हूँ :-- 
छए पार उगाटा$ ती उम्रैशऑुणा ए 58६ तेठजफ़त0 शाते एटा: 
जाला ट कत्गयाएंटाटत पार्ट, 00 $409 ! 
री5 607 007 वैव[5 ए९ ग्ाहुट्त पका पए : 
पएण०7 पार धटट$ 90 97० धाल्ालांत, 
छ67 घाटए गाए वैट्त प$ #ज़ाए साएछाए इल्वुणाएत 6 पड पाला 
8 $50॥8, बाते ॥7९०4ए, मं 0प7 ै९४ए१॥०९55 : 
598 ७३४ 0९ 0६ 6 50725 ० 9607. 
निठज्त शभी ज९ आागाएु पोल 70707 5078 ४ 8 5प्था86 शाते ? 
7 6छाट्ठडओ पलट, 0 ]ल्ाप्रश्यंथा : 
]९४ जाए आंशा६ करगाते ठिछुढ डा टांग: 
46 7 980 700 सथ्याथाल' शाल९, टी: ग्राए ग्राह्ुएट टो:१ए८.. ६0 
ग6 400६ ०६ पए शाप ; ॥69, 7/ 4 >टवटि 
700 ]छपरड्ब्चेढगा वा गाए गा, 
अर्थात्‌, "ऐ ज़ियोन ! जब हमें तेरा स्मरण आया, तो हम बेबीलोन नदी के 
तट पर बेठ गये और खूब रोये । 
अपनी वीणाओं को तो हम वहीं के वृक्षों पर लटका आये । 
क्योंकि, जो हमें बन्दी बनाकर ले गये वे हमारे शोक में हमसे कहते थे कि 
हमें कोई गीत, कोई राग, सुनाओ । हमें ज़ियोतव का गाना सुनाओ । 
हम प्रभू का गीत, एक विराने देश में, कैसे गावें ? 
ऐ जेरूसलम ! यदि में तुझे भुलाऊँ तो अपने दाहिने हाथ की सारी 
कुशलता को भूल जाऊँ। 
यदि में तेरा नाम लेना भूलाऊँ तो मेरी जिह्वा तारलू से चिपकी रह जाय, 
यदि में अपने आनन्द में सबसे अधिक जेरूसेलम को न चाहूँ । 
ये यहुदी अन्त में सारी दुनिया में जहाँ-तहाँ बिखर गये । उनका कोई देश या 
राष्ट्र न था, और जहाँ कहीं वे जाते वहीं उनके साथ परदेशियों का-सा बुरा बर्ताव 
किया जाता था। उन्हें सबसे अलग शहर के खास हिस्सों में, जो 'घेटो' लह॒लाते थे, 
बसाया जाता था, ताकि वे दूसरे लोगों को अपवितन्न न करदें । कहीं-कहीं उनके लिए 


ख़ास पोशाक मुक़र्रर करदी जाती थी । उनका अपमान किया जाता था, उन्हें अपशब्द 
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कहे जाते थे, यातनायें दो जाती थीं, और सरे-आम क़त्ल कर दिया जाता 
था। 'यहुदी' शब्द ही एक गाली बन गई थी, जिसका अर्थ था कंजूस और मकक्‍्खी-चूस 
साहुकार । इतना होने पर भो यह अद्भुत जाति न॒सिफ़ जिन्दा रही, बल्कि अपनी 
जातोय और सांस्कृतिक विशेषताओं की भी रक्षा की, खूब फूली-फली और अपने 
अन्दर से अनेक महान्‌ पुरुषों को पैदा किया । आज वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, साहित्य- 
कारों, धनपतियों और व्यायारियों में वे सबसे आगे बढ़े हुए मानें जाते हें। और सब- 
से बडे साम्यवादो और कम्यूनिस्ट तक यहूदी हुए हैं। लेकिन ज्यादातर यहूदी तो 
मालदार नहों हैं । पूर्वी योरप के शहरों में उनकी तादाद ज्यादा है, और समय-समय 
पर उनको 'पोग्नो” यानी क़त्लेआम भी वर्दाइत करने पड़ते हें । वतन या राष्ट्र से सह- 
रूम इस जाति ने, ख़ासकर गरीब यहुदियों ने, पुरानें जेरूसलेस के, जो उन्हें किसी 
समय की वास्तविकता से महान्‌ और वेभव-पूर्ण दिखाई देता है, स्वप्न देखना कभी 
न छोड़ा । जेरूसलेम को वे 'ज़ियोन' कहते हैं, जो एक प्रकार का स्व है, और 
'ज्िपोनिज्म' वह भूतकाल की प्रेरणा हैँ जो उन्हें जेरहूललम ओर फ़िलस्तीन की तरफ़ 
आकर्षित करती रहती है । 
उन्नीसवों सदी के अन्त के लगभग इस “ज़ियोनिस्ट' आन्दोलन ने धीरे-धीरे 
उपनिवेश बनने को शकल इस््तियार को और कई यहूदी फ़िलस्तीन में बसने पहुँच 
गये । हिह्मू भाषा का पुनरुद्धार भी शुरू हुआ। महायुद्ध के ज़माने में अंग्रेजी फ़ौजों ने 
क़िलस्तीन पर हमला किया, और जब वे जेरूसलम की तरफ़ वढ़ रही थीं तव ब्रिटिश 
सरकार ने नवम्बर १९१७ में बालफ़ोर-घोषणा नाम की एक घोषणा प्रकाशित की । 
उन्होंने ज्ञाहिर किया कि उनका इरादा हैँ कि फिलस्तीन में एक “यहुदी वतन (ज्यूइश 
नेशनल होम) क़ायम किया जाय। शायद यह्‌ ऐलान अन्तर्राष्ट्रीय यहूदी समाज की 
सद्भावना हासिल करने के लिए निकाला गया, और आर्थिक दृष्टि से भी यह 
महत्वपूर्ण था । यहूदियों ने इसका स्वागत किया । लेकिन इसमें एक छोटी-सी बाघा 
थी । एक दात की तरफ, जो गेर-ज्रूरी न थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया । फ़िल- 
स्तीन कोई वीरान या ग्रेरआबाद प्रदेश न था। यह तो पहले ही किसी-न-किसी का 
वतन था । इसलिए ब्रिटिश सरकार का यह उदारतापूर्ण प्रयत्न फिलस्तीन में पहले से 
बसे हुए लोगों फो नुक़सान पहुंचानेवाला था और इन लोगों ने, जिनमें अरव, ग़ैर-अरब, 
मुसलमान, ईसाई, असल में हर तरह के गेर-पहूदी शामिल थे, इस ऐलान का ज्ञोरदार 
विरोध किया । इन छोगों ने महनूस किया कि हर काम में यहूदी उनका मुक़ाबिला 
करेंगे और अपनी देशुमार दौलत के बल से देश के आथिक स्वामी बन जायेंगे। 
उन्हें अन्देशा था कि यहूदो उनके मुंह को रोटो और किसानों की ज्ञ़मीन छोन छेंगे। 
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पिछले बारह वर्ष की फ़िलस्तीन की कहानी अरबों और यहूदियों के कशमकश 
की कहानी है, जिसमें ब्विटिश सरकार ने मौक़े के मुताबिक़ कभी इधर और कभी उधर 
हिस्सा लिया, लेकिन वहु आम तौर पर यहूदियों का ही साथ देती रही। इस देश के 
साथ ऐसा वर्त्ताव किया मानों यह स्वश्ञासन-हीन अंग्रेज़ी बस्ती हो। अरब, जिनके 
साथ ईसाई ओर दूसरे गर-यहूदी छोग भी हैं, आत्म-निर्णय और पूर्ण स्वाधीनता की 
माँग हमेशा करते रहे। उन्होंने बडे ज्ञोर से मंण्डेट का और नये प्रकार से बसनेवालों 
का इस सबब से विरोध किया है कि वहाँ अब और लोगों की गुंजाइश नहीं है । 
ज्यों-ज्यों बाहर से यहुदी आते गये, त्यों-त्यों उनका अन्देशा और गुस्सा बढ़ता गया। 
उन्होंने (अरबों ने) बताया कि “ज़ियोनिज्म में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वार्थ भी मिला 
हुआ है । ज्ियोनिस्ट आन्दोलन के जिम्मेदार नेतओं नें हमेशा कहा है कि एक मज़बूत 
यहूदी वतन बन जाने पर वह हिन्दुस्तान के मार्ग की हिफ़ाजुत करने के लिए अंग्रेज्ञों 
के वास्ते बडा लाभप्रद होगा, क्योंकि वह अरब राष्ट्रीय आकांक्षाओं का विरोध करने- 
वाली एक ताक़त होगी ।” कंसी अजीव-अजीव जगहों में भी हिन्दुस्तान आ खड़ा 
होता है ! 

अरब कांग्रेस ने ब्निटिश सरकार के साथ असहयोग करने और एक लेजिस्लेटिव 
कौंसिल का, जिसे अंग्रेज खडी कर रहे थे, बहिष्कार करने का फंसला किया। यह 
बहिष्कार बहुत कामयाब हुआ और कौंसिल न बन सकी । एक खास तरह के असहयोग 
की नीति कई साल तक चलती रही । फिर वह किसी हद॒तक कमज़ोर पड़ गईं 
और कुछ दल अंग्रेज़ों को आंशिक सहयोग देने लगे। फिर भी अंग्रेज चुनी हुई 
कौंसिल न बता सके, और हाईकमिश्तर ही सर्वेशक्षिमान सुलतान की तरह हुकूमत 
करता रहा । 

१९२८ में अरब कांग्रेस में भिन्न-भिन्न दल फिर मिलकर एक होगये और उन्होंने 
अधिकार के रूप में! प्रजातंत्रीय तरीके की हुकूमत की साँग की । उन्होंनें बडी बहा- 
दुरी से यह भी कह दिया कि “फ्लस्तीन के लोग मौजूदा एकतन्त्री कालोनियल 
शासन-प्रणाली को न तो मान सकते हैं और न मानेंगे ।” अरबी राष्ट्रीयता की इस 
नई लहर में एक मज़ेदार बात यह भी थी कि आथिक सवालों पर ज्ञोर दिया गया। 
स्थिति की असलियत के ज्यादा-से-ज्यादा ठीक तौर पर समझे जाने का यह हमेशा 
एक चिन्ह होता है । 

अगस्त १९२९ में अरबों और यहुदियों के कई बडे-बडे दंगे हुए । असलो सबब 
तो था यहुदियों की बढ़ती हुई दौलत और तादाद के कारण अरबों की कदुता और 
भय तथा अरबों की आज़ादी की माँग का यहुवियों हारा विरोध किया जाना । लेकिन 
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तात्कालिक कारण था एक दीवार की, जिसे वेलिंग वाल' (रोने की दीवार) कहते 
हैँ, बावत झगड़ा । यह उस दीवार का हिस्सा हे जो पुराने ज़माने में हेरोड के मन्दिर 
के चारों ओर बनो हुई थी और इसलिए इसे यहुदी पवित्र मानते हैं, क्योंकि यह उस 
समय की यादगार है जब उनको जाति सहान्‌ थी। बाद में यहीं एक मस्जिद बना 
लो गई और यह दीवार उसका एक हिस्सा बन गई । यहूदी इस दीवार के पास अपनी 
प्रार्थना करते हैं, क्रासकर अपने रोदनों को ऊँची आवाज़ से पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम 
'सेने की दीघार'! पड़ गया | मुसलमान अपनी एक सबसे प्रसिद्ध मस्जिद के हिस्से पर 
इस प्रकार रोने पर एतराज़ करते हे । 

दंगे के दवा दिये जाने के बाद झगड़ा दूसरी शकलों में चलता रहा, और अजीब 
चात यह थी कि अरबों को फ़िलस्तीन के सब ईसाई सम्प्रदायों का पूरा समथथेन प्राप्त 
था। हड़तालों और बडे-बड़े प्रदंशनों में मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल हुए। स्त्रियों 
तक ने इसमें बड़ा हिस्सा लिया । इससे ज्ञाहिर होता है कि असली झगड़ा धामिक नहीं 
था, बल्कि नयें आनेदालों और पुराने रहनेवालों के बीच एक आथिक संघर्ष था । 
अपने मेण्डट-सम्बन्धी कत्तंब्यों को प्रा न कर सकने और खासकर १९२९ के दंगों को 
न रोक सकने के कारण रा्ट्र-संघ ने ब्रिटिश हुकूमत की बडी आलोचना की । 

इस तरह फ़िलस्तीन अब भी क़रीब-क़रीब एक अंग्रेज कालोनी यानी बस्ती हैं, 
और कई बातों में तो कालोनी से भी खराब हूँ, और अंग्रेज लोग अरबों से यहूदियों 
को लड़ाकर इस हालत को जारी रख रहे हैं। उसमें ब्रिटिश अफ़सर ही भरे हुए हैं, 
सारे ऊँचे ओहदों पर वही हे । अंग्रेज़ों के मातहत मुल्कों को आम हालत के मुआफ़िक 
वहाँ भी तालीम की बहुत कम कोशिश की गई हैं, हालाँकि अरबों को तालीम की 
जबरदस्त ख्वाहिश हूँ । यहूदियों के बडे-बडे आथिक साधन होने के कारण, उनके पास 
अच्छे-अच्छे स्कूल और कालेज है । यहूदी आबादी मुसलिम आवादी के चौथाई हिस्से 
दे क़रीब तो होचुकी है, और उनकी माली ताक़त तो इससे भी कहीं ज्यादा हैँ । वे 
उस दिन के इन्तज़़्ार में हें जब फ़िलस्तीन में उनकी ही तुृती बोलेगी। क़ौमी 
आजादी और प्रजातांन्रिक शासन की रूड़ाई में अरबों ने उनका सहयोग पाने की कोशिश 
की, लेकिन इन बातों से उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने हुदूमत फरनेवाली विदेशी 
ताक़त का साथ देना पसन्द किया है, और उसे अधिकांश जनता को आज्ञादी न देने 
में मदद पहुँचाई हूं । फिर आइचर्य नहीं कि यह अधिकांश जनता, जिसमें खासकर 
भरद हूँ और ईसाई नी शामिल हूं, यहूदियों के इस रुख़ पर बरी तरह नाराज़ है । 

फ़िल्स्तोन से हूगा हुआ, ट्रान्त-जोडंन नदी के उसपार एक भर छोटा-सा 
राज्य हूँ जिसदो अंग्रेजों ने महायुद्ध के दाद पंदा किया हुँ । इसे ट्रान्स-जोडन कहते 
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हैं। यह एक छोटा-सा रक़वा है, जो रेगिस्तान की ह॒द से मिला हुआ और सीरिया 
और अरब के बीच में स्थित है । इस राज्य की पुरी आबादी क़रीब तीन लाख हैं, 
जो कि आजकल के किसी शहर के भी मुश्किल से बराबर हूँ ! ब्नविटिश सरकार इसको - 
आसानी से फिलस्तीन के साथ मिला सकती थी, लेकिन साम्राज्यवादी नीति मिलाने 
के बजाय जुदा करना ज्यादा पसन्द करती हैँ। यह राज्य हिन्दुस्तान को जानेवाले 
ज़मीन के और हवाई मार्ग के लिए महत्वपूर्ण हें । यह रेगिस्तान और उपजाऊ प्रदेशों 
के बीच में एक लाभदायक सरहदी राज्य है, जो पश्चिम में समुद्र तक पहुँचने का 
रास्ता है । 

हालाँकि यह राज्य छोटा ही है, लेकिन यहाँ भी वही घटनायें हुई जो पास के 
बडे देशों में हुई थीं। यहाँ भी जनता की तरफ़ से प्रजातंत्री पा्मेण्ट की मांग हुई, 
जो मंजूर नहीं की गई ।। प्ररदेशन दवा दिये गये । सेन्सरशिप,. नेताओं की जलावतनी, 
सरकारी कार्यो का बहिष्कार वश़ेरा सब बातें हुई । अंग्रेजों ने अमीर अब्दुल्ला को 
(जो हेजाज़ के शाह हुसेन का एक पुत्र और फ़ैसल का भाई है) बडी चतुराई से 
ट्रान्स-जोर्डन का ञाह बना दिया है । वह बिलकुल अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली है । 
लेकिन वह जनता की आँखों से अंग्रेज़ों को छिपाने के लिए परदे का काम देता है । 
जो कुछ होता है, अधिकांश बुराई उसीके सिर पर पड़ती है, और वह बहुत ही अप्रिय 
हैं। अब्दुल्ला के हाथ में द्वान्स-जोर्डस का राज्य असल में ऐसा ही है जैसा हमारे 
हिन्दुस्तान में कई छोटे-छोटे देशी राज्य हैं । 

उसुलन तो यह राज्य आज़ाद है, लेकिन १९२८ के एक सुलहनामे के जरिये 
फ़ौजी और दूसरी सब तरह की सहुलियतें ब्लिटेन को देदी गई हूँ । ट्रान्स-जोर्डन दर- 
असल ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया हैँ । यह एक नई क़िस्म की आज़ादी का 
छोटे पैमाने पर नमूना है, जो अंग्रेज़ों की छत्नछाया में रहती है । इस सुलहनामे और 
आमतौर पर इस सारी स्थिति को मुसलिसि और ईसाई जनता बिलकुल नापसन्द 
करती हूँ । सुलहनामे के स्लिलाफ होनेवाले आन्दोलन को दबा दिया गया, . जिन अख्र 
बारों ने उसका समर्थन किया उनतक का निषेध कर दिया गया, और, जैसा कि में 
ऊपर कह चुका हूँ, नेताओं को जलावतन कर दिया गया। इसपर विरोध और भी 
बढ़ा, और एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसने एक राष्ट्रीय इक़रार- 
नामा मंजूर किया और सुलहनामे- की निन्‍्दा की। जब नये चुनाव के लिए बोदरों 
यानी मतदाताओं की फेहरिस्त तैयार की जा रही थी तो जनता के भारी बहुमत ने 
उसका बहिष्कार किया । लेकिन अब्दुल्ला और अंग्रेजों ने फिर भी सुलहतामे की 
दिखावरी ताईद के लिए कुछ समर्थक इकद॒ठे कर ही लिये । 
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१९२९ के फ़िलस्तीन के झगडों के दिलों में अंग्रेजों और वालफ़ोर-घोषणा के 
खिलाफ़ ट्रान्स-जोर्डत सें भी बडे-बडे प्रदर्शन हुए । 
में तुम्हें मुख्तलिफ़ देशों की घटनाओं की महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से लिखता 
जाता हूँ, और ऐसा मालूम होता है कि एक ही कहानी बार-बार दोहराई जारही है । 
में यह इसलिए लिखता हूँ कि तुम अनुभव करलो कि यह बात नहीं है कि हम सब 
लोगों को अपने-अपने देश में अपनी अलग-अलग समस्याओं को निपटाना हैं, जेसा कि 
हम कभी-कभी सोचने लगते हैँ । बल्कि हम सबको दुनिया के बडे सवालों को हल 
करना हैं और शक्तियों का सामना करना हैँ । हमें उस संघर्ष में से गुजरना है, जिसमें 
एक तरफ़ तो पूर्व के सभी देज्ञों को उठती हुई राष्ट्रीयता है और दूसरी ओर उसे 
दबानेवाले साम्राज्यवाद की वही बार-बार दुहराई जानेवाली चालें हें। जेसे-जंसे 
राष्ट्रीयता पैदा होती और बढ़ती जाती हैँ वैसे-ही-बैसे साम्राज्यवाद की चालों में हलूकी- 
सो तब्दोलियाँ होती जाती हैँ; लोगों को संतुष्ट करने और बाहरी ढाँचे के मामलों में 
झुक जाने की थोडी-सी दिखावटी कोशिशें की जाती हैँ। इस बीच भिन्न-भिन्न देशों में 
ज़से-जसे यह राष्ट्रीय रूडाई आगे बढ़ती जाती हैं, वेसे-वेसे हर देश में सामाजिक लडाई 
यानी भिन्न-भिन्न वर्गों की आपसी कशमकश भी साफ़ ज्ञाहिर होती जाती है, और सामन्त 
और किसी ह॒द तक सम्पत्तिशाली वर्ग भी साम्राज्यवादी शक्ति की तरफ़ ज्यादा-ज्यादा 
मिलते जाते हैं । 


९ चिट 
अरब--मध्य-युग से सहसा प्रगति 


हे जून, १९३३ 

में तुम्हें अरब देशों का हाल लिखता रहा हूँ, लेकिन अभीतक मेंने तुम्हें खास 

अरब यानी अरविस्तान के बारे में कुछ नहों लिखा, जोकि भरबी भाषा और 
संस्कृति का उद्गस हैँ और इस्लाम की जन्मभूमि है । हालाँकि वह अरब सभ्यता का 
उद्गम-स्थान था, लेकिन वह पिछड़ा हुआ और मध्ययुगीन ही बना रहा, और हमारी 
आधुनिक सभ्यता की कसौटियों के मुताबिक नज़दीक़ के अरब देश--मिल्र, सीरिया 
फिलस्तीन और हराक़--इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गये । अरब एक बडा भारी 
देश है । फंछाव और रढ़बे में वह हिन्दुस्तान के दो-तिहाई के क़रीब हैँ है लेकिन 
उसबी आवादी सिर्फ़ ४० या ५० लाख ही हूँ जो हिन्दुस्तान वी आवादी का ७छवां 
था ८०दां हिस्सा है । इससे जाहिर होता है कि वहाँ आदादी घनों नहीं है । न 
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उसके ज्यादातर हिस्से में तो रेगिस्तान है, और इसी सबब से पुराने ज्ञमानें के लालची 
बहादुरों को निगाह उसपर नहीं पडी ओर वह तब्दील होते हुए ज़माने में बग्रेर रेल, 
तार और टेलीफोन के मध्ययुग के निशान-सा बना रहा । उसमें ज्यादातर घूमने- 
फिरने वाले खानावदोश फिरके, जिन्हें बदाऊन कहते हैं, बसते थे । ये लोग रेगिस्तान 
में एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेगिस्तान के जहाज़ों' यानी अपने तेज ऊँटों और 
अपने खूबसुरत अरबी घोडों पर, जो दुनियाभर में मशहूर हें, सफ़र किया करते थे । 
उनकी ज़िन्दगी का वही पुराना ढंग था जिसमें कुटुम्ब का बड़ा-बूढ़ा अगुआ होता था 
और सब उसका कहना मानकर चलते थे । हज़ार वर्ष में भी उनकी हालत में कोई 
ख़ास तब्दीली नहीं हुई थी । लेकिन महायुद्ध नें जिस तरह और भी कई चोज़ों को 
तब्दील कर दिया इसी तरह इस सबको भी बदल दिया। 

अगर तुम नक॒शे को देखोगी तो तुम्हें मालम होगा कि अरब यानी अरबिस्तान 
का भहान्‌ प्रायद्वीप,लाल समुद्र और ईरान की खाडी के बीच में हैं । उसके दक्षिण में 
अरब सागर हैं, और उत्तर में फ़िलस्तीन और द्वान्स-जोर्डन और सीरिया का 
रेगिस्तान है, और उत्तर-पूर्व की तरफ़ इराकु की हरी और उपजाऊ तराई है। 
पश्चिमी किनारे पर लाल समुद्र से लगा हुआ हेजाज्ञ का प्रदेश है, जो इस्लाम का 
जन्म-स्थान हैं और जिसमें मक्का और मदीना के पवित्र नगर हैं और जद्दाह का 

बन्दरगाह है, जहाँ हर साल मक्का को जानेवाले हज़ारों यात्री उतरा करते हैं। 

अरब के बीच में और पूर्व में ईरान की खाडी तक फंला हुआ नज्द प्रदेश है । 
हेजाज़् और नज्द यही दोनों अरबिस्तान के खास हिस्से हें। दक्षिण-पश्चिम में यमन है, 
जिसे पुराने रोमन ज़माने से अरेबिया फ़ेलिक्स यानी खुशकिस्मत अरबिस्तान कहां 
जाता है, क्योंकि दूसरे रेगिस्तान और बंजर हिस्से के मुक़ाबिले में यह उपजाऊ रहा 
हैं । कुदरती तौर पर इस हिस्से में आवादी घनी होनी चाहिए । अरब के दक्षिण- 
पश्चिमी सिरे के ऊपर अदन है, जो अंग्रेजों के क़ब्ज़े में हैं और जहाँ पुर्वे और पश्चिम 
फे बीच आने-जाने वाले जहाज़ ठहरा करते हैं । 

महायुद्ध से पहले क्रीब-क्रीब सारा ही देश तुर्की शासन में था या तुर्की हुकूमत 
को तस्लीम करता था । लेकिन नज्द में असीर इब्नसऊद धीरे-धीरे आज़ाद बनता जा 
रहा था और इलाक़े पर इलाक़ा सर करता हुआ ईरान की खाडी की तरफ़ बढ़ रहा 
था । यह बात महायुद्ध के पहले के कुछ वर्षो की है। इब्नसऊद मुसलमानों की एक 
खास क्रौम या फ़िरक़े का, जिसे वहाबी कहते हैं और जिसको अठारह॒वीं सदी में 
अव्दुलबहाब ने क्रायम किया था, सरदार था। वहाबी असल में इस्लाम का एक 
सुधारक दल था, जैसाकि ईसाइयों में प्यूरिटन मत है । वहाबी छोग कई रीति-रिवाजों 
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के और पीर-पूजा के ख़िलाफ़ थे, जो मुसलमानों में मक़बरों और धामिक लोगों के 
स्मारकों की पूजा के रूप में बहुत फेल गई थी । वहाबी लोग इसे बुतपरस्ती कहा करते 
थे, जैसे कि योरप के प्यूरिटन लोग रोसन कंथलिकों को, जो सनन्‍्तों की मूर्तियों और 
स्मारकों को पूजते थे, मृतिपुजक कहा करते थे । इस तरह राजनंतिक विरोध के 
अलावा, वहाबियों और अरब के दूसरे मुस्लिस फ़िरक़ों में सज़्हबी झगड़ा भी था। 

महायुद्ध के ज़माने में अरब में ब्रिटिश साज़िशों ने ज्ञीर पकड़ा, और मुझ्त- 
लिफ़ अरब सरदारों को मदद और रिश्वत देने के लिए ब्रिटेन और हिन्दुस्तान का 
रुपया पानी की तरह वहाया गया । उनसे जितने किस्म के भी वादे हो सकते हैं सभी 
किये गये, और उन्हें तुर्कों के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए भड़काया गया। कभी- 
कभी सरदार एक-दूसरे से लड़ते थे और दोनों को अंग्रेजों से मदद मिलती थी ! अंग्रेज्ञ 
लोग मक्का के शरीफ़ हुरसेन के ज्रियें अरब-चविद्रोह का झंडा उठवाने में कामयाब 
होगये । हुसेन का महत्व इस बात से था कि वह पेग़म्बर मुहम्मद साहब के खानदान 
में था, और इसलिए उसकी बडी इज्ज्ञत थी अंग्रेज्ों ने हुसंन से वादा किया क्षिवे 
उसे सारे अरब के संयुक्त राज्य का बादशाह बना देंगे । 

लेकिन इब्नसऊद ज्यादा होशियार था। उसने अंग्रेजों से अपने-आपको खुद- 
मुख्तार बादशाह तसलीम करवा लिया। उसने ५,००० पौण्ड या ७०,००० रुपया 
माहवार की रक़म लेना मंजूर कर लिया और तटस्थ रहने का वादा कर दिया। इस 
तरह जबकि दूसरे छोग लड़ते रहे, वह अपनी स्थिति को मज़बूत और संगठित बनाता 
रहा, और उसमें किसी हद तक अंग्रेज्ञों के रुपये की भी मदद रही । इस्लामी मुल्कों 
में, हिन्दुस्तान में भी, शरीफ़ हुसेन अप्रिय होता जा रहा था, क्योंकि उसने तुर्की के.) 
सुलतान के ख्िलाफ़, जो कि उस वक्‍त ख़लीफ़ा भी था, बग्रावत की थी । इब्नसऊद ने 
तटस्थ रहकर बदलती हुई परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठाया, और धीरे-धोरे इस्लाम 
का एक ताक़तवर आदमो होने का नाम पा लिया । 

दक्षिण में यमन था। यमन का इमाम या शासक युद्ध के जमाने में हमेशा 
तुर्को का वफ़ादार रहा । लेकिन वह्‌ लड़ाई की जगह से अलूग जा पड़ा था और कोई 
ज्यादा मदद न पहुँचा सकता था। तुर्को की हार के बाद वह खुदमुख्तार होगया । 
यमन भी एक स्वतन्त्र राज्य हूँ। 

महायुद्ध के अछ्लीर में अरब हंग्लेण्ड के ही हाथों में था, और इंग्लंण्ड हसन 
ओर हृब्नसऊद दोनों को अपने हथियार को तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर 
रहा था। लेकित इब्दसऊद में इतनो होशियारों थी कि वह उनको कठपुतलछोन 
पना । परन्तु शरीफ हुसन के खानदान को शान अचानक ही वहुत बढ़ गई, क्योंकि 
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उसकी पीठ पर अंग्रेज्ञों को ताक़त थी। खुद हुतन हेज्ञाज्ष का बादशाह बना; उसको 
एक लड़का फ़ैज्ञलक सीरिया का शासक बना; और दूसरे लड़के अब्दुल्ला को 
अंग्रेजों ने द्रान्‍्स-जोर्डन नामक नये राज्य का शासक बना दिया। मगर यह ज्ञान 
चन्द दिन ही क्वायम रही, फ्योंकि, जेसाकि पहले बयान किया जा चुका है, फ़ैज्ञल को 
सीरिया से फ्रांसीसियों ने भगा दिया, और हुसेन की वादशाहत इब्नसऊद के पहा- 
बियों की चढ़ाई के सामने ख़त्म होगई । फ़ैज्ञक फिर बेकारों में शामिल होगया और 
उसे अंग्रेजों ने इराकु की हुकूमत दे दी, जहाँकि वह अब भी अंग्रेजों की मेहरबानी से 
शाह बना हुआ शासन कर रहा हैँ। 

उस थोडे-से असे में, जबकि हुसैन हेझ्ञाज़् का बादशाह था, अंगरोरा की तुर्की 
पालंमेण्ट ने १९२४ में ख्िलाफ़त को मिटा दिया। अब कोई खलीफ़ा न रहा। 
इसलिए हुरतेन बडी भारी हिम्मत करके खाली तख़्त पर खुद जा कूदा, और उससे 
अपनेआपको इस्लाम का खलीफ़ा ऐलान कर दिया । इब्नसऊद मे देखा कि बस उसके 
लिए यही अच्छा मौक़ा हैं और उसने अरब राष्ट्रीयता और मुस्लिम अन्तर्राष्ट्रीयता 
के सामने हुसेन की मुखालूफत की । वह एक महत्वाकांक्षी अनधिकारी के मुक़ाबिले 
में इस्लाम का हिमायती बन गया, और बडे कुशलतापूर्ण प्रचार की मदद से उससे 
दूसरे देशों के मुसलमानों फी सद्भावना प्राप्त करली । हिन्दुस्तान की स्लिलाफृत कमेटी 
मे भी उसके पास अपनी सबविच्छायें भेजीं । अंग्रेजों ने भी हवा का रुख देखकर, यह 
महसुस करके फि जिस व्यक्ति की वे अवतक हिमायत करते रहे वह कामयाब न होगा, 
चुपचाप हुसेन का सांथ छोड़ दिया। उन्होंने रुपया देना बन्द कर दिया और एक मज़- 
बूत और चढ़ाई करते हुए दुश्मन के सामने बेचारा हुसैन, जिसके साथ इतने वादे 
किये गये थे, अकेला लाचार और असहाय छोड दिया गया । 

कुछ ही महीनों में, अक्तुबर १९२४ में, वहावी मक्का में दाखिल होगये, और 
उन्होंने अपने कट्टरमत के अनुसार कुछ मक़बरों को वर्बाद कर दिया । इस बर्बादी 
की वजह से मुसलमानी मुल्कों में बहुत अंदेशा फेल गया । हिन्दुस्तान में भी इसका बड़ा 
विरोध किया गया । दूसरे साल मदीना और जद्दाह भी इब्न-सऊद के हाथ में आगये, 
और हुसैन और उसका खानदान हेजाज्ञ से निकाल दिया गया। १९२६ के शुरू में 
इब्तसऊद ने अपनेंको हेजाज़ का बादशाह घोषित कर दिया। अपनी नई स्थिति को 
सज़बूत बनाने और बाहर के मुसलमानों की सद्भावना बनाये रखने के लिए उसने 
जून १९२६ में मक्का में सारे ढुनिया के मुसलमानों की काँग्रेस बुलाई, जिसमें उसने 
दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया । उसे खलीफ़ा बनने की कोई इच्छा न थी, 
और उसके वहाबी-मत के बहुत-से मुसलमान उसे किसी तरह भी खलीफ़ा नहीं मान 
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सकते थे । मिरू का शाह फुआद, जिसके राण्ट्र-विरोधी और स्वेच्छाचारी कारनामों 
पर हम पहले गौर कर चुके हैं, खलीफ़ा बननें को बहुत इच्छुक था, लेकिन उसे कोई 
नहीं चाहता था--छुद मिल्न-वासी भी नहीं चाहते थे । शिकस्त खाने के बाद, हुसेन 
ते भी खलीफ़ा होने का अपना दावा छोड़ दिया । 
मक्का को इस्छासी काँग्रेस नें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किये, और शायद 
उसकी ग़रज भी यह नहीं थी कि उसमें कोई महत्वपूर्ण बात हो। वह तो इब्नसऊद 
की अपनी स्थिति को, खासकर बाहरी ताक़तों के सामने, मज़तत बनाने की तरकीब 
थी। खिलाफ़त कमेटी के हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि, जिनमें मेरे ख़याल से मौलाना नुह॒स्मद- 
अलो भी शामिल थे, इब्नसऊद से निराश और नाराज़ होकर छोटे । लेकिन उसपर 
इसका कोई असर न पड़ा । उसने हिन्दुस्तान की ख्िलाफ़त कमेटी का उपयोग कर 
लिया था, जबकि उसे उसकी जरूरत थी। अब तो उसकी सद्भावना के बग्र भी 
उसका काम चल सकता भा । 
इब्नसऊद सिपाही और योद्धा की हैसियत से तो कामयाब हो ही गया था; अब 
वह उससे भी मुश्किल काम में यानी अपनेको आजकल के हालात के मुताबिक बनाने 
में लग गया । यह तरवक़ी पुराने ढंग के खानदानी समाज से एकाएक आजकल की 
दुनिया में छलाँग मारकर आजाने के बराबर हुई | मालूम होता ह कि इस काम में भी 
इब्नसऊद को काफ़ी कामयादी मिली हैं, और उसने इस तरह साबित कर दिया है 
कि वह दूरदर्शी राजनीतिक है 
उसकी पहली कामयाबी खानाजंगी यानी अन्दरूमी झगडों में हुई । बहुत ही 
थोड़े असे में कारवान और सफ़र के रास्ते बिलकुल सुरक्षित होगये । यह एक बडी 
फ़तहयादी थी, और छुदरती तौर पर बहुत-से यात्रियों ने, जिन्हें कि अभीतक 
रास्तोंमें राहज़नी और लूट का अकसर सामना करना पड़ता था, इसे बहुत 
पसन्द किया । 
इससे भी आइचदर्यजनक सफलरूता थी--घूमते-फिरते रहनेवाले वदायूनों को बसा 
। देना । उसने इनवाग दसाना हैजाज़ जीतने से भी पहले शुरू कर रक्खा था, और इस तरह 
, उसने एक आधुनिक राज्य को नींव डाल दी। इन न टिकनेवाले घुसक्कड॒ और 
| आज़्ादी-पसनद बदायूनों दो दसाना आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें इब्नसऊंद 
| वो बहुत दडी कामयादी हासिल हुई हूँ । राज्य का इन्तज्ञाम कई दातों में सुधरा हूँ, 
, और हृदाई जहाज्ञ और मोदरें और टेलीफ़ोन झौर आधुनिक सभ्यता के कई दूसरे 
निशान दिस्ाई देने छूगे हैं । लेकिन मध्ययूग से आधुनिक युग में छल्यंग सारना भासान 


े 


' धाम नहों हैं, और सबसे ज्यादा छठिनाई छोगों के ज़थालात ददऊने में आती हूँ । 
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यह नई तरबक़ो और तब्दीली बहुत-से अरबों को पसन्द नहीं आईं; पश्चिम की नई 
गढ़ी हुई मशीनें, उनके एंजिन और मोटरें और हवाई-जहाज़ उन्हें शतान के आविष्कार 
मालूम हुए । उन्होंने इन नई बातों का विरोध फिया, और १९२९ में उन्होंने इत्न- 
सऊद के खिलाफ़ बग्नावत भी करदी। इब्नसऊद ने उन्हें चतुराई ओर दलोलों से 
अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश की, और कइयों को मिलाने में कामयाव भी हुआ। 
कुछ लोगों ने बग़ावत जारी रक्खी और इब्नेसऊद के ज़रिये पस्त कर दिये गये । 

इसके बाद इब्नसऊद के सामने एक दिवक़त और आई, लेकिन यह विकक़त तो 
सारी दुनिया के ही सामने आई थी । १९३० से सभी जगह व्यापार में भारी मन्दी 
आगई हैँ । पश्चिम के बडे-बडे ओद्योगिक देशों ने इसको सबसे ज्यादा महसूस किया 
है, और इसके बढ़ते हुए जाल से निकलने के लिए अब भी पैर पीट रहे हैं । संसार के 
व्यापार से अरब का कोई वास्ता नहीं हैँ, लेकिन वहाँ मन्‍्दी का अनुभव दूसरी तरह 
से हुआ । इब्तनसऊद की आमदनी का ख़ास जुरिया हर साल मक्‍का आनेवाले यात्रियों 
की तादाद थी। विदेक्षों से हर साल क्रीब एक राख यात्री मक्का आया करते थे। 
१९३० में यह तादाद घटकर चालीस हजार रह गई, भौर छटती अब भी जारी है। 
इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था बिलकुल उलट-पुलट होगई, और 
अरब के कई हिस्सों में बडी ही दुर्दशा पैदा होगई | कहा जाता है कि कई प्रदेशों 
की हालत तो इतनी बुरी है कि तुर्की हुकूमत के खुराब-से-खुराब जमाने में भी वंसी 
नहीं हुई थी । रुपये की कमी से इब्नसऊद का हाथ तंग होगया और उसकी कई 
सुधार-योजनायें बन्द होगई। वह विदेशियों को उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी सुविधायें 
नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका यह अन्‍्देशा सही था कि अगर विदेशी लोग देश के 
औद्योगिक साधनों को काम में लायेंगे तो उससे चिदेशी असर बढ़ेगा, और फिर इससे 
विदेशी दस्तन्दाज़ी होगी और अपनी आजादी में कमी आयगी । उसका अन्देशा बिल- 
कुल ठीक था, क्योंकि ज्यादातर जिन तकलीफों को औपनिवेशिक और गुलाम देझ्षों ने 
बर्दाइत किया है वे विदेशी उद्योग-विस्तार से ही पेदा हुई हैं । इब्न सऊद ने कुछ 
तरबवक़ी और खुशहाली होने लेकिन आजादी के मिटने की बनिस्बत आज़ादी को ज्यादा 
पसन्द किया । 

फिर भी मनन्‍्दी की मजबूरी से इब्नसऊद को अपनो नीति में थोड़ा सुधार 
करना पड़ा है, और अब वह विदेशियों को कुछ सहूलियतें देने को तेयार है । लेकित 
इस स्थिति में भी वह अपनी आज़ादी को महफूज्ञ रखने का खयाल रखता है, और 
इसके लिए दातें तय करदी गई हैं । इस तरह पहली सहूलियत जद्दाह बन्दरगाह और 
मक्का के बीच रेल बनानें के लिए एक हिन्द्रस्तानी मस्लिस पँंजीपति दल्ल को दी जाने 
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वाली हैं । अरब में यह रेल एक बडी सारी चीज़ होगी, क्योंकि इससे वाधिक 
यात्राओं में ऋन्‍्ति होजायगी । इससे सिर्फ़ यात्रियों को ही फ़ायदा न पहुंचेगा, बल्कि 
अरब लोगों के टुष्टिकोण को आधुनिक बनाने में भी सदद मिलेगी। उम्मीद हे कि 
रेल दो साल में यानी १९३५ की वसन्‍्त ऋतु से चलने लगेगी । 

किसी पिछले ख़त में में लिख चुका हें कि अरब में एक रेलवे तो पहले से 
ही मौजूद है, जो हेजाज्ञ रेलवे कहलाती हुँ और मदीना को सीरिया के अलप्पो नामक 
स्थान पर बशदाद रेलवे से जोड़ती है । 

इस खत के शुरू के हिस्से में मेने ज़िक्न किया हे कि दक्षिण-पश्चिस सें यमन का 
नाम 'अरेबिया फ़ेलिक्स' था। वास्तव में यह नाम तो दक्षिणी अरब के एक बडे हिस्से 
को भी दिया गया था, जो करीब-करीब ईरान की खाडी तक फेला हुआ था। लेकिन 
इस प्रदेश के लिए यह नाम बिलकुल ग्रेरमौजूँ है, क्योंकि यह तो एक भद्दा-्सा रेगि- 
स्तान है । शायद पुराने ज्ञमाने में इसे लोग काफ़ी तौर पर जानते नहीं थे और इस- 
लिए यह ग़रूती होगई । हालूतक तो यह एक अज्ञात प्रदेश था, दुनिया की सतह 
पर की उन थोडी-सी जगहों में से एक था जिनकी नाप होकर नक्शा भी नहीं बना 
हैँ । सिरफ़ तीन साल पहले, पहली मतंबा, एक अंग्रेज अन्वेषणकारी ने इसको पार 
किया हूँ । 


; ९६६ ५ 
इराक और आसमान से बस-बषो 


७ जून, १९३३ 

अब एक अरब देश ओर रहता है, जिसपर हमें विचार करना है । यह देश है 
इराक़ या मेसोपोटामिया--टाइग्रीस ( दज्ञछा ) और यूफ्रेटीज़ ( फुरात ) नदियों के 
बीच का सम्पन्न और उपजाऊ प्रदेश; पुराने क्विस्से-कहानियों, बग़दाद, और हारूंनल- 
रशीद और अलिफ़ लुँला फी भूमि । यह ईरान और अरबो रेगिस्तान के बौच में स्थित 
हैँ। दक्षिण में इसका खास वन्दरगाह बसरा है, जो कि ईरान की खाडी से कुछ दूर 
नदी थेः ऊपर है। उत्तर में यह तुर्की को ह॒द से लगा हुआ हैँ । इराक़ और तुर्की दोनों 
पुर्दिस्तान में आ मिले है, जहाँ कि कु जाति दसती है । अधिकांश कुद लोग तो अब 
ठुर्दी में हूं, ओर मे तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि वे तुर्की से अपनों आज़ादी के ल्ि 
लडे थे। लेक्षिन ईरान में नो कुछ कु्द लोग हे और उनका वहाँ भी एक छोटी 
तादाददाला पर महत्वपूर्ण समाज हैँ । मोसल, जिसकी बादत बहुत अरे तक तुर्को 
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ओर इंग्लैण्ड में झगड़ा चलता रहा था, अब इराक़ के इस उत्तरी कुदिश प्रदेश में ही 
हैं। इसका अर्थ है कि वह अंग्रेजों के नियन्त्रण में है। मोसल के नज़दीक ही असीरियनों 
के प्राचीन नगर निनेव के खंडहर हैं । 

इराक़ उन देशों में से एक था जिनके लिए इंग्लेण्ड को राष्ट्र-संघ से मैण्डेट' 
मिला था। मिण्डेट! का अर्य राष्ट्र-संघ की पवित्र भाषा में है: राष्ट्रससंघ की तरफ़ 
से सभ्यता की पवित्र धरोहर' ( द्वस्ट ) । मूल उद्देश्य यह था कि 'मैण्ठेट' वाले देशों 
के बाशिन्दे अभी इतने बढ़े हुए नहीं हूँ, या इस लायक़ नहीं हैं, कि वे अपने हितों को 
खुद सम्हाल सकें, इसलिए बडी इवितियाँ इस काम में उनको मदद दें । शायद इसकी 
मिसाल यह होसकेगी कि कुछ गायों या हिरनों के हितों की हिफाज्ञत के लिए किसी 
शेर को मुकर्रर किया जाय। यह मान लिया गया था कि ये मैण्डेट' बहाँके 
निवासियों के कहने से दिये गये हैँ । पश्चिमी एशिया में तुर्की हुकूमत से आज़ाद किये 
हुए मुल्कों के मेण्डेट इंग्लेण्ट और फ्रान्स के हिस्से में आये । जैसा कि में पहले ही 
बता चुका हूँ, इन दोनों देशों की सरकारों ने ऐलान किया कि उनका एकमात्र यही 
उद्देश्य हैं कि “वहांकी जातियों को मुकम्मल और यक़ीनी तौर पर सभ्य बनाता''' *** 
और बहाँ ऐसी राष्ट्रीय सरकारें ओर व्यवस्थापक-मण्डल क्रायम करना जिनकी हस्ती 
वहाँ के असली बाशिन्दों फी अपनी इच्छा और पसन्द पर सुनहसर या निर्भर हो ।” इस 
उच्च उद्देश्य को हासिल करने के लिए पिछले बारह वर्षो में जो-डो काम किये गये वे 
हम सीरिया, फिलस्तीन और ट्रान्स-जोर्डन के विषय में मुख्तसर तौर पर देख ही चुके 
हैं । वहाँ बार-बार गड़बडी हुई, असहयोग हुआ और वहिष्कार हुआ । उस वक्‍त लोगों 
की प्रेरणा और बिना किसी दबाव की उनकी पसंदगी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 
गोलियों से मारा गया, उनके मेताओं को सज़ायें दी गई और जलावतन किया गया, 
उनके अखबारों का दमन क्विया गया, उनके शहरों और गाँवों को वर्बाद किया गया 
और अक्सर फौजी कानून तक जारी किया गया । इन घटनाओं में नई बात कोई नहीं 
है । इतिहास के बिलकुल शुरू से ही साम्राज्यवादी शक्तियाँ ज्बरवस्ती से काम लेती 
और घिनाश और आतंक फंलाती रही हैं । नये ढंग के साम्राज्यवाद में नई बात यह है 
कि वह अपने आतंक और लूट को ट्स्टीशिप, जनता का हित, पिछडी हुई जातियों 
को स्वायत्त-शासन की तालीम देना वरग्गेरा बडे-बडे जुमलों के परदे में छिपाने की 
कोशिश करता हैं। वे लोगों पर गोली चलाते हैं, मारते हैं और बर्बादी करते है-- 
सिफ़ उन्हीं मरनेवाले लोगों की भलाई के लिए ! यह पाखण्ड शायद तरक़क़ी की निशानी 
हो, क्योंकि भलाई के लिए पासखण्ड करना ही पड़ता है; और इससे ज़ाहिर होता है 
कि सचाई पसन्द नहीं की जाती और इसलिए उसे इन पसन्द आनेंवालें और बहलाने 
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वाले वाक्‍्यों में ढक दिया जाता है, और इस तरह उसे छिपा दिया जाता है । लेकिन 
कभी-कभी यह साधुता-प्रद्शषक पाखण्ड नंगी सचाई से बहुत बुरा लगता है 


अब हम इस वात पर सौर करते हे कि इराक सें लोगों की इच्छाओं पर किस 
तरह अमल किया गया, और ब्रिटिश मैण्डेट में यह देश किस तरह आज़ादी की तरफ्‌ 
बढ़ता चला गया । महायुद्ध के दौरान में अंग्रेजों ने इराक को--था, जिस नाम से वह 
उस वक़्त मशहूर था, मेसपॉट को--तुर्की के खिलाफ अपनी कारगुज्ञारियों का ख़ास 
मुक़ाम बना लिया था। उन्होंने इस देझ्ष में अंग्रेज़ी और हिन्दुस्तानी फौजों की भर- 
मार करदी थी। उन्हें १९१६ में एक बडी शिकस्त मिली, जबकि कुतलअमारा में 
जनरल दाउनशेण्ड की मातहती में एक ब्रिटिश फौज को तुर्को के सामने हार खानी 
और शरण लेनी पडी । सारे मेसोपोटामियन युद्ध में भयंकर फिज्जूलखर्चा और बद- 
इन्तज्ञामी रही, और चंक्ति भारत-सरकार इसके लिए ज्यादातर ज़िम्मेदार थी इसलिए 
उसे अपनी नालायकी और बेवकफ़ी के बारे में बहुत सख्त वातें वर्दाइत करनी पडीं । 
फिर भी, अखीर में अंग्रेज्ञों के बढ़े हुए साधनों का नतीजा निकला ही और उन्होंने 
तुर्कों को उत्तर में खदेड दिया और बाद में वे क़रीब-क़रीव मोसलू तक जा पहुँचे । 
भहायुद्ध के अखीर में सारा इराक अंग्रेजों के फ़ोजी कब्जे में था । 


इंग्लेण्ड फो इराक का मेण्डेट मिलने का पहला असर १९२० के शुरू में जाहिर 
हुआ। इसके ख़िलाफ़ जबरदस्त विरोध क्विया गया, जो बढ़ते-बढ़ते दंगे-फसाद की शक्ल 
में ज्ञाहिर हुआ, और दंगों ने बग़ावत की शक्ल इसख्तियार करली, जोकि सारे देह में 
फल गई । यह्‌ एक अजीब और मज़ेदार बात हूँ कि १९२० के इस पहले आधे हिस्से 
में क़रीब-क़रोब एकसाथ .ही तुर्की, मित्र, सीरिया, फिलस्तीन, इराक और ईरान में 
गड़वडी हुई थी। हिन्दुस्तान में भी उन्हीं दिनों असहयोग की चर्चा थी। इराक़ की 
बगावत को अन्त सें, सक्वासकर हिन्दुस्तान की फ़ौज की मदद से, दवा दिया गया। 
बहुत असे से हिन्दुस्तान की फ़ौजों का यह काम रहा है कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 
गन्दा दास किया करती हे, और इस कारण मध्य-पूर्व और दूसरे झुल्कों में हमारे देश 
घी दगफ़ो बदनासी होगई हे । 

अंग्रेज्ञों ने इराक़ की दग्ावत को कुछ तो ज्ञोर-हबर॒दस्ती से और कुछ भविष्य 
मे आजादी देने पेः दादों से ददा दिया । उन्होंने अरव मन्त्रियों की एक अस्थायी सर- 
बार प्रायम की, लेकिन हर सन्‍्त्रो के साथ एक अंग्रेज सलाहकार था जोकि असली 
तख़ात रखता था। मगर ये फालतु और नामज़द मन्द्री भो इतने तेज्ञ थे कि अंग्रेजों को 
पसन्द न आपे। अंग्रेजों की योजना यहू थी दि इराक़ दिलकुल उनके हुवम के 
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मुताबिक अमल करे, पर कुछ मन्त्रियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया | इसलिए 
अप्रैल १९२१ में अंग्रेज़ों ने मुख्य मंत्री सैयद तालिबशाह को, जो कि उनमें सबसे 
ज्यादा लायक़ था, गिरफ्तार करके जलावतन कर दिया, और इस तरह मुल्क को 
आज़ादी के वास्ते तैयार करने फे लिए यह दूसरा क़दम उठाया गया। १९२१ की 
गरियों में अंग्रेज़ हेजाज़ के शाह हुसैन के लड़के फ़ैज़्ल को ले आये, और उसे इराकियों 
के सामनें उनफे भावी बादशाह के रूप में पेश किया गया | तुम्हें याद होगा कि 
उन दिनों फ़ेंज़ल बेकार था, क्योंकि उसकी सीरिया वाली कारग॒ज़ारी फ़ान्सीसी हमले 
के आगे असफल हो चुकी थी। वह अंग्रेजों का एक अच्छा दोस्त था, और उसने 
महायुद्ध में तुर्की फे खिलाफ़ उठनेवालें अरब विद्रोह में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। 
इसलिए यह मुमकिन था कि स्थानीय मन्‍्त्री अंग्रेज़ों की योजनाओं के जितने मुआफ़िक 
हो पाये थे, उससे वह ज्यादा मुआफ़िक होता । प्रतिष्ठित! लोगों यानी मध्य दर्जे के 
सालदार लोगों और दूसरे प्रमुख व्यफ्तियों ने इस शर्ते पर फ़ैज़ल को अपना बादशाह बना 
लेना मंजूर कर लिया फि हुकूमत वैधानिक हो और उसके साथ प्रजातन्त्रवादी पालें- 
मेण्ट हो । उनके हाथ में कुछ था तो नहीं, लेकिन चाहते थे कि एक सच्ची पालंमेण्ट 
बनें, और चूंकि फ़ैज़्ल बादशाह बनने ही वाला था इसलिए उन्होंने पार्मेन्ट बनने की 
यह एक शर्तें रखदी । आम तौर पर लोगों की राय नहीं ली गई । इस तरह अगस्त 
१९२१ में फ़ेज़ल बादशाह वन गया । 

लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती थी, क्योंकि इराकी लोग ब्रिटिश सेण्डेण्ट के 
बहुत ख़िलाफ़ थे और मुकम्मल आज़ादी हासिल करके दूसरे अरब देशों के साथ मिल 
जाना चाहते थे। आन्दोलन और प्रदर्शन जारी रहे, और एक साल बाद अगस्त १९२२ 
में मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया । तब अंग्रेज़ अधिकारियों ने इराकियों को आज़ादी 
का एक सबक और पढ़ाया । ब्विटिश हाइकमिइनर सर पर्सा काक्स ने बादशाह को 
( जो उस समय बीमार था ) मंत्रि-मण्डल की, और इराक़ को जिस तरह की 
भी कौंसिल दो गई थी उस सबकी सत्ता का ख्ात्मा कर दिया, और शासन के पूरे 
अद्वितयारात खुद ले लिये। दरहक़ीक़त, वह खुद-मुख्तार डिक्टेटर बन गया, और उसने 
जैसा मन में आया वैसा ज़बरदस्तो किया और गड्बडी को अंग्रेज़ी फ़ौज और स्लासकर 
ब्रिटिश हवाई फौज को सदद से दवा दिया । वही पुराना किस्सा जो कि थोडे- 
थोड़े फ़र्क से हिन्दुस्तान, मित्र, सीरिया वग्ेरा में हुआ, यहाँ भी दोहराया गया। 
राष्ट्रीय अक्लबार रोक दिये गये, पार्थ्याँ तोड़ दी गई, नेता जलावतन कर दिये गये 
और अंग्रेज़ी हवाई जहाज़ों ने बमों के ज़रिये ब्रिटिश साम्राज्य की ताक़त को क़ायम 
क्र दिया। | 
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लेकिन फिर भी इससे समस्या का हल न हुआ । कुछ महीनों के बाद सर पर्सो 
काकस ने बादशाह और मंत्रि-संडल को फिर काम करने का ज्ञाहिरा मौक़ा दिया, और 
इन लोगों से ब्रिटेन के साथ एक सुलह मंजूर करवाली । फिर आइवासन दिये गये कि 
इंग्ल॑ण्ड इराक को आज़ादी हासिल करने में मदद देगा और राणष्ट्र-संघ का मेम्बर भी 
बनवा देगा । इन सुन्दर और तसलली देनेवाले वादों के परदे में यह ठोस वाक़या 
छिपा हुआ था कि इराक़-सरकार को इस बात के लिए राज्ञी कर लिया गया कि वह 
अंग्रेज् अफ़प्तरों या अंग्रेज्ञों के पसन्द किये हुए अफ़सरों की मदद से हुकूमत को चलावे। 
अक्तूबर १९२२ की इस सुलह की, जो कि लोगों की इच्छा के ख़िलाफ़ हुई, जनता 
ने निन्दा को । जनता ने कहा कि अरब मंत्रिमण्डल तो एक धोखा है, और असली 
ताक़त फिर भी अंग्रेज अफ़सरों के हाथों में है । नेताओं ने नैद़्नल कान्‍्स्टीट्युएण्ट 
एम्रेम्बली का, जो कि भावी विधान तैयार करने के लिए बुलाई गई थी, बहिष्कार 
करने का फ़ेैसला किया । यह असहयोग कामयाब हुआ और असेम्बली की बेठक न 
हो सकी । टैक्स वसूल करने में भी वडी गड़बडी और दिव्क़तें पेदा हो गई । 
एक वर्ष से भी ज्यादा अर्से तक, १९२३ के तमाम साल, ये झगडे चलते रहे । 
आख़िरकार इराक़ के हक़ में कुछ तब्दीलियाँ सन्धि में करदी गई और आन्दोलन 
खड़ा करनेवाले ख़ास नेताओं को जलावतन कर दिया गया। फलूतः आन्दोलन धीमा पड 
गया, और १९२४ के शुरू में कान्स्टीट्यूएण्ट एसेम्वली का चुनाव हो सका। इस 
एसेम्बली ने भी ब्रिटिश सुलहनामे का विरोध किया। इसपर अंग्रेज्ञों पर भारी दबाव 
डलवाया, और आखिरकार एक-तिहाई से कुछ ज्यादा मेम्वरों ने सन्धि पर मंजूरी दे 
दो; लेकिन बहुत-से सदस्य तो इस अधिवेशन में आये तक नहीं थे । 
कान्स्टीटयूएण्ट एसेम्बली ने इराक़ के लिए एक नया विधान तैयार किया । 
काग्रक्ष पर लिखा हुआ तो वह अच्छा ही मालूम हुआ, क्योकि उसमें यह तय कर दिया 
गया कि इराक़ एक खुद-मुख्तार आज्ञाद राज्य है जिसमें कि पुइतेनी वैधानिक वादशाहत 
रहेगी और पार््मेण्टरी ढंग का शासन होगा; लेकिन पार्ंमेण्ट फी दो मजलिसों में से एक 
को, यानो सिनेट को, नामज्ञदगी बादशाह पर रक्खी गई । इस तरह वादश्ञाह के हाय 
में बडो ताक़त रही, और बादशाह की पीठ पर थे अंग्रेज अफ़सर जो कि सभी महत्व- 
पूर्ण ओहूदों पर क़ायम थे। यह विधान मार्च १९२५ से अमल में आया, और कुछ वर्षो 
तवा नई पालंमेण्ट काम करती रही, लेकिन मंण्डेट को मुखालिफ़त फिर भी जारी 
रहो। अधिकांश समय तो लोगों का ध्यान मोसल के मामले में इंग्लंप्ट और तक के 
घगड़े पर लगा रहा, वयोंकति इस प्रदेश का दावेदार इराक़ नी था। आछ़िरकार जन 
१९२६ में हंग्लेप्ड, इराक़ और तुर्की के बोच एक सम्मिलित सन्धि होकर इस मकर 
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का फ़ैसला होगया। मोसल इराक़ को मिल गया, ओर चूंकि इराक़ खुद ब्रिटिश 
साम्राज्य की छाया में था इसलिए अंग्रेज्ञों के स्थार्य भी सुरक्षित रहे । 

जून १९३० में, ब्रिटेन और इराक़ में एक और दोस्ताना सुलह हुई। इसके 
ज़रिये भी, अन्दरूनी और बाहरी मामलों में इराक़ की मुकम्मिल आज़ादी को तस्लीम 
किया गया । लेकिन झत्तें और रुकावट ऐसी रक्खी गईं जिनसे कि यह आज्ञादी गुलामी 
में तब्दील हो जाती थी। मसलन हिन्दुस्तान को जानेवाले रास्तों की, जिसे सन्धि में 
ज़रूरी आमद-रफ्त' कहा गया हैँ, हिफाज़ञत के लिए इराक़ इंग्लेण्ड को हवाई-अड्डों 
के लिए जगह देग।। ब्विटेन मोसल और दूसरी जगहों पर भी अपनी फ़ौजें रकखेगा। 
इराक़ फ़ौजी तालीम के लिए सिर्फ़ अंग्रेज़ शिक्षक ही रख सकेगा और इराक़ी फ़ौज 
में अंग्रेत अफ़र सलाहकार की हँसियत से मुलाज्िम रहेंगे। हथियार, गोला-बारूद, 
हवाई जहाज़ वग्गैरा सिर्फ़ इंग्लंण्ड से लिये जायेंगे | युद्ध छिड़ने पर, दुश्मन से जंगी 
तैयारियाँ करने के लिए, अंग्रेजों को देश में सब तरह के सुभीते कर दिये जायंगे । इस 
तरह मोसल के पास के मोचें से इंग्लेग्ल बडी आसानी से तुर्की, ईरान या आज्ञर-बाय- 
जान के सोवियट पर हमला कर सकता है । 

इस सन्धि के वाद १९३१ में ब्रिदेन और इराक़ के वीच एक जुडीशियलू सन्धि 
भी हुई, जिसके जरिये इराक़ ने एक अंग्रेज जुडीशियल सलाहकार, (अपील की अदालत 
का अंग्रेज़ प्रेसीडेण्ट) और बग़दाद, बसरा, मोसल और दूसरी जगहों में अंग्रेज़ प्रेसीडेण्ट 
रखना संजूर कर लिया । 

इन शर्तों के अलावा भी मालूम होता हैँ कि अंग्रेज अफ़नर और भी कई ऊँचे 
ओहदों पर हैं । नतीजा यह है कि यह आज़ाद! मुल्क दरहक़ीक़त इंग्लेण्ड का एक 
मातह॒त मुल्क बन गया हैं। १९३० की संधि, जिसके ज़रिये से यह सब हुआ है, 
पच्चीस साल के लिए है । 

१९२५ में नये विधान के मंजूर होने के वाद हालाँकि नई पालंमेण्ट काम करने 
लगी, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं थे और बाहरी प्रदेशों में कभी-कभी झगडे होजाते 
थे । ऐसा खस्लासकर कुदिश इलाके में होता था, जहाँ कि बार-बार अज्ान्ति खडी हो 
जाती थी, और जिसे ब्रिटिश हवाई फ़ौज ने बस-वर्षा और सारे गाँव की तबाही की 
कारगुजारियों के ज़रिये दबा दिया। १९३० की संधि के बाद इराक़ के ब्विटिश 
सरपरस्ती में राष्ट्र-संघ में शामिल किये जाने का सवाल खड़ा हुआ। लेकिन देश में तो 
शान्ति नहीं थी, और झगडे होते ही रहते थे। इससे न तो मेण्डेटरी-शक्ति इंग्लेण्ड 
की नेकनामी होती थी, और न बादशाह फ़ैज्ल की हुकूमत की ही नामवरी होती थी, 
क्योंकि बगावतों से काफ़ी सबूत मिलता था कि अंग्रेज्षों दवरा जबरदस्ती लादी हुई 
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सरकार से लोग संतुष्ट नहीं हैं ।॥ यह बहुद ही अवाञछनीय समझा गया कि दाष्ट्र-संघ 
के सामने ये बातें आयें, इसलिए इस ज्लगडों को बल और आतंक से खत्म कर देने की 
खास फोशिश को गई । इस काम के लिए अंग्रेज़ी हवाई फ़ौज का इस्तैमाल किया 
गया । शान्ति और व्यवस्था क़ायम करने की उसकी कोशिश का नतीजा किसी हृदतक 
एक महहूर अंग्रेज अफसर के वयाव से समझा जा सकता हूें। ८ जून १९३२ को, लंदन 
में रायल एशियन सोसायटो को सालगिरह के जलसे पर व्याख्यान देते हुए लेफ्टिण्ट 
करनेल सर आरनलल्‍्ड विल्सन ने क्षिक्र किया हैं कि किस तरह :-- 

“आर० ए० एफ० यानी रायल एयर फोर्स ने(जेनेवा की घोषणाओं के विरुद्ध 
भी) पिछले दस सालों में, और खासकर पिछले छ: महीनों में, कुदिश जनता पर 
निरन्तर बम-वर्पा की हैं| वरबाद किये हुए गाँव, मरे हुए पशु, अंग-भंग की हुई 
स्त्रियाँ और बच्चे, टाइम्स' के विद्ञेप संवाद-दाता के शब्दों में, ये सब इसके सुबूतत 
हैं कि सभ्यता का एक ही साँचा सव जगह फंला हुआ हूँ । 

यह जानकर कि गाँव के लोग हृदाई जहाज को आता देखकर अक्सर भाग जाते 
है और इतने विनोद-प्रिय नहीं हैं कि बमों द्वारा मारे जाने तक ठहरे रहें, एक नये 
क्षिस्म पाप बम भी, जिसे कुछ देर बाद फूटनेवाला बम कहते हैं, इस्तेमाल किया 
गया। यह गिरते ही फूटता न था वल्कि इस तरह दनाया गया था कि कुछ वक्‍त बाद 
फूटा बरता था। यह राक्षसी युक्ति इसलिए की गई कि गाँवदाले हवाई जहाज़ों के जाने 
के दाद फिर अपनी झोंपडियों में छोट आये और फिर बसों के फटने से घायल हो 
जायें । जो मर जाते थे वे तो खुश-क्विस्मत थे, लेकिन जिनके अंग-भंग हो जाते थे, 
जिनदे हाथ पेर टूट जाते थे, या जिन्हें और किसी जगह सद्ध्त चोटें लगती थीं, वे बहुत 
ज्यादा बद-क्षिमत थे, क्योंकि उन दूर के देहातों में कोई भी डाक्टरी मदद नहीं मिल 
सकती थी। 

इस तरह शान्ति ओर व्यवस्था फिर क्ायम होगई, और इराक की सरकार ने 
राष्ट्र-संघ के सामने ब्रिटिश सरपरस्ती में अपनेआपको पेश किया और उसे मेम्दर 
बना लिया गया । यह बिलकुल ठीक हो वहा गया हूँ कि “बस मार-मार कर” इराक्‌ 
को राष्ट्र-संघ में दाखिल कर दिया गया। 

इराक दे; राष्ट्-संध का सदस्य बन जाने पर ब्रिविश्व मंण्डेट खत्म होगया । 
उसबी जगह अद १९३० की संधि आगई, जिससे क्वि राज्य पर अंग्रेजों का क्षमली 
ददाव प्गपम होगया हूँ । इस स्थिति से ज्षसन्‍्तोष जद नी जारी है, क्योंकि इराक के 
लोग पूरी आहूादो और मरद राप्ट्रों को एकता चाहते हूँ । राष्ट्र-संघ की मेम्बरी मे 
झनवी कोई दडो दिलचस्पी नहों है. क्योंकि पूर्द की अधिकांश दूसरी क़ौमों की तरह 
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वे समझते हू कि राष्ट्र-संघ तो बडी-बडी यूरोपियन शक्तियों के हाथ में एक हथियार 
है जिससे वे अपने औपनिवेशिक या दूसरे स्वार्थ सिद्ध करती रहती हैं । 

अधिक अमली आज़ादी की माँग इतनी ज़वरदस्त है कि बादशाह फ़ैज़ल तक 
फो उसपर अंग्रेजों के सामने ज्ञोर देना पड़ा हैं । जिस समय में यह ख़त लिख रहा हैं, 
अख़बारों में यह ख़बर छपी है फि वह कुछ ही दिनों में सरकारी काम से इंग्लैण्ड 
जा रहा है । मुमकिन हैं कि इराक ओर इंग्लंण्ड के ताल्लुक़ात के सवाल पर फिर से 
बहस हो और इराक़ कुछ छोटे-मोट्ट फ़ायदे हासिल कर सके । जबतक कि फ़ौजी 
और ख़ास मोचेंबन्दी सम्बन्धी नियन्त्रण इंग्लेण्ड के हाथ में रहते हें तवतक वह 
महत्वशून्य छोटे-छोटे मामलों में झुक भी सकता है, ताकि वह उदार-हृदय मालूम हो 
सके ओर शायद उससे दूसरे पक्ष की सदुभावना भी हासिल कर सके । जब अगला 
महायुद्ध आयगा, तो इराक सम्भवतः एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा । 

अब हम अरब राष्ट्रों पर सरसरी नज़र डाल चुके हैं। तुमने देखा होगा कि 
महायुद्ध फे बाद ये सब हिन्दुस्तान और पूर्व के दूसरे देशों की तरह राष्ट्रीयता की 
लहरों से ज्ञोरों के साथ हिल उठे थें। मानों बिजली की एक लहर इन सब में एक- 
साथ दौड़ गई हो । दूसरी उल्लेखनीय बात हैं सबका एक ही तरह के उपाय काम में 
लाना । इन में से कई देझ्ञों में बग़़ावतें और (हिसात्मक विद्रोह हुए, लेकिन वे असहयोग 
और बहिष्कार की नीति की तरफ ही ज्यादा झुकते गये । इसमें शक नहीं कि मुका- 
बिला करने के इस उपाय का रिवाज पहलेपहल १९२० में हिन्दुस्तान ने ही डाला 
था, जबकि काँग्रेस ने बापु का नेतृत्व ग्रहण किया । मेरा यह मतलब नहों कि ये दूसरे 
देश बापु की उसके पक्ष में दी हुई मुख्य दलीलों को भी मानते थे। लेकिन फिर भी 
असहयोग और कौन्सिलों के बहिष्कार का ख़याल हिन्दुस्तान से ही पूर्व के दूसरे दे्षों 
में फंला है, और यह उपाय आज़ादी की लड़ाई में घर कर गया है और उसपर 
अक्सर अमल होता हूँ । 

साम्राज्यवादी नियन्त्रण अमल में लाते वक्‍त इंग्लेण्ड और फ़ान्स किस तरह 
परस्पर जुदा-जुदा उपायों को काम में लाते हैं, यह जानना बड़ा दिलचस्प हैँ और 
इसपर में तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ । इंग्लेण्ड अपने सभी मातह॒त मुल्कों में 
जागीरदारों, ज़मींदारों और सबसे अनुदार और पिछडे हुए वर्गों से मेल करने की 
कोशिश करता है । यह बात हिन्दुस्तान में, मिस्र में और दूसरी जगहों में देखी गई 
हैं । वह अपने मातह॒त देशों में डगमगाती हुई राजगद्दियाँ पेदा कर देता है, उनपर 
प्रगति-विरोधी शासकों को बिठा देता है, और अच्छी तरह जानता है कि वे उसका 
समर्थन करेंगे । उसने मिश्र में फुआद, इराक में फ़ैज़ल, ट्रान्स-जोर्डेन में अब्दुल्ला को 
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गद्दो पर बिठाया, और हेजाज्ञ में भी हुसेन को गद्दी पर बैठाने की कोशिश की । दूसरी 
तरफ़ फ्रांस चूंकि खुद एक नमूनेदार मध्यमवर्गीय देश है, इसलिए वह अपने मातहत 
देशों के कुछ मध्यमवर्गाय भागों, उठते हुए व्यापारी वर्गो, हारा समर्थन प्राप्त करने 
की कोशिश करता है । ससलून, सीरिया में उसने ईसाई सध्यमवर्गो का समर्थन प्राप्त 
करना चाहा था। इंग्लेण्ड और फ़ान्स दोनों ही अपने सब मातह॒त देशों में अपना विरोध 
करनेवाली राष्ट्रीयता को कमज्ञोर करने के लिए उसे टुकडे-दटुकडे करनें, फूट डालने, 
अल्पसंख्यक, जातीय और मज़ह॒बी सवालों को पदा करने की नीति का सहारा लेते 
हैं। लेकिन सारे पूर्वी देझ्षों में राष्ट्रीयया इन सब भेद-भावों को धीरे-धीरे पार कर 
रही है, और इस काये में वह 'मध्य-पूर्व” के अरब देशों में ही शायद सबसे ज्यादा 
कामयाब हुई है, जहाँ कि मज़हबी फिरक़े अब राष्ट्रीयता के आदर के सामने कमज़ोर 
पड़ते जा रहे हैं । 

मेने ऊपर तुम्हें बताया हे कि इराक़ में ब्रिटिश आर० ए० एफ० ( रायल 
एयर फ़ोस ) से किस तरह काम लिया गया। पिछले दस-वारह साल से ब्रिटिश 
सरकार की यह निश्चित नीति हो गई हैँ कि वह अपने नाम के आजाद पर असल में 
आधे-मातहत देश्ञों में जिसे पुलिस-कार्य' कहा जाता है, वह करने के लिए हवाईजहाज़ों 
का इस्तेमाल करने रूगी है । यह ज़ासकर वहीं किया जाता हैँ जहाँ किसी हद तक 
स्वायत्त शासन दिया जाता है, ओर शासक-मण्डल ज्यादातर उसी देश का होता है । 
इन देझ्षों में अब क़ब्ज़ा जमानेवाली सेनायें नहीं रवखी जातीं, या उन्हें बहुत कम कर 
दिया गया हैँ । इसके कई फ़ायदे हैं । बहुत-सा रुपया बच जाता है, और उस देश पर 
फ़ौजी कब्जा ज्ञाहिरा कम दिखाई देता हे । साथ ही हवाईजहाज़ों और बमों के द्वारा 
स्थिति पर उनका पूरा क्लाबू रहता हैं । इस तरह मातह॒त इलाक़ों में हवाई जहाज़ों से 
बम-दर्षा फा उपयोग बहुत बढ़ गया है, और दूसरी ताक़तों की बनिस्वत शायद 
अंग्रेज ही इस उपाय को ज्यादा काम में लाते हूँ । मेने इराक का हाल तो बता ही 
दिया । यही कहानो हिन्दुस्तान कौ उत्तर-पश्चिमो सरहद के बारे में भी दोहराई जा 
सकती हूँ, जहाँ क्षि हदाई बम-वर्षा अक्सर होनेवाली बात होगई हूँ । 

मुमकिन है, फ़ोज भेजने के पुराने तरीक़े की बनिस्द्रत यह तरीका ज्यादा सत्ता 
ओर ज्यादा कारगर हो। लेकिन यह बहुत ही बेरहम और भयंकर तरीका हैँ । 
असल में प्रे-पूरे गाँदों पर बस दरसाना, खासकर देर से फ्टनेवाले दम बरसाना 
और गुनहगारों और देगूनाहों को एक-्साथ सार डालने से ज्यादा घृणित और 
जंगली काम को कल्पना बारना भी मुश्किल हूँ । इस तरीके से दूसरे देश पर हमला 
इरना भी बडा जासान हो जाता है । इसलिए इसके छ्िलाफ़ खूद चोख-पुकार उठो 
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है, और जिनेवा में राण्ट्र-संघ में निरस्त्र जनता पर हवाई हमला करने के सिल्ाफ़ 
बडे-बडे भाषण दिये जाते हैँ ।॥ पिछले साल (जुलाई १९३२ में) राष्ट्र-संध की या 
राष्ट्र-संघ की निःशस्न्रीकरण काम्फ़रेन्स की मीटिग में अंग्रेज्ञ प्रतिनिधि सर जान साइमन 
भी इस आम मसुखालिफ़त में शामिल होगये थे, और उन्होंने कहा था कि यह 
बिलकुल पूरी तरह से बन्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ताज्जुब हैँ कि जो 
प्रस्ताव पास हुआ उसमें देशी गांवों' पर बम वरसाने की छूट करदी गई ! 

सिर्फ़ एक हफ़्ता पहले ( २९ भई १९३३ को ) जिनेवा में निःशस्त्रीकरण 
कास्फ्रेन्स में इस सामले पर फिर बहस हुई, और खझूटर के एक तार में लिखा है कि 
“जब अंग्रेज़ों ने तजवीज़्ञ की कि सातह॒त देझ्षों में सिरफ़े पुलिस-कार्य के लिए ही हवाई- 
जहाज़ का इस्तेमाल फिया जाय,'''*' “तो इस पर बडी भारी मुखालफ़त हुईं।” 
मालूम होता हैँ कि दूसरे सब देझ्ों ने, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हैँ, हवाई 
घम-वर्षा को बिलकुल बन्द कर देने पर ज्ञोर दिया | लेकिन ब्रिटिश सरकार मानने से 
इन्कार कर देती है और इस मासले पर निःशस्त्रीकरण काम्फ़ेन्स के टूट जाने को 
नोवत लाने को भी तैयार हैं । इस वात पर ब्रिटेन सारी दुनिया के खिलाफ़ है । लेकिन 
इसमें दशक नहीं कि किसी-न-किसी दूसरी साम्राज्यवादी शक्तित का गुप्त समर्थत उसे 
प्राप्त है । 





९७०: 


अफगानिस्तान ओर एशिया के कुछ अन्य देश 

८ जून, १९३३ 

इराक़ के पूर्व में ईरान था फ़ारस हैँ, और ईरान के पूर्व में अफ़्ज़ानिस्तान हैँ । 

ईरान और अफ़ग्गानिस्तान दोनों ही हिन्दुस्तान के पडोसी हूँ, क्योंकि ईरानी सरहद हिन्दु- 
स्तान से बलोचिस्तान में कईसो मील तक मिली हुई है, और अफ़गानिस्तान और हिंडु- 
स्तान की सरहद भी बलोचिस्तान की बिलकुल पश्चिमी नोक से हिन्दुकुश के उत्तरी 
पर्वत तक, जहांतक कि हिन्दुस्तान अपने बफ़ से ढके हुए मस्तक को मध्य-एशिया को 
छाती पर रबखे हुए है और सोवियट के मुल्कों की तरफ झाँक रहा है, क़रीब एक ह॒ज़ार 
मोल तक साथ-साथ चली गई है। ये तीनों देश पडोसी ही नहीं है । बल्कि इनकी नस्ल 
भी एक हो हैं, क्योंकि इत सब में प्राचीन आये नस्ल की ही प्रधानता है । और संस्कृति 
की दृष्टि से भी, जैसा कि में तुम्हें बता चुका हूँ, पिछले ज्ञमाने में इन सबमें एकसी बातें 
थीं। अभी हालतक उत्तरी हिन्दुस्तान में आलिमों की ज़बान फ़ारसी ही थी, ओर 
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अब भी वह झासकर मुत्तलमावों में लोकप्रिय है | अफ़णानिस्तान में आज भी फ़ारसी 
ही सरकारी भाषा है, हालाँकि अफ़ग़ानिस्तान की आम ज़बान पह्तो है । 
ईरान के बारे में अपने पिछले ख़तों में जितना लिख चुका हूँ उससे ज्यादा लिखना 
नहीं चाहता । फेकिन अक़ग्रानिस्तान में हाल में जो घटनायें हुई हैँ उतका कुछ बिक 
करना ज़रूरी है। अफग्नानिस्तान का इतिहास तो हिन्दुस्तान के इतिहास का क़रीब- 
क़रीब एक हिस्सा ही हैं । असल में बहुत अर्से तक अफ़ग्नानिस्तान हिन्दुस्तान का ही 
एक भाग था। अलूहदा होने के बाद, और खासकर पिछले सौ-सवासो साल से, वह 
रूस और इंग्लंण्ड इन दो बडे साम्राज्यों के वीच एक मध्यवर्ती राज्य बन गया है । रूसो 
साम्राज्य मिट चुका है, और उसकी जगह सोचियट यूनियन कायम होगया है, लेकिन 
अफंग्रानिस्तान अब भी उसी तरह मध्यवर्ती स्थिति में हे, जहाँ कि अंग्रेज और रूसी 
दोनों प्रधानता हासिल करने के लिए साजिश करते रहते हैँ । उन्नीसवीं सदी में इन 
साजिशों ने बढ़कर इंग्लेप्ड और अफगानिस्तान के दीद जंग को सूरत इड्तियार कर- 
ली थी, जिसमें अंग्रेजों को कई बार नुक़सान उठाना पड़ा, ऊेक्िन आश्विरकार इंग्लंण्ड 
की प्रधानता क्रायम होगई । अफुग़ानी राजघराने के कई आदमी अब भी नज़्रबन्द की 
तरह उत्तर हिन्दुस्तान में जगह-जगह रबखे हुए हूँ, और हमें इस दात की याद दिलाते 
हूँ कि किस तरह इंग्लंण्ड अफ़ग़ानिस्तान में दस्तंदाज़ी किया करता था । ऐसे अमीर जो 
अंग्रेजों दे: दोस्त थे, हुद्यूमत करने ऊगे ओर अफगानिस्तान की पर-राप्ट्रीय नीति 
निश्चित रूप से अंग्रेज्ञों के दबाव में होगई । लेकिन ये अमीर कितना भी दोस्ताना बर्ताव 
रखते हों तो भी उनपर पूरा यक़नीन नहीं किया जा सकता था, और हर साल अंग्रेज 
उन्हें छुश बारने और अपने अधीन बनाये रखने के लिए बहुत-सा रुपया दिया करते थे। 
अमीर अब्दुरंहमान इसी क्िस्स का आदमी था । इसकी लरूम्वी हुकूमत १९०१ में ख़त्म 
हुई । उसके बाद हृदीदुल्ला अमीर हुआ, और वह भी अंग्रेजों से अच्छे ताल्लवक्तात 
रखता था। हु 
अफगानिस्तान जो अंग्रेज़ों का मुहृताज वन गया, उसकी एक वजह थी उसकी 
स्थिति । नवशे से तुम देख सकोगी कि वलोडिस्तान के दीच में आने से उसका समद्र 
से ताल्लूड टूट गया हैं । कोई ऐसा सकान हो जिसमे आम सडक पर पहुंचने के लए 
दिसी दूसरे की ज्षमीन में से शुज्षरे दिना रास्ता न हो, तो दह कितनी तकलोफुदेह 
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हालत होगी ? ऐसी हो हालत अफगानिस्तान की है । दाहरी इनिया तक्त पहुंचने का 
उसदाग सबसे आसान रास्ता हिन्दुस्तान में से था । उन दिनों हिन्दुस्तान के उत्तर में 
रुसी इलाई में जामद-रफ्त केश कोई अच्छे साधन न थे 
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हिंत करके दोनों तरह से इन साधनों को उन्नत कर लिया है। इस तरह जब हिन्दुस्तान 
ही अफ़ग़ानिस्तान के लिए दुनिया पर निगाह डालने की सिफ़ एक बाहरी खिड़की थी, 
तो ब्रिटिश सरकार कई तरीक़ों से दबाव डालकर इसका फ़ायदा उठा सकती थी। 
समुद्र तक पहुँचने फी अफ़ग्रानिस्तान की यह दिक्‍क़त अब भी उस देश के सामने एक 
बड़ा सवाल हूँ । 

१९१९ के शुरू में अफुग़ानी राज-दरबार के अन्दरूनी झगडे और पड़यंत्र बाहर 
ज़ाहिर होगये, और राजमहल में एक के बाद एक दो क्रान्तियाँ जल्दी-जल्दी होगईं। 
में ठीक नहीं जानता कि परदे की ओट में क्या-क्या घटनायें हुईं, या इनके लिए कौन 
ज्षिम्मेदार था। फिसी ने पहले अमीर ह॒वीवुल्ला का क़त्ल कर दिया, और उसके बाद 
उसका भाई नसरुल्ला अमीर हुआ। लेकिन बहुत जल्द ही नसरुल्‍्ला हटा दिया गया 
और अमानुल्ला, जो कि ह॒वीबुल्ला के छोटे लड़कों में से एक था, अमीर बन गया । 
उसने इसके बाद ही मई १९१९ में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर दी । इसके लिए उस 
वक़्त तात्कालिक कारण कया था, या किसने पहले झगड़ा शुरू किया, यह मुझे मालूम 
नहीं हैं ।॥ शायद अमानुल्ला को यह बुरा लगा कि वह किसी तरह भी अंग्रेजों के मात- 
हत रहे । वह अपने देश की पूरी आज़ादी क़ायस करना चाहता था। ज्ञायद उसने 
यह भी समझा कि इसके लिए मौक़ा भी अच्छा है । तुम्हें याद होगा कि उन्हीं दिनों 
पंजाब में फ़ौजी क्वानून जारी था, हिन्दुस्तान में आम बेचेनी थी ओर ख़िलाफृत 
के सवाल पर मुसलमानों में आन्दोलन बढ़ रहा था। कारण और प्रलोभन कुछ भी रहे 
हों, अफुग़्ानियों की अंग्रेजों से लड़ाई होगई। लेकिन यह लड़ाई बहुत थोडे असे तक चलो, 
और बहुत कम हुई । फ़ीजी ताक़त में तो हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ अमानुल्ला से बहुत 
ज्यादा मज़बूत थे, लेकिन उनकी तबीयत लड़ाई की नहीं थी, और कुछ घटनायें होने 
पर हीं उन्होंने अफृग़ानिस्तान से सुलह करली । नतीजा यह हुआ कि अफुृग्रानिस्तान 
पूरी तरह से आज़ाद मुल्क तसस्‍्लीम कर लिया गया, ओर विदेशों से अपने ताल्लुक्क़ात 
क़ायम करने में उसे पुरी आज्ञादी मिल गई । इस तरह अमानुल्ला नें अपना सक़सद 
हासिल कर लिया, और योरप और एशिया में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई। लाज़िमी 
तौर पर अंग्रेज़ उसे अच्छा नहीं समझते थे । 

अपने देश में एक नई नीति जारी करने के कारण तो अमानुल्ला की तरफ 
लोगों का और भी ज्यादा ध्यान जाने लगा | यह नीति थी पश्चिमी ढंग के सुधार बडी 
तेज्ञी से करना, जिसे अफ़गानिस्तान का पश्चिसीकरण कहते हैं। इस काम में उसकी 
पत्मी वेगम सुरैया ने उसे बडी सदद दी। उसकी कुछ तालीम योरप में हुई थी, और 
स्त्रियों का बुरक्े में बन्द रहना उसे बड़ा खटकता था । इस तरह एक बहुत ही पिछड़े 
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हुए देश को थोडे-से वक्‍त में तब्दील कर देने, अफ़गानों को पुराने रास्ते से धक्का 
मारकर और खदेडकर नये रास्ते पर चलाने का आइचर्यजनक कार्य शुरू होगया। 
स्पष्टतः अमानुल्‍ला का आदर्श कमालपाशञा ही था, और उसमे कई बातों में--अफ़गानों 
को कोट, पेण्ट और यूरोपियन हैट पहनाने और दाढ़ी साफ़ करवाने तक में--उसकी 
नकल करने को कोशिश की । लेकिन अमानुल्ला में मुस्तफ़ा कमाल की-सी दृढ़ता और 
योग्यता न थी। कमालपाज्ञा ने अपने बडें-बडे सुधार करने से पहले अपने देश में और 
बाहर के देशों में अपनी ताक़त बिलकुल महफूज़ और मज़बूत करली थी । उसके साथ 
एक जोरदार और अच्छी फ़ौज थी, और अपनी जनता में उसकी जबरदस्त इज्ज़त थी। 
अमानुल्ला इन सब बातों का ख़बाल न करके आगे बढ़ गया । उसका काम ज्यादा 
मुध्किल भी था, क्‍योंकि तुर्कों की बनिस्वत अफ़गानी लोग ज्यादा पिछडे हुए थे । 

लेकिन घटना हो जाने के बाद तो समझदारी आना आसान होता ही है । 
अमानुल्ला के उन शुरू के वर्षो में, वह सब वातों में कामयाव ही होता नज़र आता 
था। उसने कई अफगान लड़के और लड़कियों को तालीम हासिल करनें के लिए योरप 
सिजवाया । अपने शासन में उसने कई सुधार शुरू किये और उसने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति अपने पडोसियों ओर तुर्को के साथ सुलह करके मज़दूत करली । सोधियट रूस 
ने दीन से तुर्की तक सारे पूर्वी देशों के साथ उदार और दोस्ताना नीति जान-वूझकर 
इप्तियार कर रकखी थी, ओर इस सोवियट दोस्ती और मदद की वजह से विदेशी दवाव 
से तुर्की और ईरान के छूटने में बडी मदद मिली थी। ओर जिस आसानी से अमानुल्ला 
ने १९१९ में इंग्ल॑ण्ड के साथ अपने छोटे-्से जंग में अपना मक़सद हासिल कर लिया 
था, उसमें भी यही एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा । बाद के वर्षो में सोवियट रूस, 
तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान इन चार शक्तियों में बहुद-सी सन्धियाँ और सुलहनामे 
हुए । इन सबसें, या किसी तीन में, एकसाथ कोई सन्धि नहीं हुई | हर शक्ति ने 
दूसरी तोन दष्ितियों से अपनी-अपनी जुदा, लेकिन क़रीद-क़रीव एक-सी, सन्धि की । 
इस तरह 'मध्य-पूर्व! मे सन्धियों का एक जाल-सा खडा होगया, जिसने इन सब देश्ञों को 
मज़बूत कर दिया । मे नीचे इन सन्धियों की सिर्फ़ तारीख़वार फ़ेहरिस्त दे देता हैँ :-- 
तुर्ष-अफृग़ान सन्धि १९ फ्रवरी १९२१ 
सोचियट-ठुर्दी 
ठुर्षी-ईरानी 


१७ दिसम्बर १९२५० 


१ ॥ है] 
२२ अप्रैल १९२६ 


सोवियट-अफयान ३२१ अगस्त १९२६ 
सोदियट-ईरानी १ अश्नतूदर १०२७ 
ईरानी-अफ्शानी ४६८ नवम्यर ५००७ 
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ये सन्धियाँ सोवियट राजनीतिज्ञों की कामयाबी का सबूत थीं, और इनसे 'मध्य- 
पूर्व! में अंग्रेज़ों के प्रभाव फो गहरा धक्का लगा । य्रह कहने की तो ज़रूरत ही नहीं 
कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बहुत नापसन्द किया, और खासकर अमानुल्ला के सोवियट 
रूस की तरफ़ दोस्ती और झुकाव को तो उसने बहुत ज्यादा नापसन्द किया । 

१९२८ के शुरू में अमानुल्ला और रानी सुरैया योरप का एक बड़ा दौरा करने 
के लिए अफ़गानिस्तान से रवाना हुए। वे योरप की कई राजधानियों में--रोम, पेरिस, 
लन्दन, मास्को-- गये, और सब जगह उनका बड़ा स्वागत हुआ। ये सभी देश व्या- 
पार भौर राजनैतिक उद्देश्यों के लिए अमानुल्ला की सद्भावना प्राप्त करने को उत्सुक 
थे । उसे फ़ीमती तोहफ़े भी भेंट किये गये । लेकिन उसने बडी राजनैतिक होशियारी 
से काम लिया, और किसीसे कोई खास वादा नहीं किया | लौटते वक़्त वह तुर्की 
और ईरान भी होता आया । 

उसके लम्बे दौरे की तरफ़ बहुत लोगों का ध्यान गया । इससे अमानुल्ला की 
इज्ज़त बढ़ गई, और इससे दुनिया में अफ़गानिस्तान का महत्व भी बहुत बढ़ गया। 
लेफिन खुद अफगानिस्तान के अन्दर हाल अच्छा न था । एक ऐसे समय, जब कि पुराने 
तौर-तरीक़े और ज्ञिन्दगी को पलट देनेवाली बडी-बडी तब्दीलियाँ हो रही थीं, उसके 
बीच में अपने देश को छोड जाने में अमानुल्‍ला ने वडो भारी जोखिम उठाई थी। 
मुस्तफ़ा कमाल ने यह जोखिम कभी नहीं उठाई । अमानुल्ला की लम्बी शैरहाज्ञरी में 
सारे प्रगति-विरोधी लोग और शक्तियाँ, जो उसके स्लिलाफ़ थीं, धीरे-धीरे सामने 
आगई । हर तरह की साज्षिश की गई और उसको बदनाम करने के लिए हर तरह 
की अफ़वाहें फंछाई गईं | इस अमानुल्ला-विरोधी प्रचार के लिए, न जाने किस तरफ़ 
से, रुपये की वाढ़-सी आगई । मालूम होता हैं कि बहुत-से मुल्ला लोगों को इस काम 
के लिए रुपया दिया गया था और थे सारे देश में अमानुल्ला को काफ़िर, दीन का 
दुश्मन, घोषित करते फिरते थे । रानी सुरैया की अजीब-अजीब तस्‍वीरें, जिनमें वह 
यूरोपियन ढंग की रात की पोशाक या और कोई लापरवाही में पहनी हुई पोझ्ञाक में 
नज़र आती थी, हज़ारों की तादाद में देहातों में बांदी गई थीं--पह दिखाने के लिए 
कि वह किस अनुचित प्रकार के कपडे पहनती है । इस व्यापक और खर्चीले प्रचार का 
'क्तमेवाला कौन था ? अफ़ग़ानियों के पास तो न इतना रुपया था, और न इतनी 
तालीम थी । उनपर इसका खूब असर हो सकता था। मध्य-पुरव.)ं और योरप में यह 
आम तौर पर माना जाता था और कहा जाता था कि इस प्रचार में ल्लिटिश खुफ़िया 
सहकमे का हाथ था। ऐसी बातों का साबित होना मुश्किल होता है, और इस काम से 
अंग्रेजों का ताल्लुकू बताने के लिए कोई स्नास सबूत नहीं मिलता, हालांकि यह कहा 
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गया है कि अफ़ग्नान बाशियों के पास अंग्रेज़ी रायफ़लें थीं। लेकिन यह तो काफ़ी ज्ञाहिर 
था क्षि अमानुल्ला को अफ़पग्नानिस्तान में कमज़ोर कर देने में इंग्ले्ड की दिलचस्पी थी। 

जिस वक्‍त अफगानिस्तान में अमानुलला की जडें उखाडी जारही थीं, उस वक़्त 
वह योरप की राजधानियों में शानदार स्वागतों का आनन्द ले रहा था। वह अपने 
सुधारों के प्रति नया उत्साह लेकर नये विचारों से भरा हुआ और कमालपाशा से, 
जिससे वह अंगोरा में मिला था, और भी ज्यादा प्रभावित होकर अपने देश को लौटा । 
वह इन सुधारों को और भी आगे बढ़ाने के लिए फ़ौरन जुट पड़ा। उसने सरदारों के 
ख़िताबात बन्द कर दिये, और मज़ह॒बी मुखियों के इख्तियारात भी कम करने की 
कोशिश की । उसने शासन चलाने के लिए मंत्रियों की एक कौंसिल बनाने की भी 
कोशिश की, और इस तरह से अपनी स्वेच्छातन्द्री शक्तियों को भी कम कर लिया । 
स्त्रियों की आज्ञादी का काम भी धीरे-धीरे आगे बढ़ाया गया । 

अचानक दबी हुई आग भड़क उठी, और १९२८ के खत्म होने के कुछ पहले 
बग़ावत चमकने लूगी । एक मामूली भिह्ती बच्चा-ए-सक्का के नेतृत्व में विद्रोह फैला 
और १९२९ में वह कामयाब होगया। अमानुल्छा और उसकी बेगम भाग गये, 
और भिष्ती अमीर बन गया। पाँच महीने तक बच्चा-ए-सफक़ा काबुल में हुकूमत करता 
रहा; बाद में वह अमानुल्ला के एक सेनापति नादिरखां द्वारा हटा दिया गया। 
नादिरखाँ ने खुद अपनी तरकीब से काम लिया, और जब वह कामयाब होगया तो 
नादिरशाह के नाम से खुद ही शासक बन बंठा । पिछले साढ़े तीन साल से नादिरशाह 
ही अफ़ग्ानिस्तान का बादशाह है, लेकिन इस दर्मियान और झगडे वरावर बने ही 
रहे, और अब भी बने हे । कहाहिर हैँ कि वह अमानुल्ला की वनिस्वत इंग्लंण्ड से 
ज्यादा दोस्ताना ताल्लुकू रखता हूँ । 

अफ़गानिस्तान में अब भी अमनो-अमान नहीं है, और साज्ञिश की अफ़वाहें 
अक्सर आती ही रहती हैँ । इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं हैँ, क्योंकि दो ताक़तवर 
विरोधियों के बीच में मध्यवर्ती राज्य होने की सज्ञा तो उस देश को भुगतनी हो 
चाहिए । इस बबत अमानुल्ला और भूतपूर्द रानी सुरेया रोम में रह रहे है । दुनिया 
में भागे हुए राज-दंशों की भरसार होती जा रही हूँ । 

आज सुबह देः अखबार को एक ख़बर से ज्ञाहिर होता है कि अफ़गानिस्तान में 
शान्ति नहीं है। दो दिन पहले, ६ जून १९३३ को, बलिन के अफ़गान राजदूत को, 
एंदः अप्रग़ान विद्यार्थी ने 'आज्ादी की खातिर! का नारा लगाकर गोली से मार दिया। 
यह मंत्री नादिरशाह का भाई था । 


मेने अफ़तानिस्तान का और पश्चिमी और दक्षिणी एशिया का भो 
न्स्त र पश्चिमों और दक्षिणी एशिया का भो पूरा बयान 
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कर दिया है। अब में एशिया के दक्षिण-पूर्वी कोने की हाल की कुछ घटनाओं का 
थोड़ा हाल बयान करूँगा और फिर इस खत को ख़त्म कर दूंगा । इस हिस्से की बाबत 
में तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, क्‍योंकि मुझे खुद भी बहुत कम मालूम है । 
बरमा के पूर्व में स्पाम है, जो दुनिया के इस हिस्से में सिर्फ़ एक ही देश है जो 
अपनी आजादी को क़ायम रख सका है। वह एक तरफ ब्रिटिश वरभा और दूसरी तरफ्‌ 
फ्रेज्च-इंडोचायना के बीच में जकड़ा हुआ है। इस देश में पुराने भारतीय स्मारक- 
चिन्हों की भरमार है, और उसको परम्पराओं और संस्कृति और रीति-रिवाजों पर 
आज भी हिन्दुस्तान का असर दिखाई देता हैं। हाल तक वहाँ राजा का मनमाना 
शासन था, ओर समाज ज्यादातर सामन्तशाही की हालत में था । हाँ, साथ-ही-साथ 
छोटा-सा मध्यमवर्ग भी बढ़ रहा था। मेरे ख़बयाल से राजाओं का खिताब अक्सर राम 
होता था, जिस शब्द से कि हमें फिर हिन्दुस्तान की याद आने लगती है। इस तरह 
उनमें राम प्रथम, राम हितोय इत्यादि राजा हुए थे। महायुद्ध के ज्माने में स्थाम 
मित्र-दलू फे साथ होगया, जबकि मित्र-दल की जीत साफ ज्ञाहिर होने लूगी थी, और 
बाद में वह राष्ट्र-संघ का भी सदस्य वन गया । 
जून १९३२ में वंकोक के, जोकि स्थाम की राजधानी है, राजमहल में एक 
ऋन्ति हुई, और बताया गया कि कुछ नौजवान स्थामी अफसरों और दूसरे लोगों ने, 
जोकि एक शासन-विधान की माँग करते थे, राजा और उसके परिवार और मुख्य 
मन्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया हैँ । राजा ने किसी तरह के एक शासन-विधान को, 
जिसमें उसके अफ्तियारात मह॒दूद कर दिये गये थे, मान लिया और एक पीपल्स असे- 
म्बल्ली यानी जनता की कौंसिल क़ायम .होगई । मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं हैं कि क्‍्या- 
क्या बातें हुईं, लेकिन मालूम होता हैँ कि जिस तरह नौजवान तुर्कों और सुलुतान 
अव्दुलहमीद के मामले में अचानक फ़ौजी कार्रवाई की गई थी, इसी तरह की कोई 
अचानक फ़ौजी कार्रवाई असल में आई होगी । बेशक इस फ़ोजी कार्रवाई के पीछे 
जनता की दुर्दशा छिपी हुई थी । फिर भी यह कान्ति जनता की आम उथल-पुथल 
नहीं मालूम हुई । राजा के जल्दी मान जाने से संकट-काल ख़त्म होगया। मालूम होता 
है कि राजा ने इस तब्दीली की मंजूरी दिल से नहीं दी थी। अप्रैल १९३३ में उसी 
राजा प्रजाधिपक ने इस कारण से अचानक एसेम्बली ठोड दी कि उसके कुछ सदस्य 
साम्यवाद की हिमायत कर रहे हैं। इतनी दूर से अधिक समाचार के अभाव में इस 
बाबत कोई भी फ़ैसला करना मुश्किल हैँ। फिर भी, मारूस होता है कि राजा सि़ 
किसी बहाने की तलाझ में था, जिससे वह एसेम्बली को खत्म करदे और अपनी 
स्वेच्छाचारी शक्ति को फिर ग्रहण कर छे। शायद उसे ऐसी हर बात जो उसके अफ्ति- 


न्श्प 


अफगानिस्तान और एथिया के कुछ अन्य देथ १११ 


पारात को मह॒दृद करे, साम्यवाद से भरी हुई ही दिखाई देतो हो । यह भी बिलकुल 
मुमकिन है कि स्थाम में किसी हद तक साम्यवाद फल गया हो, जेसा कि वह चीन के 
कुछ हिस्सों में काफ़ो मज्ञदूत हैं। लेकिन ज्यादा मुमकिन बात यह हैँ कि स्याम में 
साम्यवादी रंग लिये हुए मध्यवर्गीय राष्ट्रीयता पैदा होगई हो, और वहाँकी पुरानी 
सामन्ती समाज-व्यवस्था पर हमला कर रही हो । सबसे ताज्ञी ख़बर यह है कि एक 
और 'झ्ान्तिपूर्ण ऋान्‍्ति' होगई है, और फ़ौजी अफ़सरों के अगुआ-दल ने फिर ज्ञोर 
पकड़ लिया है, और एसेम्बली को फिर से क़ायम करने का आग्रह किया हूँ । 

स्थाम के पूर्द फ्रेड्च इण्डो-चायना में भी राष्ट्रीयता फंली हैं, और उसको ताक़त 
बढ़ती जा रही है । राष्ट्रवादी आन्दोलन को दवाने के लिए फ्रेज्च सरकार ने भी कई 
पड़यन्त्र के मुक़दमे चलाये हैँ और बहुत-से लोगों को लम्बी-लम्बी सज़ायें दी हैँ । मार्च 
१९३३ में जिनेवा की एक निःशस्त्रोकरण कान्फरेंस में फ्रेज्च प्रतिनिधि मो० सारोत ने 
एक बडे भेद की बात कही थी। यह प्रतिनिधि खुद फ्रेह्च इण्डो-चायना का गवर्नेर 
रह चुका था। उसने ज़िक्र किया कि “मातहत देशों में राष्ट्रीोयता बढ़ रही है, और 
उनपर हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा हैं ।” उसने फ्रेज्च इण्डो- 
चायना की मिसाल दो कि जब वह वहाँका गवर्नर था तो व्यवस्था क्लायम रखने के 
लिए सिर्क १,५०० आदमी थे, लेकिन अब वहाँ १०,००० आदमियों की ज़रूरत 
होती है । 

अद्धीर में डच ईस्ट-इंडीज़ के अन्तर्गत जाबा का भो जिक्र कर देना मुनासिव 

होगा, जोकि अपनी शकर और रदर के लिए सशहूर है, और साथ ही कारखानेदारों 
के खेतों पर दगमम करनेवाले लोगों का बुरी तरह खून चूसने के लिए भी मशहूर हे । 
राष्ट्रीय कौ बढ़ती फे साथ, हिन्दुस्तान की तरह, घोड़ा-सा राजनैतिक सुधार और 
और बहुत-सा दसन भी आया। १९२७ में डच सत्ता के ख़िलाफ़ वग्रावत होगई थी 
जो दाफ़ी बेरहमी के साथ दवा दी गई थी। डच सरकार उसे साम्पवादी बगावत 
बताती थी, हाल्यांदि उसके सारे बयान से वह्‌ साम्पवादों वी बनिस्वत क़ौमी ही 
ज्यादा मालूम होती थी। इसमें शक नहीं कवि पूर्द के तमाम सुल्कों में साम्यवाद भी 
बट रहा है; लेक्किन गिनती के खाल से अद भी दह महत्व-शून्‍्य है । उसकी ताक़त 
नोजदान रद्दी और पुरुष खिचते हूँ । 

छुछ सहीने पहले 


एस दात में हूं कि उसको तरफ़ लायक कुरवानी करनेवाले और तेह्ष स्वभाव के 
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हुछ ले 
एव. रच जंगी जहाड दे नाविकों ने देतन-कटौतों 


एच्ज्ा जमा लिया और उसे लेकर चल दिये। 


उन्होंने झिसी दोज्ञ का नक़मान नहीं 


१११४ विश्व-इतिहास की झलक 


किया, ओर यह भी साफ़ ज़ाहिर फर दिया कि वे सिर्फ अपने वेतनों की बावत विरोध 
फर रहे हैं । वह एक तरह की उग्र हड़ताल थी । इसपर डच हवाई जहाज़ों ने इस 
जंगी जहाज़ पर बम बरसाये, कई नाध्षिकों को मार दिया, और इस तरह उस पर 
फ़ब्ज़ा पा लिया । 

अब हम एशिया को छोड देते हैं, जहाँ कि राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के 
बीच लगातार संघ फे बाद संघर्ष होते हो जाते हैं, और योरप पर आते हैं, क्योंकि 
योरप भी हमारा ध्यान खींच रहा है । हमने महायुद्ध के वाद के योरप पर विचार नहीं 
किया हैं, और तुम्हें याद रखना चाहिए कि अब भी योरप की परिस्थितियों में ही 
संसार की परिस्थितियों फी चाबी है । इसलिए हमारे अगले कुछ खत योरप के बारे 
में ही होंगे । 

एशिया फे दो हिस्सों, दो बडे-बडे हिस्सों, पर ग्रौर करना अभी वाक़ी हँ-- 
एक तो चीन का प्रदेश, और दूसरा उत्तर में सोवियट प्रदेश | कुछ समय बाद हम उन- 
पर फिर पहुंचेंगे । 


वह क्रान्ति जो होते-होते रह गई 

१३ जून, १९३३ 
जी० के० चेस्टरटन ने, जो कि आजकल अंग्रेज़ी के एक मशहूर लेखक हूँ, कहीं 
लिखा है कि इंग्लेंड में उन्नीसवीं सदी की सबसे बडी घटना वह क्रान्ति हैं जो कि नहीं 
हुई या होते-होते रह गई। तुम्हें याद होगा कि उन्नीसवीं सदी में कई मौक़ों पर इंग्लेण्ड 
ऋन्ति के किनारे तक आगया था, यानी ऐसी सामाजिक क्रान्ति होने ही वाली थी जिसे 
निचले धर्ग के लोग और श्रमिक मिलकर करते । लेकिन हर बार आखरी वव़त पर 
शासकवर्ग झुक जाते थे, पार्लमेण्टरी ढाँचे के ही अन्दर वोट का अधिकार बढ़ाकर ऊपरी 
तोर पर कुछ हिस्सा बाँट देते थे, और बाहर की साम्राज्यवाद लूट के लाभों में से भी 
थोडा हिस्सा दे देते थे, और इस तरह आनेवाली क्रान्ति को दबा रखते थे। वे ऐसा 
इसलिए कर सके कि बाहर उनका साम्राज्य बढ़ रहा था, और उससे उन्हें धन मिल 
रहा था । इसलिए इंग्लेण्ड में क्रान्ति नहीं हुई, लेकिन उसका साया अक्सर देश पर 
छा जाता था, और क्रान्ति के भय से छटनाओं पर असर पड़ता था। इस तरह वह 

बात, जो असल में हुई नहीं, पिछली सदो फी सबसे बडी घटना कही जाती है । 
इसी तरह, शायद, यह कहा जा सकता हैँ कि पक्षिचमी योरप में महायुद्ध के 


वह क्रान्ति जो होते-होते रह गई श्श्ष्५ 


बाद सबसे वडो घटना वह क्रान्ति थी जो कि नहीं हुई । जिन परिस्थितियों ने रूस में 
बोलशेविक क्रान्ति पैदा करदी, वे, चाहे कुछ कम अंश में ही सही, मध्य ओर पश्चिमी 
योरप में भी मौजूद थीं। रूस और पद्चिम के औद्योगिक वेझों--इंग्लेण्ड, जर्मनी, 
फ़ान्स वगैरा--में फ़क् यह था कि रूस में मज़बूत मध्यम-वर्गीय समाज नहीं था। 
असल में माक्स के उसूल के मुताबिक़ तो उम्मीद यही थी कि श्रमिकों की ऋान्ति 
पहले इन्हीं उन्नत औद्योगिक देज्ञों में होगी, न कि पिछडे हुए रूस में । लेकिन महायुद्ध 
ने ज्वारशाही के पुराने सडे हुए ढाँचे को चकनाचूर कर दिया, और सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ 
बोच में आजाने और पर्िच्मी ढंग की पालंमेण्ट द्वारा शासन पर नियंत्रण करने के 
लिए कोई मज़बूत मध्यम-वर्ग नहीं था, मज़दूरों के सोवियटों ने सत्ता पर क़ब्जा जमा 
लिया । इसलिए यह एक क़राफ़ी आइचर्यजनक वात हुई कि रूस का पिछडापन ही, 
उसकी कमजोरी का कारण ही, उसके लिए उससे भी उन्नति देक्षों की बनिस्वत बडा 
ब्रदम उठाने का सबब बन गया। लेनिन के नेतृत्व में वोलशबिकों मे यह क़दम उठाया, 
लेकिन वे किसी धोखे में नहीं थे । वे जानते थे कि रूस पिछड़ा हुआ हैं और उसे आगे 
बढ़े हुए देशों के बरावर होने में वक्त लगेगा। उन्हें उम्मीद थी कि श्रमिकों क। प्रजा- 
तंक्र द्रायम रखने को उनकी मिसाल से योरप के टूसरे मुल्कों के मजदूर भी अपनी- 
अपनी मौजूदा हुकूमतों के स्थिलाफ़ बग्नावत करने में उत्साहित होंगे। उन्होंने महसूस 
किया कि योरप में सार्वत्रिक सामाजिक क्रान्ति होने से ही उनके बचे रहने की उम्मीद 
है। वरना, बाज पूंजीवादी दुनिया तो रूस की नई सोवियट सरकार को कुचल ही देगी । 
इसी आशा और विश्वास से अपनो क्रान्ति के शुरू में उन्होंने संसार-भर के 
मजदूरों के नाम अपनी अपीलें निकालीं । उन्होंने दूसरे देशों को जोतकर दवा लेने की 
योजनाओं की निन्‍दा की । उन्होंने कहा कि ज्ञारशाही रूस ओर इंग्लंण्ड व फ़ान्स के 
बीच जो गुप्त सन्धियां हुई हैं उनके आदार पर वे अपना कोई दावा नहीं करेंगे । और 
साफ़ जाहिर कर दिया कि कुंस्तुनतुनिया तुर्को के हो पास रहना चाहिए। उन्होंने पूर्वी 
देशों वो और ज्ञारशाही साम्राज्य की कितनो हो पामाल क़ौमों को उदार से उदार 
शर्ते दीं। और सबसे बडी वात यह थी कि बे दुनियानर के मछदूरों के हिमायती वन 
गये, और उन्होंने हर जगह के मज्जदूरों को प्रेरणा को कि दे उनकी मिसाल पर अमल 
दरें और साम्पदादी प्रजातंत्र क्ायम करलें। राष्ट्रीयता और रुस के राष्ट्र का उनके 
लिए इसके सिदा और कोई अर्थ न था कि दुनिया के उस हिस्से में हो इतिहास 
दार धमिकों की सरकार क़ायम हुई थी। जमंन और मित्र-राष्ट्रों को सरकारों ने 


दोल्शेदिक अपीलों दग दमन किया, लेकिन फिर भी दे कई लूडाई के मोर्चो और कार 


एानों ऐे प्रदेशों में पहंच हो गई । हर जगह उनका दाफ़ों असर हुआ, और फ्रान्दीस 
ह न्‍ 
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फ़ौज में फूट होती दिखाई दी। जर्मन फ़ीजों ओर मजदूरों पर तो और भो ज्यादा असर 
हुआ । जर्मनी और आस्ट्रिया और हंगरी--इन हारे हुए मुल्कों में बलवे और वग्गावतें 
भी हुईं, और कई महीनों या साल-दो साल तक तो योरप में एक ज़्वरदस्त सामाजिक 
क्रान्ति का अन्देशा बना ही रहा। हारे हुए मुल्कों की वनिस्वत जीते हुए मित्र-राष्ट्रो 
फी हालत कुछ अच्छी थी, क्योंकि कामयावीं के सबब से उनमें हारी हुई शक्तियों से 
वसूल करके अपना कुछ नुफ़सान पूरा कर लेने की हिम्मत और उम्मीदें पैदा होगई 
थीं (जो फि बाद की घटनाओं से काफ़ी झूठी साबित हुई) । लेकिन मिन्न-राष्ट्रों में 
भी क्रान्ति का वातावरण था। असल में सारे योरप और एशिया का वातावरण 
असन्तोष से पूरी तरह भरा हुआ था, और सतह के नीचे क्रान्ति की आग सुलग और 
गड़गड़ा रही थी और अक्सर भभक उठना भी चाहती थी । लेकिन योरप और एशिया 
में असन्तोष के और जो वर्ग क्रान्ति करना चाहते थे उनके प्रकारों में भेद था। एशिया 
में पश्चिमी साम्राज्यवाद फे झ्ििलाफ़ उठनेवाली क़ौमी बग्रावतों में मध्यम वर्ग आगे 
रहा; और योरप में श्रमिक वर्गों ने चाहा कि मौजूदा पूंजीवादी समाज-व्यवस्था को 
उलट दें और मध्यम-वर्गो से सत्ता छीन लें। 

इन गड़गड़ाहटों और अन्देशों के होने पर भी, मध्य या पश्चिमी योरप में रूस 
की तरह की फोई क्रान्ति नहीं हुईं। पुरानी समाज-व्यवस्था उसपर होनेवाले हमलों को 
बर्दाइत कर लेने की ताक़त रखती थी, लेकिन वह इन हमलों से इतनी काफ़ी कमज़ोर 
छष्लोगई और डर गई कि उससे सोवियट रूस बच गया । अगर पीछे की तरफ़ से यह 
जबरदस्त मदद न मिली होती तो यह बिलकुल मुमकिन था कि १९१९ या १९२० में 
साथाज्यवादी शक्तियों के सामने सोवियट नष्ठ होजाता । पर महायुद्ध के बाद धीरे-धीरे 
जैसे-जैसे साल गुज्नरते गये, स्थिति फिसी हद तक शान्त होती गई | राजवादियों और 
सामन्त-ज्मींदारों यानी प्रगति-विरोधी रूढ़िवादियों और नरम साम्यवादी या सोशल 
डिमोक्रेट लोगों के वीच एक अजीब तरह का मेल होगया, और इन्होंने मिलकर क्रान्ति- 
कारी तत्वों को दवा दिया। असल में यह एक अजीब मेल था, क्योंकि सोशल डिसोक्रेट 
कहा करते थे कि हम मार्क्सवाद और श्रमिकों की सरकार में विश्वास रखते हैं । इस 
तरह जाहिरा तो उनके आदर्श वही थे जो कि सोवियटों और कम्यूनिस्टों यानी साम्य- 
वादियों के थे । फिर भी ये सोशल डेमोक्रेड लोग पूंजीवादियों से भी ज्यादा कम्यूनिस्टों 
से डरते थे, और कम्यूनिस्टों को कुचलने के लिए पूंजीवादियों से मिल गये । या यह भी 
मुमकिन है कि वे पूंजीवादियों से इतना डरते थे कि उनके खिलाफ़ होने को हिस्मत नहीं 
कर सकते थे; उन्होंने ज्ञान्तिपूर्ण और पार्ल्मेण्टरी पद्धति से अपनी स्थिति मजबूत करने 
और यों अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद ले आने की उम्मीद की । उनके इरावे कुछ भी रहे 
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हों, उन्होंने ऋष्तिकारी भावना को कुचलने में प्रगति-विरोधी तत्त्वों को मदद पहुँचाई, 
गैर इस तरह योरप के कई देशों में असल में प्रति-क्रान्ति करवा दी । अपना दाव 
पठने पर इस प्रति-ऋान्ति ने इन्हीं सोशल डिमोक्रेंटिक पारियों को कुचछ दिया, और 
फिर तो नई और उग्र सास्यदाद-विरोधी शक्तियों के हाथ में सत्ता आगई । मोटे तौर 
पर, पिछले चोदह वर्षा में, जबसे कि महायुद्ध ख़त्म हुआ है, योरप की घटनायें इसी 
ढंग से हुई है । 
लेकिन झगड़ा अभी ख़त्म नहों हुआ हैं, और साम्यवाद और पूंजीवाद, इन दो 
एक-दूसरे के ख़िलाफ़ तक्कतों के बीच लड़ाई चल रही हैँ। इन दोनों में दाघमी 
समझौता कभी नहों हो सकता, हालांकि दोनों में अस्थायी समझौते और सन्धियाँ हुई 
है और आगे भी हो सकृतो हू । रूस और साम्पवाद दुनिया के एक ध्ाब पर हूँ, तो 
पश्चिमी घोरप और अमेरिका के बडे-बडे पूंजीवादो देश दूसरे ध्यू व पर खडे हूँ। दोनों 
के बीच में लिबरछू, माडरेट, ओर मध्य दल के छोग अब सभी जगह कम होते जा 
रहे है । संघर्य और असंतोष तो असल में ससार-ब्यापी सम्पूर्ण आथिक उलद-पुलट 
ओर बढ़दो हुई दुर्दशा के कारण पंदा हुआ हैं, और जबतक इसमें संतोपजनक सुव्यवस्था 
फिर से क्रापम न होजाय तद त्तक यह कशमकश जारी ही रहेगी । 
महायुद्ध के बाद से जो अनेक असफल ऋन्तियाँ हुई है, उनमें जमंनी की ऋणन्ति 
सबसे ज्यादा दिलचस्प और अंदरूनी बातों पर रोशनी डालने बालो हे; इसलिए उसका 
थोडा-सा जिक्र में दरता हूँ। मे तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जब महायुद्ध आया 
तो सारे यूरोपियन देशों के साम्यवादी अपने आदर्शो और वादों के पवके न रह सके । 
दे अपने-अपने देश की क्षबरदस्त राष्ट्रीयता की लहरों में दहु गये, और जंग की 
दरदस्त छूनी प्यास में समाजवाद के अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श को भूल गये । महायुद्ध के 
शुरू होने देः क़रोब हो, ३० जुलाई १९१४ को, जमेनो को सोशल टिमोक्रटिक पार्टी 
के नेताओं ने ऐलान किया था कि हँप्सवर्ग खानदान की साम्राज्यवादी योजनाओं के 
खातिर वे “किसी भी जमंन सिपाही का एक दूंद खून नो बहाये जाने के खिलाफ़ 
हैं ।/ (उस वक्त आस्टिया दे आर्क ड्यूक ऐ्रेंज फडिनेण्ड के कत्ल के मामले में आस्टिया 
र संदिया थे: दोच झगड़ा घा। ) पाँच दिन के दाद हो उनके दल ने यद्ध का 
समर्थन किया, और ऐसा ही दूसरे देशों के सोशल डिमोच्रेटिक दलों ने नी किया। और 
आरिट्रण के समाजदादियों के नेता ने तो पोलंण्ड और सदिया को झ्ञास्ट्रियन साघराज्य 


४; सातएत कर लेने तक को दातें कह डालो, और कहा शि इस काम को गिनतो ट्सरे 
देश बे ज्दरदस्ती अपने राज्य में मिला लेने मे नहों की जा सकती । 
६५१८ दे शुरु में पोरप देः सक्ददूरों के: नाम निज्ञाली हुई दोलशेदिक अपोनों 
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का जर्मन मज़दूरों पर काफ़ी असर हुआ, और युद्ध-सामग्री तैयार करनेवाले कारखानों 
में बडी-बडी हड़तालें हुई । इससे जर्मनी की साम्राज्यवादी सरकार के लिए बडी गंभीर 
परिस्थिति पैदा होगई, और मुमकिन था कि उसका सर्वनाश भी होजाता । इसपर 
समाजवादी नेताओं ने हड़ताल कमेटी में शामिल होकर, और अन्दर से हड़ताल तोड़- 
फर, परिस्थिति को बचा लिया। 

४ नवम्बर १९१८ फो उत्तर-जर्मनी के कील बन्दरगाह की नौ-सेना में बगावत 
होगई । जर्मन नौ-सेना के बडे-बडे जंगी जहाज़ों को बाहर जाने का हुक्म दिया गया, 
लेकिन नाविकों और आगवालों ने बाहर जानें से इन्कार कर दिया । जो फ़ौजें उन्हें 
दवाने के लिए भेजी गई थीं, वे भी उनसे मिल गईं और उन्हींके साथ होगई। 
अफसर अपने पदों से हटा दिये गये या गिरफ्तार कर लिये गये, और मज़दूरों और 
सेनिकों की कौंसिलें ( सोवियर्टे ) क़ायम करली गईं । ये सब बातें रूस की सोवियट 
ऋन्ति के शुरू की घटनाओं की-सी ही थीं, और ऐसा मालूम होने रूगा कि ये सारे 
जर्मन में फल जायेंगी । फ़ौरन ही कौल में सोशल डिमोक्रेटिक नेता जा पहुँचे और 
वे नाविकों और सैनिकों के ध्यान को दूसरी बातों में लगाने में कामयाव हुए। 
लेकिन ये नाविक अपने हथियार लेकर कील से रवाना होगये, और सारे देश में बगावत 
के बीज लेकर फल गये । 

क्रान्तकारी आन्दोलन फैलता जा रहा था। बवेरिया ( दक्षिण-जमंनी ) में 
एक प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई । फिर भी क़ंसर तो चिपटा ही रहा । ९ नवम्बर 
को बलिन में एक आम हड़ताल शुरू होगई । सारा काम-काज बन्द होगया, और 
कुछ हिंसा भी न हुई, क्योंकि शहर की सारी फ़ौज क्रान्तिकारियों की तरफ जा मिली । 
पुरानी व्यवस्था ज्ाहिरा तो नष्द होगई थी, ओर सबाल यह था कि अब इसकी 
जगह क्‍या होगा ? कुछ साम्यवादी नेता सोवियट या प्रजातन्त्र का ऐलान करने ही 
वाले थे कि एक सोशल डिसोक्रेटिक नेता ने उनसे भी पहले पालंमेण्टरी ढंग के प्रजा- 
तन्‍्त्र का ऐलान कर दिया। 

इस तरह जर्मन प्रजातन्त्र कायम हुआ । लेकिन वह्‌ तो सिर्फ़ नास का प्रजातन्त्र 
था, क्‍योंकि असल में किसी चीज़ में भी तब्दीली नहीं हुई थी । सोशल डिसोक्रेंटों ने, 
जिनके हाथ में सारी परिस्थिति थी, क़रीब-क़रीब हर बात को पहले की तरह ही 
रखा । उन्होंने मन्त्रित्व वग़ेरा के कुछ ऊँचे ओहदे लेलिये, लेकिन फ़ौज, सिविल सविस 
और अदालतों के अफ़सर और कर्मचारी वही रहे और सारा शासन उसी तरह का 
रहा जैसा कि क़ैसर के ज़माने में था। इस तरह, जेसा कि हाल की छपी एक किताब 
का नाम है, 'क़ैसर चला गया, लेकिन उसके जनरल बने रहे ।” क्रान्तियाँ इस 
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तरह से पैदा या मज़बूत नहों होतीं । किसी राष्ट्र की ऋन्ति में तो उसका राजनेतिक, 
पामाजिक और आध्थिक ढाँचा ही बदल जाना चाहिए । यह उम्मीद करना कि, जब 
ऋान्ति के दुश्मनों के हाथ में सत्ता छोड दी जायगी तो वह क्रान्ति टिकी रहेगी, बेमानी है; 
लेक्तिन जमंन सोशल डिमोक्नेटों ने ठीक यही वात की, और उन्होंने ऋत्ति के विरोधियों 
को उसके नाश के लिए तेयारी और संगठन करने के पूरे मौक़े दे दिये। जमंनी में 
पुराने सेनावादियों और फ़ौजी अफूसरों का दवदवा बना रहा । 

नई सोशल डिमोक्रेदिक सरकार को यह पसंद न आया कि कील के नाविक 
सारे देश में घ्म-घूमकर क्रान्तिकारी विचार फंलाते रहें। उसने इन नाविकों को 
बलिन में ददाने की कोशिश की, और जनवरी १९१९ के शुरू में बडे झगड़े हुए और 
खून-खराबी भी हुई। इसपर जर्मन साम्यवादियों ने सोवियट सरकार क़ायम करने की 
फोशिश की, ओर द्ाहर की आम जनता से मदद माँगी । उन्हें जनता से कुछ मदद 
मिली, और उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया--ओऔर जर्मनी में एक 
हफ्ते तक, जिसे बलिन में लाल हफ़्ता' कहा जाता हैँ, झहर की सत्ता उन्हींके 
हाथों में दिखाई दो । लेकिन जनता ने काफ़ी साथ नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग 
भौचवके-से थे, और उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। बलिन के सिपाही 
भी भौचव्के-से होगये, और तटस्थ रहे । चूंकि इन सिपाहियों पर यक़ीन नहीं किया 
जा सवाता, इसलिए सोशल डिसमोक्रेटों ने ख़ास तौर पर कुछ विशेष स्वयंसेवक भर्ती 
वार लिये, और उनकी मदद से साम्यवादी बगावत को दबा दिया। लड़ाई बडी 
बेरहमी से हुईं, और किसीको साफ़ नहीं किया गया । लड़ाई ख़त्म होने के कुछ दिन 
बाद दो साम्यवादी नेता कार्ल लेबकनेस्ट ( ]॥०0:79८८१४ ) और रोज्ा लक्ज्ञेमवर्ग 
अपनी छिपने की जगहों पर तलाश कर लिये गये, और कुछ लोगों के ज्ञरियें बेरहमी 
से फ़त्ल पार दिये गये । इस कत्ल से और बाद में कातिलों के मुकदमे में बरी हो जाने 
से, साम्यवादियों और सोशल डिमोफ्नेटों के बीच बडी कदुता पंदा हो गई। काले 
लेबवानेसट विल्हेल्‍म लेबकनेस्ट का पुत्र था, जोकि उन्नौसवों सदो का मशहूर साम्यवादी 
लडाकग था और जिसका नाम मेरे एक पिछले खत में आया हूँ। रोज्ञा लक्ज्ञेमवर्ग 
भी एक पुराना काम करनेदाला था और लेनिन का बड़ा दोस्त था--और सचाई 
यह थी दि; जिस साम्यवादी बगण्मावत के कारण लेबकनेरट और छरूक्ज्षेमदर्ग की मत्य 
हुए, उसके ये दोनों ख़िलाफ़ थे । 


साम्यदादी छोग सोशल डिमोक्रेटिक प्रजातंत्र द्वारा कुचल दिये गये, और इसके दाद 


फारन हो देमर नाम देः स्थान पर प्रजातन्द्र के लिए एक शासन-दिधान तैयार किया 
गया । ह्सलिए उसे देमर-दिघान कहते हे । तोन महीने देः अन्दर ही प्रजातन्त्र में नई 


११२० विव्व-इतिहास की झलक 


तब्दीली होने का अन्देशा हुआ । इस बार यह अन्देशा दूसरी ही तरफ़ से खड़ा हुआ । 
प्रगति-विरोधियों ने प्रति-क्रान्ति कर डालनी चाही, ओर उसमें पुरानें जनरल ख़ास 
तौर पर हिस्सा ले रहे थे । यह धिद्रोह कंप पुश' कहलाता है। कैप नेंता का नाम था, 
और पुद् जर्मन भाषा में ऐसे विद्रोह को कहते हैं । सोशल डिमोक्रेटिक सरकार के लोग 
बलिन से भाग गये, लेकिन बलिन के मज़दूरों ने अचानक आम हड़ताल करके, जिससे कि 
बाहर का सारा कामकाज बन्द होगया, इस 'पुश' का ख्तात्मा कर दिया। संगठित मजदूरों 
केसामनें फं। और उसके दोस्तों फो भाग जाना पड़ा, ओर सोशल डिमोक्रेंटिक नेता फिर 
हुकूमत करने आगये । उन्होंने साम्यवादियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया था, 
उसके मुक़ाबिले फप-दल के बाग्ियों के साथ सरकार ने वडी नरमी दिखाई। इनमें से कई 
लोग पेंशन पानेवाले अफ़सर थे, और विद्रोह करने पर भी उनकी पेन्दानें जारी रहीं । 

इसी तरह का क्रान्ति-विरोधी 'पुश' या विद्रोह बवेरिया में भी-संगठित हुआ । 
वह भी नाकामयाव रहा । लेकिन उसमें सबसे बडी दिलचस्पी की बात यह हैं कि 
उसका संगठन करनेवाला एक छोटा-सा आस्ट्रियन अफ़सर हिटलर था, जो आज 
जर्मनी का डिक्टेटर हैं । 

इस सचका नतीजा यह हुआ कि हालांकि जर्मन छजातन्त्र नाम के लिए चलता 
रहा, लेकिन वह दिन-ब-दिन कमज़ोर होता गया। समाजवादियों, सोशल डिमाक्ेटों 
और साम्पवादियों के बीच फूट होने से, प्रगति-विरोधी लोग, जो खुल्लम-खुल्ला 
प्रजातन्‍्त्र की मिन्‍्दा करते थे, ज्यादा-ज्यादा संगठित और उग्र होते गयें। बडे-बडे 
भूस्वामियों नें--जो जरममंनी में 'जंकर' कहलाते हें--और बडें-बडे कारख़ानेदारों ने 
धीरे-धीरे उन थोडे-से समाजवादी तत्त्वों को भी शासक-मण्डल में से निकाल दिया 
जो कि उसमें बाक़ी रहे थे। वर्साई की सन्धि से जन लोगों को बड़ा धक्का लहंगा 
और प्रगति-विरोधियों ने अपने लाभ के लिए उसका दुरुपयोग किया । इस संधि के 
मुताबिक़ जर्मनी को अपने हथियार त्याग देने पडे और अपनी बडी फ़ौज छोड़नी पडी । 
उसे सिर्फ़ एक लाख छोटी-सी फ़ोज रखने की ही इजाजत मिली । नतीजा यह हुआ 
कि दिखाने के लिए तो निःशस्त्रीकरण हुआ, लेकिन बहुत-से हथियार छिपा दिये गये । 
बडी-बडी खानगी फौजें यानी मुख्तलिफ़ पारियों के स्वयंसेवक स्टील हेलमेट” कहलाते 
थे; साम्यवादी मज़दूरों के स्वयं-सेवक रेड-फ्रण्ड' कहे जाते थे, और कुछ समय बाद 
हिटलर के अनुयाइयों ने 'नाज़ी सेना' के नाम से दल बनाया । 

जमंनी में महायुद्ध फे बाद के कुछ वर्षो में क्या-क्या हुआ, यह मेने तुम्हें काफ़ी 
बता दिया हैं, और इससे ज्यादा भी में तुम्हें बता सकता हूँ कि किस तरह क्रान्ति वाता- 
वरण में भर गई थी, और प्रति-क्रान्ति के साथ लड़ी थी। जमंनी के मुस्तलिफ़ हिस्सों 


वह क्रान्ति जो होते-होते रह गई ११२१ 


में, बवेरिया और सेक्सनो में भो, बलवे हुए थे। आस्ट्रिया में भी, जिसे कि संधि ने 
अपने पहले आकार से बहुत छोटा बना दिया था, बहुत-कुछ ऐसी ही हालतें रहीं । यह 
छोदा-सा देश, जिसको बडी भारो राजधानी वियेना है, भाषा और संस्कृति में बिल- 
कुल जर्मन था । यह १२ नवम्बर १९१८ को, अस्थायी संधि के दूसरे दिन, प्रजातन्त्र 
बन गया था। यह जमेनी का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मित्र-राष्ट्रों ने इसकी 
सख्त मनाई कर दी, हालांकि ज़ाहिरा तौर पर ऐसा करना बिलकुल स्वाभाविक था | 
आस्टरया और जर्मनी की इस प्रस्तावित एकता को जर्मन भाषा में 'एन्शलूस' कहते 
हैँ और यह आजकल की समस्याओं में से एक है । आस्ट्रिया की एक समस्या दिरोल 
था ठायरोल के बारे में भो है, जिसका एक हिस्सा, जिसमें जर्मन-आस्ट्रियन लोग रहते 
हूँ, इटली ने दबा लिया हैँ । 

जमेनी की तरह आस्ट्रिया में भी पहले तो सोन्नल डिमोक्रेटों के ही हाथ में सत्ता 
थी, लेकिन वे इतने डरे हुए थे और अपने अन्दर उनको इतना कम विद्वास था कि 
सध्यम-वर्गोय दलों से समझौते की नीति पर चलने रूगे । नतीजा यह हुआ कि 
सोशल डिमोत्रेट बहुत कमज़ोर होगये और शासन दूसरों के हाथ में चला गया। जर्मनी 
वी तरह ही यहां भी प्राइवेट फ़ौज्ञें खडो हुई, और आज्विरकार एक प्रगति-चिरोधी 
डिबटेटरणआही क्वायम होगई । बहुत बकत तक तो वियेना के समाजवादी शहर और 
देहात के दक्षियानूसी विचार दे किसानों के बीच संघर्ष चलता रहा। वियेना की समा- 
जदादी म्युनिसिपेलिटी मज़दूरों फे लिए अच्छे-अच्छे मकान बनवाने और दूसरी योज- 
नाओं के लिए मशहूर होगई । 

हंगरी में ३ अक्तूबर १९१८ को, महायुद्ध ख़त्म होने के पाँच हफ्ते पहले ही, 
एकः प्ाच्ति ट्ोगई थी । नवम्बर मे प्रजातन्‍्द की घोषणा करदी गई। चार महीने बाद, 
मां १९१९ में, एक दूसरी क्रान्ति होगई । यह बेलाकून नाम के एक साम्यवादी नेता 
ऐे, जो पहले लेनिन का साथी रह चुका था, नेतृत्व में एक सोवियट क्रान्ति थी । एक 
सोवियट-सरवदार भी क्रायम होगई और कई महीनों तक उसीकी सत्ता रही। इसपर 
देश थे; अनुदार और प्रगति-विरोधी लोगों ने अपनी मदद के लिए एक रुूमानियन फ़ौज 


कप 


वो दुलदाया। रूमानियन लोग बडी खुशी से आगये । उन्होंने देलाकन की सरकार को 
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न । दे वहांसे तनी गये, जब 
दिः मित्र-राप्ट्रों ने उनवेः ख़िलाफ़ छार्दाई करने की धमक्ती दी। ज्योंहो रुूमानियन चले 
गये त्योंत हगरी के अन॒दार लोगों ने देश के तमाम उदार या उद्चत विद्यार के लोगों पर 
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दष्ट-इल संगठित बार छिपा । इस तरह १५१६ में हंगरी में दह झसाना दशर 
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हुआ जो सफ़ेद आतंक' (५७॥॥६८ ८४४००) कहलाता हैं और जो महायुद्ध के बाद के 
इतिहास के सबसे ज्यादा खूनी हिस्सों में से एक माना जाता हैं। हंगरी में कुछ अब भी 
सामन्तशाही है, और ये सामन्त ज्ञमींदार बडे-बडे कारखानेदारों के साथ, जिन्होंने महा- 
युद्ध के ज़माने में बडी दौलत पंदा करली थी, मिल गये, और उन्होंने न सिर्फ़ साम्यवा- 
दियों फो बल्कि आम तौर पर मज़दूरों, सोशरू डिमोक्रेटों, उदार और शान्तिवादी लोगों 
और यहूदियों तक को क़त्ल किया और उनपर आतंक फैला दिया। तभौसे हंगरी में 
एक प्रगति-विरोधी डिक्टेटरशाही फ़ायम है । वहाँ दिखाने के लिए एक पाल्मेण्ट है, 
लेकिन चुनाव की परचियाँ खुली हुई पड़ती हैं, यानी पालंमेण्ट के मेम्बरों का चुनाव 
ज्ाहिरा तौर पर होता है और पुलिस और फ़ोज इस बात की कोशिश करती है. कि 
डिब्टेटरशाही जिन्हें पसन्द करती या चाहती है सिफ़ वे ही लोग चुनें जावें। राजने- 
तिक सवालों पर सार्वजनिक सभायें होने नहीं दी जातों । 

इस ख़त में मेने मध्य-योरप की महायुद्ध के बाद की घटनाओं पर और युद्ध 
और हार और रूसी क्रान्ति के उन देशों पर होनेवाले परिणामों पर, जो पहले “मध्य- 
योरप की शक्तियाँ कहलाते थे, विचार किया है । युद्ध के आइचर्यजनक आर्थिक 
परिणाम, और उनसे पूंजीवाद मौजूदा दुर्देशा में कैसे आ गया है, इसका हाल हमें 
अलग ही देखना होगा । इस ख़त में मेने जो कुछ लिखा हैं उसका मतलब यही है कि 
महायुद्ध फे बाद फे उन दिनों में योरप में क्रान्ति आती हुई दिखाई देती थी । इस बात 
से सोवियट रूस फो बडी मदद मिली, क्योंकि किसी भी बडी साम््ाज्यवादी शक्ति को 
अपने मज़दूर-वर्ग पर बुरा असर पंदा होने के अन्देशे से उसपर पूरे दिल से हमला 
करने की हिम्मत नहीं हुई । फिर भी क्रान्ति हुई नहीं, सिर्फ़ कहीं-कहीं छोटे-छोटे 
प्रयत्न हुए जो कुचल दिये गये । इस सामाजिक क्रान्ति के कुचलने और रोकके में 
सोशल डिमोक्रेटों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, हालांकि उनका सारा दल इसी तरह 
की सामाजिक क्रान्ति के उसुल पर क़ायम हुआ था। मालूम होता है कि ये सोशल 
डिक्रेमोट समझते थे या उम्मीद करते थे कि पूंजीवाद खुद ही अपनी मौत सर जायगा । 
इसलिए ज्ञोर से उसपर हमला करने के बजाय उन्होंने उसे कम-से-कम उस वक़्त तो 
बचे रहने में सदद दी। या यह भी मुमकिन हैँ कि उनकी बडी भारी और मालदार 
पार्टी-मशीन इतने आराम में थी, या मौजूदा समाज-व्यवस्था में ही इतनी फंसी हुई 
थी, कि वह सामाजिक उथल-पुथल की जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। उन्होंने बीच 
का रास्ता इफ्ततियार करने की कोशिश की । लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सारा 
काम बिगाड़ दिया और हाथ सें जो कुछ था वह भी खो दिया । जर्मनी की हाल की 
घटनाओं ने इस बात को और भी ज्यादा साफ़ कर दिया हूँ । 
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महायुद्ध के बाद एक और बात जो ज्ञोर पकड्ती गई, वह हैँ बल-प्रयोग की 
मनोव॒त्ति का पैदा होना । यह ताज्जुव की बात है कि जब हिन्दुस्तान में आहिसा का 
सन्देश फंलाया जा रहा था, उन्हीं दिनों दुनिया में क़रीब-क़रीबव सभी जगह हिसा-- 
मग्न और निर्लज्ज हिसा--ही अमल में आ रही थी और उसका गौरव बढ़ाया जा रहा 
था । इसका कारण था ज्यादातर तो महायुद्ध और बाद में मुख्तलिफ़ वर्गों के स्वार्थो 
की टक्कर । ज्यों-ज्यों मुख्तलिफ़ वर्गों के स्वार्थ ज्यादा-ज्यादा एक-दूसरे से टकराते गये 
ओर उनमें स्पष्टडतता और गहराई आती गई, त्यों-त्यों हिसा बढ़ती गई । उदार सिद्धान्त 
क़रीब-क़रीक मिट गये, और उन्नीसवीं सदी का प्रजातन्त्रवाद नापसन्द किया जाने 
लगा । डिक्टेटर लोग मेदान में आगये । 

मेने इस ख़त में हारी हुई शक्तियों के बारे में लिखा है । जीतनेवाली शक्तियों 
को भो ऐसी ही तकलोफ़े उठानी पडीं, हालांकि मध्य-योरप के समान उयलू-पुथलू या 
बलचघे इंग्लंप्ड और फ्रांस में नहीं हुए । इटली में एक ख़ास ढंग की उयलू-पुयरू हुई, 
जिसके अजीब ही नतीजे हुए । उनका बयान भी अलूग किया जाना चाहिए । 


!णश ; 


पुराने कज चुकाने की नई तरकीय 

१५ जून, १९३३ 

इस तरह हम देखते है कि महायुद्ध के बाद योरप और दरअसल किसी हृद तक 

सारा संसार एक उबलती हुई कढ़ाई की हालत में था। वर्साई की औौर दूसरी संघियों 

से मामले नहीं सुधरे । योरप के नये नक़शे से पोल और ज्ञेक और वाल्टिक जातियों 

घो आज्ञाद बनाकर पुछ पुरानो राष्ट्रीय समस्‍यायें सुल्झाई गई । लेकिन इसके साथ ही 

आरिट्रपन टिरोला था दायरल को इटलो के मातहत करने, यूक्रेन के एक हिस्से को 

पोलूण्ड को दे देने, और पूर्वी योरप में और भी कुछ दुःखदाई मुल्की वटवारा करने 

दे दघगरण कई नई-नई राष्ट्रीय समस्याये खडी भी होगई । सबसे अजीव भौर चिढ 

पंदा बारनेवाली पोलिश कॉरीडर और डेनज्षिग की व्यदस्था थी । योरप के मध्य और 

पूर्व में ढाई नये छोटे-छोटे राज्य बना दिये गये, जिसके मानी हुए सरहदों, चुंगी को 
हृद्दइन्दियों और आपसी नफ़रतों में दृद्धि । 

१९१५९ दी इन सन्धियों के अलादा की रूभानिया ने क्लिने त्तरह देसारेदिया 

श्टेश ले हिया, जोकि पहले दक्षिण-पश्चिम रूस का हिस्सा था। तदसे रूगातार इस 

प्रदेश घी दादत सोदियट और रुमानिया में सगश और दलौलदाड़ो होती रही हैं । 


श्सा 


इंसारेदिया 'नीपर दाग एलसेस-लॉगन' बहलाने लगा है । 
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मुल्की तब्दीलियों से भी बड़ा सवाल मुआवज़े (रिपेयरेशन्स) का था, यानी उस 
रुपये का जो महायुद्ध के स्र्चों और नुक़सानों के बदले में हारा हुआ जमंनी जीतने- 
वाले मिन्र-राष्ट्रों को अदा फरे। वर्साई की सन्धि में इसकी कोई निश्चित रकम मुक़र्रर 
नहीं की गई थी, लेकिन बाद की काम्फरेन्‍्सों में मुआवज्ञे की रकफ़्म ६,६०,००,००,००० 
पोण्ड मुक्करर की गई, जो सालाना क्षिस्तों में देनी थी । इतनी वडी रक़म किसी देश 
के लिए भी देना मुश्किल था, और हारा और थका हुआ जर्मनी तो इसे देने के और 
भी ज्यादा नाक़ाबिल था । जमेनी ने इसका विरोध किया, लेकिन बेकार हुआ, और 
फिर जब कोई चारा न रहा ठो उसने यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुकतराष्ट्र अमेरिका 
से उधार लेकर दो-तीन किस्तें अदा कीं । कुछ वक्त गुज्ञारने और फिर सारे सवालू 
पर फिर से ग्रौर करवाने फे लिए ही उसने ऐसा किया। उसे और ज्यादातर दूसरे 
मुल्फों पर भी यह ज़ाहिर होगया था कि पीढ़ियों तक चडी-बडी रक्कमें वह देता नहीं 
जा सकता था । 

बहुत जल्दी ही जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था दूट गई, और सरकार के पास न 
तो बाहरी क़ज्ें, जैसे मुआवजा बग्ेरा, और न अन्दरूनी देनदारियाँ तक पुरी करने 
के लिए काफ़ी धत रहा। दूसरे देशों को अदायगी सुवर्ण में करनी पड़ती थी। 
जब अदायगियाँ मुक़रंर तारीख़ों पर न हो सकीं, तो वादा-छ्विलाफ़ी हुई । फिर भी 
जर्मनी फे अन्दर तो सरकार करेंसी नोटों की शक्ल में अदायगी कर सकती थी, 
और इसलिए उसने अधिकाधिक काग्रज्ञी नोट छाप लेने की तरकीब चलाई । काग्रज्ञ के 
नोट छाप लेने से घन पेदा नहीं होता; सिर्फ साझ्ध या अदायगी की ज़िम्मेदारी का 
विश्वास पैदा होता हैं । लोग कागज के नोटों का इस्तेमाल इसलिए करते हैँ कि उन्हें 
मालूम है, अगर वे चाहें तो उनके बदले में उन्हें सोना या चाँदी मिल सकता हूँ । इन 
नोटों के लिए बैंकों में हमेशा फिसी क़दर सोना रक्खा रहता है, जिससे कि नोटों की 
क्ीमत बनी रहे । इस तरह काग़ज्ञी रुपये से बडा उपयोगी काम निकलता हूँ, क्योंकि 
इससे रोज़ाना लेन-देन में सोना लगने से बच जाता हैँ और साख भी बढ़ जाती हैँ । 
लेकिन अगर कोई सरकार इस बात का खयाल न करे कि बेंकों में कितना सोना है और 
काग़ज़ी रुपया छापती और बेहद नोट जारी करती चली जाय तो इस काम्नज्ञी रुपये 
की क़रीमत ज़रूर गिरेगी । नोट जितना ज्यादा छपता जायगा, उतनो हो उसकी क़ीमत 
घटेगी और देनवारी की साख का कार्य भी वह उतना ही कम करेगा । इस व्यवस्था 
को 'इनफ्लेशन' कहते हैं। १९२२९ और १९२३ में जर्मनी में ठीक यही बात हुई । जन 
सरकार को अपने खर्चे के लिए जैसे-जंसे ज्यादा रुपये की ज़रूरत होती गई, बैसे-बैसे वह 
ज्यादा-से-ज्यादा नोट छापती गई। इससे हर चीज़ के दाम चढ़ गये, लेकिन पौण्ड, डालर 
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या फ्रांक के मुक़ाबिले में खुद जर्मन मार्क की क़ीमत घट गई। इसलिए सरकार को 
और माक छापने पडे, और फिर इससे मार्क की क़्ीमत और भी गिरी। यह अव्यवस्था 
बहुत्त ज्यादा बढ़ गई, यहाँतक कि एक डालर या पाउण्ड को क़ीमत अरबों काग्रज्ञी 
मार्क होगई । असल में काग्रज्ञी मार्क का कोई मूल्य ही नहीं रहा । लिफ़ाफ़ पर लगाने 
के लिए एक टिकट को क़ीमत दस लाख काग्रज़ी मार्क होगई ! दूसरी चीज़ों के दाम 
भी इसी हिसाव से कम या ज्यादा थे, और हमेशा बदलते भी रहते थे । 

जमंनी का यह 'इन्फ्लेशन' और मार्क की कीमत में आइचर्यजनक गिरावट अपने- 
आप हो नहों होगये थे । यह जमंन सरकार ने आथिक कठिनाइयों में से निकलने 
के लिए जान-बूझ्ककर किया था, और बहुत काफ़ी दूर तक वह कठिनाइयों में से 
निकल भी गई; क्योंकि सरकार ने और म्यूनिसिपैलिदियों ने और दूसरे करज्जंदारों ने 
जमंनी के अपने अन्दरूनी कर्ज आसानी से मूल्यहीन काग्नज्ञी मार्को द्वारा चुका दिये। 
बेशक वे इस तरह बाहरी देशों के कर्ज़ों को नहीं चुका सकते थे, क्योंकि वहाँका 
कोई भी आदमी उनके कागज्ी रुपये को नहीं ले सकता था । जमंनी में तो वे कानून 
के ज़रिये भी ऐसी अदायगी को मंजूर करवा सकते थे । इस तरह सरकार और हर 
पजंदार करे के दुःखदायी बोझ से छूट गया। लेकिन ऐसा करने में बडी जबरदस्त 
म॒सीयतें उठानी पड़ी । इन्फ्लेशन के इस असे में सभी लोगों ने तकलीफ़ें उठाई; 
लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत मध्यमवर्गों फो हुई, बर्योदि उन्हें ज्यादातर निश्चित 
तनःवाहें मिलती थीं, या दूसरी किसी तरह फी आमदनो भी निश्चित ही थी। बेशक 
ज्यों-ज्यों मार्दो गिरता गया त्यों-त्यों इनकी तनरुवाहें बढ़ती गई, लेकिन जिस रफ्तार 
से मार्क गिरता था उसके मुताबिक ही उनकी तनसरुवाहें नहीं दढ़ पाती थीं। निचले 
मध्यमबर्ग तो इस इन्फ्लेशन से क़रीब-कूरोव मिट हो गये, ओर जब हम जमंनी में 
ढाद के वर्षा में होनेदाली खास-खास घटनाओं पर विचार करेंगे तो हमें इस बात 
को याद रखना होगा । बयोंकि फिर तो इन असंतुप्द वर्गहीन (06८५६६८०) मध्यम- 
वर्गों घो एक जबरदस्त असन्‍न्तुप्ट सेना बन गई, जिनसे बडी-बडो घान्तिकारों 
संभावनाये थों। दे प्रमुख दलों के साथ बननेदालों प्राइवेट फ़ौज़ों में दाखिल होगये 
ओर ज्यादातर हिटलर के नये दल नेशनल सोशलिस्ट या नाज्ी पार्दी में चले गये । 

पुराना भा, जो कि अद बिलकुल नो काम का न रहा घा, मंतूख छझूर दिया 


गया, और नये नोट, जिन्हें रेप्टेन मार कहते थे किये गये । इनमें इनप्लेशन! 


व. 


नहीं किया गया, और ये अपने सोने की क़ीमत के 


होते थे। इस नरह जमंनो 
अपने निदले मध्यम दर्गो का सफ़ाया दारके फिर स्थायी मृद्गा-प्रणाली पर छोट झाया। 


ल् 
डा 
दरादर 


जमंनी वी आधिक मुसीदतों छे बटे-बड़े झन्तर्राष्ट्रीय परिषाम हुए । मित्र-राष्टों 
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को दिये जानेवाले मुआवजे की फिस्त चूक गई। यह मुआवज़ा इन मित्र-राष्ट्रों के 
बीच बाँद लिपा जाता था, और सबसे ज्यादा हिस्सा फ्रांस को मिलता था । रूस उसमें 
से कुछ भी नहीं लेता था। असल में, उसमें अगर उसका कोई हक रहा भी हो तो वह 
भी उसमे छोड़ दिया था । जर्मनी की तरफ़ से जब फ्रिस्त की अदायगी न हुई तो फ्रांस 
और वेलजियम ने जर्मनी के रूर प्रदेश पर फ़ौजी कव्ज़ा कर लिया। मिन्र-राष्ट्रों के 
पास वर्साई-सन्धि के मुताबिक़ राइनलूण्ड पहले से ही था । जनवरी १९२३ में फ्रांस 
और वेलजियम नें एक ओर हिस्से पर क॒व्ज़ा कर लिया ( इंग्लैण्ड ने इस काम में 
शरीक होने से इन्कार कर दिया ) । यह रूर प्रदेश राइनलंण्ड के पास ही है और 
इसमें बहुत अच्छी-अच्छी कोयले की खानें और कारखाने हैं । फ्रांसीसी चाहते थे कि 
फोयला वरग़रा जो माल वहाँ पेदा होता हैँ उसपर क॒ब्ज़ा करके वे अपनी रक़म 
अदा कर लें। लेकिय इसमें एक कठिनाई आगई । जन सरकार ने फ्रांस के इस 
फव्ज़ें का विरोध निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह के ज़रिये करने का फ़ैसछा किया, 
और उसने रूर के खान-पालिकों और मज़दूरों से कह दिया कि वे काम बन्द करें 
और फ़्रांसीसियों को किसी तरह भी मदद न दें । उसने खान-मालिकों और कारखाने- 
दारों फो उनके किये गये नुफ़सान के एवज़ में लाखों मार्क भी दिये। नी या दस 
महीनों के बाद, जिनमें फ्रांस और जमंनी दोनों को बहुत ख़र्चे उठाने पडे, जर्मन 
सरकार ने निष्क्रिय प्रतिरोध हटा लिया और उस प्रदेश में खानों और कारखानों के 
चलाने में फ्रांस से सहयोग करना शुरू कर दिया । १९२५ में फ्रेज्च ओर बेलजियनों 
ने रूर को छोड दिया । 

रूर में जमंनी का निष्क्रिय प्रतिरोध टूट गया, लेकिन उसने ज्ञाहिर कर दिया 
कि सुआवज़े के सवाल पर फिर से ग्रौर होना चाहिए ओर क्षिस्तों की रक़म ज्यादा 
समझदारी से मुक़रेर की जानी चाहिए। इसलिए एक के बाद एक जल्दी-जल्दी कई 
कास्फ़रेन्सें हुई और कमीशन मुक़रंर हुए, और एक के बाद एक कई योजनायें निकाली 
गईं । १९२४ में डाज़्-योजना बनी, और पाँच साल वाद १९२९ में यंग-पोजना बनी, 
और तीन साल बाद १९३२ में सभीने यह मान लिया कि और क्िस्तें नहीं दी जा 
सकती हैं, और उसका खयाल ही छोड दिया गया । 

१९२४ के बाद इन कुछ वर्षों तक जर्मनी ने मुआवज़े की बाक़ायदा क्रिस्तें अदा 
कीं । लेकिन जब जमंनी के पास धन नहीं था और वह दीवालिया-सा हो रहा था, तो 
यह वात किस तरह हो सकी ? यह अदायगियाँ अमेरिका से उधार लेकर की 
गईँ । मित्र-राष्ट्रों (इंग्लेण्ड, फ़ान्स, इटली वगगेरा) को अमेरिका को रुपया देना था 
जोकि उन्होंने महायुद्ध के ज़माने में उधार लिया था; ओर जमंनी को मुआवजे की 
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घक्ल में रुपया मित्र-राष्ट्रों को देना था। इसलिए अमेरिका ने जर्मनी को उधार दिया, 
और जर्मनी मित्र-राष्ट्रों को दे सका, ताकि अच्त में मित्र-राष्ट्र भी अमेरिका को 
अदायगी कर सकें । यह एक बड़ा मज़ेदार फ़ैसला था, जिससे कि हरेक संतुष्द नज्ञर 
आता था ! दरअसर, इसके सिवा दसूली करने की और कोई सूरत ही नहीं थी । 
हाँ, यह उधारी और अदायगी का सारा चक्कर एक बात पर निर्भर था--भमेरिका 
जमंनी को उधार देता चला जाय । अगर यह बन्द होजाता हुँ तो सारी व्यवस्था 
टूट जाती हैँ । 

इन उधारियों और अदायगियों में नक़द धन का वास्तविक लेना और देना नहीं 
होता था; क़रागद्ी जमा-ज़् होजाता था। अमेरिका जर्मनी के नासे एक खास रक़म 
लिख देता था, जर्मनी इसे मित्र-राष्ट्रों के नामे बदरूवा देता था, ओर मित्र-राष्ट्र फिर 
उसे ही अमेरिका के नामे ददलवा देते थे। घास्तविक घन कहीं न जाता था, न आता 
था, सिरक़॑हिसाव के काटाज़ों में कई इन्दराज होजाया करते थे । अमेरिका ग़रीब 
मुल्कों को, जो अपने पिछले कर्ज़ों का सूद भी न चुका सकते थे, रुपया क्यों उधार देता 
गया ? अमेरिका ने उधार इसलिए दिया क्षि दिसी तरह इनका काम चलता रहे, 
और वे दीवालिया न हों, वर्योंकि अमेरिका को योरप के एकदम बर्बाद हो जाने का 
डर था, जिससे कि सारा क्र्ज़ा मारा जाता । इसलिए समन्नदार घऋरुणदाता या साहूकार 
पी तरह, अमेरिका ने अपने कज़ंदारों को जिन्दा और उनका काम चालू रवखा। 
लेकिन फुछ वर्षो के बाद अमेरिका इस लगातार ऋण देने की नीति से तंग आगया 
ओर उसने देना बन्द कर दिया। फ़ौरन ही मुआवजे और क़र्जे की सारो इमारत गिर 
पडी, विस्तें रुक गई और घोरप और अमेरिका के सारे राष्ट्र एक ऐसी दलूदल में 
फेस गये, जिसमें पडे वे अब भी तडफड़ा रहे हैं । इसके बारे में म॑ बाद में कुछ 
और बहूँगा। 

एस तरह महायुद्ध के बाद मुभावज्ञे की समस्या ने योरप को दस-बारह साल्‍ से 
भी ज्यादा फेसाये रक्खा। इसके साथ ही भहायुद्ध के क़र्जों यानी जर्मनो के अलादा 
पूसरे देशों थेः को दा भी सवाल था। जैसा कि में महायुद्ध की बाबत लिखे हुए खत 
में तुग्हे दता चुका हूं, शुरू के दिलों में हंग्लैण्ट दौर फ्रांस अपने छोटे-छोटे मित्र-देशों 
ऐो यूद्ध थे: लिए रुपया उधार देते थे । इसदे दाद प्रलांस के ज़रिये खत्म होगये, ओर 
उसने उधार देना बन्द कर दिया । लेक्िन इंग्लेण्ड देता रहा । दाद में आयिक दृष्टि से 
एंग्लप्ट भी दिगड जया, और ज्यादा उधार नहीं दे मका 


सका । निर्फ़ अमेरिका ही 


हक ड 


€ रदाता घा, और उसने दी फंपाज्ञी पादी उदारता से कर्ता दिया, जिसमें उसका 


ढ 


(५ 


ध्गे 


ँ 
46 


श्र 
रु 


मई । 


सु बक  3 ः ड ० ३ ४ क्तच्ता ५ सर 
"६, पास ज.र दुसरे फिन्न-राटद्रों दा की फ़दयदा या। इस नन्‍ह महाद 
2 


११२८ विश्व-इतिहास की झलक 


होने पर कुछ देश्ञों पर फ्रांस का क़र्ज़ा होगया था, कई पर इंग्लंण्ड का कर्ज़ा होगया 
था, ओर सारे भिन्न-राष्ट्रों पर अमेरिका का बड़ा भारी क़र्जा होगया था। अमेरिका 
ही एक ऐसा देश था जिसपर दूसरे किसीका ऋण न था। उस वक्‍त बह एक बड़ा 
भारी साहूकार देश बन गया था| वह इंग्लेण्ड के पुराने स्थान पर पहुँच गया; और 
संसार का साहुकार बन गया। कुछ आँकडे देने से यह बात और भी साफ़ होजायगी। 
महायुद्ध के पहले अमेरिका एक ऋणी देश था, उसपर दूसरे देशों का ३ अरब डालर 
कर्ता था,महायुद्ध के समाप्त होने के वक़्त तक यह क़र्ज़ा मिट गया था, और इसके 
बजाय अमेरिका ने ही बहुत बडी-बडी रक़में उधार दे दी थीं। १९२६ में अमेरिका 
ऋण-दाता देश होगया, और उसका दिया हुआ कर्ज़ा २५ अरब डालर तक 
पहुँच गया । 

युद्ध के ये क़ज्ञे फ़ज्दार मुल्कों--इंग्लैण्ड, फ़ान्स, इटली वग्गेरा--पर बहुत ज्यादा 
बोझ-से थे, क्योंकि ये सब सरकारी क़ज्ञें थे, जिनके लिए सरकारें ज़िम्मेदार थीं । 
उन्होंने अमेरिका से सज़ास रियायती झातें प्राप्त करने की कोशिश की, और उन्हें कुछ 
सहूलियतें मिल भी गई, लेकिन फिर भी बोझ तो वना ही रहा। जबतक जर्मनी मुआवज्ञे 
की रक़में देता रहा, तबतक तो ये क़र्ज़दार मुल्क अमेरिका को वही रक़में (जो असल 
में अमेरिका का दिया हुआ क़ज्ञ ही था) तब्दील करके देते रहे । लेकिन जब मुआवस्ञे 
मिलना अनियमित होगया या बन्द होगया, तो क़र्ज़ा चुकाना मुश्किल होगया । योरप 
के कफ़र्जेदार देशों ने कोशिश की कि मुआवज्ञे ओर युद्ध के क़रर्ज़ों का ताललुक़ क़ायम 
कर दिया जाय । उन्होंने कहा कि दोनों बातों पर साथ-साथ विचार किया जाना 
चाहिए, ओर अगर यह बन्द हो जाता है तो वह भी अपनेआप बन्द होजाना चाहिए; 
लेकिन अमेरिका ने इन दोनों बातों को एक मानने से इन्कार कर दिया । उसने कहा 
कि मेने तो रुपया दिया है, मुझे अपना वह्‌ रुपया मिलना चाहिए, और इससे मुझे 
कोई मतलब नहीं कि जर्मनी से मुआवज्ञा मिलता है या नहीं, जिसका कि आधार ही 
दूसरा है । योरप में अमेरिका के इस रुख़ पर बडी नाराज़गी जाहिर की गई और 
उसे बहुत बुरा-भला कहा गया । कहा कि वह ज्ञायलाक जैसा लछोभी बनिया है, कि 
जिसने अपनें फ़र्जदार का पुरा एक पौंड मांस-काटकर लेते का हठ किया था। खासकर 
फ़ान्स में यह कहा गया कि यह युद्ध सबके साझे का काम था, जिसके लिए कि क़र्ज़ा 
लिया गया था, इसलिए कर्ज को साधारण ऋण के समान न समझना चाहिए। और 
दूसरी तरफ़ अमेरिकन लोगों में महायुद्ध के बाद योरप में होनेवाले झगडों और साज्िशञों 
से बडी नफ़रत पैदा होगई थी। उन्होंने देखा कि अब भी फ्रान्स और इंग्लेण्ड और 
इटली अपनी-अपनी फ़ौजों और नौसेनाओं पर भारी-भारी रक़में खर्च करते जा रहे 
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उन्नीस सौ दीस के बाद के दस वर्षों की अमेरिकन सम्पन्नता के आँकडे मेंने 
इसलिए दिये हैँ कि तुम्हें मालूम हो जाय कि आजकल की औद्योगिक सभ्यता ने एक 
देश को हिन्दुस्तान और चीन जसे पिछडे हुए अनौद्योगिक देशों के मुक़ाबिले में कितना 
ज्यादा सालदार बना दिया, और तुम यह भी देख लो कि इस सम्पत्नता के मुक़ाबिले सें 
अमेरिका में बाद का संकट और सर्वताश कितता बड़ा आया, जिसका कि में आगे 
बयान कहूँगा । 

संकट-काल तो बाद में आया | ठोक १९२९ तक तो यही दिखाई दिया कि 
योरप और एशिया जिन बुराइयों में फेस गये है उनसे अमेरिका बचा हुआ है । हारी 
हुई शक्तियों का हाल ख़राब था। मेने तुम्हें जर्मनी को तक़लीफों का कुछ हाल बता 
हो दिया हैं। सध्य-योरप के ज्यादातर छोटे देश, ख़ास तौर पर आस्ट्रिया, तो और 
भो बरी दशा में थे। आस्ट्रिया को भी 'इन्फ्लेशन' की मुसीबतें उठानी पडीं, और 
पोलेण्ड को भी । फिर इन दोनों को ही अपनी करेंसी या मुद्रा-भ्णाली बदरूनी पडी । 

लेकिन ये मुसीबतें सिर्फ़ हारे हुए देशों तक ही मह॒दृद नहीं थीं, बल्कि जीतने 
वाले देशों पर भी धीरे-धीरे आगई । यह बात हमेशा सात्ती जाती थी कि कज़ेंदार 
होना अच्छा नहीं हैं । अब एक नया और अजीब ही तजुर्बा हुआ; वह यह कि 
ऋषणदाता होना भी अच्छा नहीं है । क्योंकि विजयी शक्तियाँ, जिनका सुआवज्ञा जमेंनी 
को चुकाना था, इंस मुआवज़े के सबब से बडी कठिनाइयों में पड गईं, और जब 
उसको वसूली करने ल्‍रूगीं तो वे और भी ज्यादा मुसीबत में पडीं। इस बाबत में अगले 
ख़त में लिखूँगा । 
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१६ जून, १९३३ 
महायुद्ध के वाद के जमाने सें एक बडी उल्लेखनीय बात सुद्रा यानी सिक्‍कों, 


नोटों आदि की गड़बडी हुई । महायुद्ध के पहले हर देझ्ञ में मुद्रा की बहुत कुछ निश्चित 
क्ोमत हुआ करती थी । हर मुल्क को अपनी अरूग-अलग प्रचलित मुद्रा थी--जैसे 
हिन्दुस्तान में रुपया, इंग्लैण्ड में पौण्ड, अमेरिका में डालर, फ्रांस में फ्रांक, जर्मनो में 
माक, रूस मे रूवल, इटलो में लीरा, वगेरा; और इन मुख्तलिफ़ सिक्कों का भी 
आपस में एक निश्चित सम्बन्ध होता था । वे एक-दूसरे से अन्तर्राष्ट्रीय 'गोल्ड स्टरैण्डर्ड 
(स्वर्ण-मान ) द्वारा सम्बन्धित थे, यानी हर देश क्े प्रचलित सिक्के की सोने में एक 
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हैं । १९२६ में अमेरिका को लगी हुई पूंजी सवा चार अरब डालर थी । तीन सार 
बाद, १९२९ में, वह साढ़े पाँच भरव से ज्यादा होगई । 

इस तरह महायुद्ध फे वाद के इन वर्षों में अमेरिका वेशक सारी दुनिया क 
साहुकार वन गया। वहू धनी था, सम्पन्न था, और दोलत से फटा पड़ता था 
वह सारी दुनिया पर हावी था, और उसके निवासी कुछ-कुछ घृणा के साथ योरप को 
और एशिया फो तो और भी ज्यादा, बूढ़ा और झगड़ालू महाद्वीप समझते थे । १९२: 
से १९२९ तक फी जबरदस्त खुशहाली के उन दिनों में अमेरिका के धत की ज़र 
कल्पना करो। १९१२ से १९२७ तक के पंद्रह वर्षों में अमेरिका का सारा राष्ट्रीय धन 
१,८७,२३,९०,००,००० डालर से बढ़कर ४,००,००,००,००,००० डालर होगया 
१९२७ में उसकी आबादो ११७० लाख फे क़रीब थी और हर आदमी पर ३,४२८ 
डालर धन का औसत पड़ता था। प्रगति इतनी तेज़ी से हुई हैं कि ये आँकडे हर सात 
बदल जाते हैँ । एक पिछले खत में, हिन्दुस्तान और दूसरे देशों की राष्ट्रीय आय 
का मुक़ाबिला करते हुए, मेने अमेरिका का आँकड़ा बहुत नीचा दिया था | वह आँकड 
सालाना आमदनी का था, न कि धन का, और शायद वह किसी पिछले साहू के 
था। १९२७ का आँकड़ा जो ऊपर दिया गया है, वह अमेरिका के प्रेसीडेण्ट फूलिज़ बे 
नवम्बर १९२६ के एक वक्‍तव्य पर से लिया गया है । ह 

कुछ और आँकडे भी तुम्हें दिलचस्प मालूम होंगे ।वे सब १९२७ के हैं 
संपुक्तराष्ट्र अमेरिका में कुटम्यों फी तादाद २७० लाख थी । उनकी मिल्कियत मे 
१,५९,२३,००० विजलीदार मकाव थे, और १,७७,८०,००० टेलीफ़ोन व्यवहार मे 
भाते थे। १,९२,३७, १७१ मोटर-कारें चलती थीं, और यह तादाद सारी दुनिया को 
तादाद का ८१ फीसदी थी । अमेरिका ने सारे संचार की ८७ फीसदी मोटर-गाड़िय 
बनाई, दुनिया का ७१ फ़ीसदी पेट्रोलियम तैयार किया, और दुनिया का ४३ फ़ीसद 
फोयला निकाला | इसपर भी उसकी आबादी संसार को आबादी की ६ फीसर्द 
ही थी । इस तरह आस रहन-सहन का दर्जा बहुत ऊँचा था, और फिर भी जितना 
ऊँचा होना मुमफिन था उतना नहीं था, क्योंकि धन तो कुछ ही अरबपतियों औए 
ख्तरबपतियों के हाथों में केन्द्रित था। ये बडे-बडें व्यापारी' ( 98 छप५॥०८४$ ) ही 
सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे । उन्हींकी मर्जी से प्रेसीडेण्ट यानी राष्ट्रपति चुना 
जाता था, वे ही फ़ानूनों के बनानेवाले थे, और अवसर वही कानूनों को तोड़ा भी 
फरते थे । इन बडे व्यापारियों में बडी भयंकर रिश्वतस्लोरी जारी थी, लेकिन अमेरिका 
में जवतक आम तौर पर सम्पन्नता या खुशहाली रही तबतक उन्होंने इसकी कोई 
परवा नहीं फी । 
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आई । क्योंकि औद्योगिक तरक्‍क़ी का अर्थ था बहुत ही पेचीदा और नाज्ञुक अन्तर्राष्ट्रीय 
ढाँचा । ज्ञाहिर है कि तिब्बत जेसे पिछडे हुए और दुनिया से अलग रहनेवाले देश पर 
तो मार्क या पौण्ड के उतार-चढ़ाव का क्रोई असर न होगा, लेकिन डालर की क़ौमत 
के मिरनें से जापान में फ़ोरत गड़बडी पड़ जायगी । 

इसके अलावा, हर औद्योगिक देश में हरेक वर्ग के हित जुदा-जुदा थे। इस 
तरह, कुछ वर्ग तो सस्ती मुद्रा और इन्फ्लेशन (हाँ, जर्मनी की तरह इनफ्लेशन नहीं) 
चाहते थे, लेकिन कुछ वर्ग इससे बिलकुल उलटी बात, डिफ्लेशन यानी मुद्रा का ऊँचा 
स्वर-म्ल्य चाहते थे । मसलन, ऋणदाता बेंकर वग्ेरा इस राय के थे कि मुद्रा की 
क्रीमत ऊँची रहे, क्योंकि उन्हें लोगों से धव लेना था, और ऋणी लोग कुदरती तौर 
पर यह चाहते थे कि क़ज्ञें चुकाने के लिए मुद्रा सस्ती रहे । कारखानेदार और माल 
तैयार करनेवाले सस्ती मुद्रा के तरफ़्दार थे। क्योंकि वह आम तौर पर बेंकरों के 
क़ज्धदार थे, और उससे भी बडा कारण यह था कि इससे विदेश में उनके साल बिकनें 
में मदद मिलती थी । अगर ब्रिटेन में मुद्रा सस्ती हो तो, इसका सतलूब यह होगा कि 
विदेशियों में ज्रिटिश माल की क़ीसत जसंन या अमेरिकन या दूसरे देक्षों के माल से 
कम होगी और इससे ब्रिटेन के फारखानेदारों को फ़ायदा होगा ओर उनका साल 
ज्यादा बिकेगा । इस तरह तुम्हें मालूम होग[ कि जुदा-ज़ुदा वर्ग अपना-अपना सततलब 
साधना चाहते थे, और खास रस्साकशी कारखानेदारों और बेंकरों के बीच में थी। 
में इस बात को ज्यादा-से-ज्यादा आसान बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 
दरअसल, इसमें बहुत-से पेचीदा कारण शामिल थे । 

फ्रान्स और इटली में इनफ्लेशन' हुआ, और फ्रांक और लीरा का भाव गिर 
गया । पहले एक पाउण्ड स्टलिंग के (जो कि ब्विटिश पौण्ड का नाम है) लगभग २५ 
फ्रांक मिला करते थे। फिर भाव के गिरने से एक पाउण्ड के २७५ फ्रांक तक हो 
गये । आखिरकार उसका भाव एक पाउण्ड के १२० फ्रांक के क़रीब मक़रर कर 
दिया गया। है 

महायुद्ध के बाद जब अमेरिका ने इंग्लेण्ड की मदद करना बन्द कर दिया, 
तो पोण्ड की क्वीमत कुछ गिर गई । उस वक्‍त इंग्लेण्ड के सामने कठिनाई खडी हो 
गई । क्या उसे सुनासिव था कि वह पाउण्ड फी कीमत की इस क़दरती गिरावट को 
मंजूर करले, और पौण्ड की यह नई कीमत ही मुक़रर करदे ? इससे माल तो सस्ता 
होजाता और कारखानों को मदद भी पहुंचती, लेकिन बेंकरों और ऋणदाताओं को 
नुकसान होता । और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे दुनिया के आश्थिक 
केन्द्र के रूप में लन्दन की जो स्थिति थी वह मिट जाती । फिर तो इस स्थिति में 
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निश्चित यानी तयशुदा क्लीपत होती थी। हर देश की सीमा में उसकी प्रचलित मुद्रा ठोक 
समझी जाती थी, लेकिन उसके बाहर नहीं । दो भिन्न-भिन्न प्रचलित मुद्राओं का 
सम्बन्ध जोडनेवाली चीज्ञ थी सोना, और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन सोने की 
शव में हुआ फरते थे । जबतक कि प्रचलित मुद्राओं का निश्चित स्वर्ण-मूल्य रहा 
तवतक उनमें ज्यादा फर्क़ नहीं पड़ सका, क्योंकि जहाँतक मूल्य या क्रीमत का ताल्लुक 
हैं बहाँतक सोना एक काफ़ी स्थायों धातु हु--यानी ऐसी धातु हैं जिसमें मूल्य सम्बन्धी 
उततार-चढ़ाव बहुत कम होता है । 

लेकिन महायुद्ध-फाल की ज़्रूरियात से मजबूर होकर युद्ध करनेवाली सरकारों 
फो यह स्वर्ण-मान ( गोल्ड स्टंण्ड्ड ) छोड़ना पड़ा, और इस तरह उन्होंने अपनी प्रच- 
लित मुद्राओं को सस्ता बना दिया । फिसी हृदतक 'इन्फ्लेशन! भी किया गया। इससे 
व्यपार चलाने में तो मदद मिली, लेकिन मुख्तलिफ़ देझों की प्रचलित मुद्राओं या 
सिक्‍कों के बारे में उलट-फेर ज़रूर होगपा । महायुद्ध के ज़माने में दुनिया दो विरोधी 
पक्षों में बेंट गई थी--एक मित्र-राष्ट्रों का पक्ष और दूसरा जन पक्ष; और हर पक्ष 
के अन्दर आपसी सहयोग और संगठन था, और हरेक वात युद्ध को मद्देतर रखकर 
की जाती थी । दिक्‍्कतें तो महायुद्ध के बाद पैदा हुई, ओर बदलते हुए माली हालात 
और क़ौमों के आपसी अविश्वासों का नतीजा यह हुआ कि मुझ्तलिफ़ प्रचलित मुद्राओं 
में गड़बडी पड़ गई । आजकल की सारी अय॑ं-व्यवस्था ज्यादातर साख ( क्रेडिट ) पर 
चल रहो है । वेंक-नोट और चेक दोनों ही वास्तविक धन नहीं, सिर्फ़ अदायगों के वादे 
हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक धन के तौर पर मंजूर कर लिया जाता है । साख हमारे 
विश्वास पर क़ायम है, और अगर विश्वास हट जाता हैं तो उसके साथ साख (क्रेडिट) 
भी चली जाती है । पिछले दस-बारह वर्षो में मुद्रा-व्यवस्था में इतनी ज्यादा गड़बडी 
होने: का यह भी एफ कारण हूँ । क्योंकि योरप की कठिनाई से भरी परिस्थितियों ने 
सारे विश्वास को हिला दिया हैं। आज की दुनिया परस्पराधीन भी हैँ, हरेक हिस्से 
का दूसरे हिस्से से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और हमेशा ही अनेक अस्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ 
चलती रहती हैं । इसका मतलब यह है कि एक देश की गड्बडी का दूसरे देशों पर 
फ़ौरन असर पड़ता है । अगर जमंनो का मार्क गिरता है, या जन बेंक फ़ेल होजाता 
है, तो उससे लन्दन और पेरिस और न्यूयार्क के लोग भी कई तरह से गड़बडी में पड़ 
जते हैं । है 

इन और दूसरे कारणों से, जिन्हें बतलाकर में तुम्हें हैरान नहीं करूँगा, क्रीब- 
क़रीब तमाम मुल्कों में मुद्रा या धन के बारे में दिककतें पेदा होगई, और अक्सर जो 
मुल्क उद्योग-धन्धों में जितना ज्यादा बढ़ा हुआ था उतनी ही ज्यादा उसपर मुसीबत 
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महाद्वीप और असेरिका के बडे-बडे और ज्यादा अच्छी तरह संगठित गिरोहों का 
आसानी से मुक़ाघिला नहीं कर सकता था। 
चूंकि कोयले के उद्योग की हालत दिन-ब-दिन गिरती गई, इसलिए खानों के 
मालिकों ने मज़दूरों की सज़दूरी घटाने का फैसला किया। खातों के सज़दूरों ने इसकी 
सरुत मुखालफ़त को, और इसमें उन्हें दूसरे उद्योगों के मजदूरों का समर्थन भी प्राप्त 
होगया । खान के मज़दूरों के वास्ते क्विटेत का सारा मज़दूर-संगठन लड़ाई लड़ने को 
तैयार होगया, और एक 'सुद्ध-समिति” बत गई । इससे पहले तीन बडे-बडे मज़दूर- 
संघों--खान सज़दूरों, रेलवें सज़दूरों और ट्वान्सपोर्ट मज़दूरों--के बीच एक मज़बूत 
त्रिगुट या संगठन बना था, जिसमें कि कई लाख सुसंगठित और सीखे हुए मज़दूर 
शामिल थे । मजदूरों के इस तेज्ञ रुख से सरकार डर-सी गई, और उसने खान-मालिकों 
को धन की मदद देकर उस संकट को आगे के लिए दाल दिया | यह मंदद इसलिए 
दी गई कि वे एक साल तक पुराने दर से मजदूरों को मजदूरी दे सकें। एक जाँच- .. 
कमीशन भी मुकरंर किया या । लेकिन इस सारी कारंवाई का भी कोई नतीज़ा न 
निकला, और दूसरे साल १९२६ में जब मालिकों ने फिर मजदूरी घटानी चाही 
तो संकट-काल आ खड़ा हुआ । इस बार सरकार मज़दूरों से लड़ने को तैयार थी; 
दर्योकि उसने पिछले महीनों में इसके लिए हर तरह की तैयारी करली थी । 
कोयले की खानों के मालिकों ने सज़दूरों के लिए कास बन्द कर देने का 
, निश्चय किया, क्योंक्ति मजदूरों नें मज़दूरी में कमी करना मंजर नहीं किया । इससे 
, इंग्लेण्ड सें फ़ौरन एक आम हड़ताल होगई, जो कि ट्रेड-यूनियन काँग्रेस की तरफ़ से 
की गई थी। ट्रेड-यूनियन काँग्रेस की इस आज्ञा का खूब अच्छी तरह पालन किया 
* गया, और देशभर के तमाम संगठित मज़दूरों ने काम बन्द कर दिया। देश का 
क़रीब-क़रीव सब काम-काज बन्द होगया । रेलें नहीं चलती थीं, अखबार नहीं छपते 
थे, और बहुत-से दूसरे कार्य बन्द होगये। सरकार ने स्वयंसेवकों की मदद से कुछ 
जरूरी कारोबार जारी रक्खें। आम हडताल ठीक आधी रात यानी ३-४ मई १९२६ 
को शुरू हुई । दस दिन के बाद ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के नरम नेताओं नें, जिन्हें इस तरह 
की क्रान्तिकारी हड़ताल से कोई मुहब्बत न थी, इस बहाने पर अचानक उसे बन्द 
करवा दिया कि उनसे कोई अनिश्चित-सा वादा कर दिया गया है । खानों के मज़दूर 
मुसीबत में अकेले रह गये, लेकिन फिर भी, डगमगाते हुए भी वे कई महीनों तक अपनी 
लड़ाई रऊड़ते रहे । भूख से मजबूर किये जाकर आख़िर वे हरा दिये गये । यह एक 
े महत्वपूर्ण हार थी--न सिफ़ खान-मज़दूरों के लिए, वल्कि आम तौर पर सभी ब्रिटिश 
भज़दूरों के लिए। कई जगहों पर मज़दूरियाँ घटाई गई, कुछ उद्योगों में काम के 
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न्यूयार्क आजाता, ओर ऐसा होने पर क़र्जा चाहनेवाले छोग लन्दन के बजाय न्यूयार्क 
ही जाते। दूसरा रास्ता यह था कि ज़ोर ऊगाकर पाउण्ड को ही उसकी पहली 
क्रीमत पर पहुँचा दिया जाता । इससे पाउण्ड की इज्जत भी बढ़ जाती और हन्दन 
डुनिया का आर्थिक नेता भी बना रहता। लेकिन उद्योग-घधन्धों को नुक्सान होता और, 
जैसा कि हुआ, और भी कई अवाञछनीय बातें होतीं । 

ब्रिटिश सरकार ने १९२५ में दूसरा मार्ग ही पसन्द किया, और पाउण्ड को 
चढ़ाकर उसकी पहली क़रीमत पर कर दिया । इस तरह उसने किसी हद तक अपने 
उद्योग-धन्धों को अपने बेंकरों के लिए फ़ुर्वान कर दिया । असली सवार उसके सामने 
और भी बड़ा था, क्योंकि उससे उसके साम्राज्य के जारी रहने पर खास असर पडता 
था । अगर लन्दन दुनिया के आर्थिक नेतृत्व को खो देता है, तो साम्राज्य के मुह्तलिफ़ 
हिस्से फिर उसके नेतृत्व या मदद की झवाहिश न करेंगे, और धीरे-धीरे साम्राज्य 
टुकडे-टुकडे और तबाह होजायगा। इसलिए यह सवाल साम्राज्य की नीति का 
सवाल बन गया, और ब्निटेन के कारखानों और उस वक़्त के अन्दरुनी हितों की 
फ़र्वानी करके भी इस व्यापक साम्राज्यवाद की ही जीत हुई । तुम्हें याद होगा कि 
इसी तरह साम्राज्य-सम्बन्धी कारणों से ही महायुद्ध के बाद लंकाशायर और ब्रिटिश 
फारखानों फो कुछ नुक्सान पहुँचाकर भी ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान में बडे-बडे कल- 
कारखानों और उद्योग-धन्धों को बढ़ाने का विचार किया था । 

इस तरह ब्निटेन ने अपना नेतृत्व और साम्राज्य बनाये रखने के लिए एक जबरदस्त 
कोशिश फी, लेकिन यह कोशिश बडी महँँगी पडी और उसका नाकामयाब होना. 
लाज़िमी था। ब्रिटिश सरकार या कोई भी दूसरी सरकार आथिक व्यवस्था की 
अनिवार्य भावी घटनाओं पर क़ावू नहीं रख सकती थी। अतः कुछ वक़्त के लिए तो 
पाउण्ड ने अपना पुराना दवदवा फिर हासिल कर लिया, लेकिन इससे उद्योग-धन्धे 
धीरे-धीरे बिगड़ने लगे । वेकारी बढ़ने लगी, और खासकर कोयले के धम्धे में तो 
बडी कठिनाई आई । इसकी ख़ास वजह थी पौण्ड का डिफ्लेशन ( जोकि उसका 
स्वर्ण-मूल्य बढ़ाने का नाम था ) । कुछ दूसरे कारण भी थे। मुआवजे की अदायगी 
में जमंनी का कुछ कोयला भी ले लिया गया था, और इसका मतलब यह था कि 
ब्रिटेन के कोयले की ज़रूरत कम होगई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोयले की . 
खानों में ज्यादा बेकारी होगई । इस तरह ऋणदाता और विजयी देशों ने भी महसूस 
कर लिया कि हारे हुए देश से इस तरह का ख्िराज हासिल करना भी कोई बिलकुल 
सुख-ही-सुख की बात नहीं है + ब्रिटेन के कोयले के उद्योग की व्यवस्था भी बहुत 
ख़राब थी । यह उद्योग सेकडों छोटी-छोटी कम्पनियों में वेंटा हुआ था, और योरप॑ 
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अब ख़त्म ही होना चाहता है, दोष है। वे रूस की मिसाल देकर कहा करते थे कि 
हालाँकि वहाँ बहुत-सी दूसरी गड़बडी और तकलीफ़ें है, लेकिन बेकारी नहीं है । 

ये सवाल कुछ पेचीदा हैं, और इन इनसानी मुसीबतों की दवा क्या है, इस 
बाबत डाक्टरों और पण्डितों की भी जुदा-जुदा रायें हैं। फिर भी हम उनपर ग्रौर तो 
करेंगे ही और उनकी कुछ ख़ास विशेषताओं की जाँच भी फरेंगे । 

आजकल की सारी दुनिया एक ही सम्पूर्ण इकाई बनती जा रही है, और बहुत 
ह॒द तक बन भी चुकी है । इसका मतलब यह हैँ कि जीवन, प्रवृत्तियाँ, उत्पत्ति, विभा- 
जन, खपत वग्गेरा सभी अस्तर्राष्ट्रीय और संसार-व्यापी बन रहे हैं और यह प्रवृत्ति 
बढ़ती जा रही है । व्यापार, उद्योग-घंधे, मुद्रा-प्रणाली भी ज्यादातर अच्तर्राष्ट्रीय हो 
रहीं हैं । मुख्तलिफ़ मुल्कों में गहरे नज्ञदीकी ताल्लुक़ात हैं, वे एक-दूसरे पर निर्भर हें, 
और एक देश को घटना का दूसरे देश पर असर पडता हैँ । इस सारी अ्तर्राष्ट्रीयता के 
होते हुए भी, सरकारें और उनकी नोतियाँ अब भो संकुचित रूप से राष्ट्रीय ही हें । 
बल्कि महायुद्ध के बाद के वर्षो में यह संकुचित राष्ट्रीयता और भी ख़राब और उग्र होगई 
है, और वही आज दुनिया में सबसे ज्बरदस्त चीज़ बन गई है। नतीजा यह है कि अन्त- 
रष्ट्रीय घटनाओं और सरकारों की राष्ट्रीय नीतियों के बीच संघर्ष चलता रहता हैं । 
संसार की अस्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को तुम एक ऐसी नदी मान लो, जो समुद्र की तरफ़ 
बहुती हुई जा रही हैं, और राष्ट्रीय नीतियाँ मानों उस नदी को रोकने, बाँधनें, दिशा 
बदलने और उल्टा बहाने तक की कोशिशों के समान हैँ। ज्ञाहिर है कि नदी उलदी नहीं 
बहाई जा सकती, और न रुक ही सकती हूँ । लेकिन मुमकिन है कि कहीं-कहीं उसके 
रुख में थोडी-सी तब्दीली हो सके, या बाँध भर जाय और उसके ऊपर से पानी बहने 
लगे । इस तरह आजकल की यह राष्ट्रीयता नदी के नियमित बहाव में बाधा डाल 
रही है, और कहीं बाढ़ें पैदा कर रही है, कहीं नदी-प्रवाह से झीलें बना रही हैं, और 
कहीं सड़नेवाली तलूया पंदा कर रही हैँ, लेकिन वह नदी की आखिरी मंजिल को कभी 
रोक न सकेगी । 

इस तरह व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक राष्ट्रीयता' कही जानेवाली चीज़ 
पंदा होगई हूं। इसका मतलब यह है कि हरेक देश को जितना माल वह ख़रीदे उससे 
ज्यादा बेचना चाहिए, और जितना माल वह खुद खपा सके उससे ज्यादा पैदा करना 
चाहिए। हरेक मुल्क अपना साल बेचना चाहता हैं, लेकिन ख़रीदेगा कौन ? बिक्री के लिए 
ज़रूरों हैँ कि एक बेचनेवाला हो और एक खरीदनेवाला हो। ऐसी दुनिया हो ही नहीं 
सकती जिसमें सिर्फ़ वेचनेवाले ही हों । लेकिन आ्थिक राष्ट्रीयता का आधार यही है। 
हर मुल्क आयात-निर्यात करों की दीवारें यानी आ्िक बाधायें खडी करता है, जिससे 
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घण्टे बढ़ाये गये, और मज़दूरों की रहन-सहन का दर्जा नीचे गिर गया । सरकार ने 
अपनो जीत का फ़ायदा उठाया, और मज़दूरों को कमजोर करने के लिए और खास- 
कर भविष्य में कोई भी आम हड़ताल न होने देने के लिए नये क़ानून बना दिये। 
१९२६ की यह आम हडताल इसलिए नाकामयाब हुई कि मज़दूरों के नेताओं में अनि- 
श्चितता और कमजोरी थी, और वे उसके लिए तैयार न थे। असल में उनका सारा 
मक़सद उसको ठालना ही था, और जब वे ऐसा न कर सके तो उन्होंने पहुला मौका 
हाथ आते ही उसे खत्म कर दिया । दूसरी तरफ़ सरकार पूरी तरह तंयार थी और 
उसे मध्यम वर्गों फा सहयोग भी प्राप्त हुआ । 

इंग्लेप्णट की आम हड़ताल और कोयले के उद्योगों की लम्बी काम-बन्दी से 
सोचवियट रूस में वडी दिलचस्पी पेदा होगई थी, और रूप की ट्रेड-यूनियनों ने बहुत 
वडी-बडी रक़में, जो कि रूस के मज़दूरों ने चन्दरा करके इकट्ठा की थीं, इंग्लेण्ड के 
खान-मऊदूरों की सदद के लिए भेजी 

उस वक्‍त के लिए तो इंग्लंण्ड में मज्भदूर दवा दिये गये, लेकिन किसी उद्योग की 
गिरावट और बेकारी की बढ़ती का यह कोई हल न था। बेकारी से मज़दूरों में आम तौर 
पर मुसीबत आई; इससे राज्य पर भी एक बड़ा बोझ होगया, क्योंकि कई देझ्ञों में 
बेकारी का वीमा करने का एक तरीक़ा पैदा हो चुका था। यह मान लिया गया था कि 
राज्य का फ़र्ज़ हैं कि वह ऐसे मजदूरों का भरण-पोषण करे जो घग्ेर अपने किसी कसूर 
के बेकार हों ॥ सरकार के पास नाम दर्ज करानेवाले ऐसे वेकारों को कुछ मदद दी हे 
जाती थी, जिसे 'डोल' कहते थे । इस कारण सरकार और स्थानीय संस्थाओं को - 
बडी-बडी रक़में ख़्चे करनी पड़ती थीं । ेृ 

यह सब क्‍यों होरहा था ? उद्योग-धंधे क्यों गिरते जा रहे थे ? व्यापार क्यों कम हो 
रहा था ? बेकारी क्‍यों बढ़ रही थी ? सिफ़ इंग्लेंड में ही नहीं बल्कि क़रीब-क़रीब सभी 
मुल्कों में हालत क्‍यों ख़राब होती जा रही थी ? राजनीतिज्ञ और शासक लोगों ने 
हालत सुधारने की ज़ाहिरा खूब इच्छा की, कान्फ्रेन्स पर कान्‍्फ़ेंसे की गई, लेकिन उन्हें 
कोई कामयाबी न मिली। यह बात नहीं थी कि भूकम्प या बाढ़ या अनावृष्टि जेसी कोई 
कुदरती मुसीबत आगई हो, जिससे कि अकाल और तकलीफ़ें पेदा होगईं हों । दुनिया 
बहुत-फुछ पहले की ही तरह चल रही थी । असल में भोजन और कारखाने ओर हर 
तरह के ज़रूरी पदार्थ पहले से मिक़दार और तादाद में ज्यादा ही होगये थे, फिर भी 
मानव जाति के कष्ट बढ़ गये। ज़ाहिर था कि कोई-न-कोई बुनियादी ख़राबी होगई है, 
जिससे कि यह उलटा नतीजा निकला। समाज में कहीं-न-कहीं भयंकर कुप्रबन्ध सोजूद 
था । समाजवादियों और साम्यवादियों ने बताया कि यह सब पूँजीवाद का ही, जो कि 
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उनका नुकसान होता हैं । यह भी इस बात की एक वजह है कि क्यों आयात-निर्यात 
कर एकबार शुरू होजाने पर बने ही रहते हैं, और क्‍यों आर्थिक राष्ट्रीयता दुनिया 
में चल रही है, हालांकि ज्यादातर लोग मान चुके है कि इससे सबका नुक्सान है । 
स्थापित स्वार्थों के एक बार पैदा होजाने पर उनका ख़ात्मा करना आसान नहीं हैं, 
और किसी अकेले राष्ट्र का ऐसे सामले में आगे बढ़ना तो और भी कम आसान है । 
अगर सभो देश एकसाथ मिलकर आयात-निर्यात करों को खुत्स करदें या बहुत हद 
तक घटा दें, तो शायद ऐसा हो भी सके । इसमें भी कठिनाइयाँ होंगी । ऐसा करने से 
औद्योगिक रूप से पिछडे हुए देशों को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि वे उन्नत देझ्ों का 
बराबरी के आधार पर मुक़ाबिला नहीं कर सकेंगे । नये उद्योग-घंधे तो अक्सर संरक्ष- 
णत्मक कर के साये में ही खडे होते हैं । 
आशिक राष्ट्रीयता से राष्ट्रों में आपसी व्यापार कम होता हैँ और रुकता हैं । 
इस तरह संसार-व्यापी बाज्ञार के खुलने सें हानि होती है । हर राष्ट्र एकाधिकार का 
क्षेत्र बन जाता है, और उसका बाज़ार संरक्षित होजाता है; यानी खुला बाज़ार नहीं रह 
पाता । हर राष्ट्र के अन्दर भी एकाधिकार ( मोनोपली ) बढ़ जाते हैं, और खुला 
और उन्मुक्त वाज्ञार ग्ायद होने लूगता है । बडे-बडे दृस्ठ ( व्यापारियों के समूह ), 
बडी-बडी दूकानें और बडें-बडे कारखाने छोटे उत्पादकों और दृकानदारों को निगल 
जाते हैं, और इस तरह्‌ प्रतियोगिता को ही ख़त्म कर देते हैँ । अमेरिका, ब्विटेन, जर्सनी, 
जापान और दूसरे औद्योगिक देझ्षों में ये राष्ट्रीय एकाधिकार रखनेवाले टूस्ट या 
कम्पनियाँ भयंकर गति से बढ़ गई हैँ, और इस तरह ताक़त थोडे-से ही लोगों के हाथों 
में जमा होगई है । पेट्रोल, साबुन, रासायनिक चोज़ें, दास्त्रास्त्र, लोहा, बेंकिग, और 
दूसरी भी अनेक वस्तुओं में एकाधिकार क़ायम होगये हैं।इस सबका एक अजीब 
नतीजा होता है । वह्‌ विज्ञान की तरवृक़ी और पूंजीवाद की बढ़ती का अनिवार्य यानी 
कुदरती नतीजा हैँ, लेकिन बह इस पूंजीवाद की जड़ को ही काठता है । क्योंकि पूंजी- 
वाद संसार-व्यापी वाज्ञार और खुले बाज्ञार के साथ ही शुरू हुआ था। प्रतियोगिता ही 
पूंजीवाद की जान थी। अगर संसार-व्यापी वाज्ञार मिट जाता है और राष्ट्रीय सीमाओं 
के अन्दर भी खुले बाज़ार की प्रतियोगिता मिट जाती है तो समाज के इस पुराने पूंजी- 
दादी शा को बुनियाद ही हद जाती है । यह तो इूसरी चात है कि अब इसकी जगह 
पर कोद-सो समाज-ध्यवस्था आयगी, झेकिन मालूम होता है कि पुरानी समाज-व्यवस्था 
इन एक-दूसरे की विरोधी प्रवृत्तियों को रखतो हुई ज्यादा दिन चल नहीं सकती । 
४ पा , ओर औद्योगिक प्रगति मौजूदा सामाजिक प्रणाली से बहुत आगे पहुँच 
चुकी हूं। वे भोजन और जिन्दगी को अच्छी चीज़ें बहुत ज्यादा पैदा करती हैँ और 
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विदेशी साल न आसके, और साथ ही वह अपना विदेशी व्यापार भी बढ़ाना चाहता 
हैं । आयात-निर्यात कर फी ये दीवारें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को, जिसके आधार पर 
आजकल की दुनिया बनी हैँ, रोकती हैं और मार देती हूँ । जैसे-जैसे व्यापार कम 
होता जाता है, उद्योग-धंधों को नुकसान होता हैँ और बेकारी बढ़ती हैं । इसका 
नतीजा यह होता है कि विदेशी माल फो, जिससे स्वदेश के उद्योग-धंधों में रुकावट 
पड़ने का खयाल किया जाता है, रोकनें के लिए और भी ज्ञवरदस्त कोशिश की जाती 
है, और आयात-निर्यात 'करों की दीवारें और भी ऊंची कर दी जाती हैं । इससे 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को और ज्यादा नुकसान पहुँचता है ओर यह द्ुःखदाई चक्कर 
चलता रहता हैँ । 

आजकल की औद्योगिक दुनिया असल में राष्ट्रीयता के दर्जे से आगे बढ़ चुकी है। 
माल की उत्पत्ति और विभाजन की सारीं प्रणाल्ली सरकारों और देझ्ञों के राष्ट्रीय ढाँचों 
के साथ मेल नहीं खाती । भीतरी वस्तु अब अपने ऊपरी छिलके से ज्यादा बढ़ने रूगी 
हैं, और छिलका तड़कने लगा है । 

इन आयात-निर्यात करों और व्यापारिक बाधाओं से हर देश के सिर्फ़ कुछ वर्गों 
को ही असल में फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन चूँकि ये वर्ग ही अपने-अपने देशों पर हावी 
हैं इसलिए वे ही देश की नीति को वनाया-विगाड़ा करते हैं । इसलिए हर देश दूसरे 
देशों से बढ़ने की कोशिश करता है, और नतीजा यह होता है कि सभीको नुक़सान - 
पहुँचता हैं, और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायें और घृणायें यानी क़ौमी लाग-डाँठ और नक़रत 
बढ़ती जाती हैं । आपसी मतभेदों को काम्फ्रेंसें करके मिटाने की बार-बार कोशिशें की 
जाती हूँ, और जुदा-जुदा देशों फे प्रतिनिधि ऊँची-से-ऊँची सदिच्छा प्रकट करते हैं, 
लेकिन कामयाबी उनके पास तक भी नहीं फटकती । क्या इससे तुम्हें हिन्दुस्तान के 
साम्प्रदापिक सवाल यानी हिन्दू-मुस्लिस-सिख समस्याओं को हल करने की कोशिज्ञों 
की याद नहीं आती ? श्ञायद दोनों ही मामलों में नाकामयाबी का कारण यह है कि 
धारणायें ग़लत बनाली गई हैं, हेतु ग़लत समझे गये हैं, और साथ हो उद्देश्य भी 
ग़लत रक्‍खे जाते हैं । 

जो वर्ग इन आयात-निर्यात करों से और आधिक राष्ट्रीयता को बढ़ानेवाले दूसरे 
तरीक़ों से--मसलन राज्य की तरफ़ से विशेष आर्थिक सहायता, रेल-किराये की खास 
दरों वगगैरा से--फ़ायदा उठाते हैं वे मिल्कियतदार और फारख़ानेदार वर्ग ही हैं, जिन्हें 
कि संरक्षण-प्राप्त स्वदेशी बाजारों से लाभ होता है । इस तरह संरक्षण और आयात- 
निर्यात करों के साये में स्थापित स्वार्थ निर्मित होजाते हैं, और सभी स्थापित स्वार्थों 
की तरह वे भी बडे ज्ञोर के साथ हर ऐसी तब्दीली की मुल्लालिक्त करते हैं जितने 
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दिखलाकर कि अदृष्ट शक्तियों से उनका सम्बन्ध है, अपनी इच्छा के मुताबिक़ अज्ञात 
जनता को चलाया करते थे । आजकल घर्माधीशों की ताक़त बहुत क्रम होगई है, और 
औद्योगिक देज्ों में तो क़रोब-क़रोब बिरूकुल ही नहों रही । धर्मावीशों की जगह 
अब विशेषज्ञ, अर्थश्ासत्री और बैंकर और ऐसे ही दूसरे लोग पैदा होगये हैं, जो गूढ़ 
भाषा सें, जिसमें ज्यादातर शब्द पारिभाषिक होते हैँ, बात करते हैं, जिसे मामूली 
लोगों का समझना मुश्किल होता है । इस तरह औसत आदमी को इन सवालों को 
तय करने का काम इन विशेषज्ञों पर छोड देना पड़ता हैं। लेकिन विशेषज्ञ लोग, 
जान में या अनजान में, श्ासकवर्गो के ही साथ जुड़ जाते हैँ, और उनके ही हितों को 
फ़ायदा पहुँचाते हैं । फिर विशेषज्ञों में मतभेद भी होता है । 

इसलिए यह अच्छा है कि हम सब इन आर्थिक सवालों को, जो आजकल राज- 
नोति और दूसरी भी सारी बातों पर हावी मालूम होते हें, कुछ-कुछ समझ लेने की 
कोशिश करें । इस्सान को कई तरह से वर्गों और श्रेणियों में बॉदा जा सकता है । 
एक बेंटवारा इस तरह भी हो सकता हैँ कि इन्सान दो श्रेणी के हैं : एक तो ज्ञमाने 
की लहर के साथ बहनेवाले, जिनकी अपनी कोई इच्छा-शक्ति नहीं होती और जो 
पानी की सतह पर पडे हुए तिनके की तरह अपनेआपको इधर-उधर बह जाने देते हें, 
और दूसरे वे लोग जो ज़िन्दगी में ज़ोरदार अभिनय करते हें और परिस्थिति पर असर 
डालते हू । दूसरे वर्ग के लोनों के लिए ज्ञान और समझ ज़रूरी है; क्योंकि कोई भी 
कारगर काम इनके आधार पर ही हो सकता है। सिर्फ़ सदभावता या सदिच्छाओं से 
हो काम नहीं चल सकता । जब कभी कोई कुदरती मुसीबत या महासारी या सूखा 
पड जाता हैँ या और कोई भी कष्ट आजाता है तो सिफ़ हिन्दुस्तान में ही वहीं बल्कि 
योरप में भी अक्सर देखा जाता है कि लोग कष्ट दूर करने के लिए ईदवर से प्रार्थना 
करते हैं ॥ अगर ईइ्वर की प्रार्थथा से उनकी आत्मा को तसलल्‍ली मिलती हैं और 
विश्वास और हिम्मत पँदा होती है तो गह अच्छी चोज हैँ और उसपर किसीको 
एतराज्ञ करने की ज़्रूरत नहीं । लेकिन प्रार्थना से महामारी मिट जायगी, इस स्धयाल 
के बदले अब यह देक्नानिक विचार पेदा होता जा रहा है कि बीमारियों के मूल कारणों 
को सफ़ाई और दूसरे तरीक़ों से दूर करता चाहिए। अगर कारखाने की मश्ञीनों में 
कोई दूट-फूट होजाय, या गाडी के टायर में सुराख़ होजाय, तो ऐसा नहीं देखा 
जायगा कि लोग बेठे रहें या प्रार्थना करते रहें और सिर्फ़ आशा, सदिच्छा या प्रार्थना 
करते रहें, कि वह टूट-फूट अपने-आप दुरुस्त हो जाय, या सूरास्र खुद जुड़ जाय । वे 
काम वारना और सज्ञीन और टायर को सुधारना शुरू कर देते हैं, और फौरन ही 
मशीन फिर चलने रलूगती हैं और गाडी सड़क पर दौड़ने रूगती हूँ । 


ड़ 


ल्‍्दां 


ड़ 
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पूँजीवाद यह नहीं जानता कि इन चीज़ों का क्या उपयोग किया जाय ! बल्कि बह 
अक्सर इन चीज़ों फो वर्बाद करने या उनकी उत्पत्ति कम करने लगता हैं । और इस 
तरह हम यह अप्ताधारण दृश्य देखते हें कि प्रचुरता और दरिद्रता यानी खुशहाली 
और ग़रीबी साथ-ही-साथ मौजूद हैं । अगर आधुनिक विज्ञान और उत्पत्ति के साधनों 
के लायक़ यह्‌ पूँजीवाद नहीं है, तो कोई दूसरा तरीक़ा ढूँढना होगा जो विज्ञान के 
ज्यादा अनुकूल हो । वरना, दूसरा रास्ता यह है कि विज्ञान का ही गला घोट दिया 
जाय और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जाय । लेकिन ऐसा करना तो बेवक्‌फ़ी होगी, 
और, कुछ भी हो, उसका तो खयाल फरना ही मुश्किल है । 
जब आशिक राणष्ट्रीयता मौजूद हे, जब एकाधिकारों और क़ौमी लछाग-डांद की 
बढ़ती हो रही है, और जब दम तोड़ते हुए पूँजीवाद के दूसरे दोष मौजूद हैं, तो 
सारी दुतिया में गड़ुबडी मची हो तो इसमें ताज्जुब फी बात कौन-सी हैँ ? आजकल का 
साम्राज्यवाद ख़ुद भी इस पूंजीवाद का एक रूप हैँ, क्योंकि हर साम्राज्यवादी ताक़त 
दूसरी जातियों का खून चूसकर अपने क़ौमी सवालों को हल करना चाहती हैँ । इससे 
फिर सामाज्यवादी त्ताक़तों में छाग-डांट और कशमकश पैदा होतो हें । आजकल इस 
उलटी दुनिया में हर बात का नतीजा संघर्ष ही होता है ! 
मेने तुम्हें यह बताते हुए इस खत को शुरू किया था कि महायुद्ध के बाद सुद्रा- 
प्रणाली में अजीब गड़बडी पेदा होगई थी । फ्या हम मुद्रा-प्रणाली को दोष दे सकते 
हैँ, जबकि और भी तमाम बातों में बेहद गड़बडी हो गई है ? 
$ ९७७; 
दाँव ओर घात 
१८ जून, १९३३ 
मेरे पिछले दो ख़त आथिक और मुद्रा-सम्बन्धी सवालों की बाबत थे । ये विषय 
बडे रहस्यपूर्ण यानी भेद से भरे हुए और समझने में कठिन माने जाते हैँ। यह वो 
सच है कि वे आसान नहीं हैं, और उनपर बहुत ज्यादा गौर करने की ज़रूरत पड़ती 
है, लेकिन फिर भी वे बहुत भयंकर नहीं हें और उन विषयों की बाबत रहस्यपुर्णता 
का वातावरण बन जाने के लिए फुछ हृदतक अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ लोग भी 
ज़िम्मेदार हैं । पुराने ज़माने में रहस्यपूर्ण बातों का ठेका धर्माधीझों के पास रहता 


था, और वे तरह-तरह के क़ायदों और रस्म-रिवाजों के ज़रिये, जो अक्सर किसी 
ऐसी पुरानी ज़बान में पूरी की जाती थीं जिन्हें कोई नहीं समझता था, और यह 
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ज्यादा नज्ञर आता था, और फ्रांस विजय की भावना को ख़ास तौर पर ज्ञाहिर करता 
था। कुदरती तौर पर हारे हुए मुल्क सुलहनामों की कई शर्तों से असस्तुष्द थे, और 
हालाँकि वे कुछ नहों कर सकते थे फिर भी भविष्य में तब्दीली के सपने देखा करते 
थे । आस्ट्रिया और हंगरी बडी मुसीबत में थे; उनकी हालत और भी बिगड़ती हुई 
मालूम होती थी । दूसरी तरफ़, युगोस्लेविया सबिया का ही बढ़ा हुआ रूप था, और 
वह कई बेसेल वर्गों और जातियों का एक समूह बन गया था । उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों 
को एक-दूसरे से ऊब उठने और आपस में जुदा हो जाने की प्रवृत्ति से भर जाने में 
ज्यादा वक्त न लूमा । खासकर ऋरशिया में (जो अब युगोस्लेविया का एक सूबा है) 
आजादी का एक जोरदार आन्दोलन चल रहा है, और इसे सबियन सरकार ने ज्ोर- 
जबरदस्ती से दबानें की कोशिश की है । पोलेण्ड नक़शे पर अब काफ़ी बड़ा होगया है, 
लेकिन उसके साम्शाज्यवादी लोग दक्षिण में काले समुद्र तक फेल जाने के और इस 
तरह सन्‌ १७७२ को पुरानी पोलिश सरहद फिर से क़ायस करने के ग्ेरमामूली सपने 
देखते हैं । आजकल तो पोलूंण्ड में रूसी यूक्रेन का एक हिस्सा भी शामिल है । इसे 
तरह-तरह के जुल्म, मौत की सजाओं, और बर्बरतापूर्ण दमन के आतंक से शान्त 
करने या पोलिश बनाने की कोशिश कीगई है, और अब भी की जा रही है| ये 
आग के कुछ छोटे-छोटे-से ढेर हें जो पूर्वोय योरप में सुलग रहे हैं ॥ इनका महत्व इस 
कारण हूँ कि इस आग के ज्यादा बढ़ जाने का अन्देशा है । 

राजनैतिक रूप में, और उपयोगित। की दृष्टि से भी, महायुद्ध के बाद के ज़माने 
में योरप में फ्रांस ही प्रमुख राष्ट्र होगया था। वह जो कुछ चाहता था, प्रदेश या 
राज्य के रूप में और मुआवज़े के इक़रार की शक्ल में उसे ज्यादातर मिल गया था, 
लेकिन फिर भी वह सुखी न था । एक बडी दहशत हमेशा उसके सिर पर सवार थी, 
कि कहाँ जमंनी फिर उससे लड़ने लायक़ मज़बूत न बन जाय, और कहीं उसे हरा न 
दे। इस दहशत का खास सबब यह था कि जर्मनी की आबादी उससे बहुत ज्यादा 
थी। फ्रांस का मुल्क असल में जर्मनी से बड़ा है, और शायद उपजाऊ भी ज्यादा है । 
फिर भी फ़ान्स की आबादी ४१० लाख से कम है, और स्थायी-सी है । लेकिन जर्मनी 
की आबादी ६२० लाख से ज्यादा है, और बढ़ती जा रही हैँ । जर्मन लोग हमलावर 
भोर लड़ाकू भी मशहूर हैं और इसी पीढी के सामने वे दो बार फ़ांस पर हमला भी 
कर चुके हें । 

इसलिए फ़ांस पर जरमनी द्वारा बदला लिये जाने का भय हमेशा सवार रहा, 
ओर उसकी सारी नीति की बुनियाद और ख्लास उसूल 'सुरक्षितता' यानी उसने जो 
कुछ हासिल कर लिया है उसे बनाये और बचाये.रखने की सुरक्षितता ही रहा है । 
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इसी तरह सानवीय और सामाजिक मशीन में भी सबिच्छा के अलावा हमें उसकी 


अच्छी वाक़फ़िपत और उसकी ताक़तों का ज्ञान होना चाहिए । यह ज्ञान निश्चित तो 
प्रायः नहीं होता, क्योंकि उसका ताल्लुक़ मनुष्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं, रुचि- 
अरचियों और आवश्यकताओ-जसी अनिश्चित चीज़ों से होता है, और जब आम 
लोगों या तमाम समाज या मुख्तलिफ़ वर्गों के मनुष्यों का हम विचार करते हे तो ये 
चोज्ञें और अनिद्चिचत होजातो हैं । लेकिन अध्ययन और अनुभव और निरीक्षण से 
इस अनिध्चित गिरोह या जमघट में भी धीरे-धीरे व्यवस्था आने लगती हूँ, और ज्ञान 
बढ़ता है, और उसके साथ अपनी परिस्थिति को बनाने या सम्हालने की हमारी 
योग्यता भी बढ़ती हैँ । 

अब में महायुद्ध फे बाद के इन वर्षों में घोरप के राजनैतिक पहलू के बारे में 
कुछ कहना चाहता हूँ | पहली बात, जो खास तौर पर दिखाई देती है, यह है कि 
महाद्वीप यानी योरप इन तीन हिस्सों में बेंट गया था--महायुद्ध में जीतनेवाले राष्ट्र, 
महायुद्ध में हारनेवाले राष्ट्र, और सोचियट रूस । नावें, स्वीडन, हालंण्ड और 
स्वीज़रलंण्ड-जैसे भी कुछ छोटे-छोटे देश थे जो इन तीनों हिस्सों में से किसीमें भी 
न आते थे, लेफिन बृहत्तर राजनतिक दृष्टिकोण से उनका कोई ख़ास महत्त्व नहीं था। 
हाँ, सोबियट रूस श्रमिकों की सरकार बनाकर अकेला अलग ही था, और विजयी | 
शक्तियों को हमेशा खटकता रहता था | यह्‌ खटक सिफ़े इसलिए नहीं थी कि उसकी 
शासन-प्रणाली ऐसी थी जिससे कि दूसरे देशों के श्रमिकों को क्रान्ति की प्रेरणा मिलती 
थी, बल्कि इसलिए भी थी कि वह विजयी शक्षितयों की पुर्व-देशीय योजनाओं में अडंगा 
डालता था। मेंने तुम्हें रूस में विदेशी ताक़तों की लडाइयों का हाल पहले बताया है, 
जिनमें कि सन्‌ १९१९ और १९२० में इन विजयी राष्ट्रों में से ज्यादातर राष्ट्रों ने 
सोवियट शासन को कुचल डालने की कोंशिश की थी। फिर भी सोबियट रूस तो 
ज्ञिन्द। ही रहा, और योरप फी साम्राज्यवादी ताक़तों को उसकी -हस्ती बर्दाश्त करनी 
पडी, लेकिन यह भी किया उन्होंने कम-से-कम सदिच्छा या गौरव के साथ ही। खासकर 
इंग्लैणए्ण और रूस की पुरानी लाग-डांट, जोकि ज़ारशाही ज़माने से चली आ रही थी, 
फिर भी जारी रही, और उससे कई बार ऐसी सनसनी, अन्देशे और वाकुआत 
पैदा होजाते थे, जिनसे लड़ाई छिडु जाने का डर होजाता था । सोवियट-रूस को 
विश्वास होगया था कि इंग्लेण्ड उसके ख़िलाफ़ हमेशा साजिश करता रहता है और 
योरप में सोवियट-विरोधी संगठन खड़ा कर रहा है । कई बार लड़ाई का ख्तौफ़ ' भी 
पैदा होजाता था। 

पश्चिमी और मध्य योरप में जीते और हारे हुए देशों के बीच का फ़र्क़न बहुत 
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महायुद्ध के बाद के वर्षो में ज्ञिटिश साम्राज्य में उसके छिन्न-भिन्न होने की भी 
कुछ प्रदृत्तियाँ नज़्ञर आई । दूसरे खंतों में भी मेने इस सवाल के कुछ पहलुओं पर 
बहस की है । यहाँ में सिर्फ़ एक पहलू का ज़िक्र करूँगा। आस्ट्रेलिया और कनाडा 
दोनों हो अमेरिका के सांस्कृतिक और आशिक प्रभाव में अधिक-अधिक आने ढछगें थे, 
और इन तीनों देशों में जो एक सामान्य बात थी वह है--जापानियों से, खासकर 
जापानियों क्ले अपने देश में बसने से, नाराज़ी । आस्ट्रेलिया को तो इससे खास खतरा 
है, पैयोंकि उसमें गरेर-आबाद जगह बहुत पडो है और जापान दूर नहीं है और उसको 
आबादी भी बहुद बढ़ती जा रही हैँ। न तो इंग्लंण्ड के ये दोनों -उपनिवेश और न 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ही इंग्लेग्ड की जापान से दोस्ती पसन्द करते थे। इंग्लेण्ड 
अमेरिका को खुश रखना चाहता था, क्योंकि ऋणदाता की हेसियत से और दूसरी 
तरह भी अमेरिका दुनिया में प्रमुख होता जाता था, और साथ ही वह्‌ अपना साम्राज्य 
भी जबतक चल सके तबतक चलाये रखना चाहता था। इसलिए उसने १९२२ में 
वाशिगटन कान्फ़रेन्स में जापान की दोस्ती को क़ुरबान कर दिया। मेंने चीन पर 
जो पिछला खत लिखा था उसमें तुम्हें इस कान्फ्रेस की बाबत लिखा था। वहींपर 
चार राष्ट्रों का समझौता ( छएठपः 700८४ 0 ९ए८८००८०८ ) और नो राष्ट्रों की सन्धि - 
( )ए॥॥८ 0८४ [+८४४ए ) हुई थी । इन सन्धियों का चीन और पेसिफिक समुद्र-तट 
से ताल्लुक़ था, लेकिन सोवियट रूस को, जिसका इनसे जीवन-मरण का सम्बन्ध था, 
उसके विरोध करने पर भी बुलाया नहीं गया । 

इस वाशिगटन कान्फरेन्स से इंग्लेण्ड की पूर्वोय नीति में फर्क शुरू होता है। 
अभीतक तो इंग्लेण्ड सुदूर-पूर्व ( 77 ॥44७ ) सें, और जरूरत हो तो हिन्दुस्तान में 
भी, जापान से मदद लेने का भरोसा रखता था । लेक्किनव अब दुनिया के मामलों 
में सुदूर-पूर्व) एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा बनता जा रहा था, और वहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों 
दे स्वार्थों में कशमकश भी थी । चीन उठ रहा था, या उठता-सा दिखाई देता था, और 
जापान और अमेरिका एक-दूसरे के ज्यादा द्धिलाफ़ होते जा रहे थे। कई लोगों का 
खयाल था कि अगला महायुद्ध ख़ासकर पेसिफ़िक [ प्रश्ञान्त ) महासागंर में होगा । 
जापान और अमेरिका दोनों के बीच ऐें इंग्लेण्ड अमेरिका के पक्ष में ढल गया, बल्कि 
यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसने जापान का पक्ष छोड़ दिया। उसकी नीति थी बगैर 
निश्चित इक़रार किये हुए ताकतवर और दौलूतमन्द अमेरिका से दोस्ती ज्रूर बनाये 
रखना। जापानी दोस्ती खत्म कर देने के दाद इंग्लेण्ड ने सुटूर-पूर्व' के भावों संभावित 
युद्ध के लिए तेयारी शुरू करदी। उसने सिंगापुर में बहुत बडे और खर्चे डाक बन- 
वाये, मोर इस मुक्लाम को जहाज्ी बेडे का ज़्वरदस्त अड्डा बना दिया । इस जगह से 
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फ्रांस की संनिक प्रमुखता के ही सब से वे सब वेद दबे रहते थे, जो वर्साई की 
सन्धि से असन्तुष्ट थे, फ्योंकि इस सन्धि को बनाये रखना फ्रांस की सुरक्षितता के 
लिए जरूरी समझा जाता था। अपनी स्थिति को और भी मज़बूत करने के लिए फ्रांस 
ने ऐसे राष्ट्रों का एक गृट बना लिया जो पर्साई-सन्धि को बनाये रखने में दिलचस्पी 
लेते थे। ये देश थे--बेलजियम, पोलंण्ड, ज्ेकोस्लोवेकिया, रूमानिया और युगोस्लेविया । 

इस तरह फ़ांस ने योरप में अपना नेतृत्व क़्रायम कर लिया। यह इंग्लैण्ड को 
पसन्द न आया, फ्योंकि इंग्लंण्ड नहीं चाहता कि उसके सिवा कोई दूसरी ताक़त योरप 
में हावी होजाय । इंग्ल॑ण्ड के दिल में अपने दोस्त फ्रांस के लिए जो मुहब्बत और 
मित्रता थी उसमें बठी कमी आगई; इंग्लंण्ड के अखबारों में फ्रांस को खुदरर्ज़ और 
संगदिल कहा जाने छूंगा, और पुराने दुश्मन जर्मनी के लिए मित्नतापूर्ण शब्द इस्तेमाल 
फिये जाने लगे । इंग्लंण्ड के लोग कहने रूगे कि इंसान को पुरानी बातों को भूल जाना 
ओर माफ़ कर देना चाहिए, और लड़ाई के दिनों को याद कर शान्ति के दिनों में 
बर्ताव नहीं फरना चाहिए । ये फंसी ऊँची भावनायें थीं ! और अंग्रेज़ी दृष्टिकोण से तो 
दोहरी प्रसंसनीय थीं, क्योंकि ये अंग्रेज़ी नीति से मेल भी खा जाती थीं। एक इटेलियन 
राजनीतिज्ञ काउण्ट स्फ़ोरज्ा ने कहा हैं कि 'ब्विटिश जाति फो दयालु ईश्वर मे यह 
महान्‌ वरदान दे रबखा हूँ कि इंग्लंण्ड को जिस बात में कोई राजनैतिक फ़ायदा होता 
हो, या ब्रिटिश सरकार जो कोई राजनंत्तिक कार्रवाई करे, उसे सभी वर्ग ऊँचे-से-ऊँचे 
नतिक कारणों से उचित सिद्ध करें ।” 

१९२२ के शुरू से यूरोपियन राजनीति में इंग्लेण्ड और फ्रांस की कशमकश 
एक स्थायी चीज़ होगई है, और वह तबसे चल ही रही है । ज्ञाहिरा तौर पर तो 
दोनों तरफ़ के लोग आपस में हँसकर मिलते हूँ, शिष्टता के शब्द कहते हैं, ओर 
उनके राजनीतिज्ञ और प्रधानमन्त्री अक्सर मिला करते और साथ-साथ फोटो भी 
खिचवाते हैं; लेकिन दोनों सरकारें अक्सर एक-दूसरे से भिन्न विज्ञाओं में ही जाती 
हैं। १९२२ में जब जरमनी अपनी क्िस्त की अदायगी न कर सका, तो इंग्लेण्ड 'रूर 
प्रदेश पर मित्र-राष्ट्रों के दख्तल करलेने के हक़ में न था । लेकिन फ्रांस ने इंग्लेण्ड की 
परवा न करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक़ अमल किया। इंग्लेण्ड ने इसमें कोई 
हिस्सा न॑ लिया । 

एक और पुराना मित्र फ्रांस से अलग होगया, और दोनों देशों में हमेशा 
कशमकदा होने लगी । इसका कारण था १९२२.में मुसोलिनी का सत्ता प्राप्त कर 
लेना, और उसकी साम्राज्यवादी आकांक्षायें, जिनमें फ्रांस बाधा डालता था। 
.मुसोलिनी और फैसिज्म का हाल में तुम्हें. अपने अगले ख़त में बताऊंगा 
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मान लेने से इन्कार कर दिया । हाँ, उसने यह वादा किया कि इसको बदलवानें के 
लिए वह सिफफ़ शान्तिपूर्ण उपाय ही काम में छायगा । अगर एक भी फ़रीक़ समझौते 
को भंग करे तो बाक़ी सबने मिलकर उसका सुक़ाबिला करने का इक़रार किया । 
लोकार्नों की सन्धि अंग्रेज़ी नोति की सफलता थी । इस सन्धि से ब्विटेन किसी हद 
तक फ्रांस और जमनी के बीच पंच वन गया, और इससे जर्मनी रूस से भी अलग 
कर लिया गया । लोकारनों का ख़ास महत्व इस बात में है कि इसमें पश्चिमी योरप के 
राष्ट्र एक सोवियट-विरोधी गुट की शक्ल में आगये | इससे रूस भयभीत होगया 
और कुछ ही महीनों में उसने तुर्की के साथ सन्धि करके इसका जवाब दे दिया। यह 
रूसी-तुर्को सन्धि दिसम्बर १९२५ में, मोसल के ख़िलाफ़ राष्ट्र-संघ हारा फ़ैसला होने 
के, जो कि तुर्की के ख़िलाफ़ था, ठीक दो दिन बाद ही हुई। सितम्बर १९२६ में 
(जब कि हम लोग इत्तफ़ाक़ से जेनेवा में थे और तुम इकोल इन्टरनेशनल में अपने 
छोटे-छोटे पेरों से चलकर पहुँच जाया करती थीं) जर्मनी राष्ट्र-संघ में दाज़िल होगया। 
लोग आपस में खब गले मिले, हाथ मिलाये, और राष्ट्र-संघ के सभी लोगों नें प्रसन्नता 
को मुस्कराहुट से एक-दूसरे को बधाई दी । 
इस तरह यूरोपियन राष्ट्रों में, जो अकसर अपनी आन्तरिक नीतियों से प्रभा- 
वित रहते थे, एक-दूसरे के ख़िलाफ़ दाँव और घात चलते रहे । इंग्लेण्ड में दिसम्बर 
१९२३ में आम चुनाव हुआ और उसमें अनुदार दलू की हार हुई, और पालंमेण्ट में 
मजदूर दल ने, हालाँकि उसका साफ़ बहुमत न था, पहली वार सन्त्रि-भण्डल बनाया । 
रेम्ज़े मेकडानल्ड प्रधानमन्त्री हुआ । यह सरकार सिफ़ं साढ़े नौ महीने ही जिन्दा रही । 
फिर भी इस अर्से में उसने सोवियट रूस से समझौता कर लिया, और दोनों देझ्ञों में 
राजनेतिक और व्यापारिक ताल्लुक़ात क्ायम कर लिये गये । अनुदार लोग सोवियट 
राज्यों को ज़्रा भी मानने के ख़िलाफ़ थे, और ब्रिटेन के अगले आम चुनाव में, जो कि 
पिछले चुनाव के एक साल के अन्दर हुआ, रूस का बहुत ज्यादा ल्लिक्ष आया । इसका 
कारण यह था कि अनुदार लोगों ने चुनाव में एक ख़ास पत्र को, जो ज्ञिनोवीर पत्र के 
नाम से मशहूर है, अपना खास मोहरा बना लिश था। में अब भूल गया हूँ कि इस पत्र में 
का लिखा था, लेकिन स्पष्टतः उसमें कोई साज्षिश करने की बात सूचित की गई थी, 
और बताया गया था कि इंग्लैण्ड में खुफ़िया तौर से कुछ कारंवाइयाँ करनी चाहिएँ । 
जिनोदीर सोवियट सरकार का एक प्रमुख वोलशेविक था। उसने उस ख़त से बिलकुल 
इन्कार किया और कहा कि वह वनावटी होगा । फिर भो अनुदार छोगों ने उप् पत्र 
का पूरा दुूपयोग किया, और कुछ-कुछ उसकी मदद से हो चुनाव जीत लिया । अब 
एक अनुदार सरकार क्लायम हुई और प्रधानसन्त्री स्टेनली वाल्डविन बना। इस सर- 
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इंग्लंण्ड हिन्द-महासागर और प्रशान्त महासागर के बीच होनेवाले आवागमन पर निय- 
न्न्रण रख सकता हैँ । एक तरफ़ तो वह हिन्दुस्तान और बरमा पर हावी रह सकता 
हैँ, और बूसरी तरफ़ फ्रांस और हालंण्ड फे मातह॒त देशों पर भी हावी हो सकता हैं; 
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैँ कि वह प्रशान्त महासागर के युद्ध में कारगर और 
ज़वरदस्त हिस्सा ले सकता हैँ, चाहे वह जापान के ज्िलाफ़ हो या और किसी ताक़त 
के झ्लिलाफ़ हो । 

१९२२ में वाशिंगटन में इंग्लंण्ट और जापान का गुट दूढ जाने से जापान 
अकेला रह गया | मजबूरन जापानियों को रूस की तरफ़ नज़र दौडानी पडी, और 
वे सोवियट राज्यों से अच्छे त।हलुक़ात क़ायम करने रूगे | तीन साल बाद, जनवरी 
१९२५ में, जापान और सोधियट यूनियन के बीच एक सन्धि होगई। 

महायुद्ध के बाद कुछ साल तक जर्मनी के साथ विजयी शक्षितयों ने जाति- 
बहिष्कृत का-सा बर्ताव फिया । इन शक्षितयों से ज्यादा हमदर्दी न पाकर, और इन्हें 
कुछ डरा देने फी निगाह से, बह सोवियट रूस फी तरफ़ मुंडा और उससे अप्रैल १९२२ 
में एक सन्वि--रेपैलो की सन्धि--करली । सन्धि की बातचीत गुप्त रूप से की गई थी, 
ओर इसलिए जब सन्धि प्रकाशित फी गई तो मित्र-राष्ट्रों को धक्का-सा छूंगा। ख़ासकर 
ब्रिटिश सरकार तो बहुत घबरा गई, क्‍योंकि इंग्लंण्ड के शासक-वर्ग सोवियट सरकार 
को बहुत ज्यादा नापसन्द करते थे। दरअसल इसी अनुभव ने कि अगर जमनी के 
साथ अच्छा वर्ताव न किया गया और उसे मनाया न गया तो वह रूस से मिल जायगा, 
जर्मनी के प्रति अंग्रेज्ञों की नीति में तब्दीली पैदा करदी । वे जर्मनी की तकलीफ़ों 
फो खूब सहसूस करने लगे, और उन्होंने कई तरह से ग़र-सरकारी तरीक़े पर जममनी को 
मदद पहुँचाने की इच्छा प्रकट की । वे रूर-प्रदेश की दख्तनलयावी से भी दूर रहे । यह 
सब कुछ जमंनी की मुहब्बत फे सबब से नहीं किया गया, बल्कि इस झवाहिश से किया 
गया कि जर्मनी रूस से अलग बना रहे, और सोवियट-विरोधी गुट में शामिल रहे। कुछ 
साल तक अंग्रेज़ों की नीति की यही कसोटी रही, और १९२५ में लोकार्नों में उन्हें काम- 
याबी भी मिल गई । लोकार्नो में राष्ट्रों की एक कान्फरेन्स की गई, और महायुद्ध के 
बाद पहली बार विजयी शक्तियों और जर्मनी में कुछ बातों में असली मेल हुआ, जो कि 
निस्‍्सनन्‍्देह एक सुलहनामे की शक्ल में लिख लिया गया । पूरा मेल तो हुआ ही नहीं 
था; मुआवज़े का जबरदस्त सवाल और दूसरे सवाल बाक़ी ही रहे। लेकिन एक अच्छी 
शुरुआत होगई थी और कई आपसी आइवासन और वादे किये गये। जमंनी ने व्साई- 
सन्धि में बताई हुई अपनी पश्चिचम की फ्रेंच सीमा कोमंज़ूर कर लिया; लेकिन पुर्वीय 
सीमा को, और उसके साथ समुद्र से मिले हुए पोलण्ड़ के करड़ोर को, उसने तयशुदा 
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शक्तियों ने चीन को सरकारों से ऐसी कार्रवाई करवाई, जिससे कि रूस को युद्ध सें 
पड़ना पडे । लेकिन रूस ने लड़ाई न की । एक महीने बाद, मई १९२७ में, एक और 
प्ैरमामूली हमला रूसी व्यापारी कार्यालयों पर किया गया, और इंस बार यह 
लन्‍्दन में हुआ। यह आरकस-रेड' कहछाता है, क्योंकि इंग्लेण्ड में रूस की सरकारी 
व्यापारी कम्पनों का मास आरकरस' था। यह भी दूसरे राष्ट्र का एक बड़ा भारी और, 
जैसा कि घटता से सावित हुआ, एक बिलकुल अनुचित अपमान था। इसके बाद फौरन 
ही दोनों देशों में राजनैतिक और व्यापारिक सम्बन्ध टूट गये । इसके अगले माह जून 
में वारसा में पोलेण्ड में रहतेवाले सोवियट राजदूत का क॒त्ल कर दिया गया । (चार 
साल पहले लोसेन में रोम का सोवियट राजदूत सार दिया गया था। ) इन सब 
वाकआत के एक-के-वाद-एक जह्दी-जल्दी होने से रूस के लोगों को डर होगया, 
ओर उन्हें पुरी उम्मीद होगई कि सामाज्यवादी राष्ट्र सब मिलकर उनपर हमला 
करेंगे । रूस में युद्ध का जबरदस्त आतंक फैल गया और पश्चिमी योरप के कई देझ्यों 
में मजदूरों ने रूप के पक्ष में, ओर नज़्र आनेवाले युद्ध के ख़िलाफ़, प्रदर्शन किये । 
लेकिन यह डर निकरू गया ओर बुद्ध नहीं हुआ । 

उसी साल, १९२७ में, रूस ने बडे पेसाने पर बोलशेविक क्रान्ति का दसवाँ 
वाषिकोत्सद मनाया । उस वक्त इंग्लेण्ड और फ्रांस रूस के बहुत खिलाफ़ थे, लेकिन 
पूर्वीय देशों से रूस को दोस्ती का इज़हार इसी बात से होता था कि उस उत्सव में 
ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान और मंगोलिया से आये हुए सरकारी“प्रतिनिधियों ने भी 
भाग लिया था । 

जब योरप और दूसरे स्थानों पर ये सनसनियाँ और युद्ध की तेयारियाँ चल 
रही थीं, उसी वक्त निःशस्त्रीकरण के बारे में बहुत-सी वातचीत भी हो रही थी । 
राष्ट्रगसंघ के कवेनेण्ट (इंक़रारनामे) में यह बात लिखी हुई थी कि “इस संघ के 
मेम्वर सानते हूँ कि शान्ति क्रायम रखने के लिए जरूरी है कि अपने-अपने राष्ट्र की 
सुरक्षितता रखते हुए हरेक राष्ट्र के शस्त्रास्त्रों में ज्यादा-से-ज्यादा कमी की जाय, और 
अन्तर्राष्ट्रीय कठंव्यों पर सब एकसाथ मिलकर अमल करें।” इस ऊँचे उद्देदय को 
लिख देने के अलावा राष्ट्र-संघ ने उस वक्त और कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपनी 
कॉंसिल को हिदायत दो कवि वह इस मामले में आगे कारंवाई करे । जर्मनी और दूसरी 
ही हुई ताक़तें तो संधियों के मुताबिक निःास्त्र कर ही दी गई थीं। जीतने वाले 
मुल्कों ने वादा किया था कि हम भी इसके बाद अपना निःशस्त्रीकरण कर देंगे, 
लेकिन बार-वार कान्फ़रेन्सें करने के बाद भो कोई ठोस नतीजा नहीं निकला । यह 
फोई ताज्जुब की भी बात नहों थो, क्योंकि हर राष्ट्र ऐसा निःशस्त्रीकरण चाहता था 
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कार से बार-बार कहा गया कि वह ज़िनोवीर पत्र की सचाई या झूठ की जाँच कराये; 
लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । बलिन में बाद के रहस्योद्घाटन से 
मालूम हुआ कि वह एक जाली ख़त था, जो एक सफ़ेद! रूसी व्यक्षित यानी एक 
बोलशेविक-विरोधी प्रवासी रझसी ने बनाया था । छेकिन इस जालसाज्ञी ने इंग्लंण्ड में 
अपना काम पूरा कर दिया, और एक सरकार को हटाकर दूसरी क्वायम करदी। 
ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर असर पड़ जाया करता हैं ! 

नई अनुदार सरकार ने रूस से फ़ौरन ताल्लुक़ात नहीं तोडे । वह उससे ज्ाहिरा 
तीर पर सम्बन्ध बनाये रही, लेकिन व्यवहार में हमेशा नाराजगी ज़ाहिर करती और 
नुकस निकाजती रही और इसमें शक नहीं कि अन्दर-हो-अन्दर वहुत-ती साक्षिश्ें भी होती 
रहीं । जिस उदारता से रूस के मजदूरों ने १९२६ की ब्रिटिश खान-मज़दूरों की बडी 
लड्ठाई में मदद पहुँचाई, उससे तो वाल्डविन की सरकार बहुत ज्यादा खीझ गई । बाद 
में उसी साल एक नई बात से, जो कि इस वार सुदूर पूर्व” में हुई, उसे और भी गुस्सा 
आया । अचानक चीन में एक मज़बूत संयुक्त राष्ट्रीय सरकार पेंदा होगई, और सोचि- 
यट सरकार से उसकी बडी गहरी दोस्ती मालृम हुई । कई महीनों तक चोन में अंग्रेज 
बडी मुश्किलों में रहे, और उन्हें अपने रोच और दबदवे में होनेंवाली कमी को वर्दा- 
दत करना पड़ा, साथ ही और भी कई ऐसे काम करने पडे जिन्हें वे नापसन्द करते थे। 
इसके बाद चीन के आन्दोलन में, कुछ समय की कामयाबी के बाद, फूट पड़ गई और 
बह दुकडों में बेंट गया । जनरलों यानी सेनापतियों ने आन्दोलन के उग्र विचार वाले 
व्यक्तियों का क़त्ले-आम किया या उन्हें निकाल दिया, और हंघाई के विदेशी बेंकरों 
का सहारा लेना ही ज्यादा पसन्द फिया। यह अन्तर्राष्ट्रीय कार्यो में रूस की एक बडी 
हार थी ओर इससे चीन में तथा दूसरे देझ्ञों में रुूस फी इज्जत बहुत कम होगई । इंग्लेण्ड 
के लिए यह एक जीत थी, और उसने सोवियट को हार का और भी अनुभव कराकर 
इस मौक़े को और भी अच्छा बनाने की कोशिश की । सोवियट-विरोधी गुट फिर संग- 
ठित किया गया और रूस को चारों तरफ़ से घेर लेने को कोशिश की गई । 

करोव १९२७ के बीच में दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कई जगह सोवियट 
के खिलाफ़ कार्रवाई की गई । अप्रैल १९२७ में एक हो दिन पेकिंग के सोवियट राज- 
दूतावास पर और शंघाई के सेबियट प्रतिनिधि के स्थान पर हमले किये गये । इन 
प्रदेशों पर चीन की दो जुदा-जुदा सरकारों का नियन्त्रण था, लेकिन इस मामले में 
दोनों ने एक साथ कार्रवाई की । राजदूतावास पर हमला होता और राजदूत का अप- 
मान होना एक बडी ग्रेर-मामूली बात होती है; क्रीब-फ्रीब लाज़िमी तौर पर इससे 
युद्ध छिड़ जाता है । रूस का विश्वास था कि इंग्ले्ट और दूसरी सेविय्रद-विरोधी 
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शुरू में ख़याल यह था कि सिर्फ़ फ़्ांस और अमेरिका के बीच एक. इक्रारनामा हो- 
जाय; लेकिन वह बढ़ गया, और आह्विरकार इसमें संसार के क़रीब-क़रीब सभी राष्ट्र 
शामिल होगये । अगस्त १९२८ में पेरिस में इस इक़रारनामे पर दस्तखत हुए, इसलिए 
यह १९२८ का पेरिस का इक़रारनामा, या केलाग-ब्रियाँद इक्तरारनामा, या सिर्फ़ केलाग 
इक़रारनामा कहलाता है । केलाग अमेरिका का राजमंत्री ( $८८८ाब्वाए ० 50466 ) 
था जिसनें इस मासले में नेतृत्व किया था, और एरिस्टाइड ब्रियाँद फ्रांस का परराष्ट्र- 
सचिव था। इस इक़रारनामे में एक छोटा-सा सज़मून था, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बहस- 
तलब सामलों को हल करने के लिए युद्ध से काम लेते की निन्‍्दा की गई थी और 
इक़रारनामे पर दस्तख़त करनेवालों ने आपसी बर्ताव में युद्ध की वीति छोड देना मंजूर 
किया था। ये शब्द, जो क़रोब-क़्रीब उस इक़रारनासे के ही शब्द हैं, सुनने में बडे 
सुन्दर हैं, और अगर इनको सचाई से लिखा गया होता तो इनसे युद्ध ही ख़त्म हो 
सकता था। लेकिन फ़ौरन ही यह ज्ञाहिर होगया कि इक़रारनामा करनेवाली शक्तियाँ 
कितनो झूठी हैं । फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने, और खासकर अंग्रेजों ने, दस्तस्नत करने 
से पहले कई संरक्षण रख लिये, जिससे कि उनके लिए इक़रारनामा न होने के बराबर 
ही होगया । ब्रिटिश सरकार ने इक़रारनासे से उन सब जंगी कारंबाइयों की छूट 
लेली जो उसे साध्राज्य के हित के लिए करनी पडेंगी । इसका मतलब यह हुआ कि 
वह जब चाहे तब युद्ध कर सकेगी । उसने अपने अधिकार और प्रभाव के क्षेत्रों पर 
एक तरह से अंग्रेज्ञी 'मनरो-सिद्धान्त' की घोषणा करदी । 
जब आस लोगों के सामने युद्ध को ग़र-क़ानूनी' बनाया जा रहा था, उसी वक्‍त 
१९२८ में इंग्लेंण्ड और फ्रांस के बीच एक गुप्त नौसेना-सम्बन्धी समझौता हुआ । यह 
बात किसी तरह ज्ञाहिर होगई, और इससे योरप और अमेरिका को बड़ा रंज पहुँचा । 
इससे परदे की ओट में होनेवाले मामलों की असलो हालत का काफ़ी पता लगता है । 
सोवियट यूनियन ने केलाग-इक्वरारनामे को मंजूर किया, और उसपर दस्तख्नत 
कर दिये । उसके ऐसा करने का असली सबब यह था कि इस तरह, कुछ हद तक ही 
सही, वह्‌ इस इक्करारतामे की आड़ लेकर सोवियट पर हमला करनेवाले गुट का बनना 
रोक देना चाहता था। इक़रारनामे में अंग्रेजों के संरक्षण खासकर सोवियट के ज्िलाफ़ 
ही रकक्‍खे हुए मालूम होते हैँ । इक़रारनामे पर दस्तख़त करते वक्त रूस ने इंग्लैणण और 
फ्रांस के इन संरक्षणों पर ज्ञबरदस्त एतराज़् किया । 
रूस युद्ध को टालने का इतना इच्छुक था कि उसने अपने पडोसियों पोलण्ड, 
रूमानिया, इस्थोनिया, रूटविया, तुर्की और ईरान से श्ञान्ति रखने के बारे में एक 
जास सुलह करके अपने बचाव की और भी पेशवन्दी करली । इस सुलहनामे पर १९ 
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जिसके हो जाने पर वह दूसरे राष्ट्रों की धनिस्वत ज्ञोरदार बना रहे; और इसे कोई 
भी दूसरा राष्ट्र मंजूर न करता था। फ्रांसीसी हमेशा इस माँग पर अडे कि निःशस्त्री- 
फरण से पहले सुरक्षितता होजानो चाहिए । 

बडी शक्तियों में सेन तो अमेरिका और न सोधियट यूनियन ही राष्ट्र-संघ के 
मेम्बर थे। दरअसल सोवियट यूनियन तो समझता था कि राष्ट्र-संघ एक मुक़ाबिले का 
और विरोधी प्रदर्शन है, सोवियट यूनियन के ज़िलाफ़ खड़ा किया हुआ पूंजीवादी 
ताक़तों का गिरोह है। सोबियट यूनियन ही खुद एक राष्ट्र-संघ समझा जाता था 
(जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य फो भी बताया जाता हूँ), क्योंकि उसमें भी कई प्रजातंत्र 
संघ-रूप में शामिल थे। पूर्वीय जातियाँ भी राष्ट्र-संघ को सन्देह की निगाह से देखती 
थीं, और उसे साम्राज्यवादी दक्तियों का एक हथियार मानती थीं। फिर भी अमेरिका, 
रूस और क्करीव-फ़रीब सभी मुल्कों ने राष्ट्रसंघ की कास्फ़रेन्सों में निःशस्त्रीकरण 
पर विचार फरने में हिस्सा लिया। १९२६ में या शायद १९२७ के शुरू में राष्ट्र-संघ 
ने एक 'प्रिपेयरेटरी फरममीशन' मुक़रंर किया, जिसका काम था निःशस्त्रीकरण के मामले 
में एक बड़ा विश्व-सम्मेलन बुलानें के लिए ज़मीन तंयार करना। इस कमीशन नें 
कितनी ही योजनाओं पर, एक-के-बाद-एक, विचार कर डाला, लेकिन उसका सिल- 
सिला खत्म ही न हुआ और नतीजा कुछ न निकला। सोवियट की तरफ़ से निःस्त्री- 
फरण फी कई मौलिक तजवीज्ञें पेश की गईं, लेकिन चूँकि यह समझा गया कि उनसे 
बहुत ही ज्यादा निःशस्त्रीकरण हो जायगा इसलिए उनको अव्यावहारिक मान लिया 
गया । पिछले साल यही 'प्रिपेयरेटरी कमीशन विश्व-निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन में मिल 
गया, और इसकी बेंठकें अब महीनों से होती चली आ रही हैं और बातचीत का 
स्तात्मा ही नहीं होता है--पहाँतक छोग भी क़रीब-क़रीव भूल गये हैं कि जिनेवा में 
ऐसी कोई चीज़ मौजूद हैं ! 

अमेरिका ने निःशस्त्रीकरण की इन बहसों में सिर्फ़ हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि 
संसार में अपनी सबसे जबरदस्त आथिक स्थिति के कारण योरप और यूरोपियन 
मामलों में उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। सारा योरप उसका कूज्ञंदार था, और 
वह यूरोपियन मुल्कों को फिर एक-दूसरे का गला काटने से रोकना चाहता था; 
क्योंकि उच्च उद्देश्यों के अलावा भी, अगर ये सब फिर लड़ने छगें तो उसके क्लज़ों 
और व्यापार का क्‍या हाल होगा ? निःशस्त्रीकरण की बहसों से जब जल्दी कोई 
नतीजा न मिकला तो, १९२८ में, फ्रांस और अमेरिका की सरकारों के बीच बातचीत 
होकर शान्ति-रक्षा में सहायक होनेवाली एक नई तजवीज्ञ निकली । इस तजवीज में 
बडी हिम्मत के साथ यह फोशिश की गई कि युद्ध ही ग़ेर-क्वानूनो' बना दिया जाय । 
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महायुद्ध शुरू होने से पहले भी इटली घोर आशिक संकट में फेस गया था । 
१९११-१२ में वह तुर्की के साथ युद्ध में जीत तो गया था और उत्तरी अफ़रीका का 
द्रिपोली प्रदेश मिल जाने से इटली के साम्लाज्यवादी खुश भी बहुत हुए थे, मगर इस 
छोटो-सी लूडाई से इटली की भीतरी भलाई बहुत नहीं हुई थी और उसकी आथिक 
हालत नहीं सुधरो थी। बल्कि अवस्था और भी बुरी होगई थी और १९१४ में, जबकि 
महायुद्ध छिड़ता ही दिखाई देता था, इटली क्रान्ति के दरवाज़े पर खड़ा था। 
कारख़ानों में बडी-बडो हड़तालें हो रही थीं । नरम दरू के समाजवादी नेता हड्तालों 
को दबाकर बडो सुश्किल से मज़दूरों को आगे बढ़ने से रोक पाये थे । उसके बाद ही 
महायुद्ध शुरू होगया | इटली ने अपने जमंन मित्रों का साथ देने से इन्कार कर 
दिया, उसने दोनों तरफ़ से ज्यादा-से-ज्यादा रियायतें हासिल करने के लिए अपनी 
निरपेक्षिता या उदासीनता का फ़ायदा उठाने की कोशिश की | इस तरह ऊँची-से- 
ऊँची दोली बोलनेवाले को अपनी सहायता बेचने को वृत्ति शोभास्पद तो नहीं थी, 
परन्तु राष्ट्रों के हृदय नहीं होता और उनके व्यवहार के तरीक़े अछूग ही होते हैं । यही 
व्यवहार अगर व्यक्ति करें तो उन्हें शर्म के मारे सिर नीचा करना पडे । रिश्वत देने 
के लिए मित्र-राष्ट्रों यानी इंग्लेण्ड और फ्रांस की स्थिति ज्यादा अनुकूल थी। उन्होंनें 
नक़द रपया भी दिया और आगे चलूकर इलाक़ा देने का वचन भी दिया। इस कारण 
इटली मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ होकर १९१५ की मई में रूड़ाई में शामिल- हुआ । मेरा 
खयाल हूँ, म॑ तुम्हें बता चुका हूँ कि कुछ समय बाद एक गुप्त सन्धि के द्वारा इटली को 
स्मर्ना और छोटे एशिया का एक हिस्सा देने की वात हुई थी। मगर इस 'सन्धि-के 
पक्की होने से पहले ही रूस में वोलशेविक ऋत्ति होगई और यह सारा खेल बिगड़ 
गया । इटली को यह भी एक शिकायत थी और पेरिस की श्ान्ति-परिषद में इस 
बाद पर असन्तोष रहा कि इटली के हुक़ों की उपेक्षा की गई। वहाँके साम्राज्यवादियों 
और अमोरों को आश्या थी कि नये-नये देश इटली के अधिकार में आयेंगे और वे उनका 
शोषण करके अपने देश के आथिक भार को हलूका कर सकेंगे । 

महायुद्ध के बाद इटली की हालत वहुत ख़राब होगई थी और वह किसी भी 
दूसरे मित्र-राष्ट्र से अधिक थक गया था। वहाँकी आ्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती 
दोखती थी और समाजवाद और साम्यवाद के हामियों की तादाद बढ़ रही थी। उनके 
सामने रस का दोलशेविक उदाहरण तो था ही । एक तरफ़ कारखानों के मज़टूर 
आर्थिक अवस्था से कप्ट पा रहे थे, दूसरी तरफ़ सिपाही बडी तादाद में फ़ौज से 
खारिज होकर मारे-मारे बेकार फिर रहे थे । उपद्रव होने रंगे और मध्यमवर्ग के 


नेता इन सेनिकों को मजदूरों को बढ़ती हुई ताइ़त का मुक़ाविल्‍ा करने के लिए संग- 


११०२ विश्व-इतिहास की झलक 


फ़रवरी १९२१९ को, केलाग-इक़रारनामे के अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून वन. जाने के छः 
महीने पहले, दस्तख्रत हुए । 

इस तरह आपस में लड़नेवाली और भरभराकर गिरनेवाली दुनिया के 
ढाँचे को आद्लिरी कोशिशों से बचाने के लिए ये इक़्रारनामे और सुलहनामे 
होते गये, मानों इस तरह के इक़॒रारनामों या ऊपरी पैवन्दों से अन्दर गहरी बैठी 
हुई बीमारो का इलाज हो सकता हो । यह १९२० और १९२९ के बीच का ज्ञमाना 
था, जब कि योरप के देशों में अवसर समाजवादी या सोशल डिसोक्रेट लोग राज्या- 
घिकारो थे । जितना ज्यादा उन्हें राज्याधिकार और सत्ता मिलती गईं, उतना ही 
ज्यादा वे पूंजीवादी ढाँचे के अन्दर अपनेआपको मिलाते गये । दर-हक़ीक़त वे पूंजीवाद 
के सबसे अच्छे रक्षक बन गये, और अकसर ज्यादा-से-ज्यादा अनुदार या प्रगति- 
विरोधी व्यक्षि के समान उग्र साम्प्राज्यवादी बन गये । महायुद्ध के बाद के जोश 
से भरे हुए कुछ फ्रान्तिकारी वर्षों के पश्चात्‌, योरप की दुनिया किसी हद तक ठण्डी 
पड़ गई । मालूम, होता था कि फिर कुछ वक्‍त के लिए पूंजीवाद ने अपनेआपको परि- 
स्थितियों के मुताबविक़ बना लिया, और कहीं भी जल्दी कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होने 
फी सम्भावना नज़र नहीं आती थी। 

सन्‌ १९२९ में योरप का ऐसा हाल था। 


। ९७१ ; 


मुसोलिनी और इटली का फेसिज्म 


२१ जून, १९३३ 
हमारी योरप की कहानी की रूपरेखा १९२९ या चार वर्ष पहले तकआ 
पहुँची है । परन्तु एक महत्वपूर्ण अध्याय अबतक अछूता ही रहा है । इसका बयान 
करने के लिए मुझे ज़रा पीछे जाना पडेगा। इसका ताल्लुक़ महासमर के' वाद की 
इटली की घटनाओं से है । इन घटनाओं का महत्व इसलिए नहीं है कि उनसे हमें 
इटली के हालात मालूम होते हैं, बल्कि इसलिए है कि वे नये ढंग की घटनायें हें और 
उनसे दुनियाभर में होनेवाली एक नई प्रवृत्ति और कशमकश की सूचना मिलती है । 
इस तरह इनका महत्व राष्ट्रीय ही नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक है । इसीलिए मेने 
इन्हें अलग पत्र के लिए रख छोड़ा था । इसलिए, इस खत में मुसो लिनी का हाल होगा 
और इटली में फ़ेसिज्म का ज्ञोर कैसे बढ़ा, इसका जिक्र होगा। मुसोलिनी इस वक़्त 
दुनिया के बडे-से-बडे आदमियों में एक है । 
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थे और इनका मुख्य काम था सौक़ा पाकर समाजवादियों, उग्र सुधारकों और उनकी 
संस्थाओं पर हमला करता । इस तरह से कभी ये किसी समाजवादी पत्र के छापेस्तामे 
को नष्ठ करते तो कभी किसी समाजवादी नियन्त्रण वाली म्यूनिसिपैलिटी या सहयोग- 
समिति पर हमला करते । बडे-बडे कारख़ानेदार और अमीर लोग मज़दूर-आन्दोलन 
और समाजवाद के विरोध में आस तौर पर इन सैनिक दलों को अपने रुपये ओर 
प्रभाव की ' सहायता देने लूगे । सरकार नें उनकी ओर से आँखें बन्द करलीं । वह 
समाजवादी दल को शक्ति को नष्ट करना चाहती थी । 
इन लड़ाक्‌ दलों या, संक्षेप में कहें तो, फ़ेसिस्टों को संगठित करनेंवाला यह 
बेनिटो मुसोलिनी कौन था ? उस वक्‍त तो बहू जवान था। (अब उसकी उम्त्र पचास 
वर्ष के क़रोब है। १८८३ में वह पैदा हुआ था।) उसका जीवन बड़ा रंग-बिरंगा 
और दिलूचस्प रहा था। उसका पिता लहार था और समाजवादी था। इसलिए 
बेनिदो समाजवादी संस्कृति लेकर बड़ा हुआ । शुरू जवानी में ही वह बड़ा गरम 
आन्दोलनकारी होगया था और ऋन्तिकारी प्रचार-कार्य के कारण उसे स्वीज़रलेण्ड 
की नई रियासतों से निकाल दिया गया था। नरम समाजवादी नेताओं पर उसकी 
नरमी के कारण उसने बुरी तरह हमले किये। राज्य के स्िलाफ़ बस और दूसरे 
आतंकवादी साधनों का वह खुला समर्थन करता था। तुर्की के साथ इटली की 
जो लड़ाई हुई उसको अधिकांश समाजवादी नेताओं ने ताईद की थी। मगर मुसोलिनी 
की बात दूसरी थी। उसने रूड़ाई का विरोध किया और इस सिलसिले में कई हिसा के 
कामों पर उसे कुछ मास की क्ैद भी भोंगनी पडी। लड़ाई का समर्थन करनेवाले नरम 
समाजवादी नेताओं का उसने घोर विरोध किया और उन्हें समाजवादी दल से निकलवा- 
कर छोड़ा । मिलान से निकलनेवाले समाजवादी देनिक पत्र “अवन्ती' का वह सम्पादक 
बन गया और उसमें नित्य मज़दूरों को हिसा का मुक़्ाबिला हिंसा से करने की सलाह 
देता रहा। हिसा के इस उत्तेजन पर नरम माक्सवादी नेताओं को ज्ञोरदार आपत्ति थी। 
इतने ही में महायुद्ध आ पहुँचा । कुछ महीनों तक मुसोलिनी युद्ध के ख़िलाफ़ 
और इटली के तटस्थ रहने के पक्ष में रहा । फिर अचानक उसने अपना विचार या 
अपने विचारों को ज्ञाहिर करने का ढंग बदल दिया और एलान कर दिया कि इटली 
फो मित्र-राष्ट्रों के साथ शरीक होजाना चाहिए। वह समाजवादी पऋ्र को छोड़कर 
इस नई नीति का प्रचार करनेवाले एक नये पतन्न का सम्पादन करने छूगा। बह 
समाजवादी दरू से निकाल दिया गया। आगे चलकर वह साधारण सिपाहियों में 
भरती होगया, और इटलो की तरफ़ से लड़ाई के मोर्चे पर लड़ता हुआ घायल हुआ । 


लड़ाई के बाद मुसोलिनो ने अपनेको समाजवादी कहना बन्द कर दिया। 
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ठित करने लगे । १९२० के गरमी के दिनों में स्थिति विकट हो गईं। धातु के कार- 
ख़ानों के मज़दूरों ने ज्यादा मज़दूरी की माँग फी। इनकी सभा में ५ छाख सदस्य 
थे। यह मांग मंजूर नहीं हुई और मज़दूरों ने हडताल करने का निइचय कर लिया । 
उन्होंने हड़ताल का एक नया ही तरीक़ा निकाला। यानी मज़दूर अपने-अपने कार- 
स़ानों में पहुँचे और न र्मुद फाम फिया और न किसीको करने दिया । संघवादी 
समाजवादियों ( $.70॥८॥॥50 ) का यही कार्यक्रम था और फ़ांस का मज़दूर-आन्दो- 
लन बहुत अर्से से इसका समर्थक था। इस अडंगेबाज़ी का जवाब मालिकों ने यह 
दिया फि उन्होंने कारखाने बन्द फर दिये । इसपर मजदूरों ने कारखानों पर क़ब्ज्ञा 
फरके उन्हें समाजवादी ढंग पर चलाने फी फोशिश की । 

मजदूरों की यह फार्रवाई निश्चित रूप से क्रान्तकारी थी। अगर वे इसपर 
डटे रहते, तो या तो सामाजिक क्रान्ति हुए बिना न रहती या वे नाकामयाब होते |. 
बहुत दिनों तक फोई बीच फी हालत क़ायम नहीं रह सकती थी । उस वक़्त इटली में 
समाजवादी दल बड़ा प्रवलू था । मज़दूर-संघों पर तो उसका नियन्त्रण था ही, तीस- 
हज़ार म्युनिसिपेलिटियाँ भी उसके कावू में थीं और पालंमेण्ट में उसके १५० यानी 
एक-तिहाई सदस्य थे । अगर फिसी दल में ज्ञोर हो, उसकी जड़ जमी हुई हो, जाय- 
दाद उसके पास हो और बहुत-से सरकारी पद उसके हाथ में हों, तो वह्‌ अक्सर ऋ्रान्ति- 
फारो नहीं होता । फिर भी इटली फे समाजवादी दल और उसके नरम सदस्यों तक ने 
फारख़ानों पर अधिकार कर लेने फी मजदूरों फी कारंवाई का समर्थन किया। मगर 
इतनी-सी बात फरके इस दल ने और कुछ नहीं किया । वह पीछे हृठना तो नहीं 
चाहता था, मगर उसमें आगे बढ़ने का साहस भी नहीं था। उसने कम-से-कम विरोध 
का बीचवाला रास्ता पसन्द किया । उसका वही हाल हुआ जो सब हिचकिचाहट से 
भरे हुए और अनिदचयी लोगों का हुआ करता है । वे ठीक समय पर कोई निर्णय नहीं 
फर पाये, समय उन्हें छोड़कर आगे निकल गया, और वे कहीं के न रहे। उग्र सुधारकों “ 
और मज्ञदूर नेताओं की हिचकिचाहट फे कारण आख़िर कारख़ानों पर से मजदूरों का 
फ़ठ्ज़ा जाता रहा । 

इससे मालिक वर्ग का हौसला बहुत बढ़ गया । उन्होंने देख लिया कि मज़दूरों 
और उनके नेताओं की जितनी ताक़त वे समझते थे उतनी नहीं - है । अब उन्होंने 
मज़दूर-आन्दोलन और समाजवादी दल से बदला लेने और उन्हें तहस-नहस कर देने 
फी योजना बनाई । १९१९ में फ़ौजों से स्नारिज हुए सिपाहियों के कुछ स्वयंसेवक-दल 
बेनिटो मुसोलिनी. ने बनाये थे। सालिक वर्ग का ध्यान इनकी तरफ़ गया । ये लड़ाकू 
दल या फंसिस्ट (जो.इटालियन के एव5टं त॑ (007रफश्चएंक्रव्म्त से बना है) “कहलाते 
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: इस तरह जब समाजवादी नेता शंका, संकोच और आपस के श्चगडों में लगे रहे 
औरं उनके दल में फूट होती रही उस समय फ़ैसिस्टों का ज्ञोर खूब बढ़ता गया। निय- 
मित सेना का फ़ैसिज्म के प्रति बड़ा दोस्ताना रुख़ था और मुसोलिनी ने सेनापतियों को 
अपनी तरफ़ मिला लिया था । मुसोलिनी का यह बडे सार्के का काम था कि उसने ऐसे 
मुख्तलिफ़ और विरोधी तत्त्वों को अपने साथ करके ऐक्य-सूत्र में बाँध रकखा और अपने 
अनुयायियों के हर समूह का यह विश्वास जमा दिया कि फ़ैसिज्म ख्लास तौर पर उसी- 
का हिमायती है | धनवान फ़ैसिस्ट यह समझने लगे कि सुसोलिनी उनकी सम्पत्ति का 
रक्षक है और पूंजीवाद के ख़िलाफ़ वह जो भाषण करता ओर नारे लगाता है वे खाली 
सर्वताधारण को धोखा देने को बातें हें । गरीब फ़ैसिस्ट यह माननें ऊूगे कि फ़ैसिज्म में 
असली चीज़ तो यह पूंजीवाद का विरोध ही है और बाक़ी बातें अमीरों को खुश करने 
भर के लिए हैं ।इस तरह मुस्तोलिनी इन दोनों वर्गों से काम निकालने लूगा। एक दिन 
वह अमीरों के हक में बोलता तो दूसरे ही दिन गरीबों के पक्ष में भाषण देता । सगर 
असल में वह सम्पत्तिशाली वर्ग का हिमायती था, क्योंकि वे उसे आथिक सहायता देते 
थे और यह इसलिए कि वे अपने चिर-शत्रु समाजवाद और मज़दूर-आन्दोलन की शक्ति 
को नष्ट करने पर सुले हुए थे । 

अन्त में १९२२ के अक्तूबर में फ़ेसिस्टों की दुकड़ियों ने नियमित सेनानायकों के 
नेतृत्व में रोम पर धावा बोल दिया। प्रधानमन्त्री ने अवतक फ़ैसिस्टों के कार्यों को 
सहन किया था। अब उसे भी फ़ौजी क़ानून की घोषणा करनी पडी । परन्तु अब क्‍या 
था; देर बहुत हो चुको थी और खुद बादशाह भी मुसोलिनी की त्तरफ़ होगया था । 
उसने फ़ोज्ञो क़ानून को आज्ञा रद करदी, अपने प्रधानमन्त्री का इस्तीफ़ा मंजूर कर 
लिया और मुसोलिनी को प्रधानमन्त्री बनने और सन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रण 
दिया । ३० अक्तूबर १९२२ को फ़ेंसिस्ट सेना रोम पहुँची और उसी दिन मुसोलिनी 
प्रधानमन्त्री बनने के लिए मिलान से रेल द्वारा आ पहुँचा । 

फ़ेसिज्म की विजय हुई और सत्ता मुसोलिनी के हाथ में आगई । परस्त उसका 
पक्ष बया था ? वह किस नोति और कार्यक्रम का समर्थक था ? आम तौर पर बडे 

न्दोलनों का निर्माण किसी स्पष्ट विचार-धारा पर होता हैं और ये विचार कुछ 

निश्चित सिद्धान्तों पर निर्भर होते हें, और उनका निश्चित ध्येय और कार्यक्रम होता है। 
फ़ंसिज्म में यह अद्वितीय गुण हूँ कि न उसके कोई निश्चिचत सिद्धान्त हैँ, न विचार-धारा 
आर तत्त्व-ज्ञान । हाँ, समाजवाद, साम्यवाद और उदार विचारों का विरोध ही ए 
तत्त्व-क्ञान समझ लिया जाय तो वात दूसरी है । १९२० में यानी फ़ैसिस्ट दलों के बनने 
दे एक दर्ष दाद मुसोलिनी ने घोषणा की थी कि फंेसिस्ट खोग--- 


जब 


दः 
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उसका पुराना दल उसे नापसन्द फरता था और मज़दूरवर्ग पर उसका कोई प्रभाव नहीं 
रहा । वह इधर फा रहा न उधर का। उसने शान्तिवाद और समाजवाद के साथ-साथ 
पूंजीवादी शासन की भी निन्‍दा करनी शुरू फरदी । वह हर क़िस्म के राज्य की बुराई 
फरने ऊगा, ओर अपनेंको व्यक्तिवादों बताकर अराजकता की तारीफ़ करने रूगा। 
ये तो बातें हुई उसके लिखने की । अब उसने जो किया वह भी सुन लो | १९१९ में 
उसने फ़ैसिज्म की स्थापना की और अपने लड़ाकू दलों में बेकार सैनिकों को भरती 
फरना शुरू कर दिया । इन दछों का धर्म हिसा था और सरकार के तटस्थ रहने से 
इनका हौसला और उत्पात बढ़ता गया । कमी-कभी शहरों में मज़दूर-वर्ग से इनकी 
बाक़ायदा भिडनत होजाती थी ओर वे इन्हें मार भगाते थे । परन्तु समाजवादी नेता 
मज़दूरों फी इस लड़ाकू वृत्ति फे ख़िलाफ़ थे । वे उन्हें धीरज और शान्ति से फ़ैसिस्ट 
खतरे का मुक़्ाबिला करने फी सलाह देते थे। उन्हें उम्मीद थी कि फ़ैसिज्म इस तरह 
अपनी मौत आप सर जायगा । पर फ़ंसिस्ट दलों की ताक़त बढ़ती गई। बढ़ती भी 
दयों नहीं, जब अमीरों के रुपये की उन्हें सदद थी, सरकार उनके काम में दखल नहों 
देती थी और सर्व-साधारण में जो विरोध-भावना थी वह सब नष्ट होचुकी थी। 
नीबत यहाँतक पहुँची कि मज़दूरों के एकमात्र हथियार हड्ताल का भी प्रयोग फ़ेसिस्टों 
की हिंसा को रोकने फे लिए नहीं किया गया । 

मुसोलिनी के नेतृत्व में फ़सिस्टों ने दो विरोधी विचार-धाराओं का सेल साधा । 
प्रथम तो वे समाजवाद और साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे । इससे उन्हें पूंजीपतियों की 
सहायता मिल गई । दूसरे मुसोलिती पुराना समाजवादी आन्दोलक और कान्तिकारी 
था और उसकी जवान पर अनेक पूंजी-विरोधी नारे रहते थे । ये ग़रीबों को पसन्द 
आते थे | आन्दोलन फे विश्येपज्ञ साम्यवादियों से उसने यह्‌ कला भी खूब अच्छी तरह 
सीख ली थी | इस तरह फ़ैंसिज्म एक अजीब खिचडी बन गया था और उसका अलग- 
अलग तरह से अर्थ लगाया जा सकता था । असल में तो यह पूंजीपतियों का आन्दोलन 
था, परन्तु इसके कई रणनाद पूंजीवाद के लिए' खतरनाक भी थे । इस तरह इसमें 
तरह-तरह के छोग शामिल होगये । भध्यमवर्ग--ज़्ासकर निम्न श्रेणी के सध्यमवर्ग 
के बेफार लोग इसके स्तम्भ थे । ज्यों-ज्यों इसकी ताक़त बढ़ती गई त्यों-त्यों बेकार 
और साधारण भमज़दूर, जिनके संघ नहीं बने थे, फ़ासिस्ट दल की ओर आकर्षित होने 
लगे । सफलता का लोहा सभी मानते हैं। फ़ेसिस्टों ने दुकानदारों से ज्ञबरदस्ती 
भाव कम करवाके ग़रीबों का सद्भाव प्राप्त कर लिया। और सनचले लोग तो वैसे ही 
फ़ेसिस्ट झण्डे के नीचे बहुत-से आगये । लेकिन यह सब कुछ होने पर भी फंसिज्म एक 
अल्पसंख्यक आन्दोलन ही रहा । 
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सत्ता के यह हरगिज्ञ अनुकूल नहीं पड सकता । उनका नेता मुसोलिनी इल ड्यूस 
अर्थात्‌ सर्वेसर्वा बन गया । उनकी वर्दी काली कुर्ती होने के कारण बे काली कुर्ती वालों 
के नाम से प्रसिद्ध होगये।.. 

फैसिस्ट लोगों का यदि कोई रचनात्मक कार्य-क्रम था तो वह सिर्फ सत्ता हासिल 
कर लेता था। इस कारण मुसोलिनी के प्रधानमन्त्री बन जानें पर उनकी यह मुराद पूरी 
होगई । इसके बाद बह अपने विरोधियों को पीसकर अपनी स्थिति मज़बूत करने के 
काम में लूग गया । हिसा और आतंकवाद का असाधारण चक्र शुरू हुआ । इतिहास में 
हिंसा एक साधारण-सी बात रही है, परन्तु आम तौर पर इसे एक आवश्यक बुराई 
समझा गया हैँ और इसके लिए बहानें ढूंढे गये और सफ़ाई दीजाती रही हैँ । मगर फ़ैसि- 
ज्म को हिंसा के बारे में ऐसा कोई क्षमा-पाचना का-सा ढंग इस््तियार करने की ज़रू- 
रत मालूम नहीं देती । इन लोगों के लिए तो यह एक मानो हुईं और तारीफ की चीज़ 
हैं । वे बिरोध न होने की हालत में भी हिंसा करते हूँ, पालंमेण्ट में विरोधी सदस्यों 
को इन लोगों ने पीट-पीटकर भयभीत कर दिया और विधान को बिलकुल बदल 
देनेवाला एक नया क़ानून ज्वरदस्ती पास करवा लिया | इस तरह मुसोलिनी के पक्ष 
में भारी बहुमत प्राप्त किया गया । 

यह आइचय की बात है कि जब फ़ैसिस्ट लोगों के हाथ में सचमुच सत्ता आगई 
और पुलिस और राज को सारी शक्ति पर उनका अधिकार जम गया तब भी उनकी 
ग़ेर-क़ानूनी हिसा जारी रही । परन्तु वह जारी रही और उन्हें कोई रोकनेवाला भी 
नहीं रहा । सरकारी पुलिस तो दखल ही क्‍यों देती ? लोगों की ह॒त्यायें हुई, उन्हें मारा- 
पीटा और अन्य शारीरिक यातनायें दी गई और उनकी सम्पत्ति नष्ट करदी गई। ये 
फ़ेंसिस्ट एक ख़ास तरीके का व्यापक प्रयोग करते थे। उनके विरोध का साहस करने- 
वालों को वे अण्डी के तेल की भारी-भारी खुराकें पिला देते थे । 

१९२४ में गियाकोमो मेटिमोरी नामक समाजवादी नेता की हत्या की गईं। यह 
पालंमेण्ट का सदस्य था । इससे योरप-भर में वडी सनसनी फेली । इसने थोडे दिन 
पहले ही चुनाव में फ़ेसिस्ट तरीक़ों पर भाषण देकर उनकी आलोचना की थी । उस- 
के कुछ ही समय बाद उसकी हत्या करदी गई । दिखावे के लिए ह॒त्यारों पर मुक़दमा 
चलाया गया; परन्तु वे प्रायः बिना सज्ञा के ही छूट गये । उदार दल के नरम नेता 
अमेण्डोला की मृत्यु मार के कारण हुई । भूतपूर्व उदार प्रधानमन्त्री निटी मुश्किल से 
जान बच्चाकर इटली से भागा; मगर उसका घर नष्ट कर दिया गया। ये थोडे-से उदा- 
हरण तो ऐसे हे जिनपर संसार-नर का ध्यान गया। बसे इनको हिंसा तो रूगातार 
ओर व्यापद्य रप में जारी रही । यह हिसा दसन के क्वानूनी उपायों से अूग थी | यह्‌ 
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“किसी भी तरह के निश्चित सिद्धान्तों के बन्धन से मुक्त हैं। उनके सामने एक 
ही ध्येय है । वह है इटली-निवासियों का भावी हित । इस ध्येय की ओर वे अवि- 
श्रान्त गति से बढ़ रहे है । 

यह तो फोई निश्चित नीति नहीं हुई, क्योंकि अपने देशबन्धुओं की भलाई का 
दावा करने को तो सभी तैयार होते हैँ । १९२२ में, यानी रोम के लिए कूच करने के 
ठोक एक महीने पहले, मुसोलिनी ने कहा था, “हमारा कार्य-क्रम बहुत सीधा-सादा है 
हम इटली पर शासन करना चाहते हैं ।” कितनी साफ बात हैँ ? 


हाल ही में इटली के एक विश्वकोप में फ़ैसिज्म की उत्पत्ति पर एक लेख लिख- 
कर मुसोलिनी ने यहु बात और भी स्पष्ट करदी हूँ । उसमें वह कहता हैँ कि जब 
बह रोम के लिए रवाना हुआ था, उस वक़्त उसके दिमाग में आगे के लिए कोई 
निश्चित योजना नहीं थी । उसके मन पर पुराने समाजवादी संस्कार थे। विकट राज- 
नैतिक स्थिति के मौफ़े पर कुछ कर गुज्षरने फो उसके जी में प्रचल लालसा थी । बस 
इसीसे प्रेरित होकर उसने बीडा उठा लिया। ५ 

फ़ैसिज्म और साम्यवाद (८०णागाणयांआ) में परस्पर कट्टर विरोध हूँ, परन्तु 
इनकी कुछ कारवाइयाँ मिलतो-जुलती हूँ । वैसे जहाँतक सिद्धान्तों और विचारों का 
सम्बन्ध हैं, इममें ज़॒मीन-आसमान का फ़र्क़ है। हम देख चुके हैं कि फ़ैसिज्म के कोई 
आधार-भूत सिद्धान्त नहीं हैं। उसकी शुरुआत ही खाली मस्तिष्क से हुई हैं । इसके 
विपरीत साम्पवाद या मार्क्सवाद एक पेचीदा आथिक मत और ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
हैं। उसके छिए कठोर-से-कठोर मानसिक अनुशासन की ज़रूरत हे । 

हालाँकि फ्ैंसिज्म के कोई सिद्धान्त या आदशं नहीं हैं, फिर भी हिसा और 
आतंकवाद का उसका एक निश्चित विधि-विधान हैं और अतीत काल के बारे में 
उसका एक ख्तास दृष्टिकोण हैं। इससे हमें फ़ेसिज्म को समझने में थोडी सदद मिल 
जाती है । उसका संकेत-चिन्ह्‌ एक पुराना रोसन साम्राज्य का निश्ञान हे जो रोम के 
सम्मादों और हाकिमों के आगे-आगे चलता था। यह छड़ियों का एक गद्ठा होता था 
और उसके बीच में एक कुल्हाडा रहता था। रोमन भाषा में उन छडियों को [75८८४ 
कहते थे ओर इसी से [॥४८४॥7० शब्द बना । फ़ैसिस्ट संगठन भी पुराने रोसन नमूनें 
पर बना हैँ । नाम तक पुराने ही काम में लाये जा रहे हैं। फ़ैसिस्ट सलामी फ़ैसिस्टा 
कहलाती है । यह भी वही आगे बढ़ाकर ऊँचे किये हाथों की पुरानी रोमन सलामी 
है । इस प्रकार फ़ैसिस्टों की नज़र प्रेरणा के लिए भी साम्माज्यवादी रोम पर ही गई 
है । उनका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी है । उनका मोटो' या आदरशंवाक्य है--* चर्चा 
नहीं, केवल आज्ञा पालन ।” यह आदर्श शायद सेना के लिए तो ठीक है, परन्तु लोक- 
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शाही नगर सुन्दर बनाया जा रहा है और सुधार की कई बडी-बडी योजनायें हाथ में 
लीगई हैं । मुसोलिनो के कल्पना-जगत्‌ में नये रोमन साम्राज्य के स्वप्न नाच रहे हैं । 

पोप और इटली की सरकार में प्राचीन काल से झगड़ा था। वह १९२९ में 
ख़त्म होगया । मुसोलिनो और पोपष के प्रतिनिधि के बीच समझोता होगया । जबसे 
१८७१ में इटली राज्य ने रोम को अपनी राजधानी बताया था तभीसे पोप ने इसे 
स्वीकार नहीं किया था और रोम पर अपनी सर्वोपरि सत्ता छोड़ने से इन्कार किया 
था । इसीलिए पोष छोगों ने यह नीति ग्रहण करली थी कि पोप निर्वाचित होते ही वे 
रोस के अपने विशाल वैटिकन महल में चले जाते और फिर कभी इटली की भूमि 
पर नहीं निकलते। वे स्वेच्छा से कैदी बनकर रहते थे । १९२९ के समझौते से रोम का 
यह छोटा-सा दैधिकन इलाक़ा एक स्वतंत्र और सम्पूर्ण सत्ताधारी राज्य मान लिया 
गया । पोप इस राज्य का निरंकुश शासक है और इसके नागरिकों की संख्या ५०० के 
क़रीब है । इस राज्य क्री अपनी अदालतें, सिक्का, डाक के टिकट और सार्वजनिक 
सेवा के विभाग हैं । इसकी छोटी-सी रेलवे दुनिया में सबसे महंगी हैं । अब पोप क़ंदी 
को तरह नहीं रहता। वह कभी-कभी वेटिकन से बाहर आता है । पोप के साथ 
सन्धि करके मुसोलिनी कंथलिक सम्प्रदाय के ईसाइयों में छोकप्रिय होगया । फँसिस्ट 
हिंसा का शेरक्ानूनी स्वरूप करीब एक साल तक बड़ा उग्र रहा और बाद में भी 
१९२६ तक कुछ-कुछ बना रहा। १९२६ में राजनेतिक विरोधियों से निपटने के लिए 
असाधारण कानून बना दिये गये । इनसे राज्य को बडे अधिकार मिल गये और शर- 
कानूनी कार्रवाई अनावश्यक होगई । वे कानून कुछ ऐसे ही थे जैसे वे आ्ड्निंस और 
उनपर बने हुए कानून हैं जिनकी हम भारतवासियों पर इतनी वर्षा हुई हैँ । इन 
असाधारण कानूनों के अनुसार लोगों को सज्ञायें दी जा रही हूँ, जेल भेजा जा रहा 
है और बडी तादाद में देश-निकाले दिये जा रहे हें । सरकारी अंकों के अनुसार १९२६ 
के नवम्बर और १९३२ के अक्तूबर के बीच में १०,०४४ आदमियों को विद्येष अदा- 
लतों के सामने पेश किया गया था। पौंज्ञा, वेण्टोलीन और ट्रिमिटी नामक तीन द्वीप 
इन निर्वासितों के लिए अलग हो सुरक्षित कर दिये गये हैं। कहा जाता है कि वहाँ- 
की हालत बहुत ख़राब है । इस बीच में दमन और गिरफ्तारियाँ तो जारी हे ही। 
अभी हाल ही की यानी १९३३ के सार्च मास की बात है कि मिलान नगर और उत्तरी 
प्रदेशों में बहुत लोग गिरफ्तार किये गये थे। रोम पर फ़ैसिस्टों की कच का पिछले 
साल दसवदाँ वाषिकोत्सव था। उस अदसर पर आम माफ़ी दो गई थी और बहुत-से 
मामूलो ओर थोडे-से राजनंतिक क़ंदो छोडे गये थे । मगर प्रमुख और रूम्ती मियाद 
के; राजनंदिक क्रेदी नहीं छोड गये । 
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फोई भड़की हुईं भीड़ की हिसा भी नहीं थी । यह तो जान-बूझकर संगठित रूप में की 
गई बाकायदा हिंसा थी | इसके शिकार सभी विरोधी होते थे। समाजवादी और साम्य- 
वादी ही नहीं, उदार दल फे शान्त और नरम-से-नरम आदमी भी नहीं बचते थे। मुसो- 
लिनी की आज्ञा थी कि विरोधियों फा जीना कठिन या असभ्भव' बना दिया जाय; 
कोई दूसरा दल, संगठन या संस्था जीवित न रहने पावे; जो कुछ हो फ़ैसिस्ट हो; सभी 
नीकरियाँ भो फ़ैसिस्टों फो ही मिलें । इसकी तामील भी सचाई के साथ होती थी । 

मुसोलिनी इटली का सर्वशफ्तिमान विधाता और सर्वेसर्वा होगया । वह प्रधान- 
मंत्री ही नहीं, साथ ही वंदेशिक, गृह, औपनिवेशिक, युद्ध, जलसेना और श्रमजीवी 
विभागों का मंत्री भी बन बैठा । एक तरह से सारा मंत्रि-मण्डल ही वह था। बेचारा 
बादशाह फोने में घिठा दिया गया । उसका कभी नाम ही सुनाई नहीं देता । पालंमेण्ट 
भी धीरे-धीरे एक तरफ़ धकेल दी गई और छायामात्र रह गई। फ़ैसिस्ट महापरिपद्‌ 
( फ़ैसिस्ट ग्रेंड फौंसिल ) का ही बोलवाला होगया और परिपद्‌ में मुसोलिनी की 
तूृती बोलने लगी। 

मुसोलिनी ने शुरू-शुरू में विदेशी मामलों पर जो भाषण दिये उनसे योरप में 
बडा आइचर्य और भय फंला | थे भाषण असाधारण ढंग के थे। वे शेख्री और 
धमकियों से भरे थे । उनमें राजनीतिज्ञों की-सी चिकनी-चुपडी बातें ज़्रा भी नहीं 
थीं। ऐसा मालूम होता था मानो वह्‌ सदा लड़ाई फे लिए तुला बेठा हो । वह इटली 
के साम्राज्यवादी भाग्य की और इटली के असंख्य वायुयानों के आकाश में छा जाने 
फी बातें फरता था; और उसने कई बार अपने पडोसी फ़ान्स को खुली धमकियाँ दीं। 
अवध्य ही फ़ान्स इटली से कहीं अधिक बलवान था। मगर लड़ने की किसीकी 
इच्छा नहीं थी, इसलिए मुसोलिनो की ये सब बातें बर्दाइत करली जाती थीं । 
राष्ट्रसंघ फो मुसोलिनी ने अपने व्यंग और तिरस्कार का खास तौर पर निशाना 
बनाया । दिल्‍लगी तो यह थी कि इटली खुद राष्ट्रसंघ का सदस्य था। एक अवसर 
पर तो मुसोलिनी ने बहुत बुरी तरह आगे बढ़कर उसका मान भंग किया | फिर भी 
राष्ट्रसंघ और दूसरी शफ्तियाँ इसे पी गईं । परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया वेसे- 
बसे मुसोलिनी के भाषणों की उत्तेजना भी कम पड़ती गई। उसका रवेया नरम हो- 
गया हैं और अब चह भी दूसरे शञान्त राजनीतिज्ञों की तरह ही शान्ति और निःइस्त्री- 
फरण की बातें करता है । निरंकुश शासकों की सत्ता पशुबल पर निभेर होती है; इस 
फारण युद्ध उनके लिए सदा, खतरनाक होते हूँ । 

पिछले दस साल ,में इटली में बहुत-से बाहरी परिवर्तन हुए हैं और यात्रियों के 
बिल पर वहाँ व्यवस्था और समय की पावन्दी देखकर अच्छा असर पड़ता है। रोम का 
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मोरक्‍्को के छोटे-बडे दो हिस्से करके फ्रांस और स्पेव ने उन्हें अपने-अपने प्रभाव-/ 
क्षेत्रों में बाँट लिया था। १९२१में मोरक्को के रीफ लोगों में अव्दुलकरीम नाम का एक 
योग्य नेता स्पेनिश शासन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ । उसने बडी क़ाबलियत ओर बहादुरी 
का सबूत दिया और स्पेनिश फ़ौजों को बार-बार हराया। इससे स्पेन की भीतरी स्थिति 
विकट होगई। राजा और सेनानायक दोनों विधान और पालंमेण्ट का ख़ात्मा करके निरं- 
कुश शासन क्ायम करना चाहते थे। इस बात पर बे दोनों सहमत थे, लेकिन सर्वेसर्वा कौन 
बने इस बात पर उनमें सतभेद था। राजा खुद सर्वसतताधारी या निरंकुश शासक 
बनना चाहता था और फौज के लोग सेनिक-शाही क़ायम करना चाहते थे। १९२३ के 
सितम्बर में फ़ौज ने बगावत करदी। इससे मामला फ़ौज के हक़ में तय होगया और सेना- 
पति प्राइमो दि रिवेरा सर्वेसर्वा बन गया । उससे पालंमेण्ठ को मुअत्तल करके पशुबल , 
के ज़रिये यावी फ़ौज के सहारे हुकूमत करनी शुरू कर दी । फिर भी रीफ़ों के खिलाफ़ 
मोरक्को बाली मुहिम कामयाब नहीं हुई और अब्दुलकरीम आगे बढ़-बढ़कर स्पेन की 
सत्ता का तिरस्कार करता रहा। स्पेनिश सरकार ने उसके सामने अनुकूल शर्ते पेश 
कीं, मगर उसने उन्हें मंजूर नहीं किया । वह बराबर मुकम्मलू आज़ादी का दावेदार 
रहा । मुमकिन है कि अकेली स्पेनिश सरकार उसे दवा देने में कामयाव न होती । 
फ़ान्स का मोरकक्‍्को में बडा स्वार्थ था। १९२५ में उसने दखल देने का फ़ैसला किया 
और अपने विशाल साधन अब्दुलकरीम के ख़िलाफ़ रूगा दिये । १९२६ के मध्य में 
अव्दुलकरीम की हार हुई, फ्रांस वालों के आगे उसने हाथियार डाल दिये और 
उसको लम्बी ओर वीरतापूर्ण लड़ाई ख़त्म हुई । 
इस दीच स्पेन में प्राइमो दि रिवेरा की तानाशाही जारी रहो । उसके मामूली 
लवाज़मात यानी फ़ौजी जबरदस्ती, खबरों पर पावबन्दी, दमन और कभी-कभी फ़ौजी 
क़ानून भी साथ रहे। याद रहे कि यह तानाशाही मुसोलिनी की तानाशाही से जुदा ढंग 
की थी। इसका आधार सिर्फ़ सेना पर था और इटली में जनता के कुछ वर्गो का सहारा 
था । ज्योंही हो सेना प्राइमो दि रिवेरा से ऊबी कि और कोई उसकी मदद करनेवाला 
हो नहीं रहा । १९३० के शुरू में ही राजा ने प्राइमो को वर्खास्त कर दिया । उसी 
साल घान्ति भी हुई थी ओर वह दवा भी दी गई थी । मगर प्रजातन्त्र और ऋान्ति 
की भावना इतनी व्यापक होगई थी कि उसे दबाकर रखना असंभव था। १९३१ में 
0 ने स्यूनिसिपल चुनाव में अपने भारी वल का परिचय दिया और 
उसके थोड़े हो दिन बाद राजा अलफ़ैजज़ो ने गद्दो छोड़कर देश से भाग जाने में ही 
बुद्धिमानी समझी । अस्थायी सरकार क्वायम होगई और स्पेन में योरप की 


| सदसे नई 
प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली का जन्म हुआ। अदतक स्पेन निरंकुश राजतन्त्र और धामिक 
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इन लगातार गिरफ़्तारियों से ज्ञाहिर है कि इस सारे दमन के बावजूद देश में 
गुप्त और क्रान्तिफारी विरोध मौजूद है। उसकी शबित कितनी है, यह कह सकना 
फरठिन हैँ । वैसे ज्ञाहिरा तो यहो मालूम होता हैँ कि मुसोलिनी ही सर्वेसर्वा है और 
उसकी ज़ड खूब मज़बूत जम गई है। परन्तु आथिक वोझ बढ़ता जारहा हैं और देश 
फी माली हालत फिर बहुत ख़राब होगई है । मगर यह बात तो आज क़रीब-क़रीब 
सभी देझ्ों के लिए कही जा सकती है । 
! १७८६ ; 


ध 


लोकसत्ता आर निरंकुश शासन 
२२ जून, १९३३ 
बेनिटो मुसोलिनी मे अपनेको इटली का सर्वेत्तर्वा (डिक्टेटर) क्‍या बना लिया, 
उसके उदाहरण फी बीमारो योरप-भर में फंलती दीखने रूगी । उसनें कहा--“योरप 
के हर देश में सिहासन खाली पड़ा हैँ । कोई योग्य पुरुष उसपर क़व्ज़ा करले, इसीकी 
देर हैं ।” कई मुल्कों में निरंकुश शासन क़ायम होगये । पारलंमेण्टें या तो तोड़ दी गई 
पा उन्हें क्वरदस्ती सर्वसत्ताधारियों (डिक्टेटरों) की इच्छाओं के अनुकूल बना लिया 
गया । स्पेन की मिसाल ध्यान देने लायक़ हूँ । 
स्पेन महासमर में नहीं पड़ा था। उसने लड़ाक्‌ राष्ट्रों की माल बेच-बेचकर खूब 
धन कमाया । लेकिन उसके अपने झगडे तो थे ही और बह ओऔद्योगिक दृष्टि से बहुत 
पिछड़ा हुआ देश था । एक समय था, जब अमेरिका और पूर्वी देशों का धन उसके 
यहाँ बहुकर आता था और योरप में उसका दर्जा बहुत ऊँचा था। लेकिन वह ज्ञमाना 
कभी का बीत चुका था। अब तो योरप में उसकी महत्वपूर्ण शक्ति भी नहीं समझी 
जाती थी । उसकी पालंमेण्ट कमज्ोर-सी संस्था थी । उसे कोर्ट कहते थे। रोमन 
पादरियों का ज्ञोर था । उद्योग-धंधों में पिछडे हुए योरप के दूसरे देशों में जो बात हुईं, 
चही स्पेन में भी हुई । जर्मनी और इंग्लैण्ड के ठोस मा््सवाद और नरम समाजवाद की 
अपेक्षा वहाँ संघवाद और अराजकतावाद का प्रचार ज्यावा हुआ | जब १९१७ में रूस 
के बोलशेविक सत्ता के लिए जूझ रहे थे उस वक्‍त स्पेत के मज़दूरों और उग्र सुधारकों 
मे व्यापक हड़ताल करके लोकसत्तात्मक प्रजातन्त्र क्रायम करने की कोशिश की । बादशाह 
की सरकार और सेना ने मिलकर इस हड़ताल और सारे आन्दोलन को कुचल दिया । 
इसका नतीजा यह हुआ कि देश में सेना की सत्ता सर्वोपरि होगई । बादशाह भी फ़ौज 
का सहारा पाकर पहले से ज्रा अधिक स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी होगया। 
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को हुई--सास्यवादियों की, फ़ैसिस्टों की और सेना की । सेनिक तानाशाही में कोई 
ख्राप्त वात नहीं है । वह पुराने ज्षमाने से चली आई है। साम्यवादी और फ़ेसिस्ट 
तानाशाहियाँ इतिहास में नई चीज़ हें और हमारे अपने समय की ख़ास उपज हैं। 

इन तानाशाहियों के बारे में सबसे मार्क की बात यह है कि ये लोकसत्ता ओर 
प्रतिनिधि-शासन के बिलकुल सिल्ाफ़ हैं । तुम्हें याद होगा, मेंने तुम्हें बताया है कि 
उन्नोसवीं सदो लोकसत्ता की सदी थी। उस सदी में फ़ान्स की राज्यक्रान्ति की दी 
हुई मनुष्य के अधिकारों-सम्बन्धी विचार-धारा ने उन्नत लोगों के मस्तिष्क पर शासन 
किया था और व्यक्ष्ति-स्वातंत्य का ध्येय. सर्वमान्य होगया था। इसीमें से योरप के 
ज्यादातर देशों में--कहीं कम कहीं ज्यादा--प्रतिनिधि-शासन का विकास हुआ । 
इससे आशिक फ्षेत्र में दखल न डालने और जो कुछ चल रहा है वही चलने देने का 
उसूल चल गया। बीसवों सदी ने, या यूं कहो कि महासमर के बाद के सालों ने, 
उन्नीसवों सदी को इस महान्‌ परम्परा का अन्त कर दिया और अब नियमित लोक- 
सत्ता को कल्पना का आदर बहुत ही थोडे लोगों में रह गया है । लोकसत्ता के इस 
पतन के साथ उदार कहलानेवाले समूहों का भी सब जगह एकसा हाल हुआ और 
अब उनकी गिनती सबल शक्तियों में नहीं रही । 

लोकसत्ता को टीका और विरोध साम्यवादियों और फ़ंसिस्टों दोनों ने किया है, 
मगर दोनों को दलीलें बिलकुल जुदा-जुदा हैं। जिन देशों में साम्यवाद या फ़ैसिज्म 
किसीका भी ज्ञोर नहीं हे, उनमें भी लोकसत्ता को पहले जैसी क़॒द्र नहीं रही । पालूं- 
मेण्ट की पहलेवालो बात जाती रहो और अब उसकी बहुत इज्ज़त नहीं है । शासन 
विभाग के मुखियाओं को बडे इख्तियारात देदिये जाते हैँ और बे पालंमेण्ट से पूछे 
बिना जो ठीक समझते हैँ कर डालते हेँ । इसकी एक वजह तो यह हैं कि आजकल का 
वक्‍त बडा नाजुक हैं। इसमें तुरन्त कारंवाई करने की ज़रूरत पड़ती रहती हैं और 
प्रतिनिधि-सभायें जल्दी कार्रवाई नहीं कर सकतीं । जमंनी ने हाल ही में अपनी पार्ल- 
मेण्ट को बिलकुल धता बता दिया है और अब वहाँ फ़ैंसिस्ट शासन का वुरे-से-बुरा 
रूप प्रकट हो रहा हैँ । अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के प्रधान के हाथों में सदा ही बड़े 
अधिकार रहे हैं और इस साल दे और भी बढ़ा दिये गये हैं। इस चक्त तो सिर 
इंग्लंण्ट और फ़ांस ही दो बडे देश रह गये हैं जहाँ ज्ञाहिरा तौर पर पा्ंमेण्ट पहले 
की तरह काम फर रही है । उनकी मनमानी उनके मातह॒त देशों और उपनिवे्ञों में होती 
हैँ । भंग्रेज्ञों का फ़ैंसिज्म हिन्दुस्तान में और फ्रांस का इण्डो-चीन में शान्ति-स्थापन! 
बा घगस कर रहा है ! मगर रून्दन और पैरिस में भी पालंमेण्ट खोखली होती जा 
रही हैँ । पिछले ही महीने उदार दल के एक प्रमुख अंग्रेज ने कहा था :-- 
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* शासन का प्रतीक बना हुआ था। अब उसने राजा अलफ़ैझज़ो को मुजरिस क़रार 
दिया और चर्च यानी धर्म-संस्था के ख़िलाफ़ लडाई शुरू करदी । 

मगर में तो तुम्हें सर्वसत्ताधारियों (डिक्टेटरों) का हाल कह रहा था। इटली 
और स्पेन के सिवाय जिन दूसरे देझ्ञों नें लोकतत्तात्माक शासन-प्रणाली को छोड़कर 
निरंकुश शासन स्थापित कर लिये थे, वे ये हँ--पोर्ण्ड, यूगोस्लाविया, यूनान, बलगे- 
रिया, पुत्तंगाल, हंगरी और आस्ट्रिया । पोर्ण्ड में सेना पर अधिकार होने के कारण 
पिलसूडस्की सर्व-सत्ताधारी यानी डिक्टेटर बन गया था। यह ज्ञार के जमाने का पुराना 
समाजवादी था। पोलूंण्ड की पालंमेण्ट के सदस्यों फो यह ऐसी बुरी-बुरी सुनाया करता 
था कि आइचय होता था। कभी-कभी तो वे सचमुच गिरफ्तार करके भेज दिये जाते थे.। 
. यूगोस्लाविया में खुद राजा सर्वेसर्या है। कहते हैं कि इस देय में कहीं-कहीं तुर्कों के 
शासन से भी अधिक ख़राब हालत और जुल्म है । 

मेने ज्षिन मुल्कों का जिक्र किया हे उन सब में शायद अब खुलो तानाशाही नहीं 
हैं । उनके जल्दी-जल्दी होनेवाले परिवतंनों से वाक़िफ़ रहना मुश्किल हैं। कभी-कभी 
उनकी पालंमेण्टों की थोडी देर के लिए नोंद खुल जाती है और उन्हें काम करने दिया 
जाता हैं । कभी-कभी, जैसा बलगेरिया में हाल ही में हुआ, सत्ताधारी सरकार जिन 
सदस्यों को नापसन्‍्द करती हैँ उनके समूह-फे-समूह को गिरफ्तार करके पार्ंमेण्ट से 
उन्हें निकाल देती है । साम्यवादी लोग आम तौर पर इस गुस्से के शिकार होते हैं । 
पीछे से और दलों के सदस्य जसे-तंसे अपना काम चलाते हैँ। ये देश सदा ही या तो सर्वे- 
सत्ताधारियों यानी डिक्टेटरों के मातहत रहते हैं या इनकी हालत क्करीब-क़रीव ऐसी 
ही रहती हैँ । व्यक्तियों या छोटे-छोटे समूहों की इन सरकारों का आधार पशुबल 
होता हू और उन्हें लगातार विरोधियों फे दमन, ह॒त्या, सख्त पाबन्दियों और क़ोद 
का तथा गुप्तचरों के जाल का सहारा दढूंढना पड़ता है । 

योरप के बाहर भी तानाशाहियों का उदय हुआ।। में तुम्हें तुर्की और कमाल- 
पाशा का हाल पहले ही बता चुका हूँ । दक्षिण अमेरिका में कई सर्वसत्ताधारी थे, 
लेकिन वहाँके लिए यह संस्था पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के प्रजा- 
तंत्रों ने लोकसत्ता के विधि विधानों को फभी अच्छी नज़र से नहीं देखा । 

तानाशाहियों की इस सूचो में सने सोवियट यूनियन को शामिल नहीं किया 
है, क्योंकि वहाँकी तानाशाही है तो उतनी ही निर्देय जितनी और देशों की है मगर 
वह एक मुत्तलिफ़ किस्म की है। वहाँ किसी व्यकित या छोटे-से समूह काः बोलबाला 
नहीं है, वल्कि एक ऐसे सुसंगठित राजनैतिक दल का है जिसका मुख्य आधार मजदूरों 
पर है। वे इसे 'ग़रीबों का सर्वाधिकार कहते हैं। इस तरह तानाशाही तीन क़््स्मि 
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करने के लिए एक बीच का ऐसा समप ज़रूरी हुँ जिसमें सारी सत्ता गरीबों के हाथ में 
रहे और पूंजीवादी और अमीर वर्ग इस तरह दबाकर रकक्‍्खे जायें कि वे मज़दूरों के 
राज्य के ख़िलाफ़ पड़यंत्र न रच सकें । इस तरह की सर्वोपरि सत्ता सोवियद यूनियन 
में है । उसमें सारे मजदूर, किसान और काम करनेवाले वर्गों का प्रतिनिधित्व हें । इस 
तरह इस तानाज्ञाही में ९० या ९५ फ़ीसदी लोगों की बाक़ी के ५ या १० फ़ीसदी 
लोगों पर हुकूमत होती है4 यह तो हुई सिद्धान्त की बात । व्यवहार में साम्यवादी दल 
का नियंत्रण सोवियट पंचायतों पर है और सास्यवादी दल पर शासकों के गुट का 
अधिकार है । और जहाँतक खबरों पर पाबन्दी और विचार या कार्य की आज़ादी का 
ताल्लुक़ है, वहाँतक यह तानाशाही भी उतनी ही कडी हैँ जितनी और किसी तरह की 
' तानाशाही होसकतों हैँ। परन्तु चूंकि इसका आधार श्रमजीवियों का सद्भाव है, इस- 
लिए उन्हें साथ रखना इसके लिए ज़रूरी है । और आखरी बात यह है कि इसमें 
मजदूरों का या किसी एक वर्ग का दूसरे वर्ग के लाभ के लिए शोषण नहीं होता । 
कोई झोषक वर्ग बाक़ो हो नहीं रहता । अगर कोई ज्ोषण करता हैँ तो वह राज्य ही 
करता हैं और वह सबकी भलाई के लिए करता है । यह याद रखने की बात हैँ कि 
रूस में कभी लोकसत्तात्मक शासन नहों रहा । वह तो १९१७ में निरंकुश राजतंत्र से 
एकदम छलांग मारकर साम्यवाद में पहुँच गया । 
फ़ैसिस्ट दृष्टिकोण इससे विलकुल भिन्न हैँ । में तुम्हें पिछले ख़त में बता चुका 
हैँ कि यह जान सकना आसान नहीं हे कि फ़ैसिस्टों के क्या उसूल हैं । उनके कोई 
निश्चित उसूल मालूम नहीं होते । मगर इसमें कोई शक नहीं कि छोकसत्ता के वे 
ल्िलाफ़ है । हाँ, लोकसत्ता का उनका विरोध और कम्यूनिस्टों ( साम्यवादियों ) 
का विरोध बिलकुल जुदा हैँ । साम्यवादी लोकसत्ता के खिलाफ इसलिए हेँ कि यह 
असली चीज़ नहीं हैँ, बनावटोी चीज़ है । फ़ैसिस्ट लोकसत्ता के सिद्धान्त और विचार 
के ही खिलाफ हूँ । वे अपनी पूरी ताक़त के साथ लोकसत्ता की निन्‍्दा करते हैं । 
मुसोलिनी ने उसे 'सडी हुई लाश” की पदवी दी है । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विचार 
से भी फ़ंसिस्टों को उतनी ही नफरत है । उनके खयाल से राज्य ही सब कुछ है, 
व्यक्ति की कोई गिनती वहीं । ( साम्यवादी भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत महत्व 
नहीं देते ) | उन्नीसदों सदी की उदार लोकसत्ता का पुजारी वेचारा मेज्ञिदी आज 
हिन्दा होता तो वह अपने देश-दन्धु शुसोलिनों से क्या कहता ! 
साम्पवादियों ओर फ़ंसिस्टों को हो नहीं, और बहुत-से लोगों को भी, 
जिन्होंने द्तेमान युग के झयडोों पर विचार किया हूँ, इस पुराने विचार से असन्तोष 
होगया हूँ कि मताधिकार दे देने का ही नाम छोकसत्ता है । लोकसत्ता का अर्थ है 
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“हमारी प्रतिनिधि संस्था पालंभेण्ट तेज़ी के साथ एक शासन-समूह के हाथ 
का खिलोना वनतों जा रही है और उसके हुकमों का पालन भर कर देना उसका 
काम रह गया हैँ । इस समूह का चुनाव एक अपुर्ण और भद्दे निर्वाचन-यन्त्र के 
द्वारा होता है । 

इस तरह उम्नीसवीं सदी को छोकसत्ताओं और पालंमेण्ठों का असर सभी जगह 
फम हो रहा हूं । कुछ देशों में तो इन्हें खुले और बहुत भट्ठें ढंग से रद कर दिया गया 
हैं और कुछ देझों में उनका फोई अर्थ नहीं रह गया है। वे धीरे-धीरे एक गम्भीर और 
थोया तमाशा होती जा रही हैं । एक इत्तिहासकार ने पएलुंमेण्टों के इस पतन की 
तुलना उन्नीसवीं सदी फे राजाशाही के पतन से की है । इस लेखक के मत से पार्ले- 
मेण्टें भी उसी तरह निर्वंठ और दिखावटी चीज़ें हो जायंगी और होती जा रहो हैं; 
वे दीखने में बडी और महत्वपूर्ण रहेंगी, मगर उनका अर्ये फुछ भी नहीं रहेगा--जिस 
तरह फि इंग्लेप्ट और दूसरे देशों में राजा को असलो सत्ता जाती रही और वह 
सिर्फ़ प्रदर्शन के लिए वैध शासक मात्र रह गया । 

यह सब क्‍यों हुआ ? जिस लछोकसत्ता का आदर्श असंझरुय मनुष्यों को सौ वर्ष 
से भी अधिक प्रेरणा देता रहा और जिसपर हज़ारों ने अपने प्राण निछावर कर दिये, 
वहु आज इतनी नापसन्द क्यों होगई ? ऐसे परिवर्तत काफ़ी कारणों के बिना तो 
हुआ नहीं करते । उनका आधार अस्थिरचित्त जनता की सनक भी नहीं होता । अवश्य 
ही जीवन की आधुनिक परिस्थिति में कोई वात ऐसी है जो उन्नीसवी सदी को 
नियमित लोकसत्ता के साथ मेल नहीं खाती । यहु विषय दिलचस्प और पेचीदा है । 
में इसपर यहाँ विस्तार से तो नहीं कह सकता, सगर दो-एक बातें तुम्हारे विचार के 
लिए रखता हूँ। 

भैने पिछले पैरे में लोकसत्ता का ज्िक करते वक्‍त “नियमित' दाव्द काम में 
लिया है । साम्यवादियों का कहना हैँ कि वह सच्ची लोकसत्ता नहीं थी। वह सिर्फ़ 
लोकसत्ता का परदा था जिसके नीचे यह सत्य छिपा रहता था कि एक वर्ग दूसरे वर्ो 
पर हुकूमत कर रहा है । उनके कहने के मुताबिक़ लोकसत्ता पूंजीवादी वर्ग को सर्वपिरि 
सत्ता के लिए परदे का कास देती थी । उनकी राय में यह धनिक-राज्य था। सर्वसा- 
धारण को जो मताधिकार मिला था, और जिसकी इतनी बड़ाई की गई है, उससे उन्हें 
चार-पाँच वर्षों में एक बार इतना-सा कहने का हक़ मिला था कि उनपर राज्य 
करे और उनका शोषण करे या 'व' करे । हर हालत में अमीर ग़रीबों का झून चूसते 
रहे । सच्ची छोकसत्ता तभी क्रायम होसकती हे जब यह वर्ग-राज्य और शोवण न 
रहे और सिर्फ़ एक ही वर्ग बाक़ी रह जाय । परन्तु ऐसे समाजवादी शासन का विकास 
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व्यक्तित्व के हारा नहीं करना चाहिए। यह लोकसत्तात्मक ढंग हैं। उन्हें विकास 
फ़ैसिस्ट तरीक़े पर करना चाहिए और संसार की अत्म-चेतना के रूप में यानी अपने 
अहं के विकसित रूप में करता चाहिए । (इसका क्‍या अर्थ हुआ, यह मेरी समझ में 
ज़ाक भी नहीं आया) । इस तरह इस दृष्टिबिन्दु में व्यक्तित्व और स्वातंत्र्य का कोई 
स्थान नहों । इसके अनुसार सच्चा व्यक्तित्व और व्यक्ति-स्वातंत््य वही है जो मनुष्य 
अपनेको किसी दूसरी चीज़ यानी राज्य में विलीन करके प्राप्त करता हे ॥' 
“कुटुम्ब, राज्य और आत्मा में मिल जाने से मेरा व्यक्तित्व मिटता नहीं है 
बल्कि ऊँचा उठता है, मज़बूत होता और बढ़ता है ।” 
जेण्टाइल फिर कहता हैः-- 
“शक्ति किसी भी तरह की हो, यदि उससे संकल्प पर असर पड़ता हैं तो वह 
नंतिक शक्ति ही हैं, उसके पक्ष में दलील चाहे उपदेश की दी जाय या डण्डे की ।” 
इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में जब सरकार लाठी-चार्ज करवाती हैँ तो 
कितने नतिकबल को काम में लेती है ! 
ये सब बातें तो ऐसी हें कि जो चीज़ हो चुकी हो उसका अर्थ खास तरह से 
लगाया जाय या उसे न्याय्य सिद्ध किया जाय । यह भी कहा जाता हैं कि फ़ैसिज्म का 
उद्देश्य सामूहिक राज्य” ( (20/072४7० 5६80८ ) की स्थापना करना है । मेरा अनुमान 
हैं कि ऐसे राज्य में सव लोग सामूहिक भलाई के लिए मिल-जुलकर काम करते हैँ । 
परन्तु अभीतक इटली में या और कहीं भी ऐसा राज्य प्रकट नहीं हुआ है । इटली में 
भी और पूंजीवादी देशों की तरह ही पूंजीवाद मज्ञे से अपना काम कर रहा हैँ । 
चूँकि फ़ैसिज्म और मुल्कों में भी फंल गया है, इससे ज़ाहिर हैँ कि यह इटली की 
ही कोई विशेषता नहीं हैँ, वल्कि एक ऐंसी चीज़ हैँ जो किसी भी देश में ख़ास तरह के 
आध्थक और सामाजिक हालात होने पर पेदा होसकती है । जब कभी मज़दूरों का 
बल बढ़ता हे और वे सचमुच पूंजीठादी राज्य के लिए खतरनाक होजाते हैं, तो पूंजी- 
वादी वर्ग का अपने बचाव को कोशिश करना स्वाभाविक है । आम तौर पर मजदूरों 
की तरफ़ से ऐसा ख़तरा भयंकर आर्थिक संकट के अवसरों पर हो पेदा होता हैं। भगर 
सम्पन्न और शासक वर्ग उस वक्‍त पुलिस और फ़ौज की मदद लेकर मामूली छोकसत्ता- 
त्मक साधनों से मझछदूरों को नहीं दवा सकते हूँ, तो वे फ़ैसिस्ट तरीक़े का सहारा छेते 
हैँ । यह इस तरह कि एक लोकप्रिय सार्वजनिक आन्दोलन खड़ कर दिया जाता है; 
उसमें कुछ रणनाद या नारे तो सर्वतताधारण को पसन्द आनेवाले रख दिये जाते हैं, पर 
दह्‌ आन्दोलन सम्पत्तिशाली वर्ग की रक्षा के हो लिए होता हूँ । इस आन्दोलन की रीढ़ 
दे दर्जे दा मध्यमदर्ग होता हूं, वर्योद्धि इसमें बेकारों की तादाद बहुत होतो हैं । इन 
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समानता, ओर समानता के समाज में हो छोकसत्ता फल-फूल सकती है । यह स्पष्ट है 
कि सबको मताधिकार दे देने से ही समानता का समाज क़ायम नहीं होजाता। 
वयस्क-मताधिकार यानी सब बालिग स्त्री-पुरुषों को राय देने का हक़ देदेने या ऐसी 
ही ओर कुछ बातें होजाने पर भी आज भयंकर असमानता मौजूद है । इसलिए 
लोकसत्ता फो मौक़ा देना हो तो समानता का समाज क़ायम होना लाज्िमी हैँ।इस 
तक से कई तरह फे दूसरे आदर्शों और साधनों का सवाल खड़ा होजाता हैं । परन्तु 
यह बात सभी लछोग निधिवाद रुप से मानते हें कि आजकल की पार्लमेण्टें बहुत ही 
असन्तोषजनक हैं । 

फ़ेसिज्म फो ज्रा और गहरी नज़र से देखें और माल्म करें कि यह क्या है । 

इसे सा पर गर्व और श्ञान्तिप्रियता से नफूरत है । इटली के विश्वकोष में मुसोलिनी' 
ने लिखा हूँ :-- 

“फ़ेसिज्म का न तो घाश्वत शान्ति की आवश्यकता में विश्वास हैं और न 
उसकी उपथोगिता में । शान्तिवाद में जहोजहद से बचने की वृत्ति छिपी हुई है। वह 
मूलतः: कायरता ही है । इसलिए फ़ैसिज्म कुर्बानी के मुक़ाबिले में अमन को ठुकराता 
है! युद्ध और सिर्फ़ युद्ध से ही मनुप्य की शक्तियों, की अधिक-से-अधिक जोरआज्- 
माई होतो हैं और उसको स्वीकार करने का साहस करनेवाली जातियों के सिर पर 
ही उच्चता का सेहरा बँधता है । और सब तरह की परीक्षायें नक़ली होती हैं। 
वे मनुष्य के सामने जीवन या मरण के चुनाव का सवाल पेश नहीं करतीं ।” 

फ़ेसिज्म उत्कट राष्ट्रवादी और साम्यवाद अन्तर्राष्ट्रीय है । फ़ैसिज्म अन्तर्राष्ट्री- 

यता का विरोध फरता है । उसने राज्य को एक देवता बना दिया हूँ । इस देवता के 
चरणों में व्यक्षि की स्वतंत्रता और अधिकारों की वलि चढ़नी ही चाहिए । उसके 
लिए अपने देश के सिवा और सब मुल्क ग़ेर हें और क़रीब-क़रीव दुश्मन जसे हैं। 
यहूदियों को विदेशी समझकर आमतौर पर सताया जाता है । फ़ैसिज्म में भले ही 
फुछ धमिक-विरोधी नारों और फ्रान्तिकारी साधनों का स्थान हो, परन्तु उसका सम्प- 
त्तिशाली और प्रतिगामी वर्गों से गठबन्धन ज़रूर हैँ । 

ये फ़ैसिज्म की कुछ सूरतें हें। उसका कोई तत्त्वज्ञान हो तो उसे समझ सकना 

कठिन हैँ । हम देख चुके हैं कि इसका आरम्भ सत्ता की लालसा के साथ हुआ है । जब 
कामयाबी मिल गई, तब उसका तत्त्वज्ञान बनाने की कोशिश की गई । तुम चक्कर में 
तो पडोगी मगर तुम्हें फ़ैसिज्स की कल्पना हो जायगी, इसलिए एक भ्रसिद्ध फ़ैसिस्ट 
तत्ववेत्ता का उद्धरण दूँगा । उसका नाम जियोवानी जेण्टाइल है । यह फ़ेसिज्म का 
अधिकार-प्राप्त तत्त्ववेत्ता माना जाता है और फ़ैसिस्ट सरकार का एक मंत्री भी रह 
चुका है । जेण्टाइल का कहना है कि लोगों को अपना आत्मानुभव या विकास अपने 
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अब हम योरप और उसके असन्‍्तोष को छोड्कर उससे भी बडे उपद्रव के क्षेत्र, 
सुदूर पूं, चौन और जापान में चलें | चीन पर लिखे हुए अपने पिछले खत में मेने 
तुम्हें बताया था कि इस युवा प्रजातन्त्र को कितनी मुश्किलें पेश आई हैं । यह प्रजातंत्र 
संसार की अत्यन्त प्रादीच और महत्त्वपूर्ण संस्कृति की भूमि में स्थापित हुआ। उस 
वक्‍त देश तहस-नहस होता दिखाई दे रहा था और तूृशन और महातृशन नाम से 
पुकारे जानेवाले बेउसूल सेनानायकों की ताक़त बढ़ रही थी। ये लोग हमेशा 
आपस में रूडते रहते थे। इन्हें अक्सर साम्राज्यवादी राष्ट्रों की तरफ़ से उत्साह और 
सहायता दो जाती थी, क्योंकि इन राष्ट्रों का स्वार्थ इसीमें था कि चीन दुर्बेह हो और 
आपस में छड॒ता रहे । इन तुशनों के कोई उसूल नहीं थे । उनमें से हरेक अपनी-अपनी 
बड़ाई चाहता था और वहाँ जो छोटे-छोटे गृह-युद्ध चलते रहते थे उनमें वे कभी इस 
तरफ़ हो जाते थे और कभी उस तरफ़ । उनके और उनकी सेनाओं के गुज्ञर का भार 
अभागे किसानों पर पड़ता था। में तुम्हें यह भी बता चुका हूँ कि चीन के महान्‌ नेता 
डॉक्टर सनयातसेन ने दक्षिणी चीन में कंण्टन नगर में राष्ट्रीय सरकार संगठित को 
थी । इस महापुरुष ने जीवन-भर चीन की आजादी के लिए कोशिश की थी। 
सारे देश पर विदेशी पूँजीवादी राष्ट्रों के आर्थिक स्वार्थों का प्रभाव था। ये 
शंपाई और हॉंगकाँग वरशरा बडे-ढडे बन्दरगाहवाले शहरों में वेठकर चीन के सारे 
विदेशी व्यापार का नियंत्रण करते थे। डॉक्टर सन ने बिलकुल सच कहा था कि 
आशिक दृष्टि से चोन इन राष्ट्रों का उपनिवेश हूँ । एक मालिक का होना ही कम बुरी 
बात नहों होती | कई सालिकों का होना कभो-कनी उससे भी बुरी बात है । डॉक्टर 
सन ने देश का ओद्योगिक विकास करने और अपने घर का सुधार करने के लिए 
बदेशों की सहायता लेने की कोशिश की थी । अमेरिका और ब्रिटेन से ख़ास उम्मीदें 
थीं, मगर दोनों ने या और भी किसी साप्राज्यद्ादी राष्ट्र ने सहायता नहीं दी । चौन 
के शोषण में सबका स्वार्थ था। वे उसको भलाई या बल-वृद्धि नहीं चाहते थे। तब 
१९२४ में डॉदटर सन ने रूस की तरफ नज़्र डाली । 
दोन के विद्यारथियों ओर शिक्षित वर्ग में गुप्त रूप से पर तेज्ञी के साथ साम्यवाद 
रहा था । १९२० में एड साम्यवादी दल दन चुका था बौर दह गुप्त समिति के 
रप में दाम दारता रहा, बरयोंकति वहाँ दी मुस्तलिफ़ सरकारों ने उसे खले तौर पर तो 
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नारों से और अपनी हालत सुधारने की उम्मीदों से आकपषित होकर बहुत-से राजनंतिक 
विचारों में पिछडे हुए और असंगठित मज़दूर भी शामिल होजाते हैं । ऐसे आन्दोलन 
को बडे-बडे अमीरों से रपये फी मदद मिलती हूँ, क्योंकि उन्हें इससे फ़ायदा होने को 
उम्मीद होती हैँ । देश फी पूंजीवादो सरकार इस आन्दोलन के हिंसा-धर्म और हिसा- 
कार्य को जानते और देखते हुए भी इसलिए सहन कर छेती हूँ कि यह उसके समान- 
शतब्रु--समाजवादी मज़दूर आन्दोलन--से लोहा लेता हैँ । फ़ैसिज्म दल के रूप में भी 
और देश की सरकार बन जाने पर और भी प्रबल होकर मज़दूरों के संगठन का नाश 
फरता है और सब विरोधियों फो भयभीत रखता है । 

इस तरह फ़ंसिज्म का उदय उस वक्‍त होता हैँ जब बढ़ते हुए समाजवाद और 
जमे हुए पूंजीवाद में चर्ग-पुद्ध तीक्ष और भयंकर होजाता हैँ । यह सामाजिक संघर्ष 
किसी ग़रूतफहमी से पंदा नहीं होता, बल्कि हमारे वतंमान समाज के स्वाभाधिक 
विरोधी हितों और संधर्षों फो अच्छी तरह समझने के कारण होता है । इन संघर्षों की 
उपेक्षा करने से ये नहीं मिटते । जिन लोगों फो चर्तमान व्यवस्था से कष्ट होता हैँ थे 
ज्यों-ज्यों इस हित-विरोध फो समझते जाते है त्यों-त्यों उनमें अपने हिस्से से वंचित रहने 
पर अधिक गुस्प्ता पंदा होता हैं । जिनके पास सब कुछ है वे फुछ भी छोड़ने को तैयार 
नहीं होते । बस इसीसे संघर्ष तीता होजाता हैं। जबतक पूंजीवाद अपनी सत्ता क़ायम 
रखने फे लिए लोकसत्तात्मक संस्थाओं के साधन काम में ले सकता है, तबतक लोक- 
सत्ता फो क़ायम रहने दिया जाता हैँ। जब यह सम्भव नहीं रहता, तब पूंजीवाद लोक- 
सत्ता को परे फेंक देता हैँ और हिसा और आतंकवाद का खुला फ़ैसिस्ट तरीक़ा इछ्त्ति- 
पार कर उजेता हैं । 

शायद रूस फे सिवा योरप के सभी देझ्ञों में फ़ेसिज्म थोडे-बहुत प्रमाण में मौजूद 
हैं । इसकी सबसे ताज़ा जीत जमंनी में हुई हैँ । इंग्लेण्ड में भी शासकवर्ग में फ़ैसिस्ट 
विचार फंल रहे हैं और उनका प्रयोग हम हिन्दुस्तान में तो अकसर देखते ही हैं। संसार 
की रंग-भूमि पर आज फ़ैसिज्म पूंजीवाद का अन्तिम अस्त्र बनकर साम्यवाद से जूझ 
रहा है । 

परन्तु फ़ैसिज्म फी और बातें जाने दें तो भी उससे संसार को सतानेवाली आर्थिक 
समस्याओं का भी कोई हलू नहीं मिलता । इसका तीक्न राष्ट्रबाद संसार की एक-दूसरे 
पर निर्भर रहने की वृत्ति के विरुद्ध पड़ता हैँ ओर पूँजीवाद फे पतन से उत्पन्न होने- 
बाली समस्‍यायें बढ़ती हैं । दूसरे देशों के प्रति इसकी जो आक्रमणकारी मनोवृत्ति है 
उससे राष्टों में परस्पर संघर्ष पेंदा होता है और इससे अक्सर युद्ध की नोबत आ 
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ज्षमींदारी बनती है तो वारिसों में बेंटकर उसके जल्दी ही छोटे-छोटे हिस्से होजाते 
हैं । क़रोब-क़रोब आधे किसानों के अपने खेत हैं और आधे ज़मींदारों की ज़मीन जोतते 
हैं । इस तरह चीन छोटे-छोटे बेशुमार किसानों का देश हैँ । सेकडों वर्षों से चीनी 
किसानों को यह श्रेय है कि वे ज़मीन में से अधिक-से-अधिक सार निकाल लेते हैं । 
उनके खेत इतने छोटे हैं कि उन्हें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता हूँ । वे अपनी 
विलक्षण सूझ काम में लाते हैं और भयंकर परिश्रम करते हैँं। मेहनत बचाने की 
कृषि की आधुनिक सुविधायें उनके पास नहीं हैँ | वर्ना जितना फल उन्हें मिलता है 
उसके लिए इतनो कठोर मेहनत न करनी पड़ती । 
इस सारी सूक्ष और कडी मेहनत के बावजूद लगभग आधे किसानों का आमद- 
खर्च बराबर नहीं होता था और वे अपनी छोटी-छोटी उम्र यूंही आधेपेट गुज्ञार देते 
थे। हिन्दुस्तान के बेशुमार किसानों का भी यही हाल होता है । चीनी किसान सदा 
ही नंगे-भूखे-से रहते थे और जब अकाल और बाढ़ का संकट आता तो लाखों बेमौत 
मर जाते । बोरोडीन की सूचना पर डॉक्टर सन की सरकार नें किसानों ओर भज़दूरों 
की मुसीबत दूर करने के लिए क़ानून बनाये, लगान पौना कर दिया गया, मज़दूरों के 
लिए आठ घण्टे की मेहतत और जीवन-निर्वाह के योग्य मज़दूरी मुक़रेर की गई और 
किसान-संघ स्थापित किये गये। स्वभावतः इन सुधारों का सर्वसाधारण ने स्वागत 
किया और उनके दिल उत्साह से भर गये, वे नये संघों में धडाधड शामिल होगये 
ओर कंण्टन-सरकार की सदद के लिए खडे होगये । 
इस तरह कंण्टन ने अपनी शक्ति मज़बूत करके उत्तर के तुशनों से भिडन्त करने 
की तेयारी करली । एक फ़ौजी कालेज खोल दिया गया और सेना का निर्माण किया 
गया । कंण्टन में ही नहीं, सारे चौन में और कुछ ह॒द तक पूर्व-भर में एक दिलचस्प 
घटना यह होरही हे कि धामिक सत्ता का स्थान भौतिक सत्ता लेती जा रही. है । संकु- 
चित अर्थ में तो दौन कभी धा्िक देश नहीं रहा। अब वह और भी भौतिक होगया है। 
पहले शिक्षा घामभिक थी, अब भौतिक करदी गई हूँ । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
चोन के चहुत-से प्राचीन सन्दिर अब सार्वजनिक उपयोग के काम में छाये जा रहे है । 
फंण्टन के एक मशहूर और पुराने मन्दिर में आजकल पुलिस को तालीम दी जातो 
हैं। इूसरे स्थान पर मन्दिरों को बदलकर तरकारी के वाज्ञार बना दिये गये हँ। 
धामिक अन्ध-विश्वास को दूर करने के लिए संस्थायें बन गई हैँ । वे प्रचार-कार्य 
बरतोी हू । 
डॉक्टर सनयातसेन १९२५ के मार में मर गये, मगर कंण्टन-सरकार की ताक़त 
बदुती गईं । बोरोडीन उसका सलाहवगर दना रहा । थोडे समय बाद कुछ घटनायें 
पट: 


११७२ विश्व-इतिहास की झलक 


फाम करने नहीं दिया। डॉक्टर सन साम्पवाद से दूर ही रहते थे। उनके मशहूर “जनता 
के तीन उसूलों' से मालूम होता है फि वे नरम समाजवादी थे। मगर उनपर इस बात 
की अच्छी छाप पडी कि सोवियट रूस का चीन और दूसरे पूर्वी राष्ट्रों के साथ उदार और 
अच्छा बर्ताव है। उन्होंने रूस फे साथ दोस्ताना ताललुक्ात पैदा कर लिये और कुछ रूसी 
सलाहकार रख लिये। इनमें से बोरोडीन ज्यादा मशहूर था। बह एक निहायत क्लाबिल 
बोलशेंविक था । बोरोडीन फंण्टन के राष्ट्रीय दल काउ-मिन-ताँग के लिए एक जबरदस्त 
मददगार साबित हुआ । उसने चीन में एक ऐसे बलञ्ाली राष्ट्रीय दल के निर्माण और 
संगठन के लिए परिश्रम फिया जिसकी पीठ पर सर्वताधारण का सहारा हो । उसने 
बिलकुल साम्पवादी ढंग पर ही काम करने की फोशिदा नहीं की । उसमे दल की 
राष्ट्रीय बुनियाद फ़ायम रकखी, मगर काउ-मिन-तांग में साम्यवादियों के लिए भरती 
होने का दरवाज्ञा खुलवा दिया । इस तरह राष्ट्रीय काउ-मिन-ताँग और साम्यवादीदलों 
में एक तरह का बेज़ाब्ता मेल होगपा । काउ-मिन-ताँग के बहुत-से अनुदार और धनी 
सदस्पों को साम्यवादियों का यह सम्पर्क पसन्द नहीं था। उधर बहुत-से साम्पवादियों 
को भी यह अच्छा नहीं रूगता था। इसका कारण यह था कि उन्हें अपना कार्यक्रम 
मरम बनाना पड़ता था और बहुत-सी ऐसी बातें करने से बाज़ रहना पड़ता था जो वे 
इसरी सुरत में फरते। यह मेल बहुत दिन नहीं टिका । हम देखेंगे कि यह एक नाजुक 
भौक़े पर टूटा और उससे चीन पर बडी विपत्ति आईं। जिन दो या अधिक वर्गो के 
स्वार्थ आपस में टफराते हों उन्हें एक ही दल में मिलाकर रखना हमेशा मुश्किल होता 
है। परन्तु जबतक यह मेल फ़ायम रहा तबतक जब कामयाब हुआ और काउ-मिन- 
ताँग और फंण्टन सरकार का बल बढ़ता गया । किसान-सभाओं और मज़दूर-संघों को 
प्रोत्साहन दिया गया और उनका तेज्ञी से विस्तार हुआ | आम जनता की इसी सदद से 
कैण्टन फी काउ-मिन-ताँग को सच्ची सत्ता प्राप्त हुई | इसीसे ज़मीन के सालिक नेताओं 
के कान खडे हुए और आगे चलकर उन्हें दल को तहस-नहस करने की प्रेरणा मिली । 
बहुत बातों में जबरदस्त फ़क़ होते हुए भी चीन और भारत की स्थिति में बडी 
समानता हैँ । चीन असल में क्ृषि-प्रधान देश हैँ । वहाँ बेशुसार किसान हूँ । पूंजीवादी 
उद्योग सिर्फ़ छ-तात बडे-बडें शहरों में ही हें और विदेशियों के हाथों में हैं । करोड़ों 
किसान क़र्ज के भयंकर वोझ से पिसे जा रहे हें । लगार की दर बहुत ऊँची है और 
हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसानों फो कई महीने सजबूरन बेकार रहना पड़त[ है । 
उन दिनों खेतों में बहुत कम काम रहता है। इस तरह इस खाली समय को भरने 
और उनकी आमदसनी बढ़ाने के लिए गृह-उद्योगों की ज़रूरत हैं । अब तो वहाँ बहुत-से 
गृह-उद्योग हो भी गये हैं । वहाँ बडी-बडी ज्ञमींदारियाँ बहुत फम हूँ । जब कोई बडी 
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और उसे हर तरह मदद दी । कंण्टन की सेना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो फ़ोजें भेजी 
जातों वे शायद ही कभी लड़तीं भौर अक्सर सब सामान-सहित उसमें आकर मिल 
जातों ॥ १९२६ का साल ख़त्म होने से पहले राष्ट्रवादियों ने आधा चीन पार कर 
लिया और याँगत्सी नदी पर हँकन का बड़ा शहर ले लिया । उन्होंने अपनी राजधानी 
कैप्टन से हटाकर हेंकन में करली और उसका नाम बदल कर वूहन रख लिया । 
उत्तरो सेनापतियों को पसत करके भगा दिया गया। साम्राज्यवादी सत्ताओं की अक- 
स्मात्‌ आँख खुली । उन्हें बुरा तो लगा; परन्तु उन्होंने देख लिया कि एक नवीन और 
आक्रमणकारी राष्ट्रवादी चोन सासने खड़ा है, जो समानता का दावा करता है और 
धमकी में आने से इन्कार करता है । 

१९२७ के शुरू में राष्ट्रवादियों ने हेंकन की ब्रिटिश रियायती बस्ती पर कब्जा 
करने की कोशिश की । इसपर चीतियों और अंग्रेज्ञों में संघर्ष होगया । अगर इस 
तरह का उत्तेजनापूर्ण रुख़ चीनी लोग पहले कभो इक्चतियार करते तो लड़ाई छिड॒ 
जाती और ब्रिटिश सरकार उन्हें कुचल डालती । इतना ही नहीं, वह उन्हें डरा-धमका- 
कर हुर्जने और रिआयतें वसूल करती। १८४० के अफ़ीम के युद्ध से अबतक सदा 
यही रिवाज चला आता था, यह हम देख चुके हैं । मगर अब जमाना बदल गया था 
और अंग्रेजों के मुक़ाबिले में नई तरह का चीन खड़ा था। इसलिए तुरन्त और पहली 
ही बार अंग्रेजों की नीति बदली और नवीन चीन के प्रति उन्होंने मरम रुख इसख्तियार 
किया । हँकन की बस्ती का मामला छोटा-सा था और आसानी से तथ हो सकता था। 
परन्तु उससे थोडी ही दूर पर और राष्द्रवादियों की कूच के रास्ते में ही शंघाई का 
बड़ा बन्दरगाह था। चीन में विदेशियों के अधिकार में यह सबसे बड़ा और क्रीमती 
रिआयती क्षेत्र था। शंघाई की क्विस्मत के साथ विदेशियों के बडे-बडे स्वार्थ लगे हुए थे। 
वह शहर--नहीं, उसका रिआयठी भाग--विदेश्ञी नियंत्रण में था और क़रोव-क़रीव चीनी 
सरकार की सत्ता से स्वतंत्र था । जब चोन को राष्ट्रीय सेना शंघाई के क़रीब पहुंचने 
लगी, तो शंघाई के इन विदेशियों और उनकी सरकारों को बडी चिन्ता हुई और 
उनकी सेना ओर लड़ाकू जहाज्ञ शीघ्र उस वन्दर पर पहुँच गये । १९२७ के शरू 
जनवरी में ब्विटिश सरकार ने खासतौर पर बडी-सी सेना शंघाई भेजदी । इसमें 
हिन्दुस्तानी सिपाही भी थे। 

उस वक्त हँकन या दूहन में क़ायम राष्ट्रीय सरकार के सामने एक मुश्किल 
समस्या पेंदा होगई--आगे बढ़ा जाय या न बढ़ा जाय, और शंघाई को छेलिया जाय 
या नहीं ? उन्हें अदतक आसानी से जो कामयादी मिली थी उससे उनका होसरूा 
बहू गया था छोर उनमें उत्साह भर गण था। झंधाई था नी अत्यन्त आकर्षक 
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ऐसी हुईं जिनसे चीन-निवासी विदेशी पूंजीपतियों और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों के 
ख़िलाफ़ गुस्से से भर गये । शंघाई की मिलों में हड़तालें हुई थीं और १९२५ की मई 
में एक प्रदर्शन में एक सज़दूर मारा गया। उसकी स्मृति में एक विज्ञाल सामूहिक 
प्रायंना का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर विद्याथियों और मजदूरों ने 
साम्राज्य-विरोधी प्रदर्शन किये | एक अंग्रेज़ पुलिस अफ़सर ने अपने मातहत सिक्‍्ख 
सिपाहियों फो इस भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दिया । हुबम मारने के लिए गोली 
चलाने का था। कई छात्र मारे गये । इससे चीन-भर में अंग्रेजों के ख़िलाफ़ गुस्से की 
आग भभक उठी । बाद फी एक घटना ने स्थिति फो और भी बिगाड़ दिया। यह 
घटना १९२५ के जून में कंण्टन की शरमीन नामक विदेशी बस्ती में हुई | वहाँ मुख्यतः 
चीनी विद्यार्थियों की भीड़ पर मशीनगन चला दी गई । ५२ आदमी मारे गये और 
बहुत-से घायल हुए। इस घटना फो 'शमीन का ह॒त्या-काण्ड' नाम दिया गया और 
इसके लिए मुख्यतः अंग्रेज्ञों को दोपी ठहराया गया। कंण्टन में ब्विटिश माल के राज- 
नंतिक वहिप्कार फी घोषणा करदी गई ओर फई महीने तक हाँगकाँग का व्यापार 
बन्द फर दिया गया । इससे अंग्रेज्ञ व्यवसाथियों और द्विटिश सरकार को बड़ा नुक्सान 
हुआ | तुम्हें शायद मालूम हूँ कि हांगकांग दक्षिण चीन में अंग्रेज़ों का इलाक़ा है । यह 
कंण्टन के पास ही है और यहाँसे बहुत बड़ा व्यापार होता है । 
डॉक्टर सन फी मृत्यु फे बाद फंण्टन-सरकार के दाहिने और बायें अंगों यानी 
नरम और गरम दलों में लगातार कशमकदश रही । कभी एक पक्ष के हाथ में सत्ता 
आजाती तो कभी दूसरे फे हाथ में । १९२६ के मध्य में नरम दली च्यांग-काई-शेक 
प्रधान सेनापति बना और उसने साम्पवादियों को धकेल बाहर करना शुरू कर दिया । 
फिर भी दोनों दल फिसी तरह एक हद तक साथ-साथ काम करते रहे । उनके दिलों 
में परस्पर अविश्वास ज़रूर था। उसके बाद फैण्टन की सेना का तुशनों से लड़ने और 
उन्हें मिकाल बाहर करने फे लिए उत्तर की तरफ़ बढ़ना शुरू हुआ। उसका उद्देश्य 
सारे देश में एक राष्ट्रीय सरकार क्वायम करना था। यह कूच एक असाधारण घदना 
थी और ज्ञीघ्व ही सारे संसार का ध्यान उसकी तरफ़ खिच गया । असल में छड़ाई भी 
बहुत कम हुई और दक्षिण की सेना फ़तह-पर-फ़तह हासिल करती हुई तेज्ञी से आगे 
बढ़ती गई । उत्तर वालों में फूट थी, लेकिन दक्षिण वालों की असली ताक़त इस बात 
में थी कि किसान और मज़दूर उन्हें चाहते थे । उनकी फ़ौज के आगे-आगे प्रचारकों 
और आत्दोलकों की टुकडी चलतो थी और वह किसानों और मजदूरों के संघ संगठित 
कर-करके उन्हें समझाती थी कि फेण्टन-सरकार के मातहत होने पर उन्हें क्या-क्या 
लाभ होंगे । इसलिए नगर और गाँव दोनों ने बढ़ती हुई फौज का स्वागत किया 
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और नरम अंगों में फूट हुई । इससे राष्ट्रीय विजय का अन्त होगया और चीन पर 
विपत्ति आगई । ऋत्ति ख़त्म हुई और प्रति-क्रान्ति शुरू होगई । 

च्यांग-काई-शेक ने हँकन-सरकार के बहुत-से मन्त्रियों की इच्छा के ख़िलाफ़ 
शंघाई पर क्च किया था। इसलिए दोनों दल एक-दूसरे के ख़िलाफ़ साज्षिश करने लगे। 
हेंकनवालों ने सेना पर च्यांग का प्रभाव घटाने और उससे पिण्ड छुड़ाने की कोशिश 
की | च्यांग ने नार्ताकेग में दूसरी सरकार क़ायम करली। यह सब शंघाई की विजय 
के थोडे दिन बाद ही होगया। हँकन को अपनी ही सरकार से विद्रोह करके अब च्यांग 
मे अपना स्वरूप पूरी तरह प्रकट कर दिया और सास्यवादियों, उग्रदलवालों और संघ 
वाले मज़दूरों पर हल्ला बोल दिया । जिन सज़दूरों की बदोलत वह शंघाई पर इतनी 
आसानी से क़ब्ज़ा कर पाया था और जिन्होंने खुशी से पागल होकर उसका स्वागत 
किया था, उन्हींकों अब उसने चुन-चुनकर सताया और कुचल दिया । बहुत लोगों को 
गोली या तलूवार से सार दिया गया और हजारों को गिरफ्तार करके जेलखाने भेज 
दिया गया । लोगों की धारणा यह थी कि राष्ट्रवादी शंघाई में स्वतन्त्रता की धारा 
बहायेंगे; और हुआ यह कि खून की नदियाँ बहू निकलीं । 

१९२७ के अप्रैल मास के इन्हीं दिनों में एक हो रोज़ पेकिग और शंघाई के 
सोवियट दूतावासों की एकसाथ तलाशियाँ हुई । यह साफ़ जाहिर था कि च्यांग-काई- 
शेक उत्तरी सेनानायक चेग सोलिन से सिलकर कारंवाई कर रहा हे । वेसे इन दोनों 
में लडाई समझी जाती थी। पेकिंग और शंघाई दोनों में साम्पवादियों और प्रगति- 
शील मज़दूरों का 'सफ़ाया' किया गया । साम्राज्यवादी सत्ताओं ने तो इन घटनाओं 
का स्वागत किया ही। उन्हें यह्‌ काम इसलिए पसन्द था कि इससे चीनी राष्ट्रवादियों 
फी एकता भंग होकर उनका बल क्षीण होता था। यह बहुत मुमकिन हुँ कि उस वक्‍त 
च्यांग-क्ाई-शेक का शंघाई-स्थित विदेशी राष्ट्रों से खुफ़िया तालल्‍्लुक़ हो | आगे चल- 
कर तो इसमें कोई शक नहीं रहा कि उसने उनका सहयोग चाहा था। तुम्हें 
याद होगा कि लगभग उसी समय, यानी १९२७ के मई में, ब्रिटिश सरकार ने 
लन्दन के सोवियट भवन की तलाशी लो थी और फिर रूस के साथ ताल्लुक़ात तोड़ 
दिये थे । ह 

इस तरह एक-दो महीने के अन्दर हो चोन का सारा नक्शा बदल गया। जो 
पाऊ-मिन-तांग ऐषय और विजय को पताका फहराता हुआ चोनो राष्ट्र का प्रतिनिधि 
था ओर सफलता का सेहरा सिर पर बांधे हुए विदेशी सत्ताओं के सम्मुख खड़ा हुआ था, 
दही काउ-मिन-ताँग अब तहस-नहस होगया था, उसके निन्न-निन्न अंग आपस में रूड 
रहे थे, और जिन मजदूरों और किसानों ने उसे ज्ञोवत और बल दिया था वे ही रच 
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पुरस्कार । उधर वे फेवल आगे बढ़ ही रहे थे और ५०० मीलों से भी ज्यादा रूम्बा- 
चौड़ा इलाक़ा पार फर आये थे, मगर उन्होंने वहाँ अपनी हालत मज़बूत बनाने का 
उपाय नहीं किया था। इस हालत में अगर थे शंघाई पर हमला कर देते तो विदेशी 
सत्ताओं से भिड़कर मुश्किलों में फंस जाते । मुमकिन हुँ इससे उन्होंने जो कुछ हासिल 
फिया था वह भी ख़तरे में पड़ जाता । बोरोडीन ने सावधानी से चलने ओर स्थिति 
को मज़बूत कर लेने की सलाह दी। उसकी राय यह थी कि राष्ट्रवादियों को शंघाई 
से अलग ही रहना चाहिए और चीन फे दक्षिणी आधे भाग में, जहाँ उनका अधिकार 
फ़ायम हो चुका था, अपनी स्थिति दृढ़ कर लेनी चाहिए | इस बीच में उत्तर में 
प्रचार-फार्य के ज़रिये ज़मीन तैयार करनी चाहिए | उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्दी 
यानी एकाध वर्ष में ही सारा चीन - राष्ट्रवाद के आगमन का स्वागत करेगा। उस 
चक्‍त दांघाई को लेलेने, पेफिग पर कूच करने और चिदेशी सामाज्यवादी शक्तियों का 
सामना करने का मौक़ा मिलेगा । क्रान्तिकारी होकर भी बोरोडीन ने यह सावधानी 
की सलाह दी, क्योंकि वह अनुभवी था और परिस्थिति विशेष को पंदा करनेवाले 
भिन्न-भिन्न तत्त्वों को समझ सकता था। परन्तु काउ-मिन-ताँग के दाहिने अंग के 
नेताओं ने और खास तौर पर प्रधान सेनापति च्यांग-काई-शेक ने शंघाई की तरफ़ 
कूच करने पर ज्ञोर दिया। शंघाई को लेलेने फी इस इच्छा का असली कारण आगे 
चलकर उस चक्‍त ज्ञाहिर हुआ जब काउ-मिन-ताँग के बिखरकर दो दुकडे होगये। 
इन दाहिने अंग के नेताओं फो फिसान और मज्जदूर-संघों की बढ़ती हुई ताकत पसन्द 
न थी । बहुत-से सेनानायक खुद भू-स्वामी थे। इसलिए उन्होंने इन संघों को कुचल 
देने का फ़ेसछा कर लिया, भले ही इसमें दल के दो दुकडे हो जायें और राष्ट्रवादी 
पक्ष कमज़ोर हो जाय । शंघाई बडे-बडें चीनी अमीरों का महत्वपूर्ण केन्द्र था। दाहिने 
अंग के यानी प्रतिगामी सेनानायकों को यह विश्वास था कि ये अमीर उन्हें अपने दल 
फे प्रगतिशील अंग और खासतौर पर साम्यवादियों से लड़ने में रुपये-पेसे की और 
दूसरी मदद देंगे । वे यह भी जानते थे कि ऐसी लड़ाई में उन्हें शंघाई के विदेशी 
साहुकारों ओर कारखानेदारों से भी मदद मिलेगी । 

इसलिए उन्होंने शंधाई पर कूच कर दी । १९२७ के १२ मार्च को शहर का 
चीनी हिस्सा उनके हाथ आ भी गया । विदेशी बस्ती पर उन्होंने हमला नहीं किया । 
शंघाई का यह पतन हुआ भो बहुत लड़ाई के बिना ही । विरोधी सेनायें राष्ट्रवादियों 
में जा मिलीं और राष्ट्रवादियों के पक्ष में मज़दूरों की आम हड़ताल हो जाने से शंघाई 
की तत्कालीन सरकार का पूरी तरह पतन होगया । दो विन बाद नानकिग का बड़ा 
शहर भी राष्ट्रीय सेना के क़ब्ज़ें में आगया । इसके वाद ही काउ-मिन-ताँग दल के उग्र 
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का बोल क्षिसानों पर भयंकर होगया । बेशुमार सिपाही काम की तलाश में देहातों 
में आवारा फिरने और काम न मिलने पर अक्सर लूटसार करने लगे। 

१९२७ के दिसम्बर में नानकिग-सरकार और सोवियट रूस के सम्बन्ध टूट गये 
और साप्राज्यवादी सत्ताओं की शह पाकर नानकिंग नें आगे बढ़कर सोचियट का 
विरोध करने की वृत्ति धारण करली । अगर रूस बराबर युद्ध को टालता न रहता तो 
१९२७ में ही चीन से उसकी जंग छिड जाती । १९२९ में चोन ने फिर आक्रमणकारी 
ढंग इक्धियार किया । इस बार मंचूरिया में ऐसा हुआ । वहाँके सोवियट दूतावास की 
तलाज्ञी लो गई और चीनी पूर्वी रेलवे के रूसी कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया 
गया । यह रेलवे अधिकांश में रूसी सम्पत्ति थी और सोवियट सरकार ने चीनियों के 
ख़िलाफ़ तुरन्त कारंबाई की। कुछ महीनों तक एक तरह का जंग रहा। उसके बाद 
सरकार ने पुरादी व्यवस्था फिर से क्ायम करने की रूसी माँग स्वीकार करली । 

मंचूरिया से और उसके बीच में होकर निकली हुई रेलवे से कई बार अन्त- 
रष्ट्रीय पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं, क्योंकि वहाँ बहुत-से, ओर खासकर चीन, जापान और 
रूस के, स्वार्थ “कराते हैं । पिछले दो वर्षो में दुनियाभर के नाराज़ होनें पर भी जापान 
ने उसपर पूरा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और उसमें वह प्रायः सफल भी 
हो गया है। इसका हाल अगले खत में बताऊँगा। 

मेने ऊपर जिक्र किया हें कि चीन के कुछ हिस्सों में साम्यवादी सरकार क़ायम 
हुई है । यहु सरकार आज भी मौजूद हैँ । हाँ, यह स्पष्ट नहीं हुं कि इसका बल 
कितना है और इसका अधिकार कितने विस्तार में हैँ । मालूम होता हैं दक्षिण के 
कवांटंग प्रान्त के हेफंग ज्ञिले में १९२७ के नवम्बर में पहलेपहल साम्यवादी शासन 
छ्ायम हुआ था । यह॒हेफ़ंण सोवियट प्रजातन्त्र' कहलाया । इसका विकास अलग- 
अलग दिसान-संघों में से हुआ था । चीन के भीतरी भागों में सोवियट इल्ाक़ा बढ़ता 
गया और १९३२ के मध्य तक असली चोन का छठा भाग उसमें शामिल होगया । 
इसका चिस्तार २,५०,००० वर्गभील और जन-संख्या ५ करोड़ होगई । इस इल्ााक़े 
पर साम्पवादी दल का सम्पूर्ण अधिकार हुं और कहते हूँ वहाँ अनुशासन का भी 
अच्छा एलन होता हूँ । उन लोगों ने चार लाख आदमियों की लाल सेना बनाली है 
और उसके सहायक अंगों में लड़के और लड़कियाँ भी शामिल होगये है । नानक्रिग 
ओर दंण्टन दोनों सा ने इन चीनी सोवियटों को कुचलने में कोई कसर नहीं 
रबी हू, मगर अनीतक उन्हें सफलता नहीं मिल्ली । इसका एक कारण तो यह है 
दिः कम्यूनिस्ट इलाका भीतरों भागों में है और वहाँ आवागमन के साधन अच्छे न 


हे दा दारण दटह दृगम हू । दूसरा वगरण यह हृ क्वि काउ-मिन-तांग बग प्रभाव तो 
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सताये और मारे जाते थे । शंघाई के विदेशी स्वार्थों को फिर सुख की साँस लेने का 
सौफ़ा मिला । वे बडे कृपा-पूर्ण हाथों से एक समूह को दूसरे के त्लिलाफ़ मदद देने लगे। 
मंज़दूरों को भड़काने और सताने का छाभदायक और सुखद मनोर॑जन वे खास तौर पर 
फरने लगे । शंघाई ही फ्या, चोन भर फे कारखानों के मज़दूरों का मालिक लोग भयंकर 
शोषण फरते थे और उनका जीवन और रहन-सहन अत्यन्त दुःखी था । संगठन से उन्हें 
वल मिला था और मालिकों फो मजबूर होकर उनकी मज़दूरी बढ़ानी पडी थी। इस 
फारण फारखानेदारों फो--भछे ही वे यूरोपियन हों या जापानी और चीनी हों-- 
मज़दूर-संघ नहीं सुहाते थे । 

चीन में घटना-चक्र जिस तरह चल पड़ा उसपर भास्को में बोरोडीन की कडी 
टीका हुई और १९२७ फे जुलाई में वह रूस चला गया | उसके जाते ही हँकन के काउ- 
सिन-ताँग दल का उग्र पक्ष छिप्त-भिन्न होगया । अब काउ-मिन-तॉग प्र नानकिग-सर- 
फार का पूरा नियंत्रण होगया और साम्यवादियों के खिलाफ ख़ास तौर पर, और चंसे 
सभी उम्र दलवालों ओर मजदूर नेताओं के खिलाफ, ऊडाई जारी रही । इस अवसर 
पर जो छोग चीन छोड़कर चछे गये, या जिन्हें निकाल दिया गया, उनमें से महान नेता 
सनयातसेन फी आदरणीया विधवा श्रीमती सन भी थीं । उन्होंने दुःखित होकर घोषणा 
फी कि सेनावादियों और दूसरे लोगों ने चीन की स्वतन्म्ता के लिए किया गया उनके 
पतिदेव का महान्‌ कार्य नष्ट कर दिया । फिर भी ये सेनावादी डाक्टर सन के उसूलों 
फी ही दुह्ाई देते रहे । 

चीन फिर सेनानायकों की आपसो लड़ाइयों की भूल-भुलेया में फेंस गया । कैण्टन 
मे नानफिंग-प्रकार से अलग होकर दक्षिण में अपनी स्वतन्त्र सरकार क़ायम करली। 
१९२८ में पेकिग नानकिंग-प्तरकार फे हाथ पड गया। उसका नाम बदरूकर पीपिंग 
रख विया गया । इसका अर्थ उत्तरी शान्ति! है और पेकिंग का अर्थ उत्तरी राजधानी 
है । मगर अब वह राजधानी तो रहा नहीं । 

पेफिंग के पतन के बाद--हाँ, अब तो हमें उसे पीपिग कहता चाहिए--देश के 
मुख्तलिफ़ हिस्सों में गृह-युद्ध जारी रहा। कैण्टन में तो अलग सरकार बन ही गई थी। 
उत्तर में भी भिन्न-भिन्न सेनानायक अपनी मनमानी करते, परस्पर लड़ते रहते और 
कभी-फभी थोड़े दिन के लिए आपस्त में सुलह कर लेते थे। कहने को केण्टन के सिवा 
सारे चीन में मार्नाकग की राष्ट्रीय सरकार का झ्ञासन था; सगर कई इलाक़े उसकी 
हुकूमत के बाहर थे । उनमें से उल्लेखनीय एक बड़ा भीतरी भ्रदेश था। वहाँ साम्य- 
वादी शासन फायम होगया था। नानकिंग-सरकार का मुख्य आधार, आ्िक सहायता 
के लिए, शंघाई फे कोढ़ी वालों पर था। अलग-अलग सेनानायकों की बड़ी-बड़ी सेनाओं 
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सरदार रहें। धर्म, शिक्षा और सभी बातों में यही ध्यान रबखा गया है । धर्म- 
विभाग सरकारी नियन्त्रण में है, सन्दिरों और धर्म-स्थानों पर सरकारी अफ़सरों का 
सीधा क़दज्ञा है और पुजारी सरकारी नौकर हैं। इस तरह मन्दिरों ओर स्कूलों के 
ज्रिये प्रचार का एक ज्वरदस्त हथियार काम में लाया जा रहा है । वह लोगों को 
न सिफ़ देशभक्ति की शिक्षा देता रहता हूँ, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता रहता है कि 
सम्पाट्‌ देवी पुरुष है और उसकी आज्ञा का पालन हर हालत में होना चाहिए । पुरानी 
दौर परम्परा से मिलते-जुलते अर्थ का जापानी शब्द 'बुशीदो' हें । इसका अर्थ एक 
प्रकार को वंश-भक्ति है। इसो कल्पना का विस्तार करके उसे राज्य-भर पर लागू 
कर दिया गया है और सबसे ऊपर सम्राद से इसका नाता जोड्‌ दिया गया है। असल 
में सम्राट्‌ एक प्रतीक है और उसके नाम पर बडे-बडे भूस्वामी और सेनिक वर्ग 
शासन-सत्ता का संचालन करते हैं । उद्योगवाद के कारण जापान में एक अमीर वर्ग 
पैदा हुआ है, मगर बडे-बडे कारखानेदार भूस्वामियों में से ही बन गये हैं और इस 
कारण शक्ति एक अमीर वर्ग के हाथ में जाने की नोवत नहीं आई । नतीजा यह हुआ 
है कि जापान में थोडे-से बलशाली परिवारों का देश के उद्योग और राजनीति दोनों 
पर एकाधिकार कायम होगया है । 

जापान में बहुत ज्ञमाने से बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा हैं, लेकिन शिण्टो मत 
राष्ट्रीय धरम अधिक है और वह पूर्वजों की पूजा पर ज़ोर देता हैँ । इस पूजा में राष्ट्र 
के पुराने सम्राटों और बोर पुएषों की और ख़ास तौर पर उन लोगों की पुजा शामिल 
हैं जो लड़ाई में मारे गये हों । इस तरह शिण्टो धर्म देश-प्रेम और सम्राद-भक्ित के 
भावों का प्रचार करने के लिए एक ज्ञवरदस्त और कारगर हथियार बन गया हैँ । 
जापानी लोगों का विलक्षण देश-प्रेस और अपने वतन के लिए क़ुर्वानी करने को उनकी 
तंयारी मशहूर है । मगर यह बात बहुत लोग नहीं जानते कि यह देश-प्रेम बहुत 
आक्रमणकारी और चिश्वव्यापी साम्राज्य के सपने देखनेवाला है। १९१५ के क़रीब 
जापान में एक नया सम्प्रदाय निकला। यह आओमोतो क्यो कहलाता हैं और इसका 
प्रचार देशभर में बडी तेज्ञी से होगया। इस सम्प्रदाय का खास उसूल यह है कि 
जापान सारी दुनिया का ज्ञासक हो ओर सम्राट्‌ उसका प्रमुख सत्ताघारी | इस 
सम्प्रदाय की तरफ़ से कहा गया था क्वि-- 

“हमारा उद्देश्य सिर्फ़ यही हैं कि जापान का सम्राट सारे संसार का शासक बन 
जाय, परयोकति संसार में वही ऐसा शासक है जिसमें सदसे प्राचोन स्वगंवासी पूर्दज से 
विरासत में मिलो हुई जाध्यात्मिक्त लक्ष्य के प्रचार की भावना वाक़ी है ।” 

हम देख चुफे हैँ कि महायुद्ध के समय जापान ने चौन को डरा-धमकाकर उससे 
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जल्दी-जल्दी नष्ट हो रहा है और सोचियटों की लोकप्रियता और ताकृत बढ़ रही हैं । 
साम्पवाद के लिए कहा जाता हूँ कि वह उद्योग-प्रधान देशों में ही फलता-फूलता हैं, 
ओर ये चीनी सोवियट प्रजातन्त्र ठहरे बहुत पिछड़े हुए और दुनिया से अलग-यलग । 
फिर भी ऐसा प्रतीत होता हूँ कि ये चीन के भविष्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण 
फाम फरेंगे । आज भी इनफे अधिकार में बहुत बड़ा प्रदेश हैं। वह क्रीब-करीब 
संयुक्तप्रान्त, दिल्‍ली, पंजाब, और सीमाप्रान्त फे सम्मिलित इलाक़े के बराबर है; 
पानी बनारस से पेशावर तक उसका घिरतार हो सकता हैं । आबादी भी संयुक्‍तप्रान्त 
से अधिक हूँ । 

आज मेरी गिरफ्तारी को अठारह महीने होगये ! पूरा डेढ़ वर्ष निकल गया ! 


$ श्ष्द्ध ! 


>> ७ ष्ेे 

जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता है 
| २९ जून, १९३३ 
हम चीन के अंग-भंग फी दुःखद कहानी सुन चुके हैं। हमने यह भी देख लिया 
कि फिस तरह फ्रान्ति पहले तो विजयी हुई और फिर अचानक वह बेदम होगई और 
भयंकर प्रति-क्रान्ति यानी फ्रान्ति के ख्लिलाफ़ होनेवाली प्रतिक्रिया उसे निगल गई। पर 
फहानी अभी ख़त्म नहीं हुई । अभी और बाक़ी है । जिस वक़्त यह लिख रहा हूँ, उस 
वक्‍त भो चीन फे अंग-भंग का सिलसिला जारी है। क्रान्ति के असफल होने की वजह 
पह थी फि राष्ट्रीयता के बन्धनों में जितना बल था उससे ज्यादा ताक़त वर्गे-भावना 
के स्वार्थ और संघर्ष में थी। अमोरों और भूस्वामियों ने किसानों और मजदूरों की 
प्रधानता क़ायम होने से राष्ट्रीय आन्दोलन की कमर तोड़ देना अच्छा समझा। हिन्दु- 

स्तान में भी हमें आज यहो बात दूसरी शक में होती हुई नज़र आ रही है । 
चीन के लिए भीतरी झगडे तो थे हो, अब उसको एक विदेशी दुश्मन के संकल्प- 
पूर्ण आक्रमण का सामना भी करना था। यह द्ृश्मन जापान था और वह चीन को 
कमज़ोरी और दूसरे राष्ट्रों के और-और झंझटों में फंसे रहने से फ़ायदा उठाने पर 

छुला हुआ था । का 

जापान आधुनिक उद्योगवाद और मध्यकालीन सामन्तश्ञाही का और प्रतिनिधि- 
शासन तथा स्वेच्छाचार एवं सैनिक नियंत्रण की खिचडी का एक अजीब नमूना है । 
भूस्वामी, शासकों और सैनिकवर्ग ने मिलकर इरादतन वहाँ ऐसा खानदानो राज्य 
बनाने की फोशिश की हैं जिसमें सम्राट्‌ सर्वोपरि अधिकारी और वे उसके सामन्त या 
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बरतंमान व्यवस्था की ऐसी सारी बातों का ख़ात्मा हो । जापान में सत्ताधारी पूंजीपति- 
वर्ग लोगों का अधिकाधिक शोषण कर रहा था, उनके कप्ठ दिन-दिन बढ़ रहे थे 
और इसलिए वहाँ भी साम्यवाद फैल रहा था । आबादी तेज्ञी से वढ़ रही थी । 
अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया के वीरान जंगलों में भी जाकर जापानी लोग बस 
नहीं सकते थे । उनके लिये दरवाज्ञा बन्द कर दिया गया था। चीन पास में था, सगर 
चहाँ पहले ही आबादी ज्यादा थी। कुछ लोग कोरिया और मंचूरिया में जा बसे थे । 
जापान के अपने खास झगडें तो थे ही, दुनियाभर उद्योगवाद और व्यापार की मंदी 
के कारण जो कष्ट अनुभव कर रही यी उसका उसे भी सामना करता पड़ा। जब 
उसकी भीतरी परिस्थिति गम्भीर होने लगी, तो साम्यवादी और सभी उग्र विचारों का 
दमन शुरू होगया । १९२५ में एक 'शान्तिर-रक्षा क़ानून! पास हुआ । उसकी भाषा 
रोचक हैं, इसलिए इस क़ानून की पहली क़रूम उद्धुत करता हूँ । वह यों है :-- 
जिन्होंने राष्ट्र के विधान को बदलने या व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली को 
मिटाने की ग़रज़ से कोई मण्डल या पञ्चायत संगठित की हूँ या जो उसके उद्देश्य 
को पूरी तरह जानकर उसमें शामिल हुए हे, उन्हें मौत से लगाकर पाँच वर्ष कैद 
तक की सज़ा दी जायगी।' 
यह क़ानून कितना ज्यादा सख्त है कि इसमें न सिर्फ़ साम्यवाद की ही बल्कि सभी 
तरह फे समाजवादी, उग्र या देध सुधारों तक की मनाई करदी गई हैँ । इससे यह 
अन्दाज्ञ लगाया जा सकता हूँ कि साम्यवाद के बढ़ने से जापानी सरकार कितनी डरी 
हुई है। 
मगर साम्यदाद तो सामाजिक परिस्थिति से पंदा होनेवाले व्यापक दुखों का 
परिणाम हूँ । जबतक इस परिस्थिति में सुधार नहीं होता तबतक सिफ़ दमन से काम 
नहीं चल सकता । इस वक्त जापान में छोगों को भर्यकर कष्ट हैँ। चीन और 
हिन्दुस्तान फी तरह वहाँ भी किसान क़ज्ञ के भारी बोझ से कुचले जा रहे हें । 
जबरदस्त फ़ौजी ख्द और रूड़ाई की ज़्रूरियात की वजह से वहाँ टैक्स का बोझ 
ख़ास तोर पर भारी हैँ । ऐसी ख़बरें नी आती है कि भूखों मरते हुए किसान घास 
ओर जड़े खाकर गृज़्र कर रहे हैं और अपने बच्चों तक को बेच रहे हू । बेकारी के 
बगरण मध्यमवर्ग का भी बुरा हाल हैं और खुदकुशी बढ़ रही है । 
साम्यवाद के विरोध का सिलसिला बडे ऐसाने पर १९२८ के आरम्न में शरू 
हुआ । उस वक्त एक रात में एक हज्ञार से ज्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई, मगर अखबारों 
वो एड महोने तक यह ख़दर छापने फो इजाज्ञत नहीं मिली । तदसे पुलिस को तरफ 
ने 


च्् 
ते 


छाशियां और बहत ज्यादा दादाद में घर-प्कड का तांतान्सा वेंधा हुआ हैँ । 
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अपनी इफ्कीस मांगें पुरी कराने की कोशिश की थी । इसपर अमेरिका और योरप में 
बड़ा शोर मचने से वह्‌ जितना चाहता था उतना सब तो उसे नहीं मिला, मगर बहुत 
कुछ मिल गया। युद्ध के बाद ज्ञार का साम्राज्य टूट गया और जापान ने देखा कि 
एशिया में हाथ-पर फंलाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसकी फ़ौज साइ- 
वेरिया में घुस गई और उसके एजेण्ट ठेठ मध्य-एशिया में समरक़न्द और बुख़ारा तक 
जा पहुँचे । मगर सोधियट रूस के सम्हुल जाने से, और कुछ अमेरिका के विरोध और 
अविश्वास फे कारण, जापान फे मंसूब पूरे नहीं हुए । यह सदा याद रखने की बात है 
कि जापान और अमेरिका में ज्ञरा भी प्रेम नहीं है । वे एक-दूसरे से बडी नफ़रत करते 
हैँ और प्रशान्त महासागर के आर-पार से एक-दूसरे को स्ंक दृष्टि से देखते रहते 
हैं। १९२२ फी वाशिगटन-परिपद्‌ से जापान फी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया 
और अमेरिका की राजनीति सफल होगई। इस परिपद्‌ में जापान-सहित नौ राष्ट्रों 
ने चीन फी अखण्डता फा आदर फरने की प्रतिज्ञा की। इसका यह अर्थ था कि जापान 
को चोन में फलने फी सारी आश्ञायें छोड़नी होंगी। इस परिपद्‌ में इंग्लंप्ड और 
जापान फी संधि भी ख़त्म हुई और सुद्दर पूर्व में जापान अकेला रह गया । ब्रिटिश 
सरकार ने सिगापुर में एक ज़बरदस्त समुद्री क्रिछा बनाना शुरू कर दिया यह साफ़ 
तौर पर जापान के लिए ख़तरनाकफ़ हैं। १९२४ में अमेरिका ने जापानियों के ख़िलाफ़ 
आयात-फ़ानून पास फिया। वह अपने यहाँ जापानी मज़दूरों को नहीं आने देना 
चाहता था। इस जातीय भेद-भाव से जापान में बहुत और सारे पूर्व में कुछ-कुछ, रोष 
पैदा हुआ । मगर जापान अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं सका । इस तरह अकेला पड़ 
जाने और चारों तरफ़ दुश्मनों से घिर जाने पर जापान की नज़र रूस पर गई और 
१९२५ के जनवरी में उसके साथ सुरूह होगई। 

इसी बीच में जापान पर जो महान्‌ विपत्ति आई और उसे बहुत कमज़ोर कर 
गई, उसका हाल तुम्हें अवश्य बताऊंगा । १९२३ के १ सितम्बर को वहाँ एक भयंकर 
भूकम्प आया और उसके साथ-साथ राजधानी टोकियो के विशाल नगर में तूफ़ान भी 
आया और आग भी लगी । यह विशाल नगर नष्ट होगया और योकोहामा बन्दर 
भी नेस्तनाबूद होगया । एके छाख से ऊपर आदमी मारे गये और बहुत भारी 
नुकसान हुआ । जापानी लोगों ने इस विपत्ति का सामना साहस और दूृढ़ता के साथ 
फिया और पुराने टोकियो के खण्डहरों पर उन्होंने नया शहर खड़ा कर लिया। 

जापान ने रूस के साथ अपनी कठिनाइयों की वजह से सुलह की थी। लेकिन 
इसका यह मतलब नहीं था कि उसने साम्यवाद का समर्थेन किया हो । साम्यवाद का 
अर्थ ही यह है कि सम्राट-पुजा, सामन्तशाही, शासकवर्ग द्वारा ग़रीबों का शोषण और 
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नो राष्ट्रों की सन्धि का हाल बताया था। यह सुलह या सन्धि र्लास तोर पर पश्चिमी 
राष्ट्रों की सूचना पर चीन में जापानियों के हथकण्डे रोकने के लिए हुई थी। साफ़ 
और असंदिग्ध शब्दों में जापान-सहित नवों राष्ट्रों ने 'चीन की सत्ता, स्वाधीनता और 
उसको भूमि एवं शासन-संबंधी अखण्डता का आदर करना मंज़्र किया था । 
कुछ वर्ष तक जापान ने कुछ नहीं किया । लेकिन परदे की आड में कुछ चीनी 
सेनापतियों या तूशनों को गृह-युद्ध जारी रखकर चीन को कमज़ोर करनें में रुपये- 
पैसे की और इसरी मदद करता रहा । उसने चंग सोलिन की खास तौर पर सदद 
को । इसका मंचरिया और पेकिग में भी बोलबाला था और जबतक दक्षिण के राष्ट्र- 
वादियों की विजय न हुई तबतक उसीका बोलबाला रहा। १९३१ में जापानी 
सरकार ने मंचरिया में खुले तौर पर आक्रमणकारी रवैया इड्तितियार कर लिया। इसकी 
वजह यह भी हो सकतो हैं कि जापान की भीतरी आ्थिक हालत बहुत ख़राब हो 
चली थी और इसलिए सरकार मजबूर होकर विदेश में ऐसा काप्त कर रही थी, जिससे 
लोगों का ध्यान बट जाय और घर की खींचतान कुछ कम हो जाय, या सेनिक दल 
का शासन में बहुत ज्ोर बढ़ गया हो या यह खयाल होगया हो कि दूसरे सब राष्ट्रों को 
तो अपने-अपने झगडों और व्यापारिक मनन्‍्दी की चिन्ता हैँ, इसलिए कोई बोलनेवाला 
नहीं है । शायद इन सभी कारणों से प्रेरित होकर जापान ने इतनी खतरनाक कारंबाई 
की हो । इस कारंबाई से १९२२ की नौ राष्ट्रों की संधि तो टूटती ही थी, यह बात 
राष्ट्र-संघ के नियमों के भी ख़िलाफ़ थी, क्योंकि चौन और जापान दोनों ही राष्ट्र-संघ 
के सदस्य थे और उसकी मंजूरी के बिना एक-दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे, और 
१९१८ में युद्ध को ग़र-क़ानूनी कर देने के लिए पेरिस में जो केलाग-संधि हुई थी 
उसका भी साफ ठोौर पर भंग होता था। चीन के ख़िलाफ़ लड़ाई की कार्रवाइयां करके 
जापान ने जान-बूसकर ये अहृदनामे और वादे तोड़ डाले और संसार-भर का विरोध 
मोल ले लिया । 
अलूदत्ता उसने यह बात साफ लपज़ों में नहीं कही । जापानी सरकार ने कुछ 
ऐसे कमज़ोर और झूठे बहाने बनाये कि मंचूरिया में डाकुओं का उपद्रव है और वहाँ 
ऐसी छोटी-मोटी घटनायें होगई हूं कि व्यवस्था और जापानी हितों की रक्षा के लिए 
मजदूर होकर फ़ौज भेजनी पडी हूँ । साफ़ तौर पर छूड़ाई का ऐलान नहीं किया गया 
फिर नी जापानियों की तरफ़ से मंचूरिया पर हमला होगया । इससे चीनी लोग बडे 
नाराज्ञ हुए । चीनो सरकार ने नाराजगी ज्ञाहिर की, और राप्ट्र-संघ और दूसरे राष्ट्रों 
से फ़रियाद को, मगर किसोने कोई ध्यान नहीं दिया । सभी देश अपने-अपने झगड़ों 


है; मारे तंग थे । जापान का विरोध करके नई इल्लत कौन मोल ले ? यह भी मम- 


चर 
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सबसे बड़ा धावा पिछले साल यानी १९३२ के अक्तूबर में हुआ। उस वक़्त २२९५० 
आदमी पकडे गये । इनमें से ज्यादातर भादमी मज़दूर नहीं, बल्कि विद्यार्थी और 
शिक्षक हूँ । इनमें सेकडों स्नातक यानी ग्रेजुएट ओर स्त्रियाँ हैं । यह बात अजीब-सी 
मालूम होती हैँ कि जापान में बहुत-से मालदार युवकों का साम्यवाद की तरफ़ झुकाव 
हुआ हैं। पिछले दिनों एक बेंक भी लूटा गया हैँ । यह साम्यवादियों का काम बताया 
जाता है और उन्होंने पुराने, रसी और पोलिश “भूतपुर्व मालिकों! (८४-०४०७४९०१७) 
फी नफ़ल की हूँ । पुलिस साम्यवाद और उम्र विचारों को दवाने में इतनी मशगूल 
रहती हैं फि उसे मामूली मुजरिमों फे लिये बहुत कम वक्‍त मिलता है। वहाँ भी 
हिन्दुस्तान फी तरह उदात्त विचारक अपराधियों से ज्यादा ख्लौफ़नाक समझे जाते हैं। 
हिन्दुस्तान में मेरठ-पडुयन्त्र का मामला चला, कुछ जापानी साम्यवादियों के मुक़दमे 
भी वैसे ही बरसों तक चलते रहे हैं । 

मेने जापान के ये सब हालात तुम्हें इसलिए बता दिये हैँ कि जापान ने मंचूरिया 
में जो करतुत फी है उसकी भूमिका या ज़मीन के बारे में तुम्हें कुछ अन्दाज्ञ होजाय । 
अब मे उस फरतृत फा कुछ हाल सुनाता हूँ । 

पिछले स्ततों में में तुम्हें बता चुका हें कि जापान ने एशिया महाद्वीप की ज़मीन 
पर पहले कोरिया और फिर मंचूरिया में पेर जमाने की लगातार कोशिश की। 
१८९४ में चोन के और दस वर्ष बाद रूस के साथ जापान की जो लड़ाइयाँ हुईं 
उन दोनों का यही मतलरूव था। जापान को कामयाबी मिली, और वह एक-एक क़दम 
आगे बढ़ता गया । कोरिया को उसने अपनेमें मिलाकर जापानी साम्राज्य का अंग ही 
बना लिया। रूस ने मंचूरिया के आरपार चीन की पूर्वी रेलवे बनाई थी। उसका एक 
हिस्सा जापान के नियन्त्रण में आ गया और उसका नाम दक्षिण मंचूरिया रेलवे रख 
दिया गया । इन सब तब्दीलियों फे होते हुए भी सारे मंचूरिया पर चीन की ही हुकू- 
मत थी और रेलवे के कारण चीनी लोग आ-आकर बडी तादाद में वहाँ बसते रहे । 
असल में ऐसा माना जाता है कि दुनिया के इतिहास में जितनें जितने लोग इस तरह 
चीन के उत्तर-पूर्व के प्रान्तों में आकर बसे, उतने और कम ही स्थानों पर बसे हैं । 
१९२३ से१९२९ तक सात वर्ष के भीतर २५ लाख चीनियों ने देश-त्याग दिया। 
मंचूरिया की आबादी अब तीन करोड़ है और इनमें से ९५ फ़ोसदी चीनी हैं । इस 
तरह तीनों प्रान्त पूरी तरह चीनी हैं । बाक़ी ५ फ़ीसदी रूसी, मंगोली ख़ानाबदोश, 
कोरियन और जापानी हैं। पुराने मंचू लोग चीनियों में मिल गये हें और अपनी भाषा 
तक भूल बेठे हैं । | 

तुम्हें याद होगा कि मेंने तुम्हें १९२२ में वाशिंगटन कास्फ़रेन्स के मौक़े पर हुई 
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पास न बहुत सामान था, न बडी तोपें। उसकी वर्दी भी रद्दी-्सी थी। चीन के कड़ाके 
के जाडे से बचने के लिए उसके पास पूरे कपडे भी नहीं थे । उसमें बहुत-से पनद्रह- 
सोलह वर्ष के और कुछ सिर्फ़ बारह-वारह वर्ष के लड़के भी थे । इस बेसामान फ़ौज ने 
च्यांग-काई-शेक के हुक्म के ख़िलाफ़ जापानियों से लड़ने और उन्हें रोक रखने का 
फैसला किया । १९३२ के जनवरी और फ़रवरी में दो हफ्ते तक नानकिग-सरकार की 
मदद के बिना ये लोग लड़ते रहे। वे लऊडे भी इस विलक्षण वीरता से कि कहीं अधिक 
सबल और सुसज्जित जापानो सेना को रुक जाना पड़ा। इससे खुद उन्हें भी ताज्जुब 
हुआ । जापानियों को हो नहीं, बल्कि विदेश्ञी राष्ट्रों और खुद चीनव-निवासियों को भी 
ठाज्जुब हुआ । जब ये लोग दो हफ़्ते तक किसी को मदद के बिता लड़ते रहे और सब 
से उन्हें शावाशियाँ दी जा रही थीं, तव कहीं बचाव में मदद करने के लिए चियांग- 
काई-शेक ने थोडे-से सिपाही भेजे । 

उन्नीसवें कूच की सेना ने इतिहास बना दिया ओर संसार-भर में नाम कमा 
लिया । उसकी स्वदेश-रक्षा ने जापान की योजनाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया | इधर 
पश्चिमी राष्ट्रों को भी हंघाई में अपने स्वार्थों की चिन्ता थी । इसलिए शांघाई क्षेत्र से 
जापानी सेना धोरे-धोरे हटाली गई और जहाज्ञों में .भर-भरकर वापस भेज दी गई । 
यह उल्लेखनीय बात हैँ कि इन पश्चिमी राष्ट्रों को चापेई जैसे हज़ारों आहुतियाँ लेने- 
बाले मनमाने ह॒त्याक्ाण्डों और पवित्र राष्ट्रीय संधियों और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के 
भंग होने का इतना खयाल नहों था जितना अपने माली और दूपरे स्वार्यों का ख़पाल 
था । इस मामले की राष्ट्र-संध से कई बार फ़रियाद की गईं, मगर वह किसी-न-किसी 
बहाने से इसे हमेशा टालता रहा । संघ के लिए यह कोई महत्त्व की बात हो न थी 
दि सचमुच लड़ाई हो रही हैं और हज्ञारों आदमी मारे जा चुके हे और मारे जा रहे 
हैँ। कहा यह गया कि चूंकि सरकारी तौर पर ऊूूड़ाई का ऐलान नहीं किया गया, इस- 
लिए वास्तविक युद्ध हुआ हो नहीं । संघ की इस कमजोरी और जीती मकक्‍्खी निगल 
जाने की कारंवाई से उसकी प्रतिष्ठा और कीति को बड़ा धक्का रूगा । अलवत्ता 
इसकी जिम्मेदारी कुछ बडे राष्ट्रों के सिर पर थी। इंग्लेण्ड ने तो संघ में खास तौर बे 
जापान का पक्ष लिया। आखिरकार रुंध ने छाॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में मंचरिया के 
मामले पी जांच के लिए एक कमीशन मुद्वरंर क्षिया । इसे राष्ट्रों ने तरन्त म॑ र कर 


कर 
लिया। पर्येक्ति इसका अर्य था कई मास तक निर्णय स्थगित रखना। मंच्रिया बहत 


टूर था आर कमाशन का दहा जाकर जाँच करने रने और रिपोर्ट ल्खन 


९७ स् महत लगत। ता | 
शायद मामला हवा में हो उड जाता । 
से 


ड्ड 
जापाजा शपा३ से तो हट गये, पर झद उन्होंने मंचूरिया को तरफ ज्यादा ध्यान 


25 विश्व-इतिहास की झलवः 


फिन हूँ कि कुछ राष्ट्रों ने--खास तोरपर इंग्लैण्ड ने--जापान से खुफिया समझौता 
फर लिया हो । चीन की अनियमित सेना ने जापान को मंचूरिया में स्व दिक्न किया। 
फिर भी यह नहीं माना गया फि दोनों देशों में युद्ध है! जापान को अधिक दिक्‍क़त 
तो चीन के जापानी माल के बडे बहिप्कार-आन्दोलन से हुई । 

१९३२ फी जनवरी में जापानी फ़ोज हांधाई के पास चीन की जमीन पर जा 
धमकी ओर वहाँ उसने आधुनिक समय का एक बड़ा ही दर्दनाक क़त्लेआम कर डाला। 
उसने पश्चिमी राष्ट्रों फे डर से विदेशी वस्तियों को तो छोड़ दिया और घनी आबादी 
के चीनी मुहल्लों पर हमला फिया । शंघाई के पास एक बडे इलाक़े पर बम और गोछे 
बरसाये गये । मेरे ख़घाल से उस इलाके का नाम चेपेई था। वह बिरूकुल तहस-नहस 
फर दिया गया, हज़ारों मारे गये और बेशुमार लोग बेघर-बार होगये । याद रहे कि 
यह लड़ाई फिसी फ़ौज के ज्िलाफ़ नहीं थी । यह तो बेगुनाह और निःशस्त्र लोगों पर 
चम-वर्षा थी । इस बोरतापूर्ण' फारंवाई का ज़िम्मेदार एक जापानी जरू-सेनापति था। 
पूछने पर उसने कहा कि जापान का यह निर्णय दयापूर्ण हैं कि “निःशस्त्र छोगों पर 

अन्धाधुन्ध बम-वर्षा सिर्फ़ दो ही दिन और की जाय ।” दांधाई में लंदन के 'टाइस्स' 
पत्र का जो संवाददाता था बहु जापान का हिमायती था, सगर उसके दिल पर भी 
इस घटना से इतनी चोट पहुँची फि उसने इसे चीनियों का जापानियों के हाथों 'क़त्ले- 
आम! बताया । चीनियों के भाव इस घटना पर क्या हुए होंगे, इसका तो अन्दाज्ञ 
आसानी से लगाया जा सकता हूँ । समूचे चीन में फ्रोध ओर आतंक की लहर दौड़ गई 
और ऐसा मालूम हुआ फि इस जंगली विदेशी हमले के सामने देश के सुख्तलिफ़ और 
एक-दूसरे फे विरोधी सेनानायक और शासक आपस फे ईर्ष्या-हेष को भूल गये हैं । 
सबके मिलकर जापान का मुक़ाबिला करने की चर्चा चली और चीन के भतरी प्रदेश 
की साम्यवादी सरकार ने भी नानकिग सरकार को अपनी सेवायें पेश कीं। फिर भी 
ताज्जुब की बात यह हुई कि नानकिंग या उसके नेता चियांग-काई-शेक ने बढ़ती हुई 
जापानी फ़ौज की तरफ़ शंघाई की रक्षा करने के लिए चिट्ठी उँगली भी नहीं उठाई । 
नानफिंग ने इतना-सा किया कि राष्ट्रसंघ के पास अपनी विरोध-सुचना थेज दी। 
उसने जापानियों का सम्मिलित विरोध संगठित करने की कोशिश तक नहीं की । मालूम 
होता हैं वह बातें भले ही बडी-बडी बनाता हो, लेकिन उसके जी में मुक़ाबिला करने 
की इच्छा ही नहीं थी, हालांकि देश क्रोध के मारे छाल पीला हो रहा था । 

इसके बाद ही दक्षिण से चलकर एक अजीब-सी सेना शंघाई के मेंदान में आ 
पहुँची । यह उन्नीसवीं कूचवाली सेना कहलाती थी । इसमें केण्टन के लोग ही थे, सगर 
यह न तो कैण्दन सरकार के ताबे में थी और न नांगकिंग के । इस भद्दी-सी फ़ौज के 
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इस नये हमले और नये दिन के ह॒त्याकाण्ड से संघ की नोंद खुली और छोटे राष्ट्रों 
के संघ मे एक प्रस्ताव द्वारा लिटन-रिपोर्ट को मंजूर किया और जापान की निन्‍्दा की । 
जापान ने इसको जरा भी परवा नहीं की । ( क्‍या वह नहीं जानता था कि इंग्लैण्ड और 
कुछ दूसरे राष्ट्र चुपके-चुपके उसकी पीठ ठोक रहे थे ? ) जापान राष्ट्र-संघ में से निकल 
गया। संघ से इस्तोफा देकर जापान चुपचाप पीपिग की तरफ बढ़ता गया। उसका 
किसीने मुक़ाबिला नहीं किया । ऐसा मालूम होता हे कि यह सब पहले से गढ़ा-गढ़ाया 
खेंल था । क़रीब एक महोने पहले जब जापान की फ़ौज पीषिंग के दरवाज़े पर पहुँच 
गई तव अचानक यह ऐलान हुआ कि ३१ मई १९३३ ई० को चीन और जापान में 
लड़ाई बन्द होने की सुरूह होगई है। सारा मामला रहस्यपूर्ण मालूम होता है और अभी- 
तक कोई निश्चित बात मालूम नहीं होपाई हैँ । लेक्तिन इतना दीखता है कि जापानी 
सरकार को विजय होगई और नानकिग-सरकार ने, चाहे कमज़ोरी से या जान-वूझकर, 
उस विजय को स्वोकार कर लिया हैँ । जापानी हमले के प्रति नानकिंग-सरकार और 
काउ-मिन-ताँग दरू ने जिस दयनीय उपेक्षा का परिचय दिया, उसके बाद अगर चीन 
में उनकी लोकप्रियता बुरी तरह घट रही हो तो इसमें आइचय की कोई बात नहीं । 

में मंचूरिया के विषय में बहुत कह गया। वह महत्वपूर्ण है, व्योंकि चीन के 
भविष्प पर उसका असर पडता हूँ | लेकिन इस बात से उसका महत्व और भी ज्यादा 
होगया हूँ कि उससे राष्ट्र-संघ की क़लई खुल गई और यह साबित होगया कि अन्त- 
रष्ट्रीय अन्याय के प्रमाणित होने पर भी संघ कुछ नहीं कर सकता और इसलिए वह 
एक बिलकुल निकम्मी चीज़ हैं। इससे बडे-बडे यूरोपियन राप्ट्रों की दुरंगी चालों 
ओर साज्षिशों का भी भण्डाफोड होगया । इस ख़ास मामले में संघ का सदस्य न होते 
हुए भो अमेरिका ने जापान के ज़िलाफ़ कड़ा रुख़ इफ्तियार करने की कोशिश को और 
लडाई पर उतारू-सा होगया । सगर इंग्लंण्ड और दूसरे राष्ट्रों ने गुप्त रूप से जापान 
का जो समर्थन कर दिया, उससे अमेरिका के रख का कोई असर नहीं हुआ और बह 
भी जापान के दिरोध में अकेला पड़ जाने के डर से अधिक सावधान होगया । संघ ने 
जापान दी साथुतापूर्ण भत्संना यानो शरीफाना डांट-डपट करदी हूँ । उम्मीद तो यह 
रदखी गई थी कि इसके साथ-साथ कोई सम्मिलित कार्रवाई भी को जायगी । छेक्चिन 
हुआ छुछ भी नहीं, और न आगे कुछ होना-जाना हूँ । मंच कुओं के कठपुतली राज्य को 
राए्ट्र-संप देः सदस्यों ने मंजूर नहों किया, मगर यह नामंूरी भी खिलवाड-सो होती 
जा रहो है । 


राष्ट्र-संघ ने जापान की निन्‍्दा करदी, तद भी ब्रिदिश्न मंत्री और राजटूत 


जऊाग दद-इटुबार जापान दे कार्य को उचित दताते रहते है. । रूस देः प्रति इंग्लंप्ट का 


ध्ड। 
बज 
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देना शुरू फर दिया। उन्होंने एक नामम्रान्न की सरकार कायम करके ऐलान कर दिया 
फि मंचूरिया ने आत्म-निर्णय फे अधिकार से काम लिया है। इस नई कठपुतली का 
नाम मंचू फुओ रफखा गया और चीन फे पुराने मंचू राजवंद्ा के एक जर्जर युवक को नये 
राज्य फा राजा बना दिया गया। बसे यह सब सिर्फ़ एक त्तमाशा था और असली 
शासक जापान था। सब लोग जानते थे कि जापानी फ़ौज हटा ली जाय तो मंचूकुओो 
राज्य फा एक दिन में ढेर हो जाय । 

जापानियों फो मंचूरिया में दिक्कत पेश आई, क्योंकि चीनी स्वयंसैनिकों के दल 
उनसे बराबर लड़ते रहे । इन टुकड़ियों फो जापानी लोग 'डाक्‌' कहते हें । जापानियों 
ने स्थानीय चोनियों फो भर्ती करके मंचूफुओ की सेना बनाई और उसे शिक्षित और 
सुसज्जित फिया । जब उसे डाकुओं से लड़ने भेजा गया तो वह सारा नये ढंग का 
सामान लेकर डाकुओं में जा मिली । इस सदा चलते रहने वाली जंग के मारे मंचूरिया 
का बुरा हाल है। फ़सलें बोई नहीं जातीं और सोयाबीन का व्यापार मर रहा है । 

कई महीनों फी जाँच-पडुताल फे बाद लिटन-कमीदान ने राष्ट्र-संघ के सामने 
अपनी रिपोर्ट पेश करदी । यह बडी सावधानी, संयम और विवेकपूर्वक लिखी गई थी 
पर इसमें जापान फी पेट भरकर निन्‍्दा फी गई थी । इससे बिटिश सरकार बडी परे- 
शान हुई, क्योंकि वह जापान फी रक्षा करने पर तुली हुई थी । अन्त में संघ के सामने 
यह सवाल पेश हुआ। इंग्लंण्ड से अमेरिका का रवेया जुदा ही था । वह जापान के बहुत 
खिलाफ था। अमेरिका ने ऐलान किया फि जापान मंचूरिया में या और कहीं भी जबर- 
दस्ती फोई परिवर्तन करेगा तो अमेरिका उसे मंजूर नहीं फरेगा। अमेरिका के इस सद्त 
रवेये के बावजूद इंग्लैण्ड ने और कुछ फ्रांस, इटली और जमेंनी ने जापान का समर्थन 
फिया । यह कहा जा चुका हैँ कि इस ओर दूसरे मामलों में ब्विटेन ने जापान के साथ 
खुफिया समझौता कर रक्‍्खा है । 

जिस वक्‍त संघ निर्णय को टालने में कोई कसर नहीं रख रहा था उसी वक़्त 
जापान ने एक नया काम फिया । १९३३ के नये दिन की बात हूँ। जापानी फ़ौज एका- 
एफ चीन में जा धमकी और उसने शनहेकवान नगर पर हमला कर दिया । यह शहर 
चीन की बडी दीवार की तरफ्‌ है । बडी-बडी तोपों और नाशक जहाज़ों से गोले और 
वायुयानों से बम बरसाये गये । यह पूरी तरह नये ढंग का हमला था और शनहेकवान 
जलकर खाक होगया। बहुत तादाद में उसके निवासी हताहत हुए । इसके बाद जापानी 
सेना बढ़ती हुई चीन के ज़ेहोल प्रान्त मे घुसकर पीषिग के पास पहुँच गई । बहाना यह ' 
किया गया फि डाकू! लोग जेहोल को केसर. बनाकर वहाँसे मेंचूकुओ पर हमले 
किया करते थे । किसी-म-किसी तरह जेहोल मंचू कुओ में शामिल कर लिया गया । 
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दिया है । अब में सुद्दर पूर्व से बिदा लेता हूँ । मगर इसे खत्म करने से पहले में तुम्हें 
छोटे-से कोरिया देश की याद दिला देना चाहता हूँ ( बैसे यह इतना छोटा तो नहीं 
है ) । जापानी उस देश के स्वामी हैं, मगर वह अभीतक आज़ादी के सपने देखता 
हैं भौर उसके लिए कोशिश भी करता है । (कोरिया के बाहर तो ! ) कोरिया को 
अस्थायी प्रजातन्त्र सरकार' भी हूँ । 
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७ जुलाई, १९३३ 
अब ज्ञरा सोवियट पंचायतों की भूमि रूस में छौट चलें और उसको कहानी 
जहाँ छोडी थी वहाँसे फिर आगे बढ़ायें । हम १९२४ की जनवरी तक पहुँच गये थे, 
जबकि फ़ान्ति के प्रवत्तंक और नेता लेनिन का देहान्त हुआ था। उसके बाद दूसरे 
देशों की दाबत मेने जो बहुत-से ख़त तुम्हें लिखे हें उनमें रूस का ज्ञिक्ष वार-बार 
आया है । योरप की समस्याओं या हिन्दुस्तानी सरहद, सुद्दूर पूर्व, चीन और जापान, 
तुर्दों और ईरान पर दिचार करते वक्‍त दीच-दीच में रूस से ताल्लुक़ पड़ता रहा है । 
यह्‌ बात तुम्हें साफ़ दिखाई देने लगी होगी कि एक राष्ट्र की राजनीति और अर्थनीति 
को दूसरे देश की राजनीति और अर्थनोति से अरूण रखना बहुत मुश्किल हो नहीं, 
असल में गर-मुमकिन है । पिछले वर्षो में राष्ट्रों के आपस के ताल्लुक़ात इतने गहरे 
होचले हैँ और वे एक-दूसरे पर इतने निर्भर रहने रूगे हें कि दुनिया कई बातों में 
एक होगई हूँ । हमारे स्कूल-फालेजों फी वही पुरानी रफ़्तार हूँ। राष्ट्रीय इतिहास 
वी पुस्तकों में अब भी पुराने ढंग पर खास देशों का हो हाल रहता हू । लेकिन इति- 
हास अब अन्तर्राष्ट्रीय विषय यानी दुनिया-नर का इतिहास होचला हूँ। अब उसे एक 
देश के बारे में समसने के लिए भी समचे संसार पर नज़्र रखकर देखना पडेगा । 
योरप और एशिया में सोवियट संघ का लम्दा-चोडा प्रदेश पंजीवादी संसार से 
अलग हो हू । फिर भी यह हर जगह इस दूसरी दुनिया के सम्पर्क में और अनेक बार 
संघर्ष में आता हूँ | पिछले खतों में में तुम्हें दता चुका हूँ कि सोदियट नीति पर्द के 
देशों के प्रति उदार है । उसने तुर्की, ईरान और अफ़शानिस्तान को मदद दी और 


दोन के घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर लिये। ये सम्बन्ध दाद में एकाएक टट 
गये। में ठ॒म्हें पह थी कह चुझा हूँ कि छिस तरह आर्कस पर घावा हुआ और छिनो- 
हर पत्र से ह 


इटेन के आम चुनाव पर असर पड़ा, हालांकि दाद में दह झत दनावटी 


११९० विश्व-इतिहांस की झलक 


व्यवहार इससे बिलकुल उलटा हूँ। क़रीब दो महीने हुएं कि रूस में गुप्तचरों के 
अपराध पर फुछ अंग्रेज इंजीनियरों पर मुक़द्मा चलाया गया था। कुछ छोड दिये 
गये और दो को हलकी-हुलकी फ़रेद फी सज्ञा दीगई । इसपर बड़ा बावेला मचा और 
ब्रिटिश सरकार ने रूसी माल फो ब्रिटेन में आने से रोक दिया । रूस ने भी - अंग्रेजी 
माल फे आने की मनाई फरके इसका मुनासिब जवाब दिया । 

इस तरह कम-से-फम्त अभी तो चीन फे हाथ से मंचूरिया जाता रहा । मंगोलिया 
सोधियट देश हूँ । उसकी रूसी सोवियट-संघ से दोस्ती हैँ । तिब्बत अब आज़ाद हो 
गया । असली चीन में अब कम-से-फम तीन सरकार हैं। मुख्य सरकार नानकिंग में है, 
दूसरी दक्षिण में फंण्टन में है, और तीसरी अन्दरूनी इलाफ़े की साम्यवादी सरकार है। 
इनके अलावा अनेक सेनापति और तुशन हैं। वे मनमानी करते और कभी इस दल 
फे ओर कभी उस दल फे साथ मिलते रहते हैं। उत्तर में वडी दीवार से लगाकर लूंग- 
भग पीषिग तक जापान मंह बाये बंठा हूँ। बडे-बडे बन्दरगाहों पर विदेशियों का 
फ़ब्जा हैं। उनकी वडी-बडी रिआयती बस्तियाँ हें मौर वे बडे-बडे भीतरी प्रदेश्ञों के 
व्यापार पर अपना अधिकार रखते हैं । सोवियट और साम्यवादी इलाक़े को छोड़कर, 
देश पर विदेशियों का आर्थिक प्रभाव और प्रभुत्व और भी ज्यादा हैँ । 

एक और बड़ा प्रान्त चीन से अलग होता दीख रहा है। यह सिकियांग अथवा 
चीनी तुकिस्तान हैं और तिव्वत ओर साइबेरिया के बीच में है । इस प्रान्त के यारक्न्द 
और फाशगर नगरों फो, फाश्मीर के श्रीनगर से लद्गाख्न प्रान्त के लेह नगर होकर, 
फारवान नियमित रूप से जाते रहते हैँ । दो-तीन मास से ख़बरें आ रही हैं कि 
सिकियांग के तुर्कों ने विद्रोह फर दिया हूँ और यारक़न्द और काशगर पर क़ब्ज़ा कर 
लिया हैं । अंग्रेज ऐसा संकेत करते रहते हैँ कि इस विद्रोह के पीछे सोचियट रूस का 
हाथ है। दूसरी ओर, समाचार भेजनें वाली सोवियट संस्थाओं ने खुले तौर पर कहा 
हैं कि यह विद्रोह कुछ ब्विटिश साम्राज्यवादियों के प्रोत्साहन से हुआ हैँ । उनका 
उद्देश्य यह बताया जाता है कि मंचूकफुओं फी तरह सिकियाँग भी चीन और रूस के 
बीच में एक निरपेक्ष राज्य बन जाय । जिस अंग्रेज़ अफ़सर ने सिक्रियांग में यह विद्रोह 
संगठित फिया है उसका नाम तक प्रकाशित किया गया हूँ । कहा नहीं जा सकता कि 
सच्ची बात क्या है, मगर यह निश्चित संमजझ् लेना चाहिए कि ब्रिटिश और सोचियद 
दोनों सरकारें सिफियांग में पड़यंत्र रच रही हैं । मुमकिन है यह.विद्रोह राष्ट्रीय हो, 
क्योंकि वहाँफे मुसलमान तुर्कों पर धामिक भावों से राष्ट्रीय भावों का असर ज्यादा 
है । मालूम होता है; चीनी तुकिस्तान में प्रजातंत्र की घोषणा होगई हैं । 

इस ख़त फे साथ मेने चीन और जापान की कहानी को आज के दिन तक पहुँचा 
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बडे प्रमाण में क़ीमती मशीनें ख़रीदने को तेयार हो। रूस-जैसे कृषि-प्रधान देश और 
जर्मनी, इंग्लेए्ण और अमेरिका जैसे उद्योग-प्रधान देझ्षों में व्यापार होने से दोनों ही 
पक्ष का फ़ायदा था, क्योंकि रूस को यंत्रों की ज़रूरत थी और उसके बदले में वह 
सस्ते खाद्य पदार्थ और कच्चा माल देसकता था । 

आखिरकार साम्यवाद की घृणा से थैली का ज्ञोर ज्यादा ताकतवर साबित हुआ 
और करीब-करोब सभी देझ्ञों ने सोवियट सरकार को माव लिया और बहुतों ने तो 
उसके साथ सन्धियाँ भी करलीं । अमेरिका ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने अबतक 
सोवियट को स्वीकार नहीं किया हुँ । आजतक भी उनके आपस में राजनंतिक संबंध 
नहीं है, हालाँकि उनके कायम होजाने की जल्दी ही उम्मीद हैँ । फिर भी रूस और 
अमेरिका में व्यापार होता रहा है । 

इस तरह सोवियट ने ज्यादातर पूंजीवादी और साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ 
ताल्लुक़ात कायम कर लिये । एक हद तक, उसने इनके आपसी ईर्ष्या-हेद से फायदा 
भी उठाया। यह फायदा उसने उस समय भी उठाया जब १९२२ में पराजित जर्मनो - 
ने उसके साथ रपंलो फी सन्धि की थी | मगर यह समझौता बड़ा हो नापायदार था 
और पूंजीवाद और साम्यवाद की दो प्रण/लियों में मोलिक विरोध था । औपनिवेशिफ 
देशों की गुलाम रिआया और कारख़ानों के मज़दूर दोनों ही दलित और शोपितवर्ग 
में थे। बोलशेविक सदा इन लोगों को शोषकों से बगावत करने के लिए भडकाते 
रहते थे । यह काम वे सरकारी तौर पर नहीं करते थे, वल्कि कोमिण्टर्न नाम की 
अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्था के द्वारा करते थे। उघर साम्राज्यवादी राष्ट्र और 
खासकर इंग्लैण्ड सोवियट की हस्ती मिटाने के लिए बराबर साज्षिश करते रहते थे । 
इसलिए झगडा तो होता ही; और वार-बार झगड़ा होने से राजन॑ंतिक सम्बन्ध-विच्छेद 
होने और लड़ाई की खबरें उड़ने की नोवत भो भाई | तुम्हें याद होगा कि १९२७ 
में आर्षस के घावे ओर तलाज्ञी के बाद रूस के ताल्लुक़ात इंग्लंण्ड से टूट गये थे। 
असल दात तो यह है कि पिछले साढ़े पन्द्रह वर्ष में, जदसे सोवियट का जन्म हुआ है 
तभीसे, हंग्लेप्ट और रूस में कशमकश रहो है । इसका कारण भी आसानी से समझा 
जा सकता हूँ । इंग्लेण्ड सदसे बड़ा साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं और रूस एक ऐसी कल्पना 
सामने रखता हूँ जो सास्राज्यदाद की जड़ ही काट डालना चाहतों है । मगर इन 
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विरोधो देशों के दोच में और नी एक दीज्ञ हूँ । ज्ञार के जमाने से हो रूस और 
इंग्लेण्ड में पोढ़ियों से दृश्मनी चलो आती हैँ । 
इंग्लेप्ट और दूसरे पूंजीदादो देशों में आज सोदियट सेना का इतना भय नहों 


हूँ जितना सोदियट दिचारों और साम्यदादी प्रचार का हैँ । यह है तो अप्रत्यक्ष चोज्, 


विश्व-इतिहास की झलके. 


पा 


११९ 


निकला । म तुम्हें सोवियट देश के बीच में लेचलफर यह दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ 
जो अद्भुत और मनोहर सामाजिक प्रयोग होरहा हैं उसकी प्रगति कैसी है । 

१९१७ से १९२१ तक फ्रान्ति के बाद फे पहले चार वर्ष क्रान्ति की रक्षा में 
बहुतेरे दुश्मनों से लड़ने में बीते। यह ज़्माना बडे जोश और नाटक की-सी तब्दीलियों 
का था। उसमें लड़ाई और वग्गमावत, गृह-पुद्ध, भूख भीर मौत की भरमार थी। इस 
अन्धकार में यह रोशनी भी थी कि आम जनता में जिहादी या धर्म के के लिए लड़ने- 
जेसा जोश था और आदर्श फी रक्षा में उसने ग़ेर-मामूली बहादुरी दिखाई थी। लोगों को 
तुरन्त फिसी फल की उम्मीद नहीं थी, मगर उनके हृदय भावी आश्ञाओं और नतीजों 
के भाव से भरे हुए थे। इनके फारण वे सारे भयंकर कष्ट सह छेते थे और थोडी 
देर फे लिए यह भी भूल जाते थे कि उनके पेट में अन्न नहीं पड़ रहा हैँ । यह सैनिक 
साम्यवाद' फा जमाना था । 

इसके बाद जब १९२१ में लेनिन ने नई अर्थनीति जारी की, तब थोड़ा आराम 
मिला । यह नीति साम्यवाद से पीछे हटकर देश के पूंजीपति वर्ग से समझौता करने 
फी थी। इसका यह अर्य नहीं था फि बोलशेविक नेताओं ने अपना ध्येय बदल दिया 
हैं । इसका मतलूब इतना ही था कि आराम लेने और ताजा होने के लिए वे एक 
क़दम पीछे हटगये थे, ताफि फिर बाद में वे कई क़दम आगे बढ़ने के फ़ाबिल होजायें । 
इस तरह सोबवियट ने जमकर एक ऐसे राष्ट्र की रचना का बहुत बड़ा काम अपने हाथ 
में लिया, जिसका बहुत कुछ नाश होचुका था। निर्माण के इस काम में उन्हें रेलवे 
इंजिनों और गाड़ियों, मोटर फे छकडों, हलों और कारखानों के सामान की और यंत्रों 
फी ज़रूरत थी । यह सब उन्हें विदेशों से खरीदना पड़ा और उसके लिए उनके पास 
रुपया बहुत फम था। इसलिए उन्होंने विदेशों से कर्ज लेने को कोशिश की, ताकि 
वे ख़रीद फे माल फी फ़ीमत हलफी फ़िस्तों में चुका सकें। मगर कर्ज तो तब मिले जब 
इन देशों से वोल-चाल का भी वास्ता हो। वे तो, सरकारी तौर पर एक-दूसरे को 
मानते तक न थे । इसलिए सोवियट रूस को इस बात की बडी फिक्र थी कि फिसी 
तरह बडे राष्ट्र उसे मानलें। लेफिन इन बडी-बडी साम्राज्यवादी सत्ताओं को बोलशे- 
विकों और उनके सारे कामों से मफ़रत,थी। उनके खयाल से ,साम्यवाद इतनी बुरो 
वस्तु थी जिसका दमन करना ही उचित था। वस्तन्दाज्ञी और लड़ाई करा-कराके 
पे उसे कुचलने -फी फोशिश भी भरसक कर चुकी थीं।. मगर उन्हें कामयाबी नहीं 
मिली । उनका बस चलता तो वे सोचियट के साथ.कोई सरोकार न रखतीं। मगर जिस 
सरकार के क़ब्ज्ञे में समूची दुनिया का छठा हिस्सा हो उसकी उपेक्षा करना ,मुश्किलः 
है । इससे भी ज्यादा मुश्किल है एक ऐसे अच्छे ग्राहक की . उपेक्षा करना जो बहुत 
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क्रान्तिकारी फ्रांस ने न सिफ़ पुराने शासकों की विदेशों के साथ की हुई संधियाँ ही 
फाड़ फेंकी, वल्कि राष्ट्रीय ऋण भी रद कर दिया ।” 
इस तरह क़र्ज़ अदा न करने का औचित्य साबित कर देने पर भी, सोवियट 
सरकार दूसरे राण्ट्रों से राज़ीनामा करनें के लिए इतनी उत्सुक थी कि वह क़जे के 
सवाल पर भी उनसे चर्चा करनें के लिए पूरी तरह तेयार होगई । मगर उसने यह 
शर्ते रक्खी कि यह चर्चा उसी वक्त हो सकती है जब विदेशी सरकार सोवियट को 
बिना शर्त के मान ले। असल बात तो यह है कि सोवियट नें इंग्लैण्ड, फ़ांस और 
अमेरिका फो क़र्ज़् चुकाने के बहुत आइवासन दिये, सगर इन पूंजीवादी राष्ट्रों को रूस 
के साथ समझौता करने की बहुत उत्सुकता नहीं थी । 
ब्रिटिश दावे के मुक्काबिले में सोवियट ने बड़ा सद्धेदार दावा पेश किया। रूस पर 
अंग्रेजों का सारा दावा सरकारी और युद्ध के ऋण, रेलवे के हिस्सों और व्यापारिक 
पूंजी के रूप में ८४ करोड़ पौण्ड का था। बोलशेविकों के दुश्मनों को रूसी गृहयुद्ध 
में ब्विटंन और ब्रिटिश सेना ने मदद दी थी । उससे जो हानि हुई थो उसके हिस्से का 
दावा रूस ने ब्रिटेन पर किया। गृहयुद्ध में रूस को सारी हानि चार अरब छःकरोड 
बहुत्तर लाख छब्बीस हज़ार चालीस पौण्ड फूती गई थी। इसमें ब्विटेन का हिस्सा दो 
अरब पौण्ड के क़रीब था। इस तरह ब्रिटेन के दावे से रूस का दावा अढ़ाई गुना था । 
बोलशेविकों का यह दावा कमज़ोर भी नहीं था। उन्होंने 'अलाबामा' नामक 
जहाज़ की मशहूर नज्ञीर पेश की थी । उन्नीसवीं सदी में अमेरिका में जो गृहयुद्ध हुआ 
था उसीके सिलसिले में दक्षिणी राज्यों के लिए यह जहाज्ञ इंग्लेण्ड में बना था। 
यह जहाज्ञ गह-पुद्ध छिडने के बाद लिवरपुल से रवाना हुआ था और इसने उत्तरी 
राज्यों फी जहाज़ी यात्रा और व्यापार को बहुत नुक्सान पहुँचाया था । इंग्लैप्ड और 
अमेरिका में लड़ाई होते-होते बच गई । संयुक्त राष्ट्र की सरकार ने दावा किया कि यद्ध 
दे ज़माने में लड़ाई बा जहाज्ञ दक्षिणी राज्यों को सौंपने का इंग्लंण्ड को कोई हक़ न था 
और इसलिए जितना नुक्सान हुआ वह उसे मिलना चाहिए। मामला पंचायत में डाला 
गया और अन्त में हंग्लंण्ड से अमेरिका को ३८,८९,१६६ पौण्ड हर्जाने के दिलवाये गये । 
रुस के गृह-पुद्ध में इंग्ले्ड का हिस्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और असर डालने- 
दाला था । जिस एक लड़ाकू जहाज्ञ के देने पर उसे इतना भारी हर्जाना चुकाना पड़ा 
जे तो यह बहुत ज्यादा था । सोदियट की तरफ़ से सरकारों तौर पर दताया गया 
हैँ कि रुस दे दिदेशो हस्तक्षेप को लड़ाइयों में सादे तेरह लाख आदमी मारे गये । 
हा छेः पुराने क़ज्ष के सदाल का आदिरो फंसला नहीं हुआ, मगर ज्यों-ज्यों 
समय बोतता जा रहा हूँ त्पों-प्यों उसका महत््द अपनेझाप घटता जा रहा हैं । 
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मगर ज्ञोरदार और खतरनाक बहुत हैँ। इसका प्रत्तीकार करने के लिए रुंस के खिलाफ़ 
लगातार और बहुत फुछ झूठा प्रचार फिया जाता है और सोवियट की दुष्टता की 
अजीब-अजीब फहानियाँ फंलाई जाती हूँ। सोवियट नेताओं के लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञ 
ऐसी ज़बान काम में छाते हैँ जो उन्होंने लड़ाई फे वक्‍त में दुश्मन के लिए भले 
ही ली हो, मगर और फभी कफिसोके लिए नहीं प्रयोग की । छॉर्ड बर्कनहेड ने सोबि- 
यट राजनी तिज्ञों फो ऐसे वक्‍त में हत्यारों फा गुट! और 'मुट्ठीभर मोटे मेंडक' बताया 
था, जब इन दोनों देशों में कोई लड़ाई न थी, बल्कि दोनों में परस्पर राजनैतिक 
सम्बन्ध थे । इन बातों से यह जाहिर हैं कि सोवियट और साम्ाज्यवादी राष्ट्रों में 
सच्ची दोस्ती नहीं हो सकती । उनमें मौलिक भेद हूँ । महायुद्ध के बिजेता और परा- 
जित राष्ट्रों में मेल हो सकता हे, मगर साम्यवादियों ओर पूंजीवादियों में नहीं' हो 
सकता । इन दोनों में अगर मेल हो सकता है तो वह अस्यायी ही हो सकता है । वह 
सिफ़ थोड़े वक्त के लिए लड़ाई बन्द कर देने का निरचय हैं । 

सोबवियट रूस और साम्राज्यवादी राष्ट्रों फे झगडें की जड़ बार-बार यह बताई 
जातो है कि रूस ने विदेशों का क़र्ज़ चुकाने से इन्कार फर दिया ॥ आजकल तो यह 
जिन्दा सवाल नहीं रहा, क्योंकि इन बुरे दिनों में तो -क़रीब-क़रीब सभी देशों ने क़र्ज़े 
नहीं चुकाया है। फिर भी यह सवाल समय-प्तमय पर खड़ा होता रहता हैँ । बोलशेविकों 
फे हाथ में सत्ता आई, उसके थोड़े ही दिन बाद उन्होंने दूसरे देशों से लिया हुआ ज्ञार 
फे समय का फ़र्ज रद कर दिया। वैसे तो १९०५ फी असफल फ़ान्ति के समय ही 
इस नीति का ऐलान फर दिया गया था । उन्होंने अपने उसूल की सचाई का यह सबूत 
दिया फि चीन वगरा पूर्वी देशों में वे जो रुपया माँगते थे उसका दावा छोड़ दिया । 
महायुद्ध के हजनि की रकम में से भी उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया। १९२२ में 
मित्र-राष्ट्रों ने इस फ़र्ज़ फे बारे में एक माग-पत्र ( ४८०॥०7०४००97 ) दिया, जिसके 
जवाब में सोवियट सरकार ने उन्हें याद दिलाया फि भूतकाल में 'फितने पूंजीवादी 
राष्ट्रों ने अपने क़र्त रद कर दिये और विदेशियों की सम्पत्ति जब्त करली थी। “जो 
सरकारें और प्रणालियाँ क्रान्तियों से पैदा होती हैं वे पिछले शासनों की जिम्मेदारियों 
फो निभाने के लिए बॉँधी हुई नहीं हैं ।” सोवियट सरकार ने मित्र-राष्ट्रों में से फ़ांस' 
को ख़ास तौर पर स्मरण दिलाया फि उसने अपनी महान्‌ फ्रान्ति के समय क्‍या 
किया था । | । 
फ्रांस की उस राष्ट्रीय परिषद्‌ ने, जिसका फ्रांस आज उचित उत्तराधिकारी 
होने का दावा करता है, २२ दिसम्बर १७१२ को ऐलान किया था कि अत्या- 
चारियों की संधियों से जनता की सत्ता बँधी हुई नहीं है । इस घोषणा के अनुसार : 
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कारण यही था कि यह संघर्ष कम किया जा सके। इसलिए किसानों को ख़ानगी व्यापार 
करने को भी सुविधा दी गईं । 
बिजली के प्रचार की योजना पर लेनिन का इतना ज्यादा ज्ञोर था कि उसका 
बनाया हुआ एक सूत्र (फामूला) मशहूर होगया । उसने कहा था कि “बिजली और 
सोबियट पंचायतें मिलकर समाजवाद के बरावर हैं? ॥ लेनिन की मौत के बाद भी 
दिजली का प्रचार बडी तेज्ञो से जारी रहा। किसानों पर असर डालने ओर खेती के 
तरीक्वों का सुधार करने के लिए दूसरा उपाय यह किया गया कि हल चलाने और 
दूसरे कामों के लिए भारी एंजिनों से काम लेना शुरू किया गया। ये यंत्र अमेरिका 
की फ़ोर्ड कम्पनी से लिये गये थे। रूस में मोटर से चलनेवाले यंत्र बनाने का बड़ा 
कारखाना क़ायम करने का ठेका भी सोवियट सरकार ने फ़ोर्ड कम्पनी को दिया | इस 
कारखाने में हर साल एक-एक लाख मोटरें तेयार हो सकती थीं। यह कारखाना 
खासकर बोझा ढोने और हल चलाने के एंजिन बनाने के लिए ही था। 
दूसरा काम, जिससे सोवियट और विदेज्ञी स्वार्थों का संघर्ष हुआ, यह था कि 
रूस ने भी तेल और पेट्रोल निकालना और विदेशों में बेचना शुरू कर दिया । कोह- 
काफ़ फे आज्षरवेजन और ज्यपाजिया प्रदेशों में तेल बहुतायत से पाया जाता हैँ । शायद 
यह उसी बडे तेल-क्षेत्र का भाग है जो ईरान, मोसल और इराक़ तक फंला हुआ है । 
कारस्पियन समुद्र पर बाछू नगर तो दक्षिणी रूस का बड़ा तेल-नगर हूँ । रुस वालों ने 
बडी-बडी तेल की कम्पनियों से सस्ते भाव पर विदेशों में तेल और पैट्रोल बेचना शुरू 
बार दिया। अमेरिका की स्ट॑ण्डड ऑयल कम्पनी, एंग्लोपशियन, रॉयल डचशेल कम्पनी 
ओर दूसरी कम्पनियाँ बडी ताक़तवर हे और दुनिया-भर को तेल पहुँचाने का इनको 
एकंाधिकार-सा मिला हुआ हूँ। सोवियट के सस्ते भावों पर तेल और पेट्रोल बेचने से 
उन्हें बड़ा नुक्सान हुआ और गुस्सा आया। उन्होंने रूसी तेल को चोरी का तेल' कह्‌- 
वार सोदियट के ज़िलाफ़ आन्दोलन शुरू कर दिया, क्योंकि रूस ने कोहकाफ़ के तेल 
देः फुएं उनके पुराने पूजीवादी मालिकों से छीन लिये थे। लेकिन थोडे दिन बाद इन 
पाम्पनियों ने इस “चोरों फे तेल' के साथ समझाोता क्र लिया । 
मंने इस ख़त में और दूसरे स्रतों में जगह-जगह पर 'सोदियट' या 'सोबियटों' 
दा जिक्र. किया हैं । कभी-कभी इसका भी जिक्र किया है कि रूस' ने यह किया और 
'रुस' ने बहू क्षिया । इन सारे लफ्ज़ों का इस्तेमाल मेने ज़रा आाजादो के साथ किया 
हूँ और एक ही अरे में किया हैँ । अद में तुम्हें दता देना चाहता हें कि यह चौज बया 
थी भोर दश हूँ । ठुम यह तो कुरूर जानती हो कि दोलशेदिक त्रान्ति के दाद, १०९१७ 


दे; नदम्दर में, पेट्रोण़ड में सोदियदट प्रजातन्त्र का ऐलान किया दया था | उार का 
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इस बोच बड़े-बड़े पूंजीवादी ओर साम्राज्यवादी देश इंग्लण्ड, फ्रांस, जर्मनी और इटली 
वही बात फर रहे हैं जिसपर वे रूस से इतने बिगडे थे। यह सही है कि वे न तो कर्ज 
रद फरते हूँ ओर न पूजीवादी प्रणाली फे आधार फा विरोध करते हैँ । बे तो सिर्फ़ 
रुपया चुक़ाते नहीं । 

रूस को ताज़ा होने के लिए समय की ज़्ह्रत थी और समाजवादी :ढंग पर एक 
लम्बे-चौडे देश के निर्माण के महान्‌ फार्य में उसकी सारी शत लगी हुई थी, इसलिए 
सोविधट नीति यह थी कि किसी भी तरह शान्ति रक्खी जाय । दूसरे देशों में समाज- 
वादी फ्रान्ति होने की निकट-भविष्य में सम्भावना नहीं-दिखाई देती थी, इस कारण 
फिलहाल 'विश्व-फ्रान्ति| फा खाल घुंधला पड गया था। पूर्वी देझ्षों में शासन-प्रणाली 
पूंजीचादी थी, फिर रुस ने उनके साथ दोस्ती और सहयोग की नीति अपनाई। मेंनें 
तुम्हें बता दिया हैं फि रूस, तुर्की, ईरान और अफ़ग्गानिस्तान में आपसो संधियों का 
जाल बिछ गया था । सभोको बडें-वडे साम्राज्यवादी देशों से एक-सा ही स्लौफ़ और 
नफ़रत थी, इसलिए वे सब मिल गये । न्‍ 

१९२१ में लेतिन ने जिस नई अर्थ-नीति की शुरुआत की थी उसका मतलब 
यहू था कवि मध्यचर्ग के फिसान भूमि के समाजवादी विभाजन से सहमत होजायें। 
वहाँके मालदार फिसानों को 'कुलक' फहते हूँ । कुलक द्वाब्द का अर्थ मुक्‍्का हैं। इन 
लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्योंकि ये भी छोटे-छोटे पूँजीपति ही थे और 
भूमि फे समाजवादी विभाजन का विरोध फरते थे। छेनिन ने गाँवों में बिजली के 
प्रचार फी भी बडी भारी योजना जारी की। बिजली के बडे-बडे यंत्र वहाँ 
लगाये गये । इसका मतलूव हर तरह फिसानों की मदद करना और देश को उद्योग- 
प्रधान बनाने फे लिए रास्ता साफ़ करना था । सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि किसानों 
में उद्योगवादी मनोवृत्ति पैदा होजाय और शहरी मजदूरों के वे ज्यादा नज्षदीक 
आजायें । जिन गाँवों में बिजली की रोशनी लूग गई और जिनकी खेती का ज्यादातर 
काम बिजली के जोर से होने लग गया, वहाँके किसान पुराना ढर्रा और अन्ध- 
विश्वास छोड़कर नये ढंग पर विचार फरने लगे । शहरों और गाँवों फे, शहरियों और 
वेहातियों के स्वार्थों में सदा संघर्ष होता है । शहरी मज़दूर चाहता है. कि गाँवों से तो 
उसे खाद्य सामग्री और कच्चा माल सस्ता मिले और वह जो माल कारखानों में बनाता 
है उसकी क्ीमत ऊँची मिले। उधर किसान चाहता है कि शहर से औज्ञार और 
पकक्रा साल तो सस्ते भावों पर मिले और उसकी पैदा की हुई खाद्य सामग्री और 
कच्चे माल की क़ीमत' ज्यादा-से-ज्यादा मिले । चार वर्ष के सैनिक साम्यवाद के 
करण यह संघर्ष बहुत तोज्न हो रहा था। नई अर्थ-वीति के जारी करने फा मुख्य 
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( २ ) सफ़ेद रूसी समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । 

( ३ ) उक्केव समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । 

( ४ ) काफ के पार का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ( पपन्चा5-(५८थ३४वब्रा 
$5005ंगा५5६ 7टत९:४0ए९८ $0ए76६ ऐिटएपो८ ) । 

(५) तुकंसीनिस्तान या तुरकेकीन समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । 

( ६ ) उज्धवक समाजवादी 'सोवियट प्रजातन्त्र । 

( ७ ) ताजीकिस्तान या ताजिक समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । 

मंगोलिया का भी सोवियट संघ से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध है । 

इस तरह सोदियट संघ कई प्रजातन्त्रों का समूह है । इन अंगभूत प्रजातन्त्रों सें 
से कुछ खुद भी संघ हें । इस तरह रूसी प्रजातन्त्र बारह स्वशासन-भोगी प्रजातन्त्रों 
का संघ हैं। और क़ाफ़ के पार का प्रजातन्त्र आज़्रवैजन, ज्याजिया और आर्मीनिया 
के तीन प्रजातन्त्रों का संघ हे । इन परस्पर-सम्बन्धित जोर एक-दूसरे पर निर्भर 
प्रजातन्त्रों के अलावा इनके भीतर बहुत-से राष्ट्रीय और स्वशासन-भोगी' प्रदेश हैं । 
हर जगह इतने स्वशासन को जारी रखने का उद्देश्य यह हूँ कि प्रत्येक जाति को अपनी 
संस्कृति और भाषा को रक्षा करने और ज्यादा-से-ज्यादा आज्धादी भोगने का मोक़ा 
मिले । कोशिश यह की गई है कि जहाँतक हो सफे किसी एक राष्ट्रीय या जातोय 
समूह फा दूसरे पर प्रभुत्व न रह सके । अल्पसंस्यक जातियों की समस्या को सोवियट 
ने जिस तरह हल किया हैँ वह हमारे लिए दिलचस्पी की चीज़ हूं, क्योंकि हमारे 
सामने भी यह मुश्किल सवाल हूँ । हमसे सोवियट की कठिनाइयों कहीं ज्यादा थीं, 
पर्योकि उन्हें १८२ मुस्तरिफु जातियों से निपटना था। लेक्किन उन्होंने इस मसले को 
बहुत .सफलतापूर्वंक हुल किया हूँ । उन्होंने बहुत आगे बढ़कर हरेक अलग जाति को 
मान लिया ओर उन्हें अपना काम और शिक्षा अपनी-अपनी भाषा में करने का उत्साह 
दिलाया । यह बात बलग-भअलूग अल्प-संस्पक जातियों की मलग होने की वृत्ति को 
खुश बारने के लिए ही नहीं को गई, बल्कि यह अनुभव करके को गई कवि देशी भाषा 
दे; ज्षरिये हो सबंसाधारण में सच्ची शिक्षा और संस्कृति की प्रगति होसकती है । इस 
नीति का नतीजा भो बहुत अच्छा निकला हूँ । । 

एस तरह संघ में एक हो तरह की पद्धति जारी नहीं की गई है, फिर भी उसके 
मुत्तलिफ हिस्से एक-दूसरे के इतने ज्यादा नज्दोड़ आते जा रहे हैं जितने जार के 
पेग्द्रित राज्य में नी दे बानी नहीं जाये थे । इसका कारण यह है कि उनके आदर्श 
समान हूँ और दे सद मिलकर एक हो बड़ा राम कर रहे हे । संघ के प्रत्येक प्रजातन्त्र 
को जब घाहे संघ से अलग होने का हुक हैं, मगर ऐसा होने को नोदत शायद हो 


६ 


० 


९८ विश्व-इतिहास की झलक 


साम्राज्य फोई एफरस राष्ट्रीय राज्य न था। ख़ास रुस का योरप ओर एशिया की बहुत॑- 
सी जातियों पर प्राधान्य था। इन जातियों की तादाद फ़रीब दो सो थी और उनमें 
आपस में बड़ा भारी फ़र्फ़ था | ज्ञार के जमाने में उनफे साथ ग्रुलाम रिआया का-सा 
बर्ताव होता था'और फमोबेश उनकी भाषाओं भौर संस्कृतियों का भी दमन किया 
जाता था। मध्य-एशिया के पिछडे हुए लोगों के सुधार फे लिए प्रायः कुछ नहीं किया 
गया। यहूदियों का कोई खास प्रदेश नहीं था भर अल्प-संखुयक जातियों में सबसे बुरा 
बर्ताव उनके साथ होता था । यहूदियों के ह॒त्याकाण्ड बुरी तरह मशहूर होगये थे। इन 
हत्याओं फो वग्रो” फहते थे । इस कारण इन पीड़ित जातियों के बहुत-से लोग रूसी 
क्रान्ति में शामिल हुए; लेकिन उनकी ख़ास दिलचस्पी राष्ट्रीय क्रान्ति में थी, सामाजिक 
फ्रान्तियों में नहों थी। १९१७ के फ़रवरी महीने की क्रान्ति के बाद जो अस्थायी 
सरफार बनी उसने इन जातियों से बहुत-से वादे किये, मगर उसने किया-घरा कुछ 
नहीं । उधर छेमिन ने बोलशेविक दल फे शुरू ज्षमानें से ही इस बात पर जोर दिया 
था फि हरेक जाति फो अपने भाग्य-निर्णय का पूरा हक़ दिया जाय, यहाँतक कि वे 
चाहें तो बिलकुल अलग और स्वतन्त्र भी होजायें | यह पुराने बोलशेंविक कार्यक्रम 
का अंग था | क्रान्ति फे बाद बोलशेधिकों ने देश की शासन-प्तत्ता हाथ में आते हो 
आत्म-निर्णय फे इस उसूुल में अपना विश्वास दुहराया । 

गृह-युद्ध के समय ही ज्ञार का साम्राज्य चूर-चूर होगया था ओर थोडे दिन तके 
सोचियट प्रजातन्त्र के नियन्त्रण में मास्को और छेनिनग्रेड फे चारों मोर छोटा-सा इलाक़ा 
रह गया । पश्चिमी राष्ट्रों का प्रोत्साहन पाकर बाल्टिक समुद्र से लगी हुई कई जातियाँ, 
अर्थात्‌ फ़िनलूण्ड, एस्टोनिया, लटविया, और लिथुएनिया, स्वाधीन राज्य बन गईं। 
इसी तरह पो्ंण्ड भी स्वाघीन बन गया । जब रूसी सोवियट की गृह-युद्ध में विजय 
हुई और विदेशी सेनायें अपने-अपने घर गईं तब साइबेरिया और मध्यएशिया में 
अलग-अलग और स्वाधीन सोवियट सरकारें बन गईं । इन सरकारों के समान उद्देश्य 
थे, इसलिए उनकी आपस में गहरी बोर्ती होना लाज़िमी था। १९२३ में उन्होंने 
मिलकर सोवियद संघ बना लिया | इसफा पुरा और सरकारी नाम समाजवादी सोचवि- 
यट प्रजातंत्र संघ ( ऐग्रांण्य ० $6टांग्रा5६४ शाते 50ए८६ एि८एप0०5 ) हँ । अंग्रेज्ञी में 
इसे संक्षेप में ए. 5. 5. 70: (यू० एस० एस० आर०) भी कहते हैं। 

१९२६३ से संघ के प्रजातन्त्रों की संख्या में कुछ परिवर्तेन हुए हैं, क्योंकि एक-दो 
प्रजातन्त्रों के टुकडे होगये हैं । में समझता हूँ आजकल संघ में ७ प्रजातन्त्र हैं :-- 

(१ ) रूस ( रिपष्छंगता 5620 ंशॉ5 फध्तटाबाएट. $0रांट फेटएपरओंट ) 
जिसे संक्षेप में आर० एस० एफ० एस० आर० कहते है । । 
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उसौने ज्वरदस्त मुश्किलात के बावजूद लाल सेना बनाई थी। इसी सेना ने गृह-युद्ध में 
और विदेशी दस्तन्दाज्ञी के ख़िलाफ़ फतह हासिल की थी। फिर भी ट्राठस्की बोल- 
शेविक दल में नया-हो-नया आया था और लेनिन को छोड़कर पुराने बोलशेविक न उसे 
बहुत चाहते ये और न उसपर विश्वास करते थे। इन पुराने बोलशेविकों में से 
स्टालिन साम्यवादी दल का प्रधानमंत्री बन गया था और उस हेसियत से रूस का 
प्रधान और बड़ा ही ताक़तवर संगठन उसके हाथ में था। ट्राटस्की और स्टालिन में 
बनती न थी। वे एक-हूसरे से नफ़रत करते थे और किसी भी बात में मेल नहीं खाते 
थे। द्वाठस्की प्रतिभाशाली लेखक और वक्‍ता था और उसने अपनी सहान्‌ संगठन और 
कार्य-शक्ति का भी सबूत दे दिया था। वह बडी तेज्ञ अक्ल का रौशन-दिमाग् आदमी 
था । वह क्रान्ति के उसूलों का विकास करता रहता और विरोधियों पर चाबुक और 
दिच्छ के डंक की तरह चुभनेवाले वाग्वाण चलाया करता-था। उसके सामने स्टालिन 
मामूली आदमी रूगता था। वह शान्त, सरल और मामूली अकल वाला आदमी था । 
फिर भी वह एक बड़ा संगठनकर्ता, एक वीर योद्धा और फ़ोलादी इरादा रखनेवाल्ा 
यानी दृढ़-संकल्प वाला आदमी था। अब तो वह फ़ौलाद का आदमी” कहलाने भी लगा 
है । इन दोनों बडी हस्तियों के लिए साम्यवादी दल सें एकसाथ गुंजाइश नहीं थी | 

स्टालिन और ट्रादस्की का संघर्ष व्यक्तिगत ही नहीं था, उससे ज्यादा और कुछ 
भी था। ऋान्ति के विकास के बारे में दोनों की नीति और साधन अलरूग-अलूग थे । 
द्रावस्की ने ऋषन्‍्ति के बहुत वर्ष पहले से ही “स्थायी ऋान्ति' के उसुल गढ़ रक्खे थे । 
उनके मुताबिक़ किसी एक देश के लिए पूरे समाजवाद की स्थापना करना मुमकिन 
नहीं, भले ही उस देश की स्थिति कितनी ही अच्छी और अनुकूल हो । सच्चा समाजवाद 
विश्व-क्रान्ति के बाद ही आ सकता हूँ, क्योंकि उसी वक्त किसानों को पूरा समाजवादी 
बनाया जा सकता हैं। आर्थिक विकास में समाजवाद पूँजीवाद के बाद की दूसरी ही 
ऊँची मंज्ञिल हैं। जब पूंजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय होगया, तभी वह बेंठ गया । आज अधिकांश 
जगत्‌ में हम यही होता देख रहे हेँ। इस अन्तर्राष्ट्रीय रचना का काम समाजवाद ही 
सफलतापूर्वक कर सकता है । इसीलिए समाजवाद अनिवार्य है । माक्स का यही उसूल 
है । लेकिद समाजवाद को एक ही देश यानी राष्ट्रीय रूप में ही अमल में राने की 
कोशिश की जायगी तो उसका अर्य॑ पीछे हटकर नीची आधथिक सीढ़ी पर उतरना होगा। 
अन्तर्राष्ट्रीयता उन्नति मात्र की जरूरों बुनियाद हैँ और इसमें सामाजिक उन्नति भी 
शामिल हू । अन्तर्राष्ट्रीयता से पीछे हृदना न संभव है और न वाञज्छनीय या मुनासिब ही 
हूं । इसलिए ट्रावस्की के मत से सोवियट संघ जंसे बडे किन्तु अकेले देश में समाजवाद 
का निर्माण कर सकना आर्थिक दृष्टि से असम्भव है । क्लितनी ही बातें ऐसी है लिनमें 
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आवे, कक्‍्योंफि पूंजीवादी संसार के विरोध के सामने समाजवादी प्रजातन्त्रों के संघ में 
शामिल रहने में उन्हें बहुत वडे-बडे फ़ायदे हें । 

अवदय हो इस संघ का प्रधान प्रजातन्त्र रुसी प्रजातन्त्र हैं। यह लेनिनग्रेड से 
ठेठ साइवेरिया तक देश फे आर-पार फैला हुआ हैँ । सफ़ेद रूस पोलण्ड से छगा हुआ 
हैँ । उक्रेन फाले समुद्र फे किनारे-किनारे दक्षिण में है । यह रूस का अन्न-भण्डार है । 
फोह फाफ़ फे पार वाला प्रजातन्त्र, जेसा इसके नाम से हो ज्ञाहिर हैं, क़ाफ़ पहाड़ के 
उसपार फंस्पियन और फाले समुद्र फे बीच में हैँ । इस प्रजातन्त्र में आर्मीनिया भी 
शामिल हैँ। यह मुद्ृतों तक तुर्कों और आर्मीनियनों फे भयंकर ह॒त्याकाण्ड की रंगस्थली 
रहा हैं। अब सोवियट प्रजातन्त्र बन जाने से यहाँके लोग शान्तिपूर्ण कामों में लूग गये 
दीखते हैं। फैस्पियन समुद्र फी दूसरी ओर तुर्कमीनिस्तान, उज्रवकिस्तान और ताज 
फिल्तान नामक तीन मंध्य-एशियाई प्रजातन्त्र हैं । उजबकिस्तान में बुद्वारा और समर- 
फ़न्द फे मशहूर शहर हैँ। ताजफिस्तान अफ़ग्नानिस्तान के ठीक उत्तर में है और यह 
हिन्दुस्तान के सबसे पास फा सोवियट इलाक़ा हैं । 

मध्य-एशिया के साथ बहुत पुराने ज्षमाने से हमारे ताल्लुक़ात रहे हैं, इसलिए इन 
मध्य एशियाई प्रजातन्त्रों फे साथ हमारी ख़ास दिलचस्पी है । पिछले चन्द सालों में 
उन्होंने जो उल्लेखनीय प्रगति करली है उसके कारण वे और भी आकर्षक होगये हैँ । 
ज्ञारशाहो में वे बहुत पिछडे हुएं और अन्धविश्वासी देश थे । उनमें शिक्षा का प्रचार 
बहुत कम था और उनकी स्त्रियाँ क़रीब-क़रीब परदे में रहती थीं । लेकिन अब वे बहुत 
बातों में हिन्दुस्तान से आगे हैं। : 
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जबतक लेनिन जिया वही सोवियट रूस का एकमात्र नेता रहा। उसके आखरी 

फ़ैसले फे सामने सब झुक जाते थे । जब कभी संघर्ष होता तो उसकी बात क़ानून की 
तरह मान ली जाती थी और साम्यवादी दल के आपसी झगडे पलभर में मिटा देती 
थी । उसकी मृत्यु के बाद विपत्ति का आना छाज्ञिमी था, क्योंकि प्रतिस्पर्धी यानी 
मुख्नालिफ़ गिरोह ओर शकितियाँ: प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ने लगीं । लेनिन के बाद 
बाहर की दुनिया की और कुछ ह॒द तक रूस की नज्ञर में भी ट्राटस्की बोलझोविकों में 
प्रधान आदमी था । द्वाटस्की ने ही अक्तुबर की कान्ति में प्रमुख भाग लिया था और 


'पायाटिलेटका' अथवा हँस की पंचवंर्षीय योजना १२०३ 


इस तरह इन दो बडे आदमियों का बड़ा झगड़ा ख़त्म हुआ और जिस रंग-संच 
पर ट्राटस्की ने इतनी वीरता और तेजस्विता का अभिनय किया था बहाँसे उसे हटा 
दिया गया। जिस सोवियट संघ का वह एक प्रधान निर्माणकर्त्ता था उसको छोड़कर उसे 
जाना पड़ा ।इस जबरदस्त हस्ती से क़रीब-क़रीब सभी पूंजीवादी देश भयभीत थे । 
उन्होंने उसे अपने यहाँ नहीं आने दिया। दूसरे यूरोपियन. देशों की तरह इंग्लेण्ड ने 
भी उसे घुसने की इजाज़त नहीं दी । अन्त में उसे तुर्को में शरण सिली ओर वह आज- 
कर प्रिकिपो में रहता है । में समझता हूँ यह इस्तम्बोल से आगे एक छोटा-सा टापू 
हैं। पद और दूसरे काम-काज को ज़िस्मेवारियों और झंझटों से छूटकर अब वह 
लिखने-पढ़ने के काम में रूग सकता हैं। उसके ऐसा करने से परिणाम भी सुन्दर 
निकला हुँ । उसका नया ग्रंथ ला॥0ए रण पाल रिपषञंध्ा फे०एणप्तणा ( रूस की 
क्रान्ति का इतिहास ) हैं। अभी उसकी उम्र भी बहुत नहीं हैं । वह कोई पचास- 
पचपन वर्ष का होगा । संभव है भविष्य के गर्भ में उसके लिए बहुत काम रक्‍्खा हो । 
आगे चलकर उसका कुछ भो हो, संसार के इतिहास सें उसके लिए एक कोना सुरक्षित 
है; और जिस संघर्ष के साथ सोवियट रूस में उसकी हस्ती मिट गई वह एक दुःखान्त 
नाटक तो हैं, लेकिन इससे उसके प्रतिभाशाली और अद्वितीय जीवन में कला का 
स्पश होगया । प्रिकिपो में बेठकर वह कडी भाषा में स्टालिन और उसके साथियों 
की टीका करता रहता हैं और संसार के अनेक भागों में नियमित द्वाटस्की-दल खड़ा 
होगया है । साम्यवाद का यह अंग सत्ताधारी साम्यवादी दल को पसन्द नहीं हैं, 
क्योंकि वह साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ की आज्ञा मानता हैं और परिषद्‌ पर 
स्टालिन का प्रभुत्व हे । 
द्राटस्की का निपटारा करके स्टालिन नें असाधारण साहस के साथ क्रषि-संबंधी 
अपनी नई नीति के काम फो हाथ में लिया | उसके सामनें घडी कठिन परिस्थिति थी। 
पढ़े-लिखों में वेकारी और मुसीबत थी और मज्ञदूरों में भी हड़तालें हो चुकी थीं। उसने 
कुलकों यानी मालदार किसानों पर भारी कर ऊगाये और यह रुपया सम्मिलित खेती 
के निर्माण में खर्च किया । सम्मिलित खेती का यह मतलब हैँ कि छोटे-छोटे बहुतेरे 
किसान सहयोग के तरीक़े पर बडी-बडी खेतियाँ करते हें और उसका मुनाफ़ा आपस 
में बाँट लंते हें । सम्पन्न क्षिसानों ने इस नीति का विरोध किया और वे सोवियट सर- 
कार से बहुत बिगडे। उन्हें यह डर था कि उनके मवेशी और खेंतों का सामान उनके 
क्र्दि पडोसियों के सवेशियों और सामान के साथ मिला दिया जायगा। इस डर के मारे 
उन्होंने सचमुच पशु-धन नष्ट कर दिया। इतने ज्यादा मवेशी मारे गये कि अगले साल 
खाने-पीने की दोज्ों की, माँस की, ओर दूध मक्खन वग़रा की वहुत ज्यादा कमी रही। 
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सोवियट फो पश्चिचमी योरप के उद्योगवादी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है । यह तो 
शहर और गाँव के सहयोग फौ-सी बात हुई.। उद्योगवादी पश्चिम को शहर समझ 
लिया जाय, भौर रूस फो अधिकांश में गाँव मान लिया जाय । राजनंतिक दृष्टि से भी 
ट्वाठस्की फी राय में पूंजीवादी वातावरण के बीच में अफेला समाजवादी देश बहुत दिनों 
तक जिन्दा नहीं रह्‌ सकता। दोनों में.ज़रा भी मेल नहीं होसकता । हम देख चुके हें 
फि यह बात फितनी सच हूँ । या तो पजीवादी राष्ट्र उस समाजवादी देदा को कुचछ 
देंगे या पूंजीवादी देझों में सामूजिफ फ्रान्तियाँ होकर सब जगह समाजवाद क़ायम हो 
जायगा । अलवत्ता फुछ समय या कुछ वर्षो तक दोनों साथ-साथ रह सकते हैं, मगर 
उनका समतोर स्थिर नहीं होगा । * 

बहुत ह॒द तक यही खयाल फ्रान्ति फे पहले और पीछे सभी बोलशेचिक नेतामों 
फा रहा हूँ। वे बडे अधीौर होकर विश्व-क्रान्ति या फम-से-कम कुछ पूरोपियन देशों में 
ऋान्ति फी घाट देखते रहे । महीनों त्तक योरप फी हुवा में गर्जना होती रही, मगर तूृफ़ान 
वर्षा हुए बिना ही निकरहू गया। रूस अपनी -पंचवर्षाय योजना में रूप गया और 
साधारण जीवन बिताने लगा। ट्राटस्फी ने इसपर ख़तरे की घण्टी बजाई । उसने 
चेतावनी दी कि अगर विद्व-फ्रान्ति के उद्देश्य से उग्र नीति काम में नहीं छी गई तो 
रूस फी फ्रान्ति भी जोखिम में पड़ जायगी । इस चेतावनी का नतीजा यह हुआ कि 
ट्वाटस्फी और स्टालिन में ज़बरदस्त दन्द्र-युद्ध छिड गया और इस टक्कर नें कुछ वर्षों 
तक बराबर साम्यवादी दल को हिला रक्खा । दरू की सत्ता स्टालिन के हाथ में थी, 
इसलिए उसकी पूरी जीत हुई । द्राटस्की और उसके हिमायती फ्रान्ति के दुश्मन समझे 
गये और दल में से निकाल विये गये । ट्राटस्की को पहले तो साइबेरिया भेजा गया 
और फिर संघ के बाहर निर्वासित कर दिया गया। ह 

स्टालिन और ट्वाठस्की में जल्दी हो भिडन्त होने का फारण यह था कि स्टालिन 
मे फिसानों फो समाजवाद फे पक्ष में करने के लिए कृषि के बारे सें उग्र नौति जारी 
फरने का प्रस्ताव फिया । यों दूसरे देशों में क्या हो रहा हैं इसका ख़यालू न करके 
अकेले रूस में समाजवाद का निर्माण करने फी फोशिश थी। ट्वाटस्की ने इसे संज़ूर 
नहीं किया । वह अपने स्थायी क्रान्त्रि' के उसुल पर डटा रहा। उसका कहना था कि 
इसके बिना फिसान पूरी तरह समाजवादी नहीं बन सकते । असल बात यह थी कि 
स्टालिन ने भी ट्राटस्की की बहुत-सी सूचनाओं पर .असल तो किया, मगर किया उसने 
अपने ढंग से, द्वाटस्की के ढंग पर नहीं । इसके बारे सें द्राठस्की ने अपने आत्म-चरित्र 
में लिखा हैं: “राजनीति में निर्णायक यही बात नहीं होती कि वस्तु क्‍या है, बल्कि 
यह होती हूँ वह कैसे की जाती हूँ और कौन करता हूँ । 
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में एक भी कमज्ञोर या पिछडी कडी से देर होने या सारा सिलसिला बन्द हो जानें की, 
सम्भावना थी। लेकिन पंजीवादी देझ्ों फी अपेक्षा रूस को एक बडी सुविधा थी। पूंजी- 
वाद में ये सारे काम व्यक्तियों की इच्छा और संयोग पर निर्भर रहते. हैँ और. लाग- 
डाँट के कारण प्रयत्न बेकार भी बहुत होते हैं । अलग-अरूग पदार्थ: पैदा. करनेवाले 
मुख्तलिफ्‌ क्विस्स के मज़दूरों में कोई सहयोग नहीं होता । संयोग से बाज़ार में आकर 
खरीदारी या बिक्री करनेवालों के बीच में फुछ सहयोग होजाता हैँ। सार यह है कि बडे 
पैमाने पर और योजना के अनुसार काम नहीं होता | अलग-अलग व्यापरी या. कम्प- 
नियाँ अपने भावी कामों फी योजनायें बना सकती हैं और बनाती हैं, सगर इन 
व्यक्तिगत योजनाओं में दूसरों से बाज्जो मार लेजाने की सम्भावना ही रहती है । 
राष्ट्रीय दष्दि से इसका नतीजा उलटा ही होता है। इसका अर्थ यह होता है कि विपु: 
लता और अभाव, सम्पन्नता और विपन्नता साथ-साथ रहते हूँ । सोवियट सरकार को 
यह सुविधा थी कि देशभर के भिन्न-भिन्न उद्योगों और प्रवृत्तियों पर उसका “नियन्त्रण 
था। इसलिए वह हरेक प्रवृत्ति को उचित स्थान देकर एक ही योजना बना सकी ओर 
उसको अमल में ला सकी । इसमें शक्ति नष्ठ होने की: भी गुंजाइश नहीं ,रहती । 
सिर्फ़ हिसाव रूग़ाने या काम चलाने या काम चलाने में जो भूलें होजाती हें उन्हींसे जो 
हानि होती है सो होती है । ये भूलें भी अलग-अलूण आदसियों के हाथ में - नियस्त्रण 
होने की हालत में ज्यादा होतो हें और सारा नियन्त्रण एक ही जगह से होने में कम 
होती हैं। $ 
पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सोवियट-संघ में उद्योगवाद की जड मज़बूत करना 
था । कल्पना यह नहीं थी कि कपड़ा वग्गेरा जेसी सबकी ज़रूरत की चीजें बनाने के 
कुछ कारखाने खोल दिये जायें । हिन्दुस्तान की तरह बाहर से मशीनें मेंगाकर छुगा 
लेना तो आसान था। खपत का माल बनाने के इन कारखानों को हलके उद्योग' कहते 
हैं। इन हलके उद्योगों का दारोमदार भारी उद्योगों पर होता है। लोहा, फौलाद 
ओर यंत्र बनाने के कारखाने भारी उद्योग कहलाते हैँ। ये छोटे उद्योगों के लिए यंत्र, 
सामान ओर एंजिन वग्गेरा तैयार करते हैं ॥ सोवियट सरकार नें बहुत दर की सोचकर 
पंचवर्षोय योजना में इन आधार-भूत या बडे कारखानों पर सारी शक्ति हूगाने का 
निशचय किया । इस तरह उद्योगवादी बुनियाद मज़बूत होजायगी और वाद में छोटे- 
छोटे उद्योग भी सरलता से खडे हो सकेंगे। बडे कारखानों से रूस को यंत्रों और लड़ाई 
के सामान के लिए भी दूसरे देशों के मुंह कों ओर नहीं देखना पडेगा । | 
मोजूदा परित्थिति में रूस के लिए बडे-बडे उद्योग पसन्द करना हो ठीक था, 
मगर इससे लोगों को प्रयत्त भी बहुत अधिक करना पड़ा और कप्ट भी खूब सहने 
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इस बात फी स्टालिन को आश्ञा नहीं थी, मगर वह जी कड़ा करके अपने कार्य- 
फ्रम पर अटल रहा। इतना ही नहीं, उसने कार्यक्रम को बढ़ाया और उसे सारे देश के 
लिए फ््पि और उद्योग दोनों फे एक बल्शाली आयोजन के रूप में बदल दिया। किसान 
फो उद्योग फे निकट छाना था और इसके लिए राज्य की ओर से नमने के बडे-बडे 
भीर सम्मिलित खेत कायम फरना था। बडे-बडे कारखाने खोलकर पानी से, बिजली 
निफालने फे यंत्र रूगाफर, खानों फा काम और इसी तरह के अनेक दूसरे काम जारी 
फरफे देश-भर फो उद्योगवादी बनाना था। साथ ही शिक्षा, विज्ञान, सहयोगी 
ख़रीद-फ़रोप्त, छाखों मज़दूरों फे छिए मकान बनवाने और सब तरह उनके रहन-सहन 
फा तरीक़ा ऊँचा फरने वग्गेरा के फाम हाथ में लेने थे | यही मशहूर 'पंच-वर्षीय 
योजना' थी । रुसी लोग इसे पायाटिलेटफा' कहते हैं । यह कार्य-क्रम इतना विज्ञाल, 
उच्चाकांक्षापूर्ण और कठिन था फि फिसी धनो और उन्नत देश के लिए भी एक पीढ़ी 
में पुरा होना मुश्फिल था । रूस जैसे पिछडे हुए और ग्ररीव मुल्क के लिए इसे हाथ में 
लेना तो हद दर्जे फी बेवकूफ़ी ही मालूम होती थी। | 
यह पंचवर्षोय योजना बहुत ध्यानपुर्वक विचार और खोज के बाद बनी थी, वैज्ञा- 
निफों और इंजीनियरों नें सारे देश फी स्थिति की जाँच की थी और बहुत-से विशेषज्ञों 
ने इस समस्या पर चर्चा करली थी कि कार्यक्रम के एक भाग का दूसरे के साथ फेसे 
मेल बिठाया जाय । सच्ची फठिनाई इस मेल बिठाने फे काम में आई थी। अगर कार- 
खाने फे लिए फच्चे माल का अभाव हो तो बड़ा सारा फारखाना खोल देने के मानी 
ही क्या ? अगर कच्चा माल मिल भी जाय तों उसे फारखाने में पहुँचा देने का इन्त- 
ज्ञाम होना चाहिए । इस तरह ढुलाई की समस्या हल फरनी पड़ती है, उसके लिए 
रेलवे बनानी पडती हूँ । रेलवे फे लिए फोयला चाहिए ओर उसके लिए खानें चलाना 
आवश्यक हूँ । ख़ुद फारखाने फो चलाने फे लिए फोई शप्ति चाहिए। यह शक्ति जुटाने 
फे लिए बडी-बडी नदियों फो वाँधकर उनफे पानी से बिजली पैदा की गई और यह 
बिजली तारों के ज्ञरिये कारखानों और खेतों में पहुँचाई गई और शहरों और गाँवों में 
रोशनी फे लिए इस्तेमाल फी गई । फिर इन सब कामों के लिए इंजीनियरों, मिस्त्रियों 
और कुशल मज़दूरों की ज़रूरत होतो है और थोडे-से समय में बीसों हज़ार स्त्री-पुरुषों 
फो तालीम दे देना हेंसी-खेल नहीं है । हज़ारों की तादाद में खेतों पर काम करने के 
लिए भारी-भारी एंजिन भेज तो दिये जायें, मगर उन्हें चलाये फौन ? 
ये थोडे-से उदाहरण तुम्हें इस बात की 'कल्पना करने के लिए दे दिये हैं कि 
पंचवर्षीय योजना. से फंसी-कैसी घबरा देनेवाली और पेचीदा समस्‍यायें पेदा हुई 
होंगी । इसमें एक-एक भूल से दूरवर्ती परिणाम निकल सकते थे। कार्य की श्रृंखला 
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को ही पहलेपहल भिला है कि उसने राष्ट्र की सारी शक्ति नाश्ञ के नहीं निर्माण के 
शात्तिपूर्ण प्रयत्न में, यानी एक पिछडे हुए देश का औद्योगिक उत्थान करने और उसे 
समाजवाद के -ढाँचे में ढालने के फास में, लगादी । सगर कष्ट भी लोगों को और 
ऊास तौर पर उच्च और मध्यसवर्ग के किसानों को बहुत ही हुआ और कई बार 
ऐसा सारूस होनें छगता था कि यह सारी विशाल योजना बैठ जायगी और शायद 
अपने साथ-साथ - सोचियद सरकार फो भी ले डूबेगी | ऐसी अवस्था में दिके रहना 
शैर-सामूली हिस्मत का ही काम था। बडे-बडे बोलशेविकों ने विचार किया कि कृंषि- 
संबंधी फार्य-क्रम का भार और उससे होनेंवाला कष्ठ असहनीय हैँ और लोगों -को 
आराम सिलना चाहिए । भगर स्टालिन का यह खयाल नहीं था। वह जी कड़ा करके 
चुपचाप अड़ा रहा । वह बात करना नहीं जानता था। सार्वजनिक भाषण वह शायद 
ही कभी देता था। वह ऐसा दीखता था मानों भाग्य की अटल रेखायें लोहे की मूर्ति 
बतकर एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं । उसके इस साहस और दृढ़ संकल्प 
की छूत उसके साम्यवादी दल के सदस्यों और दूसरे कार्यकर्ताओं को भी लूगी। 
पंचवर्षीय योजना के पक्ष में लोगों का जोश क्रायम रखने और उन्हें अपने 
प्रयत्त में लगा रखने के लिए लगातार प्रचार-कार्य किया गया । पानी से बिजली 
निकालने के बडे-बडे कारखातनों, बाँधों, पुलों, पुतलीघरों और सामृहिक खेतों के बनानें 
में जनता ने रछूब दिलचस्पी छो। इंजोनिर्यारेण सबसे लोकप्रिय धन्धा होगया और 
इंजीनिर्यारेग के बडे-बडे सफल कार्यों को वैज्ञानिक तफ़सील से अख़बार भरे रहने लगे। 
जंगल और मरुभूमियाँ आबाद होगईं और एक-एक बडे कारखाने के आसपास बडा 
ओऔर नया शहर खडा होगया। नई सडकें, नई नहरें और नई रेलवे बन गईं । रेलें 
ज्यादातर द्विजली की थीं । हदाई जहाज्ञों के जरिये आरने-जाने की प्रणाली कर विकास 
होगया । रासायनिक पदार्थों, युद्ध-सामग्री और ओज्ञारों के उद्योग क़ायम होगये और 
सोवियट-संघ भारी एंजिन, मोटरें, रेल के डब्बे, हवाई जहाज़ और पनचक्कियाँ सब 
बनाने लग गया । बिजली का दूर-दूर तक प्रचार होगया और रेडियो आम तौर पर 
काम में आने रूगा । बेकारी का नाम-निश्ञान भी नहीं रहा, क्योंकि निर्माण-कार्य और 
इसरा काम इतना था कि उसमें जितने मज़दूर मिल सकते थे वे सब लग गये । बहुत- 
से योग्य इंजीनियर विदेज्ञों से आये। उनका स्वागत किया गया। याद रहे कि यह 
वात उन दिनों की है जब सारे पश्चिमी योरप और अमेरिका में मन्‍्दी छाई हुई थी 
ओर देकारों की तादाद बुरी तरह बढ़ गईं थी । 
ही मगर पंचवर्षोय योजना के काम में कोई दिक्क़त न आई हो, सो बात नहीं थी । 
३ बार बड़ा झगड़ा खड़ा होजाता था, सहयोग की भी कमी होजाती और प्रतिक्रिया 
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पडे । बडे उद्योगों पर छोदे उद्योगों से बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता.है और,इससे 
भी बढ़ा अन्तर यह है कि बडे उद्योगों से बहुत देर में मुनाफा. होता हैं । कपडे का 
फारखाना खोलते ही फपड़ा तैयार होने छगता है भर वह तुरन्त . बिक सकता है। 
यही हाज दूसरे छोटे फारज़ानों फा हैं जो खपत फी चीज़ें बनाते हैँ। मगर, लोहे या 
फ़ौलाद फे फारसाने में तो फ़ौछाद फी पटरी या एंजिन ही बन सकते हैं । ये जब- 
तक रेलवे न बन जाय तबतक न खप सकते हैं, न काम आ सकते हैं | इसमें समय 
लगता हैँ मौर तबतक बहुत-सा रुपया उस व्यवसाय में रुका रहता.हैं और उतना ही 
देदा वरिद्र रहता हैं । ; - 

इस फारण रुस के लिए इतनी ज्यादा तेज्ञी फे साय बडे-बड़े कारखानों का 
बनाना बडी भारी फ़ुर्वानी थी । यह सारी रचना, ये सारे .यंत्र बाहर से आये थे, 
उनकी फ़ीमत चुकानी पडी थी ओर वह भी सोना-चाँदी के रूप में । इसकी व्यवस्था 
फंसे फी गई ? सोवियट-संघ फे निवासियों ने अपने पेट पर पट्टी बाँध ली---आधे भूखे 
रहे, और बाहरवालों फो चुकाने फे लिए ज़रूरी चीज्ों से भी अपनेको वंचित रक्‍्खा । 
उन्होंने अपने खाद्य-पदार्य बाहर भेजे और उनके मूल्य से यंत्रों के दाम चुकाये। 
गेहूं, फेंगरान, जी, गलल्‍ला, तरकारी, फल, अण्डे मक्खन, सांस, पक्षी, शहद, मछली, 
घशकर, तेल, भिठाइयाँ आदि जो भी चीज़ें विक सकती थीं वे सब बिकने फो भेजदीं । 
इन चीज़ों फे भेजने फा अर्थ यह था फि' उन्होंने इनके बिना काम चलाया। रूसियों 
फो सपखन मिला ही नहीं या बहुत फम मिला, क्‍योंकि वह यंत्रों की क्रीमत में बाहर 
चला जाता था | यही हाल और बहुत-से माल का हुआ । 

यह प्रवल प्रयत्न पंचवर्षीय योजना के रूप में १९२९ में शुरू हुआ । फ्रान्ति की 
भावना फिर फल गई, आदहों फी पुकार पर सर्वेसाधारण के दिल हिल गये और 
उन्होंने इस नवीन संग्राम में अपनी सारी शक्तित छगादी । यह संग्राम किसी विदेशी 
या भीतरी दुश्मन के ख़िलाफ़ नहीं था। यह लड़ाई रूस की: पिछडी हुई हालत के, 
पूँजीवाद फे अवशेष के और नोचे रहन-सहन के ढंग के खिलाफ़ थी। लोगों ने फिर 
से उत्साहपूर्वक त्याग फरना बर्दाश्त किया और फ़क़ीरों फी-सी सख्त जिन्दगी बिताई । 
उन्होंने महान्‌ भविष्य फे संकेत पर वर्तमान का. बलिदान कर दिया। करते भी क्‍यों 
नहीं ? उन्हींको तो उसके निर्माण का गर्व ओर श्रेय था। 

एक काम को पुरा फरने सें राष्ट्रों ने पहले भी अपनी सारी शक्षितियाँ ऊूगाई हें, 
मगर यह बात युद्ध-फाल में ही हुई है। महासमर फे सम्रय जमेनी, इंग्लेण्ड भौर 
फ्रांस के जीवन का एक ही लक्ष्य था; और वह था लड़ाई में जीतना । इस उद्देश्य के 
सामने और सब बातें गौण हो गई पीं। सगर यह श्रेय इतिहास में -सोवियट रूस 
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११ जुलाई, १९३३ 

'सोबियट रूस ने पंचवर्षाथ योजना बनाकर एक बड़ा भारीः काम हाथ में .लिया 

था। यह योजना अकेले ही कई ऋान्तियों के बराबर थी। इसमें खेती और उद्योग दोनों 
की ऋन्तियाँ शामिल थीं । पुराने ढंग से छोटे पैमाने पर खेती करतनेंवाले किसानों में 
बडे पैसाने पर सामूहिक और यपन्‍्त्रों द्वारा खेती का:तरीक्ा चला देना और रूस जंसे 
उद्योगहीन देश को इस तेज़ी से उद्योगवादी बना देता कान्ति से क्या कम हैं ? मगर 
. योजना के बारे में सबसे दिलूचस्प बात थी वह भावना जो- उसके पीछे काम कर रही 
थी, क्योंकि यह भावना राजनीति और उद्योग दोनों के लिए नई हे। यह भावना विज्ञान 
की. भावना है । इसमें समाज-रचना' के काम में सोच-समझकर: वैज्ञानिक तरीके इस्ते- 
माल करने की कोशिश हैँ । ऐसी बात किसी उद्चत-से-उच्नत देश सें भी पहले नहीं . हुई 
'थी । इस तरह मानवीय और सासाजिक मामलों में विज्ञान के , साधनों का उपयोग 
करना हो सोवियट योजना की बडी भारी खासियत है । यही वजह हे कि सारी दुनिया 
इस वक्‍त योजना बनाने की चर्चा कर रही है, मगर जब पूंजीवाद जेंसी सामाजिक 
व्यवस्था का आधार ही स्पर्धा यानी लाग-डांट और -मालदारों के स्वार्थों की रक्षा हे तो 
उसमें कोई भी-सफल योजना बनाना-कठिन हूँ । इसलिए योजना बनाने और पूंजीवादी 
देशों में सहयोग क़ायम करने को कोरी बातें ही -होकर रह जाती हैं ।* - 

- सगर में तुम्हें फह चुका हूँ कि पंचवर्षीय योजना से कष्ट, कठिनाई और गड़बड़ 
बहुत हुई । छोगों को इसकी भयंकर क़ीमत चुकानी पडी | ज्यादातर लोगों ने - यह 
फ़ीमत खुशी-झुशी चुकाई और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद में क़रवानी की और कष्ट 
सह लिये । कुछ लोगों ने यह क्रीमत मन से नहीं; वल्कि सोवियट सरकार के दबाव से 
घुकाई । जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई उनमें कुलक या मालदार किसान भीथे। 
उनके पास दोलत ज्यादा थी और उनका खास असर था। इसलिए नई योजना से 
उनका मेल नहीं बेठा । वे समाज के पूंजीवादो अंग थे और इस कारण वे सामूहिक खेती 
का समाजवादी ढंग पर विकास होने में वाधक थे । अकसर वे इस समूहवाद का विरोध 
करते थे, फभी-कभी गिरोहों में .घुसकर उन्हें भीतर से कमज़ोर करते थे या उनसे 
नाजायज्ञ फ़ायदा उठाने कौ फोशिश करते थे। सोवियट सरकार-ने उनपर हथोडे 
दरतायें । सरकार ने मध्यमवर्ग के बहुत-से आदमियों पर भी बडी सद्तियाँ कौं, क्योंकि 
उनपर दुश्मन की तरफ़ से जासूसी और गुप्त विरोध करने का शक था। इस सन्देह 
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ओर हानि भी होजाती थी। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी काम का जोश 
बढ़ता गया और ' हमेशा ज्यादा-से-ज्यादों काम फी माँग बनी रही । फिर “तो यह 
आवाज्ञ आने छगी फि पाँच वर्ष फी योजना चार ही वर्ष में पुरी हो, मानों इस 
बिलक्षण फार्यक्रम फे पूरा फरने के लिए पाँच वर्ष फा 'समय थोड़ा नहीं था' । योजना 
ज्ाब्ते से ३११ दिसम्बर १९३२ फो यानी चार वर्ष के अखीर में पूरी हुई। और १९३३ 
फी प्रथम जनवरी से यानी तुरन्त ही दूसरी पंचवर्षाय योजना शुरू होगई ! । 
पंच्रवर्षीष योजना फी चर्चा फरते समय -फुछ लोग तो इसे बडी भारी कामंयाबी 
बताते हैँ और कुछ फहते हैं यह नाकामयाब रही । कहाँ-फहाँ- नाकामयावी रही, यह 
बताना आसान हैं; क्योंकि कई बातों में लोगों की आश्ार्यें पुरी नहीं हुई । आज 
रझुस में बहुत बातों में भयंकर विपमता हैँ । मुए्य अभाव फुशंल भौर तालीमयापतां 
फार्यकर्तताओं फा है। फारखानें अधिक और उन्हें चलाने के लिए योग्य इंजीनियर थोडे 
हैं। भोजनालूप और पाकशालायें ज्यादा और होशियार रसोइये कम हें । यह वेहिसाब 
हालत अवश्य, ही थोडे समय बाद नहीं रहेगी, या कम-त्तो हो ही जायगी । एक बात 
साफ़ है फि पंचवर्षीय योजना ने रूस फी बिलकुल कायापलट कंरदी है | सांमन्तश्ञाह 
से तिकलफर वह एकदम उन्नत उद्योगवादी देश होगया है। संस्कृति की भी आइचर्ये: 
जनफ प्रगति हुई है। समाज फी सेवा फे साधन, स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय और आकस्मिक 
घटना फा बीमा आदि की व्यवस्था संसार-भर से अधिक व्यापक और उचन्चत ढंग की 
हैं। मुसीबत और गरीबी होते हुए भी वेफारी और भूख का भयंकर भत जो दूसरे 
देशों फे मझदूरों पर सवार हैं उसका रूस से काला मुंह होगया है । छोगों को आर्थिक 
निश्चिन्तता फी नई अनुभूति होरही है! ' | 
* पंचवर्षीय योजना फी सफलता-असफलता. फी दलौलों में कोई सार नंहों: हैं । 
उसका अमली उत्तर तो सोवियट-संघ फी आज की हालत से-मिल जाता हूँ दूसर 
जवाब यह भी है कि इस योजना ने संसार-भर के दिमाग़ पर अपनी छाप बिठाई है । 
अब सभी तीन वर्ष, पाँच वर्ष और दस वर्ष की योजनाओं फी बात करते हैं | यहाँतक 
फि आम तौर पर समय के एक पीढ़ी पीछे रहनेवाले भारतीय गवर्नरों को भी योजनांओं 
फी बात करने फा चस्का लग गया है । सोवियट ने इस शब्द में जादू भर दिया है ।* 
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१९१७ में आबादी थी १३ करोड 

१९२६ ५, ४ # १४ करोड़ ९० लाख 
१९२९ ,, 9 १५ करोड ४० + 
१९३० ,; झ.. 393 हि हु १५ करोड़ ८० ; 
: १९३३ , ( बसन्‍्त ऋतु का- अनुमान ) १६ करोड ५० , 


' इस तरह १५ वर्ष से ज्रा ज्यादा ससय मे ३॥ करोड आदमी बढ़ गये । २६ 

फ़ी सदी वृद्धि एक ग़रमामूली बात हूँ । 

देसे सारे सोवियट संघ की ही आवादी बढ़ी, मगर शहरों में विशेष वृद्धि हुई । 
पुराने नगर और भी बडे बन गये और मरुभूमि में नये-तये कारखानों के नगर खडे 
होगये । पंचवर्षीय योजना में बडे-बडे उद्योग-धन्धों का निर्माण हुआ। उनमें काम 
बहुत था । इससे आकर्षित होकर बेशुमार किसान अपने गाँव छोड़-छोड़कर छहरों में 
जापहुंचे । रूस-भर में १९१७ में एक लाख या उससे अधिक आबादी के २४ शहरे 
थे। १९२६ में इतकी संख्या ३१ और १९३३ में ५० से ऊपर होगई। पंद्रह साल के 
भीतर सोवियट ने १०० से ऊपर उद्योग-तगर बना दिये। १९१३ से १९३२ के बीच 
में मास्को की आवादी १६ लाख से ३२ लाख यानी दुगुनी होगई। लेनिनग्रेड में भी 
दस लाख आदमी बढ़ गये और वहाँ तीस लाख की संख्या पुरी होंगई । क़ाफ के पार 
बाकू नगर की आबादी भी ३,३४,००० से बढ़कर ६,६०,००० यानी दुगुनी होगई । 
१९१३ से १९३२ तक शहरों की आबादी २ करोड से ३॥ करीड होगई। 

जव किसान शहर में जाकर मज़दूर बन जाता है तो वह अपने गाँव में था 
उस वक्‍त की तरह अन्न पैदा करनेवाला नहीं रहता । कारखाने में काम करके वह 
पक्का साल या औद्धार बना सकता है, मगर जहाँतक खाद्य पदार्थों का ताल्लुक़ हैं 
वह खरे करनेंवाला ही होजाता है । इस तरह गाँवों से उठ-उठकर बहुत-से किसानों 
के शहरों में चले जाने का मतलूब यह हुआ कि जो अन्न पैदा करते थे बे ही उसे 
खर्च करनेवाले बन गये । भोजन के मसले को इस बात ने और भी पेचीदा वंना दिया। 

एक बात और भी थी। देश के बढ़ते हुए उद्योग के लिए कारखानों को 
अधिकाधिक कच्चे माल की ज़रूरत हुई । इस तरह कपडे के कारखानों में रुई की 
ज़रूरत हुई । इसलिए अनेक प्रदेशों में अनाज के वजाय रुई और दूसरा कच्चा साल 
बोया गया । इससे भी अन्न की कमी बढ़ीं । 

सोवियट संघ की आवादो का इतना ज्यादा बढ़ना ख़ुद हो खुशहाली का बढ़िया 
सदूत था। अमेरिका की तरह इसका कारण लोगों का बाहर से आकर बसना नहीं 
था। इससे ज्ञाहिर होता था कि लोगों को कष्ट और असुविधा होते हुए भी भूखों 
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के फारण, जो शायद कुछ मामलों में सच्चा था,बहुत-से इंजीनियरों को सज़ायें देकर जेल 
में भेज दिया गया | चूंफि बहुत-सी हाथ में ली हुई बढी-बडी योजनाओं में इंजीनियरों 
फी ज्ास जरूरत थी, इसलिए इस कार्रवाई से पंचवर्षीय योजना को भी धवका पहुँचा । 
विपमता तो क़रीब-ऋरीब सभी जगह थी । दुलाई की व्यवस्था ठीक न होने 
से अकसर फारखानों और खेतों में पंदा हुए माल फो वहीं पडे-पडे इन्तज्ार करना 
पड़ता था। इससे सब जगह फाम में गड़बड़ होती थी । सबसे वडी मुश्किल यह थी 
फि योग्य विद्येपज्ञों और इंजीनियरों फी कमी थी। ह | 
इस पंचवर्षोय योजना फे समय संसार में, या यूं फहो फि पूंजीवादी संसार में, 
ऐसी मन्दी छाई हुई थी जैसी पहले फभी नहीं हुईं । व्यापार बैठता जा रहा था, 
फारखाने बन्द हो रहे थे और वेकारी वढ़ रही थी। अनाज और कच्चे माल की * 
फ़ीमत बुरी तरह घट जाने से दुनियाभर फे फिसानों में न्राहि-त्राहि मची हुई थी। 
यह्‌ अजीब बात मालूम होती थी फि जब और सब जगह यह बवेकारी और वेरीज्ञगारी 
फैली हुई थी उस वक़्त सोवियट संध में दिन-रात काम-घन्धे की घूम मची हुई थी। 
ऐसा मालूम होता था फि दुनिया फी मन्‍्दी फा उसपर कोई असर ही नहीं है। उसकी ' 
अर्य-व्यवस्था ही बिलकुल जुदा थी। मगर मन्दी फे असर से सोवियट भी बच नहीं 
सका । यहू असर चुपके-चुपफे और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ । इससे सोबियट को 
फरठिनाहयाँ बहुत बढ़ गई । में तुम्हें बता चुका हें कि सोवियट बाहर से मशीनें मोल 
ले रहा था और उनकी फ्रीमत उसे ख्लेती फी पैदावार विदेशों को बेचकर चुकानी 
पड़ती थी। चूंफि खाद्य पदार्थों का भाव संसार के वाज्ञारों में गिर गया था, इसलिए 
सोवियट फो भी अपने निर्यात माल फी फ़ीमत थोडी मिलती थी। भगर खरीदी हुई 
मशीनरी फे दाम चुकाने फो तो उसे पूरा सोना ही देना पड़ता था। इसलिए अधिका- 
घिक अन्न बाहर भेजना पड़ता था। इस तरह दुनिया की व्यापारिक मन्दी भौर भावों 
फी कमी से सोवियट फो भी नुक्सान हुआ और उसने जो हिसाव लगा रक्‍्खा था 
उसमें वहुत-सी गड़वड़ हुई | इससे देश में फई ज़रूरत की . चीज़ों की और भी कमो 
होगई और उतनी ही तकलीफ़ बढ़ी । *« 
एक तरफ़ अन्न की कमी विन-दिन ज्यादा होरही थी और दूसरी -भोर संघ- 
भर में आबादी बेहिसाब बढ़ रही थी । खेती फी पेदावार की मन्द प्रगति के मुक़ाबिले 
में आबादी का इस तेज्ञी से और बेहिसाब बढ़ना ही सोवियट की प्रधान समस्‍्यां थी । 
क्रान्ति से पहले सोवियट संघ के मौजूदा इलाक़ों की आबादी १३ . करोड़ थी। उसके 
बाद गृहयुद्ध में भीषण जन-हानि हुई। फिर भी इसके बाद के सालों में आबादी में 


ज़ो बढ़ती हुई वह देखने फी बात है :-- 


सोवियट-संघ की कठिनाइयाँ, असफलतायें और सफलतायें १२१३ 


ने व्यक्तिगत सस्पत्ति फो पवित्र और रक्षणीय बताकर अपने समय में पूंजीवादी 
व्यवस्था को दृढ़ फरले का उद्देश्य पूरा किया हैँ तो हम साम्यवादियों को तो सार्वजनिक 
सम्पत्ति को पवित्र और रक्षणोय घोषित करके नई समाजवादी अर्थ-व्यवस्था/ को 
मज़बूत करने फी और भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए उऊ | (५ ४ 
लोगों को आराम पहुंचाने के लिए सोवियट सरकार ने और भी उपाय किये। 
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सामूहिक और व्यक्तिगत खेतों की फ़ालतु पेदावार 
को शहरों के बाज़ार में बेचने की इजाजत देता। इससे कुछ-कुछ उस नई अथ्थ॑ं-नीति 
की याद आती है जो सैनिक सास्यवाद के ससय के बाद १९२१ में जारी हुई थी । 
मंगर आज के सोदियट संघ में और उस समय के संघ सें ज़्मीन-अआसमान का फ़र्क़ 
हैं। बह अब समाजवाद के सार्ग पर बहुत-सी मंज़िलें तय कर चुका हे; वह्‌ उद्योगवादी 
बत गया है और उसको खेतों बहुत कुछ सामूहिक होगई हे,। न 
पिछले चार साल में २,००,०००: सामूहिक खेत संगठित किये गये हैं और-५,००० 
सरकारी खेत भी हें । ये खेत औरों के लिए नमूने का काम देते हें । ये बहुत बडे 'हैं । 
इनमें सदसे दडुए ५० लाख एकड का हे.३ इस काल में १,२०,००० जोतनेवाले एंजिन 
भौर लूगाये गये हैं । लगभग दो-तिहाई किसान अब इन सामहिक कृषि-संघों के सदस्य 
होगये हें । का ! 
दूसरी प्रवृत्ति जिसकी आइचयें-जनक प्रगति हुई है, सहयोग-समितियों के 'संगठन 
की है । १९२८ में खरीदारों की सहयोग-समिति के दो करोड साढ़े छः छाख मेम्बर 
'थे। १९३२ में यह तादाद: सात करोड पचास लाख होगई । इस संस्था के 'थोक और 
फुटकर बिक्री भंडारों का सिलसला संघ के एक कोने से दूसरे कोने तक फेंला हुआ है, 
कोई जगह उनसे खाली नहीं है । मा  आ 5 
रूस के बेशुमार नये उद्योगों ओर कारखानों की फेहरिस्त से इस ख़त - को 
भरने को ज़रूरत नहीं है । वह सूची लम्बी और प्रभावशाली होगी । मगर इतना कहे 
विना नहीं रहा जाता कि पिछले छः वर्ष में बीस लाख मज़दूर-कुदुम्वों को नये मकान 
रहने के लिए मिले हैँ । यह तो में तुम्हें दूसरी जगह बता हो चुका हूँ कि मजदूरों की 
तन्दुरुस्ती और छिन्दगी की रक्षा के लिए सामाजिक घोमे की बडी व्यापक व्यवस्था 
की गई हू । 203, 
५ १९३३ की पहली जनवरो को दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होगई। यह भो 
हूं तो रूम्बी-दोडी, परन्ठु यह पहली से आसान है । इसकी मनशा छोटे उद्योगों की 
तरक्की 38 हैं ओर इसका नतोजा यह होगा कि लोगों का रहन-सहन का तरीका 
जल्दी ऊँचा होजायगा । यह्‌ उम्मीद को जाती है कि पिछले चार वर्ष के कृप्ट और 
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नहीं मरना पड़ा । नाप-तौलकर खाद्य पदायों के बाँदने फीः कडी व्यवस्था से सारी 
भाचादी फे पास बिलकुल जरूरी भोजन-सप्तामग्री पहुँच जाती थी । आँखों देखनेवालों 
फा अधिकारपूर्वक फहना हैँ कि आवादी के इस तेज़ी से बढ़ने का कारण ज्यादातर यह 
था कि लोगों फो आधथिक निश्चिन्तता अनुभव होने लगी थी । वहाँ अब बच्चे कुटुम्ब 
फे लिए भार-हप नहीं हैँ, फ्योंफि राज्य उनकी सम्हाल रखने, उन्हें खिलाने-पिलानें 
और शिक्षा देने फे लिए तंयार हैँ । वूसरा कारण यह है -कि सफ़ाई और इलाज की 
सहूलियतों फे बढ़ जाने से बच्चों की मृत्यु-संय्या २७ से घटकर १२ फ़ी सदी रह गई 
हैं । मास्को में १९१३ में साधारणतः एक ह॒ज्ञार पर २३ मौतें हुआ करती थीं; पर 
१९३१ में १३ प्रति हज्ञार ही रह से पथ] 

खाद्य पदार्यों फी फमी से होनेवाली अनेक कठिनाईयों में एक और - बढ़ गई.। 
१९३१ में संघ के फुछ भागों में अकाल पड़ गया। १९३१ और १९३२ में सुदृर पर्व 
में युद्ध की गरम ख़बरें भी उड़ती रहीं। फहीं इूसरी पूंजीवादी शक्षितयों से मिलकर 
जापान उस पर हमला न फरदे, इस डर से सोवियट ने 'आडे वक्‍त पर फ़ौज के काम 
आने फे लिए अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थ इकट्ठे करना शुरू कर दिया । सोवियट 
फे ख़िलाफ़ जंग छिठ़ने फा खतरा सच्चा ही है और वह बना रहता है, मगर बोल- 
शविकों पर तो यह विन-रात भूत फी तरह सवार रहता है और इसी लिए बार-बार 
ऐसी ख़बरें उड़ती रहतो हूँ | एफ पुरानी रूसी कहावत हूँ कि 'डर से आँखें बडी हो 
जाती हैं / यह फहावत बच्चों: पर लागू करो या जातियों और राष्ट्रों पर, कितनी 
सच्ची हूँ ! चूंकि साम्यवाद और पूंजीवाद में सच्चा मेल नहीं होसकता, और साम्ाज्य- 
यादी राष्ट्र साम्यवाद को फुचलने पर तुले हुए हैं और उसके लिए पेंतरे बदरूते और 
पट्यन्त्र रचते रहते हैं, इसलिए बोलशेबिकों के फान सदा खडे रहते हैं और ज़रा-सी 
उत्तेजना मिलते ही वे आँखें फाड-फाडुकर देखनें लगते हैँ । अक्सर उन्हें चिन्ता का 
काफ़ी फारण भी मिल जाता- हैं ओर उन्हें घर फे भीतर भी कारखानों और बडे व्यव- 
सायों फे नष्ट फरने' के व्यापक प्रयत्तनों का सामना करना पड़ा हूँ । 

१९३२ सोवियट संघ के लिए बहुत ही नाजुक साल रहा और अब भी, १९३३ 
के जुलाई में, यह लिखते समय तक संकट-फाल समाप्त नहीं हुआ हैँ । बहुत-से सामूहिक 
खेतों पर सार्वजनिक सम्पत्ति फी चोरियाँ बहुत हुईं । इन चोरियों और गुप्त विरोध 
के ज्िलाफ़ सरकार ने बहुत सझत कारंवाई' फी | मामूली तौर पर रूस में सृत्युदण्ड 
नहीं है, मगर प्रति-क्रान्ति के मामलों में यह सज्ञा जारी करदी गई हैँ । सोवियट 
सरकार ने आज्ञा दो है कि सार्वजनिक सम्पत्ति का चुराना प्रति-फ्रान्ति-के वराबर है 
इसलिए इसकी सज़ा मौत है। इस बारे में स्टालिन ने कहा हैः “अगर पूंजीवाबियों 
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महासागर से वाल्टिक समुद्र तक, पामीर पहाड़ से मध्यएशिया के हिन्दूकुश पहाड़ तक, 
फले हुए सोवियट संघ में रहनेवाली मुख्तलिफ़ जातियों में एकता और एक-रसता बढ़ी । 

संघ का बुरा-से-बुरा संकट-काल तो शायद चला गया है, मगर अभी यह है 
ज़रूर। क़ाफ़प्रान्त के कुछ हिस्सों में थोडे ही महीनों पहले सचमुच अकाल को हालत 
थो । इस वक्त सारे संघ की चिन्ता और आशा-भरी दृष्टि अगली फ़सलू पर लगी 
हुई है । पिछले यानी १९३३ के वसन्‍्त.में बुवाई बडे ज्ञोर की हुई थी और आश्षायें 
यहो हैँ कि फ़लल बहुत अच्छी होगी । यह्‌ हुआ तो चार वर्ष लम्बे दुःख और चिन्ता 
के शीत काल का अन्त होकर रूस में वसन्‍्त की आशा, जीवन और उत्साह देनेवाली 
हवा बहेगी । | | 

मुझे सोवियट रूस में आम तौर पर शिक्षा, विज्ञान ओर संस्कृति की जो प्रगति 
हुई हैं उसका हाल लिखने का लोभ तो हो रहा है, मगर इसे संवरण हो करना पडेगा । 
तुम्हें योडी-ली इधर-उधर को रोचक बातें ही बताऊंगा । जो लोग निर्णय करनें के 
अधिकारी हैं उनमें से बहुतों की मान्यता हैँ कि रूस की शिक्षा-प्रणाली आज संसार में 
सबसे अच्छी और नई है । निरक्षरता का तो काला मुंह ही होगया है और उज्बकि- 
स्तान और तुकंनिस्तान जैसे पिछडे हुए मध्य-एशियाई प्रदेशों में सबसे आइचयेजनक 
प्रगति हुई है इस प्रदेश में १९१३ में १२६ पाठशालायें और ६,२०० विद्यार्थी थे । 
१९३२ में वहाँ ६९७५ पाठशालायें और ७, ००,००० छात्र थे। इनमें से एक-तिहाई 
लड़कियाँ थीं। सब जगह शिक्षा अनिवार्य करदी गई है । इस ज्ञवरदस्त तरक्की का 
महत्व समझने के लिए तुम्हें याद रखना चाहिए कि कुछ ही समय पहले तक लड़कियाँ 
परदे में रक्खी जाती थीं और उन्हें संसार के इस हिस्से में बाहर नहीं निकलने दिया 
जाता था। कहते हैँ, इतनी जल्दी प्रगति रूंटिन लिपि के जारी करनें के कारण हुई । 
भिन्न-भिन्न स्थानोय लिपियों की वनिस्वत इस लिपि से प्रारंभिक शिक्षा 'आसान होगई । 
तुम्हें याद होगा, में तुम्हें दता चुका हूँ, कि कसालपाशा नें भी अरवो के बजाय रूँटिन 
लिएि या वर्णमाला जारी करदो हे । उसे यह कल्पना और दूसरी भाषाओं के अनुकूल 
वर्णमाला रूस के प्रयोग से मिली । १९२७ में क़ाफ़प्रदेश के प्रजातंत्रों ने अरबी लिपि 
छोड़कर रूंटिन लिपि को अपनाया । निरक्षरता दूर करने में इससे बडी कामयाबी 
हुई और चीनी, मंगोलो, तुर्क, तातार, दुदयत, वइकीर, ताजिक और अनेक दूसरी 
जातियों ने, जो सोवियट संघ में शामिल हैं उनमें से अधिकांश ने, लेटिन लिपि को 
अपना लिया । भाषा तो वही स्थानोय रही जो सदा से काम में आती थी। सिफ़ लिपि 
बदल गई। 


तुम्हें यह जानने में दिलचस्पी होगी कि सोवियट संघ की सारी पाठशाल्ाओं के 
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भार सहन फरने फे बाद अब छोगों को ज्यादा आाराम और सुखपुर्ण जीवन के रूप में 
थोड़ा इनाम दिया जा सफेगा । अब भश्ञीनों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत न होगी। 
कयोंफि रुस फे बडे फारसाने ये मशीनें मुहैया कर सकेंगे । इससे सोवियट का वह भार 
भी हलका हो जायगा जो उसे खरीदे हुए माल फी क़ीमत चुकाने के लिए बहुत-से खाद्य 
पदार्थ बाहर भेजने में उठाना पड़ता था। ' 
हाल ही में सामूहिक खेतों के किसानों फी परिषद्‌ में बोलते हुए स्टालिन में 
फहा था 
हमारा पहला काम सारे सामूहिक खेती करनेवाले किसानों को सम्पन्न 
बनाना हैं. हां, साथियो, सम्पन्न बनाना ।****** “कभी-कभी . लोग कहते हें: जब. 
समाजवाद हूँ तो फिर हम काम क्यों, करें ? हम पहले भी काम करते थे, अब, भी 
करते हैं । वया काम करना छोड़ देने का हमारे लिए वक्‍त नहीं आगया ? ****** नहीं 
समाज की रचना परिश्रम पर हुई हुँ ।****** ***समाजवाद चाहता हैं कि सव लोग 
ईमानदारी से काम करें, दूसरों के लिए, अमीरों के लिए, झ्ोपकों के लिए काम न 
' करें ।. मगर अपने लिए और समाज के लिए काम करें । 
काम तो रहेगा और रहना चाहिए । हाँ, वह पंचवर्षीय योजना के चार वर्ष के 
कठोर फाल फी बनित्वत भविष्य में हलका और रुचिकर होगा । असल में -सोवियट 
संघ का उसूल ही यह है--/जो काम न करे वह खाये भी नहीं ।” लेक्षिन बोलशेविकीं 
ने फाम फे साय एक नया हेतु और लगा दिया हैँ और बह हैं .समाज की भलाई के 
लिए फाम फरना । पहले भी आदर्शवादियों और इक्के-दुकके आदमियों ने इसी हेतु से 
प्रेरित होकर काम फिया है, मगर सारे समाज के इस्‌ हेतु को स्वीकार करके . उसके 
अनुसार फाम करने का पहले कोई उदाहरण नहीं मिलता । पूंजीवाद का आधार ही 
स्पर्धा यानी लाग-डाँट और दूसरों को नुक़सान पहुँचाकर अपना फ़ायदा करना था। 
सोवियट संघ में इस मुनाफ़े के हेतु का स्थान सामाजिक हेतु छे रहा हैं। एक अमेरिकन 
लेखक कहता है. फि रूस फे श्रमजीवी यह्‌ सीख रहे हैं कि “पारिस्परिक -अधीनतां 
स्वीकार फरने से भी दारिद्रय और भय से स्वाधीनता 'मिलती है ।” दरिद्रता और 
अनिश्चितता का भय गरीबों की गर्दन पर सब जगह और सदा सवार रहता हैँ हे 
'कहा जाता हैं कि सोवियट रूस में इंस भय के निकल जाने से मानसिक बीमारियों का 
अन्त-सा होगया हैं । ः 
“इस तरह इन चार कठोर वर्षों में सोवियट संघ में सब जगह और सब तरह 
की तरक्‍क़ी हुई हैं। इनमें कष्ट और विषमतायें तो हुईं, मगर फिर भी नगरों, उद्योगों, 
,बडी-बडी सामूहिक खेतियों, जबरदस्त सहयोग-समितियों, व्यापार और आबादी तंथां 
संस्कृति, विज्ञान और विद्या की प्रगति अवदय हुई । सबसे बड़ी बात यह हुई कि प्रद्मान्त 
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कोलनताई को बनाया । मेरा ख़याल है कि लेनिन की विधवा श्रीमती कुप्सकाया सोवि- 
यट के शिक्षा-विभाग की एक शाखा की अध्यक्ष हैं । आओ 
सोदियट संघ दिन-दिन और घडी-घडी होनेवाले इन परिवतेंनों के कारण एक 
मज़ेदार देश होगया है । लेक्तित उसका भी कोई भाग इतना रोचक और मनोहर नहीं 
है जितना साइबेरिया का सरुस्थल और मध्यएशिया की प्राचीन धार्टियाँ हूँ। ये दोनों 
ही मानवीय परिवर्तन और उच्चति के प्रभाव से पीढ़ियों तक अछूते रहे हें, लेकिन आज 
बडी तेज्ञी से छल्गंगें भरकर आगे बढ़ रहे हैं। इन तेजी से तब्दीलियों की तुम्हें थोडी- 
सो कल्पना कराने के लिए में ताजिक्षिस्तान का कुछ'हाल बताता हूं। शायद यह 
सोवियट संघ के सदसे पिछड हुए प्रदेशों सें से था । 5 
ताजिकिस्तान पामीर पर्वत-क्ेणी की घांटियों में, आक्सस यानी “अक्षु नदीके 
उत्तर में, अफ़ग्रानिस्तान और चीनी तुकिस्तान से लूगा हुआ हैं। भारतीय सीमाप्रान्त 
से भी दूर नहीं है । यह बुंख़ारा के अमीरों के क्रब्त्े में था और “ये अमीर रूसी: ज्ञार 
के उमराव थे । १९२० में बुदस्धारा को स्थानीय क्रान्ति हुई और अमीर को हटाकर 
प्रजा ने बुस्तारा सोवियट प्रजातन्त्र क्रायम कर लिया । इसके बाद ख़ानाजंगी शुरू हुई 
और उसी उत्पात में अनवरपाश्ञा की मृत्यु हुईं। यह किसी ज़माने में तुर्को का सा्वे- 
जनिक नेता था। वुद्धारा प्रजातंत्र का नाम उद्धवक समाजवादी सोवियट प्रजातंत्र 
पडा और बह रूसी सोवियट संघ एक अंगभूत सर्वसत्ताधारी प्रजातंत्र हुआ। १९२५ में 
उज्धव॒क प्रदेश के भीतर एक स्वशासन-भोगी ताजिक प्रजातंत्र बनां। १९२९ में 
ताजिकिस्तान भी एक सर्देंसत्ताधारी प्रजातंत्र वन गया और सोवियट संघ के सात 
अंगभूत सदस्यों में से एक होगया । ' । 
ताजिकिस्तान को इतना गौरव तो मिल गया, मगर वह दस लोख से भी कम 
जाबादी का छोदा-सा पिछड़ा हुआ इलाक़ा था। वहाँ रास्ते भी अच्छे नहीं थे, सिर्फ़ 
ऊँटों के रास्ते थे। नया दौर-शुरू होते ही सड़कें, आबपाशी, खेती, उद्योग, शिक्षा 
और स्वास्थ्य के 'साधव सुधारने के उपाय किये गये । मोटरों के रास्ते बनाये गये; 
खेती बोई जाने रूगी और सिंचाई के कारण उसमें खूब सफलता मिली । १९३१ के 
सध्य तक रई की खेती के ६० फी सदी भाग में सामूहिक प्रणाली जारी होगई और 
अन्न-प्रदेश के बडे भाग का संगठन भी सामूहिक खेती के तरीके पर होगया । बिजली- 
घर बदन गया और जाठ रुई के और तोन तेल के पुतलीघर खडे होगये। एक रेलवे 
बन गई बोर उद्धवकिस्तान में होकर सोवियट संघ की बडी रेलवे से मिला दी गई । 
हवाई जहाज भी चलने लगे और उनको खास-खास हवाई रास्तों से जोड दिया गया। 
१९२९ में सारे देश में सिर्फ़ एक दवाज़ाना था। १९३२ में ६१९ अस्पताल और 
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दो-तिहाई बच्चों फ़ो पाठशालाओं -में ही गरम-गरम.दुपहरी कराई -जाती- है, -यानी 
दोपहर फा नाइता फराया जाता: हूँ । इसका पैसा नहीं लिया जाता । वहाँ तो शिक्षा भी 
मुफ्त दी.जाती हूँ । मुफ़्त -दी भी क्यों न जाय ? वहाँ मज़दूरों का राज जो ठहरा । 
साक्षरता फो वृद्धि और तालीम-फी तरपक़ी के कारण वहाँ पढ़नेवाले लोगों 
फी तादाद बहुत बढ़ गई हैँ और-शायद रुस में और किसी भी देश से ज्यादा -कितावें 
ओर अज़वार छपते हूँ ।:अधिकांश पुस्तकें गम्भोर ओर भारी हैं, और देशों की तरह 
हलके उपन्यास नहीं हूँ । रूसी श्रमजीवों को इंजीनिर्यारेम ओर बिजली से इतनी 
दिलचस्पी हूँ फि वहु उनके विपम्र की पुस्तकें पढ़ना जितना पसन्द करता है उतना 
फहानियों फी फितावें पढ़ना नहों फरता । मगर बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार-पुस्तकें 
हैं, परियों फी फहानियाँ तक हूँ, हालांकि में समझता हूँ पुराने खयाल के बोलशेविकों 
फो परियों फी फहानियाँ पसन्द नहों हैं :। 
विज्ञान में या विज्ञान फे शुद्ध स्वहूप और- उसके बहुत-से प्रयोगों में रूस पहले 
ही प्रयम श्रेणी में भा चुका हूँ । विज्ञान: की भिन्न-भिन्न शाखाओं को बहुत-सी- विश्ञाल 
संस्यायें और प्रयोगालय चन गये हैं । लेनिनग्रेड . में वनस्पति-उद्योग की - इतनी बडी 
संस्या हूँ कि उसमें अकेले गेहूं फे २८,००० अलग-अलग नमूने हैं |: यह संस्था हवाई 
जहाज्ञ से चावल बोने के तरीक़ों का प्रयोग कर. रही है । 2४ 
ज्वारों और उनके उमरावों फे पुराने महलों में अब लोगों के लिए अजायबघर, 
भआरामगाहें तथा :.स्वास्थ्य-भवन. वन गये हूँ। लेनिन ग्रेड फे पास ही एक छोटा-सा 
फ़स्था है । पहले इसे ज्ञारफों सेलो! यानी .ज़ार का गाँव” कहते थे । वहाँ सम्राद के दो 
मह॒ल थे और गरमी में ज्ार वहीं रहता था। अब उसका: नाम बदल फर डेस्को सेलो' 
यानो बच्चों फा गाँव! रख दिया गया है । मेरा ख्याल है।फि पुराने महल अब बच्चों 
और नवयुवकों फे ही फाम .फे रह : गये हैं ।. आज . फे सोवियट रूस में बच्चों और 
'नवयुवकों पर खास महरवानी हैँ ।-दूसरों -को भले हो अभाव का कष्ट हो, पर५८ इन 
छादलों फो:तो हर चीज़ बढ़िया-से-बढ़िया मिलनी चाहिए। उन्हींके लिए तो मौजूदा 
थीढ़ी मेहनत फर रहो है, क्योंकि वे ही आगे चलकर समाजवादी ओर वैज्ञानिक "राज्य 
के मालिक बनेंगे, बशरतेंकि 'यह उनके - जीवन-फाल में स्थापित 'होजाय:।” मास्को'सें 
माता और बच्चे फी रक्षा की केन्द्रीय. संस्था हैँ । व 
रूस में स्त्रियों फो शायद और सब देशों से ज्यादा आज्ञादी है । - फिर भी उन्हें 
राज्य कौ तरफ़ से,स्ास संरक्षण मिला'हुआ हैं। वे सब धन्धों में.प्रवेश कर सकती. हैं 
और उनमें इंजीनियरों फी स्ासी बडी तादाद हैं। किसी भी सरकार ने अगर पहले- 
पहल एक स्त्री फो राजदूत . बनाया हो-तो वह रूस ने बुढ़िया बोलशेविक भीमती 


सोबवियट संघ की कठिनाइयाँ, असफलतायें और सफलतायें १२१९ 


संघ के बारे में मेरा यह आखिरी खत है इसलिए इसे थोडा बढ़ाकर में तुम्हें भव सोवि- 
यद की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बता देता हूँ । तुम्हें याद हो तो तुम पहले ही जान चुकी 
हो कि फेलॉग-संधिपत्र पर सोवियट नें भी दस्तख्त. किये थे। यह संधि युद्ध. फो.: बन्द 
करने के लिए हुई थी । १९२९ में लिटविनोफू का समझौता भी हुआ था। असल में 
रूस किसी भी तरह ज्ञाच्ति फी रक्षा और युद्ध को दालनें के लिए बुरी तरह उत्सुक था 
और इन बातों को पक्की करने के लिए वह हर मौके का स्वागत करता था। इन 
संधियों और समझौतों को काफ़ी न समझकर उसने अपने पडोसियों के साथ ' परस्पर 
हमला न करने के शर्तंतामे भी कर लिये । १९३२ के नवम्बर सें उसमें इसी .तरह की 
एक सन्धि फ्रांस के साथ की । योरप की राजनीति सें यह एक महत्वपूर्ण घटना. थी । 
मेरे ख़याल से रूस के पडोसियों में अकेले जापान ने ही परस्पर हमला न करने का 
समझोता करने से इन्कार किया । चीन नें बहुत दित्त तक श्ञान्त विरोध करनें और 
राजनेंतिक सम्बन्ध न जोड़ने के बाद सोवियट सरकार की सत्ता को. दुबारा स्वीकार 
किया । यह उस वक्त की बात हे जब चीन पर पघंचूरिया में जापान .का दबाव बहुत 
बढ़ गया था । * हम 
जापान के साथ सोवियट के ताल्लुक्बात अच्छे नहीं हैं। जापान की सरकार 
सोवियद को सुदृरपूर्व में हमेशा छेड्ती और तंग करती रहती हैँ। पिछले. साल-दो 
साल में सुदरपूर्व में युद्ध होने की बातें भी बार-बार उठती रही हैं, मगर रूस ने लड़ाई 
करने से अपसान सह लेना ज्यादा पसन्द किया हैँ । इंग्लेण्ड और रूस का संघर्ष अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में एक स्थायी चीज्ञ बर गई और कभी-कभी वह चमक उठती है । 
फुछ सहीने पहले मास्को में ब्रिटिश इंजीनियरों पर मुक़दमा चला था । उस पर बडा 
बावेला मचा और नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों ने एक-दूसरे से बदला हेने की 
कारंवाइयाँ कीं । मगर वह तूफ़ान अब जाता रहा हैँ, इंजीनियर छोड दिये गये हैं और 
साधारण सम्बन्ध क्रायम होगये हैं । अमेरिका ने अभी तक रूस को स्वीकार नहीं किया 
है, हालांकि दोनों देश्ञों में व्यापार खूब होता है । अब अमेरिका स्वीकार कर हछेगा, 
ऐसी ढात चल रही है, और यह भी फहा जाता हूँ कि चूंकि इंग्लेंड और जापान रूस के 
प्रतिस्पर्धी और भादी शत्रु हें, इसलिए वे अमेरिका को सोवियट सरकार को स्वीकार 
करने से रोक रहे हूँ । इधर सोवियट का बड़ा आग्रह है कि अमेरिका उसे स्वीकार करले। 
जमेनी में नाज़्ी सरकार के रूप में रूस का एक नया और आगे बढ़कर चोट 
करनेदाल्य दुइमन पैदा होगया हैं । अभी रूस का सीधा नुक्सान करने का तो इसमें 
सामथ्यं नहीं हे, मगर आयन्दा के लिए उसका खतरा बहुत हैँ और वह अभी से साह्षिश 
करने लगा है । वह दिन-दिन फ़॑सिस्ट होता जा रहा हू 
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३७ दाँत फे दवासत्ताने होगये जिनमें २१२५ बीमारों के रहने का -इंतज्ञाम था और 
२० डॉव्टर थे । शिक्षा की प्रगति फा पता निम्नलिखित अंकों से लग सकता है:--- 


१९२५ में सिर्फ़ ६ आधुनिक पाठशालायें 

१९२६ फे अन्त में . ११३ पाठशालायें और २,३०० छात्र. 

१९२९ में ५०० पाठशालायें * का 

१९३१ में २०० से अधिक ,शिक्षण-संस्थायें- भौर 
,२०,००० छात्र । 


अवश्य ही शिक्षा पर खर्च भी एकदम बढ़ गया हैं। १९२९-३० का शिक्षा का 
बजट ८० लाख रुवल था। (वट्टा न लगे तो, यानी बराबर का भाव हो तो, एक रुवल 
छगभग २ शिलिंग या १।८०)॥ फे बरावर होता है।) १९३०-३१ का बजट २ करोड़ 
८० लाख रुबलू था। साधारण पाठणशालाओं के सिवा शिक्षुशालायें, ट्रेनिंग स्कूल, 
पुस्तकालय भौर वाचनाऊय खुल रहे थे और १९३२ में नारा यह था कि “अगले दो 
वर्ष में निरक्षरता मिट जानी चाहिए!। लोगों में इल्म यानी विद्या की जबरदस्त प्यास 
पंदा हो गई थी । 

इन हालात में स्त्रियों का परदे में रहना तो मुमकिन ही नहीं था और वह तेज्ञी 
से हुट रहा था । 

इन सच बातों में मुश्किल से ही विश्वास हो सकता है। क्या बिजली की इस तेज्ञ 
चाल से तरफ्फ़ी हो सकती हैँ ? यह भी याद रहे कि इस देश की आवादी दस लाख से 
थोडी-सी ही ज्यादा हैँ, यानी इलाहाबाद जिले से भी बहुत कम है। मेंनें यह जानकारी 
झमौर अंक एफ योग्य अमेरिकन यात्री की रिपोर्ट से लिये हैं। वह १९३२ के शुरू में 
ताजिफिस्तान देखने गया था । श्ञायव उसके बाद तो वहाँ और भी परिवर्तन हुए हें । 

मालूम होता है फि सोवियट संघ ने नवजात तताजिक प्रजातन्त्र फो शिक्षा और 
दूसरे फामों के लिए रुपये फी मदद इसीलिए दी कि पिछडे हुए भागों को उन्नत करना 
संघ की नीति है । लेकिन इस प्रदेश में खनिज- सम्पत्ति भी बहुत मालूम होती है। 
सोना, तेल और फोयला मिले हैं भौर ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि सोना बहुत 
ज्यादा हैं । पुराने ज्षमाने में चंगेजलाँ के समय तक ये सोने की खानें चलती थीं, मगर 
तबसे उनका काम बन्द मालूम होता हैं । था 

१९३१ में ताजिकिस्तान में प्रतिक्रान्तिवादियों का विद्रोह हुआ और बहुत-से 
भूस्वामी और अमीरवर्ग के लोग, जो देश छोड़कर अफ़ग्नानिस्तान भाग गये थे, हमला 
करने आये । सगर यह विव्नोह सफल नहीं हुआ, क्योंकि किसानों ने साथ नहीं दिया । 

यह ख़त लम्बा हो रहा है और खिचडी-सा बनता जा रहा है । लेकिन सोवियट 


विज्ञान की प्रगति १२२६ 


विज्ञान की बात शुरू करने से पहले में तुम्हें फिर याद दिला दूं कि महायुद्ध के 
समय से स्त्रियों को हालत में बहुत बडी तब्दीली होगई है । जिसे क़ानून, समाज और 
रिवाज के बंधनों से स्त्रियों कौ मुक्ति कहा जाता है उसकी शुरुआत उन्नीसवीं सदी में 
हुई थो, जब बडे-बडे उद्योग कायम हुए और उनमें स्त्री मज़द्रों को नौकर रक्‍्खा 
गया । पहले तो तरक्की की रफ़्तार सुस्त थी। फिर लड़ाई के कारण उसकी गति 
बहुत तेज़ होगई और युद्ध के बाद तो वह क़रीब-क़रीबव पूरी होगई | आज तो ताजि- 
किस्तान में भो, जिसका हाल पिछले ख़त में लिख चुका हूँ, स्त्रियाँ डॉक्टर, शिक्षक 
और इंजीनियर हैं। ये ही कुछ वर्ष पहले परदे में रहती थीं । तुम और तुम्हारी पीढ़ी तो 
परदे से बाहर रहने को स्वाभाविक समझ लोगी। पर यह्‌ बात न सिर्फ़ एशिया में बल्कि 
पोरप में भी बिलकुल नई हे। सो वर्ष भी नहीं हुए कि १८४० में लन्दन में संसार का 
पहला दासत्व-विरोधी सम्मेलन हुआ था। उसमें स्त्री-प्रतिनिधि अमेरिका से आई थीं 
जहां ह॒ब्शी गुरूप्मों के होने से बहुत लोगों सें आन्दोलन सचा हुआ था। लेकिन सम्सेलन 
ने इन स्त्री-प्रतिनिधियों को इस बिना पर शामिल करने से इन्कार कर दिया कि किसी 
स्‍त्री के लिए सार्वजनिक सभा में भाग लेना अनुचित और बेहयाई की बात हू ! 

तो अब विज्ञान की बात करें । सोवियट रूस की पंचवर्षीय योजना का बयान 
करते वक्‍त मेंने तुम्हें बताया था कि यह योजना सामाजिक मामलों में विज्ञान की 
भावना का प्रयोग थी । कुछ ही हद तक सही, पिछले डेढ़-दो सौ वर्ष से पश्चिमी 
सभ्पता के पीछे यही भावना रही हैँ। जैसे-जंसे इसका असर बढ़ता गया, बेसे-वंसे 
तकं-विरुद्ध और जादू-टोना तथा अंब-विश्वास के विचार पीछे हटते गये हें और विज्ञान 
के विपरीत साधनों और क्रिप्राओं का विरोध हुआ है। इसका यह सतलब नहीं कि 
जन्तर-मन्तर, वहम ओर ख़ामख़याली पर विज्ञान की भावना की पुरी विजय होगई 
हैं । अभी यह बात बहुत दूर हुं । सगर तरक्‍्क़ो जरूर बहुत हुई हैँ और उदन्नीसवीं सदी 
में इस भावना की कई बातों में बडी भारी जीत हुई है । 

में तुम्हें पहले बता चुका हें कि उद्योग और जीवन में विज्ञान के प्रयोग से 
उन्नीसदीं सदी में कितने बडे परिवर्तन हुए हैं । संसार और ख़ास तौर पर पश्चिमी 
योरप और उत्तरो अमेरिका इतने बदल गये हैं कि पहचाने नहीं जा सकते । वे इतने 
बदल गये जितने पहले हज़ारों वर्ष में नहीं बदले थे। उन्नीसवीं सदी में योरप की 
आबादी का इतना ज्यादा बढ़ जाना कम ताज्जुव को बात नहीं हैं । १८०० में सारे 
योरप की आदादी १८ करोड़ थी। वह कई यगों में धीरे-धीरे बढ़ते-वट्ते इतनी हुई 
थी। ऐिर उसमें एकदम वृद्धि हुई और १९१४ में वह ४६ करोड़ होगई है । इस 
दोच में छाखों आदमी योरप से दूसरे देज्ञों में मौर खासकर अमेरिका में भी जा बसे 


7] 
गज 
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विदेशों फे साथ सोवियट रूस एक सन्तुप्ट राष्ट्र फा-सा व्यवहार करता .रहा- 
हैं । झगदे से बनने ओर फिसी भी फ़ीमत पर शान्ति क्रायम रखने की फोशिश करना 
उसका धाब हैं। यहू रवैया फ्रान्तिकारी नीति से बिलकुल उलटा हैँ। फ्रान्तिकारी नीति 
उद्देश्य तो दूसरे देशों में फ्रान्ति फो उत्तेजन देना होता है। इसलिए' रूस की मौजूदा: 
नीति अन्तर्राष्ट्रीय नहों, राष्ट्रीय नीति है । इससे हम ट्ॉटस्की की 'स्थायी ऋन्ति! की 
भोर स्टालिन फी एक देश में समाजवाद फैलाने फी नीति का भेद समझ संकते हैं। यह: 
समझ में आ सकता हैँ फि अपनी बडी-बडी भीतरी योजनाओों में बुरी तरह व्यस्त रहनें 
फे फारण रस फो बाहुर झगडे' मोल लेने फा अवकाश नहीं है।। मगर इसका यह 
नतीजा छाज्षिमी हूँ फि बह पूंजीयादी राष्ट्रों के सामने एक छोटी-सी सयानी लड़की का- 
सा व्यवहार फरने फी कोशिश फरे और अपने माने हुए शत्रु साम्राज्यवादी और फ़ंसिस्ट 
राष्ट्रों से समझौते करे । इसका अर्थ हुआ अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संघ की मूल नीति का- 
त्याग । इससे यह भी परिणाम हुआ हूँ फि रूस फे बाहर अरूग-अलग देशों में ,साम्य- 
वादी दल फमज्ञोर होगये हैं और उनका कोई असर नहीं है । सोवियट संघ की नीति 
यह हैं फि बाहर समाजवाद और साम्यवाद का कुछ भी हो, अपनी रक्षा किसी भी तरह 
फरनी चाहिए । हे 24 2 

जिस बक्‍त मे यह लिख रहा हूँ उस वक्‍त लन्‍्दन में संसार-भर फी आर्थिक परि- 

पद्‌ हो रही हैं। यह परिषद्‌ तो असफल हो रही है, मगर रूस ने इस अवसर-का लाभ 
उठाफर संसार फे सारे देझ्ञों से आये हुए प्रतिनिधियों में से अपने पडोसियों. के. साथ 
परस्पर हमला न. फरने फा दूसरा समझोता फर' लिया हैँ। रूस, अफ़ग़ानिस्तान, एस्टो- 
निया, उछटविया, ईरान, पोर्लुण्ड, रूमानिया, तुर्की और लियुएनिया ने १९३३. के शुरू 
जलाई में इस सन्धि पर हस्ताक्षर फर दिये। जापान पहले की तरह “अब ,भी 
अलग ही हूं । पर | , 


विज्ञान की प्रगति 
५४ 2 १३ जुलाई, १९३३ 
महासमर के बाद के वर्षों में ठुनिया-भर में जो राजनैतिक घटनायें हुई हैं उनके 
बारे में मैने तुम्हें विस्तारपुर्वक लिखा है । थोड़ा-सा हाल आथिक परिवतंनों का. भी 
बताया है । इस चिट्ठी में इूसरे विषयों और: खास तौर पर विज्ञान' और उसके नतीजों 
के बारे में लिखना चाहता हू । | हक 5 बा 
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में एम्सट्डस में रहता था। कहा जाता है कि उसके पुस्तकालय में साठ से कम ही 
प्रन्य थे । 

इसलिए हमारा भरा यह समझने में ही है कि संसार में ज्ञान-वृद्धि होजाने से 
यह ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से अच्छे या समझदार होगये । ज्ञान से पूरा लाभ 
उठा सकने के लिए हमें ज्ञान का ठीक-ठीक उपयोग करना आना चाहिए । अपनी तेज 
गाडी पर चढ़कर सरपट दौड़ने से पहले हंसें यह मालूम होता चाहिए कि किधर जाना 
है । यानी- हमें कुछ कल्पना तो होनी चाहिए कि जीवन का ध्येय क्‍या है ? बेशुमार 
लोगों को आज कोई ऐसी कल्पना नहीं है और वे इसकी कभी चिन्ता भी नहीं करते । 
वे रहते विज्ञान के युग में हें और उनके विचार और कार्य बहुत पुराने ज़माने के हैं । 
इसलिए कठिनाइयों और संघर्ष का पैदा होना स्वाभाविक है । चालाक बन्दर मोटर 
चलाना सीख सकता है, मगर ऐसे हॉकनेंवाले के हाथों में जान सुरक्षित नहीं होती । 

आधुनिक ज्ञान आइचयेजनक रूप में पेचीदा और व्यापक है। हज़ारों खोज.करनेवाले 

लगातार अपने काम में लगे रहते हें । हरेक अपने-अपने विभाग सें खोज करता रहता 
हैं, अपने-अपने चप्पे में बिल खोदा करता है और ज्ञान-गिरि में छोटे-छोटे कण जोड़ता 
रहता है । ज्ञान का क्षेत्र इतनां लम्बा-चौड़ा हैँ कि प्रत्येक कार्य कर्त्ता को अपनी-अपनी 
दिज्ञा में विशेषज्ञ बनना पड़ता हैं। अक्सर उसे ज्ञान की दूसरी शाखाओं का पता भी 
नहीं होता और इस तरह वह ऊुछ विभागों में बडा पण्डित होकर भी दूसरे अनेक 
विभागों में बिलकुल कोरा होता हैँ । उसके लिए मानव-प्रवृत्ति के सारे क्षेत्र के बारे में 
वुद्धिमत्तापूर्ण विचार करना कठिन होजाता हैं । पुराने अर्थ में वह सुसंस्क्ृत नहीं है । 

अलबत्ता ऐसे व्यक्ति भी हें जो इस संकुचित विशेषज्ञता से ऊपर उठे हूँ। वे 
खुद विशेषज्ञ होकर भी विस्तृत दृष्टिकोण रख सके हैं । युद्ध और मानवीय झगडों से 
विचलित न होकर ये लोग वेज्ञानिक खोज का काम वरावर करते रहे हैं और पिछले 
परद्रह-बीस दर में उन्होंने ज्ञान में काफ़ी वृद्धि की हैं । आज का सबसे बड़ा वैज्ञानिक 
एल्बर्ट आइन्स्टोन समझा जाता है। यह जमंनी का यहूदी हैं और चूँकि हिटलर की नई 
सरकार यहूदियों को पसन्द नहीं करती, इसीलिए आइन्स्टीन हाल में जर्मनी से निकाल 
दिया गया हूं ! 

आइन्स्टीन ने भौतिक श्ञास्त्र के कुछ नये सिद्धान्तों का आविष्कार किया 
हैं । इनका सृष्टि से सम्बन्ध हें और ये गणित की पेचीदा क्रियाओं से निकले हैँ। 
इनसे न्यूटन के कुछ ऐसे सिद्धान्तों में भी परिवर्तन होगया है जिन्हें दो सौ वर्ष से 
असंदिग्ध रूप में माना जाता था । आइन्स्टीन के मत का समर्थन भी बडे मज़ेदार तरीके 
पर हुआ। उसके मत के अनुसार प्रकाश का व्यवहार एक ख़ास तरीके का होता हूँ 
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थे। हम इनकी तादाद चार फरोड समझ सकते हैं। इस तरह सौ से कुछ ज्यादा 
वर्ष में ही योरप फी आबादी १८ से ५० करोड़ होगई । यह वृद्धि योरप के उद्योग- 
प्रधान देशों में अधिक मार्क फी हुईं । अठारहवीं सदी फे आरम्भ में इंग्लैप्ड की आवादी 
सिर्फ़ ५० लाख थी और वह पश्चिमी योरप सें सबसे ग़रीब देश था । वह दुनिया का 
सबसे मालदार मुल्क होगपा और उसकी आबादी चार करोड़ होगई। 

इस बढ़ती और दीऊत फा फारण यह था कि वैज्ञानिक जानकारी के कारण 
प्रकृति की फ्रियाओं पर अधिक नियंत्रण होगया था, या यों कहो कि उन्हें-ज्यादा 
भच्छी तरह समझ जिया गया था । इससे ज्ञान चहुत बढ़ गया, ' मगर यह न समझ 
लेना फि अपल भी बहुत बढ़ गई । मनुष्य फुदरत की ताक़त को क़ायू में रखने और 
उससे फाम तो लेने लग गये, मगर उन्हें यह ख़पाल साफ़-साफ़ नहीं था कि जीवन 
फा ध्येप यानो जिन्दगी का सक़सद क्या है या क्या होना चाहिए ? ताक़ृतवर मोटर- 
गाडी फाम की और वाझ्छनीय चीज़ है, लेकिन यह तो मालूम होना चाहिए कि उसमें 
बेठकर जाना फहाँ हैं। अगर उसे ठीक तरह नहीं चलाया जाय तो वह चट्टान पर से 
उछलकर खड्ट में जा पडेगी। ब्रिटिश विज्ञान-संघ के अव्यक्ष ने पिछले साल कहा था: 
“सनुष्प ने अपने ऊपर फ़ाबू करना तो सीखा ही नहीं, और कुदरत पर उसका क़ाबू 
पहुले ही हो गया १” 

हममें से ज्यादातर लोग विज्ञान से पैदा हुई या बनी हुई चीज़ें काम में लाते हें। 
जैसे रेल, हवाई जहाज, बिजली, वेतार फा तार और हज़ारों और चीज़ें। मगर हम 
यह विचार नहीं फरते कि ये बनीं फंसे ? हम अपना हक़ समझकर उन्हें योंही स्वीकार 
फर जेते हैँ । हमें इस बात का बड़ा गर्व हैँ कि हम उन्नत युग में रहते हें और खुद भी 
बडे 'आगे बढ़े हुए! हैँ । इसमें तो फोई शक नहीं कि हमारा ज्ञमाना पहले के जञमानों 
से बहुत जुदा है और, मेरे स्पाल से, यह फहना भी बिलकुल सही है कि यह पहले से 
फहीं अधिक उन्नत है। मगर इसका यह्‌ अर्थ भी नहीं है कि हम व्यक्तित या समूह की 
हैसियत से भी पहले से अधिक उद्नत हैँ । यह कहना परले दर्जे की बेवकूफ़ी होगी कि 
सूँकि एंजिन हकनेवाला एंजिन फो चला सकता है, इसलिए एंजिन हॉकनेवाला अफ़लातून 
या सुक़रात से अधिक उन्नत या ऊँचे दर्जे का मनुष्य हैं । लेकिन यह कहना बिलकुल 
ठोक होगा कि अफ़लातून फे रथ से एंजिन आवागमन का बढ़िया साधन है । 

आजकल हम चहुत-सी किताबें पढ़ते हैं। मुझे भय हैँ कि इनमें से- ज्यादातर 
चाहियात किताबें हैं। पुराने जमाने में लोग थोडी-सी किताबें पढ़ते थे, लेकिन वे भच्छ 
होती थीं और उन्हें उनका अच्छा ज्ञान होता था। योरप के दार्शनिकों में स्पिनोज्ञा 
पहुत बडा आदमी था। वह विद्या और बुद्धि का भण्डार था। वह संत्रहवीं सदी 
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हैं वह नहीं दीखता है, बल्कि वह दीखता है जो उसकी प्रकाश-किरण के रवाना होते 
वक्‍त वह था। संसव है इस किरण को अपनी लःस्बी यात्रा पर निकले सैकडों हज़ारों 
वर्ष होगये हों। समय और स्थान सम्बन्धी हमारे विचारों सें इन बातों से बडी गड़- 
बड़ होती है, इसीलिए ऐसे मासलों पर विचार करने में आइंस्टीन के सत से बडी 
मदद मिलती हैँ । अगर हम स्थान छोड़कर सिफ़ समय का विचार करें तो भूत भर 
वर्तमान की खिचडी होजाती है, क्योंकि जिस तारे को हम देखते हें वह हमारे लिए 
वर्तमान है, मगर दरअसल हमें जो दिखाई देता है वह भूतचाल की चीज़ है । हमें 
जितना-सा ज्ञान हैं उसके हिसाब से तो संभव है प्रकाश को किरण के रवाना होने के 
बाद वह तारा कभी का नष्ट होगया हो । 
मैंने कहा हैं कि हमारा सुर्य छोटा-सा महत्वहीन तारा है । लगभग एक लाख 

तारे और हैं।॥ ये सव आकाशगंगा कहलाते हैं। रात को दीखनेंवाले तारों में से 
अधिकांश इसमें हैं । परन्तु खाली आँख से हमें बहुत ही थोडे तारे दीखते हूँ, बडे-बडे 
खु्देबीनों की मदद से हमें बहुत अधिक तारे दीख सकते हैं। इस विज्ञान के विशेषज्ञों 
ने हिसाव लगाया हे कि जगत्‌ में ऐसी एक लाख अलूग-अरूग आकाश-गंगायें हैं ! 

और एक आइचये की बात सुनो । हमें बताया गया है कि यह जगत्‌ बढ़ती हुई 
चीज़ है। सर जेम्स जीन्स नामक गणित-श्षास्त्री ने इसकी साबुन के ऐसे बल्ले से तुलना 
की है. जो बडा होता जा रहा हैं और विर्व उस बुल्ले की ऊपरी सतह हैं। यह 
बुल्ले या बुदबुदे के जेसा जगत्‌ इतना बड़ा हैं कि प्रकाश को इसके एक किनारे से दूसरे 
किनारे तक पहुँचने में छाखों और करोडों वर्ष रूगते हैं ! 

अगर तुम्हारी आइचये-शक्ति थक न गई हो तो जगत्‌ के बारे में और भी कुछ 
बताऊँ । यह्‌ जगत्‌ सचमुच अदभूत वस्तु हैँ। केम्न्रिज का एक प्रसिद्ध ज्योतिषो सर 
आर्थर एडिंगठन हमें बताता है कि हमारा जगत्‌ धीरे-धीरे बिखर रहा हैं और वह 
घडी की तरह है । अगर इसमें फिर से किसी तरह चाबी नहीं भरी गई तो यह छिन्न- 
मिन्न होजायगा । अलवत्ता यह सब होता छाखों वर्षो में है, इसलिए हमें चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए । उन्नीसदीं सदी के मुख्य विज्ञान भौतिक और रसायनशास्त्र थे । 
उनसे मनुष्य को प्रकृति या बाहर की दुनिया पर प्रभुत्व प्राप्त करने में मदद सिली । 
किर वेज्ञानिक पुरुष अपने भोतर देखने और अपना खुद क। अध्ययन करने छगा । 
जोवनशास्त्र का महत्व बढ़ा । मनुष्य, पशु और वनस्पति के प्राणों का अध्ययन हुआ । 
अबतक उसमें असाधारण उन्नति हो चुकी हैं और जीवश्ास्त्री कहते हेँ क्ि इंजेक्शन 
या सुई रूगाकर अथवा दूसरे साधनों से शीध्य मनुष्यों के स्वभाव भी बदले जा 
सकेंगे । इस तरह शायद यह भी होसक्वेणा कि कायर साहसी बन जाय या अधिक 
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और उसकी परीक्षा सूर्य-प्रहण के अवसर पर हो सकती हैँ । जब ग्रहण हुआ तो प्रकाश 
फी फिरणों फा व्यवहार उसो तरह का हुआ । इस प्रकार गणित के तर्क से निकाले 
हुए परिणाम फी पुष्टि वास्तविक प्रयोग से होगई । ह 

में यह उसूल तुम्हें समझाने फी फोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि यह बहुत गहन है 
और मुझे भी इसकी स्पप्ट फल्पना नहीं है। यह सापेक्ष्यचाद ([॥००7ए ० एटगाशत) 
फहलाता हैँ । जगत्‌ फे बारे में विचार फरतें समय आइंस्टीन को पता छगा कि समय 
ओर स्थान फो कल्पनायें अहृग-अछग लागू नहीं हो सकतों। इसलिए उसने दोनों को 
रद फरके एफ नया धिचार पेश फिया और उसमें दोनों को मिक्ता दिया । यही स्थान- 
समय ( 597८८-प८ ) फलल्‍्पना हूँ। 

इधर आइंस्टीन ने विश्व फा विचार किया, उधर वैज्ञानिकों ने अत्यन्त असोम 
चीज़ों फी खोज फी । सुई फी नोक फो ली | यह शायद छोटी-से-छोटी चीज़ है जिसे 
आँख से देखा जा सकता हूँ। वैज्ञानिक साधनों से यह सावित कर दिया गया कि यह 
सुई की नोक एक तरह से अपने भीतर एक विश्व को छिपाये हुए हैं। इसके भीतर 
एक-दूसरे फे चक्कर लगानेवाले अणु हैं और प्रत्येक अणु ऐसे परमाणुओं से बना है 
जो परस्पर स्पर्श किये बिना घूमते रहते हैं और प्रत्येक परमाणु के बहुत-से छोटे-छोटे 
बिजली के अंश होते हूँ । इन्हें प्रोटन और एलेक्ट्रन (विद्यत्कण) कहते हैं । ये भी सदा 
बडी तेजी से घूमते रहते हैं। इनमें भी और सुक्ष्म भाग होते हें जिन्हें पाज्िटृन, न्यूट्रन 
और डेण्टन कहते हैं। और उनकी औसत जिन्दगी एक सेकण्ड का अरबवाँ हिस्सा कूती 
गई है ! यह सब बहुत ही छोटे पंसाने पर आकादा में घूमनेवाले ग्रहों और तारों की- 
सी बात हुई । याद रहे कि अणु इतना छोटा होंता हैँ कि बढ़िया-से-बढ़िया खुर्दबीन 
से भी दिखाई नहीं देता । परमाणुओं और उनके हिस्सों की तो कल्पना करना भी 
फठिन हैँ । फिर भी वैज्ञानिक यन्त्रों फी इतनो उन्नति हुई हैँ कि इन सृक्ष्मातिसुक्षम 
हिस्सों के बारे में भी वहुत-सी जानकारी इकटूठी होगई हूँ । हाल में परमाणु के टुकर्ड 
फिये गये हूं । 

विज्ञान के नये-से-तये मतों फा विचार करते समय दिमाग़ चक्कर खाने लगता 
है और उन्हें समश सकना बहुत ही कठिन है । अब में तुम्हें और भी आइचर्यजतक 
घात फछूँगा । हम जानते हूँ कि हमारी पृथ्वी हमें इतनी बडी दीखती है, परन्तु सूर्य 
फे लिए वह एक छोटा ग्रह हैं ओर सूर्य खुद बहुत हो नगण्प-सा छोटा तारा हैं । 
स्थान के महासागर में सारा सूर्य-भण्डल एक बूँद फे बराबर है। विश्व में दूरियां 
इतनी बडी-बडी हैं कि उसके कुछ भागों से हम तक प्रकाश के पहुँचने में हज़ारों लाखों 
वर्ष छगते हैं । इस तरह्‌ जब हमें रात को कोई तारा दीखता हूँ तो वह्‌ जो कुछ अब 
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एक ख़ास संकेत पर भोजन मिलने की आशा करना सिखाया। नतीजा यह हुआ कि 
कुत्ते के दिमाग़ में इस संकेत के साथ खानें का सम्बन्ध जुड़ गया और भोजन न आने 
की हालत में वही परिणाम होने लगा जो भोजन से होता था । 
कुत्तों और उनकी छार पर किये गये इन प्रयोगों के आधार पर मनुष्य के 
मानस-शास्त्र की रचना हो रही हैँ और यह दिखा दिया गया है कि किस प्रकार बहुत- 
सी बातें मनुष्य बचपन में अपनेआप करता हैं और बड़ा होने पर वे ही बातें किसी 
परिस्थिति या प्रेरणा से करने लगता है । असल बात यह है कि हम जो कुछ सीखते हें 
उस सबका यही आधार हैँ । हमारी आदतें इसी तरह बनती हैं और हम भाषाएँ 
बग्गेरा सीखते हैं | हमारे सारे काम इसी तरह होते हैं । साधारण भय की ही बात ले . 
लो । जब कोई आदमी पास में साँप देखता है था उससे मिलता-जुलता रस्सी का दुकड़ा 
उसे नज़र आता हैँ तो वह बडी तेज्ञी में और बिना विचारे उछलकर दूर.भागता 
है । इसमें उसे पावलोव के प्रयोगों के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है । 
पावलोव के प्रयोगों ने सारे सानस-शझास्त्र में ऋन्ति कर दी है । कुछ प्रयोग तो 
बडे सनोरञ्जक हें, मगर इस प्रश्न पर यहाँ विस्तार से नहीं लिख सकता । हाँ, इतना 
और कहूुँगा कि मानस-विज्ञान में खोज के और- भी कई तरीक्ल हैं । 
मेने यह थोडी-सी मिसालें इसलिए दी हैं कि तुम्हें वैज्ञानिक कार्य के तरीक़ों का 
'कुछ खयाल बेंघ जाय । पुरानी आध्यात्मिक पद्धति में बडी-बडी बातों की अस्पष्ट चर्चा 
की जाती थी । उन वातों को पूरी तरह समझना ही मुश्किल था, तो उनका विश्लपेण 
करना तो असम्भव ही था। लोग उनपर विवाद करते-करते खूब गरम होजाते, 
मगर उनकी दलीलों की सत्यता या असत्यता की कोई अन्तिम कसौटी नहीं. थी, ,इस- 
लए मामला सदा हवा में ही उड़ जाता । वे लोग दूसरी दुनिया की चर्चा में इतने 
लगे रहते थे कि उन्हें इस संसार को साधारण वातों पर ध्यान देने की परवा नहीं 
थी । विज्ञान का तरीक़ा उससे बिलकुल उलटा हैँ। छोटी-छोटी और नगण्य दिखाई 
देनेदाली बातों को ध्यान से देखा जाता है और इसीसे महत्वपूर्ण परिणाम निकल 
आते हूँ । इन परिणामों के आधार पर सिद्धान्त बनाये जाते हैं और इन सिद्धान्तों की 
परीक्षा और अधिक अध्ययन और प्रयोगों द्वारा करलो जाती है । 
इसका यह्‌ अर्थ नो नहीं है कि विज्ञान में भूल नहीं होती । भूल तो कई. बार 
होती हूं और क़दम पीछे हटाने पड़ते हें। मगर किसी प्रइन को समझने का सही तरीक़ा 
देज्ञानिक पद्धति ही मालूम होती है । आाज विज्ञान का वह सारा अहंकार और संकीर्णे 
ना स्ती जाता रहा है जो उसमें उन्नीसवीं सदी में था। उसे अपनी सफलूताओं पर 
गवे हूं, मगर उसमें यह सानने की विनम्ता भी हुँ कि अनी तो ज्ञान का विद्याल और 
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संभव यहु हू कि इस तरीक़े से सरकार अपने आलोचकों और विरोधियों की विरोध- 
शपित कम फर सकेगी। 

जीवशास्त्र फे बाद दूसरी सीढ़ी पर मानसश्ास्त्र अथवा मनोविज्ञान है। इस- 
फा सम्बन्ध मन से, मानवीय विचारों, हेतुओं, भय ओर इच्छाओं से हूँ । इस प्रकार 
विज्ञान नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है और हमें अपने बारे में बहुत-सो बातें बता 
रहा हैं । इससे शायद हमें अपने पर नियन्त्रण रखने में मदद मिलेगी । 

सन्ततिशास्त्र भी जीवश्मास्त्र से आगे का एक क़दम हैं। यह नस्‍्ल-सुधार का 
विज्ञान हूँ । ! 

यहू भी दिलचस्प बात हूँ कि फिस प्रकार कुछ पशुओं के अध्ययन से विज्ञान के 
विकास में सहायता मिली है । बेचारे मेण्ठकफ को चौर-फाडुकर यह मालूम किया गया 
फि ज्ञानतन्तु और स्नायु किस प्रकार काम करते हैं । मकक्‍्खी एक ननन्‍ही-सी जान है । 
एफ मदखी होती हूँ जो अक्प्तर ज्यादा पके फेलों पर बंठती हैं । इसीसे उसका नाम 
फैला-मकस्ी पडा हूँ । इसके ज्रिये पेतुक संस्कारों का जितना ज्ञान हुआ हैँ उतना और 
फिसी साधन से नहीं हुआ है । इस मकखी को ध्यान से देखने पर यह पता चल गया है 
कि एक पीढ़ी के संस्कार दूसरी पीढ़ी को उत्तराधिकार में किस तरह मिलते हैं। इससे 
मनुप्यों के उत्तराधिकार-सिद्धान्त की क्रिया समझने में कुछ-कुछ मदंद मिलती हूँ । 

इससे भी बेहूदा-सा जानवर, जिससे हमें बहुत शिक्षा मिलती हूँ, साधारण टिड्डी 
हैँ। अमेरिकन लोगों ने दीघेंकाल तक और सावधानी से अध्ययन करने के वाद दिखाया 
हैँ फि पशुओं और मनुच्यों में छिग-भेद फंसे होता है । अब हमें इस विषय में बहुत-सी 
बातें मालूम होगई हैँ फि छोटा-सा पिण्ड-गर्भ अपने जीवन के ठेठ प्रारम्भ से ही किस 
प्रकार नर या मादा बन जाता है और घोरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता नर या मादा प्राणी यानी 
छोटा लड॒फा या लड़की होजाता हे । 

चौथा उदाहरण मामूली घरेलू कुत्ते का है । पावल्गेव एक प्रसिद्ध रूसी विज्ञान- 
वेत्ता है । इस समय उसकी उम्म्र ८४ वर्ष की हूँ, फिर भी वह अपना काम वार रहा हूं। 
उसने कुत्तों को ध्यान से देखना शुरू किया और जब खाना देखते ही उनके मुँह से लार 
टपकती तब वह खास तौर पर ध्यान देता । उसने कुत्ते फे मुंह के इस रस को माप 
तक लिया । खाने फो देखते ही कुत्ते के मुंह में इस तरह पानी का आना एक अपने 
आप होनेवाली घटना हैं। यह ऐसी बात है जैसे पहले के अनुभव के बिना बच्चा 
छोंकता, जंभाई लेता या अंगड़ाई लेता हैं। यह तो हुई अपनेआप होनेंवाली प्रेरणा 
(एज्न्‍्ठग्रतंधणान] ९०५) की बात । 

बाद में पावलोव ने यही वात भ्रेरणा से पैदा करने की कोशिश की । यानी उसने 
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के ये गहन और उच्च प्रदेश विशुद्ध विज्ञान हैं। अधिकांश लोगों को इस भ्रकार के 
विज्ञान में बहुत रस नहीं आता। विज्ञान की जो बातें रोज़सर्रा की जिन्दगी पर लागू होती 
हैं उनकी तरफ़ आम लोगों का अधिक आकर्षण होना स्वाभाविक हैं । पिछले डेंढ़सो 
वर्ष में इसी व्यावहारिक विज्ञान ने ज़िन्दगी की कायापलट की है। असल बात यह है कि 
आज जीवन पर विज्ञान की इन शाखाओं का शासन है, वे ही उसे बनाती-बिगाड़ती 
हैं, और उनके बिना जीवन की कल्पना भो नहीं हो सकती । लोग अक्सर बात किया 
करते हैं कि पुराना जमाना बड़ा अच्छा था, सतयुग था। भ्राचीन काल के कुछ भाग 
वेशक बहुत ही सनोहर हैं और संभव हैँ कुछ बातों में वे हमारे समय से बढ़कर भी 
हों । मगर शायद यह आकर्षण भी दूरी के या और किसीकी अपेक्षा एक खास 
अनिश्चितता के कारण हो। हम किसी युग को इस कारण भी महान्‌ समझ सकते हैं कि 
उसे कुछ महापुरुषों ने सुशोभित किया था अथवा उनकी उस समय प्रधानता रही थी। 
मगर साधारण लोगों की हालत तो इतिहास के ठेठ उस छोर से इस छोर तक दुःख- 
पूर्ण ही रही है। उनका सदा से चला आरहा बोझ तो किसीने कुछ भी हलका किया 
हैं तो विज्ञान ने ही किया हें । 

अपने चारों तरफ़ देखोगी तो तुम्हें पत्र लग जायगा कि जो चीजें तुम्हें नज़र 
आरही हैं उनमें से ज्यादा का विज्ञान के साथ कुछ-न-कुछ ताललुक़ हैं। हम यात्रा 
करते हूँ तो व्यावहारिक विज्ञान के साधनों से, उन्हीं के द्वारा एक-दूसरे के समाचार 
जानते है, हमारा भोजन भी उन्हींके जरिये तैयार होता और एक जगह से दूसरी 
जगह पहुँचाया जाता है । जो अखबार हम पढ़ते हैँ, हमारी पुस्तकें और हमारे लिखने 
के काग़ज़ और क़लम वैज्ञानिक उपायों के बिना तेयार ही नहीं हो सकते । सफ़ाई, 
तन्दुरुस्ती ओर कुछ बीमारियों पर फ़तह हासिल करने के लिए विज्ञान का सहारा 
ज़रूरी हें। आधुनिक संसार का काम व्यावहारिक विज्ञान के बिना बिलकुल नहीं चल 
सकता । ओर सब दलोलें छोड भी दें तो एक दलील आज्िरी है: विज्ञान के बिना 
संसार की आबादी को पूरा खाने को नहीं मिल सकता और आधी या इससे अधिक आबादी 
भूखों मर जायगी। में तुम्हें दता चुका हें कि किस तरह पिछले सौ वर्ष में आवादी 
इतनी तेज्ञी से बढ़ गई हूं। यह बड़ी हुई आवादी तभी ज्ञिन्दा रह्‌ सकती हैँ जब भोजन- 
सामग्री को पेदा करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए विज्ञान 
की मदद मिल जाय। 

जदसे विज्ञान ने बडे यंत्रों का मानव-जीवन में प्रवेश कराया है तभीसे उन्हें 
सुधारने का सिलसिला बरावर जारी हूं । हर साल भौर माह वंशुमार छोटे-छोटे 


फरद्े इन 


फेरददल करके इन यंत्रों को ज्यादा काम के और मनुष्य के परिश्रम पर कम निर्भर 
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अनन्त महासागर अछूता पड़ा हैँ । बुद्धिमान यही समझा करते हूँ कि उनका ज्ञान बहुत 
गीड़ा हैं। मूर्स समझते हैँ फि थे सब फुछ जानते हैं । यही बात विज्ञान की हैँ । ज्यों-यों 
वह प्रगति फरता हूँ त्यों-त्यों उसका फट्टरपन घटता हैं और उससे जो सवाल पूछे जाते 
हैं उनफा जवाब वह संफोच फे साथ देता हैँ । एडिगटन कहता है--“ विज्ञान की 
उन्नति फी माप यह नहीं हैं कि हम कितने सवालों का जवाब दे सकते हैं, बल्कि यह 
हैँ कि हम फितने सवाल पूछ सकते हैं ।” बात शायद यही है, फिर भी विज्ञान दिन- 
दिन ज्यादा सवालों फा जवाब देता हैँ और हमें जिन्दगी फो समझने में मदद देता है। 
इस तरह अगर हम उससे फ़ायदा उठाना चाहें तो वह ॒ हमें पहले से अच्छी ज़िन्दगी 
बसर फरने में समय बनाता है और जीवन के उद्देश्य को एक पुरी करने योग्य चीज़ 
बनाता है । वहू जीवन फे अंधेरे कोनों में रोशनी पहुँचाता हैं और तके-विरुद्ध अस्पष्ड 
बातों के झमेले से निकालफर हमें सत्य के सम्मुख उपस्थित करता है । 


(८३ 
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१४ जुलाई, १९३३ 
पिछले झात में मंने तुम्हें नई-नई वैज्ञानिक प्रगति के अद्भुत संसार की झांकी 
फराई थी । पता नहीं तुम्हें बह झांकी अच्छो छूग्रेगी या नहीं और तुम्हारा विचार और 
सफलता के इन क्षेत्रों की ओर आफर्षण होगा या नहीं । तुम्हें इन विषयों पर अधिक 
जानने फी इच्छा होगी तो तुम आसानी से बहुत-सी किताबें खोज छोगी। मगर यह याद 
रखना फि मनुष्य के विचार में सदा तरक्की होती रहती है और वह प्रकृति ओर जगत्‌ 
की समस्याओं फो समझने और उनसे जूझने की हमेशा कोशिश करता रहता है । इस 
फारण संभव है जो बात में तुम्हें आज बता रहा हूँ वह ज्ञायद कल बिलकुल नाकाफ़ी 
और पुरानी होजाय । मानव मस्तिष्क फी इस चुनौती नें मुझे तो मुग्ध कर दिया है । 
यह जगत्‌ के दूर के कोनों में फैसे उड़ान मारती हैं, उसके गहरे-से-गहरे रहस्यों मे 
फैसे ग़ोते लगाती है और अत्यन्त छोटी-पे-छोटी चोौज़् से लगाकर अत्यन्त बडी-से-बडी 

वस्तु फो नापने और हाथ में लेने का साहस करती है । 
यह सब विशुद्ध/ विज्ञान कहलाता है। इसका जीवन पर सीधा या तुरन्त असर 
नहीं पड़ता । यह ज़ाहिर है कि सापेक्ष्ययाद या स्थान-समय (592०८०१४०) की 
कल्पना या जगत्‌ के आकार से हमारे दैनिक जीवन का कोई ताल्लुक़ नहीं । पे 
सिद्धान्तों में से ज्यादातर ऊँचे गणितश्ञास्त्र पर अवलम्बित हैं और इस अर्थे में गणित 
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ज्यादा खरीद सकते हैं । उनके रहन-सहन का ढेँंग ऊँचा होजाता है और पक्के 
माल की माँग बढ़ जाती है । इसका नतीजा यह होता है कि अधिक कारखाने खुलते 
हैं और ज्यादा आदर्मियों को काम मिलता है । इस तरह मशीन हर कारखाने में सज़- 
दूरों की जगह तो लेती है, सगर सब बातों को देखते हुए ज्यादा कारखाने खुलने से 
बहुत ज्यादा मजदूरों को काम मिल जाता है । 

यह क्रिया बहुत समय तक जारी रही, क्योंकि इसे उद्योग-प्रधान देशों के हारा 
पिछड़े हुए दूर-दूर देशों के बाज़ारों के शोषण से मदद मिलती रही। पिछले कुछ साल से 
यह किया बन्द होगई दीखतो है । शायद मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था के अब और फंलने 
को गुंजाइश नहीं रही हैं और इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। आधुनिक 
उद्योगवाद में सामूहिक उत्पत्ति' होती है, मगर वह जारी तभी रह सकती हे जब 
बनाये हुए माल को सर्वसाधारण खरीदते रहें । अगर आम लोग बहुत गरीब या बेकार 
हों तो वे माल नहीं खरीद सकते । 

यह सब होते हुए भी, यंत्रों का सुधार वराबर होरहा है और मनुष्यों का स्थान 
मशीनें ले रही हैं और वेकारी बढ़ रही है । पिछले चार साल में दुनिया-भर में बडी 
मन्दी छाई हुई है, मगर इससे यंत्र-सुधार की प्रगति में बाधा नहीं पडी हैँ। कहा जाता 
हैं कि १९२९ से अमेरिका के संयुक्त राज्यों में इतने ज्यादा सुधार हुए हें कि अगर 
१९२९ की उत्पत्ति क़्ायम रक्खी जाय तो भी जो लाखों आदमी बेकार होगये हूँ वे 
हरगिज्ञ काम में नहीं रूगाये जा सकते । 

कारण और भी बहुत हैं, मगर एक कारण यह भी है कि जिससे संसार-भर में 
ख़ासकर उद्योग-प्रधान देशों में बेकारी कीं महासमस्या पैदा हुई हैं। यह एक अजीब 
ओर उलटो समस्या हू, क्योंकि नई-से-नई मश्ञीनों के ज्ञरिये ज्यादा-ज्यादा माल तैयार 
होने का सतलब यह हँ--या होना चाहिए--कि राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़े और सबके 
रहन-सहन का ढंग ऊँचा हो । इसके बजाय दरिद्रता और कष्ट भयंकर रूप से बढ़ 
गये हूँ । खयाल होता हैँ कि इस समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने में मुश्किल 
नहों होनी चाहिए । शायद मुश्किल न भी हो | मगर असली कठिनाई वैज्ञानिक " और 
उचित रूप से हल करने में आती हैँ। ऐसा करने में बहुत-से स्थायी स्वार्थों पर असर 
पड़ता हैं और उनमें अपनी-अपनी सरकार पर क़ावू रखने को ताक़त है । दूसरे, यह 
समस्या मूल में अन्तर्राष्ट्रीय है और आजकल राष्ट्रीय स्पर्धा के कारण कोई अन्तर्राष्ट्रीय 
हल निकल नहों पाता । सोवियट रूस इसी तरह की समस्थाओं को वैज्ञानिक उपायों 
से हल करने को कोशिश कर रहा है, मगर उसे करना पड़ता हैँ सब कुछ राष्ट्रीय 
पमाने पर हो। बाक़ी की दुनिया पुंजोदादी और ख़िलाफ़ है, इस कारण उसकी मशिकिलें 
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ऐसे समूह-शासन अलग-अलग तरह के राज्यों में बन जाते हैं । कभी तो यह शासन 
ज्ञाहिरा तौर पर लोकसत्ता के तिद्धान्तों का आदर करते हैं और कभी उनकी खुली 
निन्‍्दा करते हैं । समूह-शासन वाले इन भिन्न-भिन्न राज्यों की आपस में मुठभेड़ होती 
है और राष्ट्रों में लडाई छिड॒ जाती है । आज या 'भविष्य में ऐसी वडी लड़ाई हो तो 
वह इन समूह-शासनों को ही नहीं, सभ्यता तक को नष्ट कर सकती है । यह भी हो 
सकता हैँ कि उसकी खाक में से अन्तर्राष्ट्रंण श्रमजीवी राज्य पैदा हो । माक्संवादियों 
को यही आज्ञा है । 
युद्ध असल में इतनी भयंकर चीज़ है कि उसपर विचार करना रुचिकर विषय 
नहीं होता । इसो वजह से अच्छे-अच्छे शब्दों,, बहादुरी पैदा करनेवाले संगीत और 
भड़कीली व्दियों में सचाई छिपाई जाती है । मगर आज युद्ध का क्या अर्थ होता है, 
इसे थोडा जान लेने की ज़रूरत हैं। पिछले महायुद्ध से बहुत लोगों को लड़ाई की भरयं- 
करता समझ में आई । फिर भी कहा जाता हैं कि आगे जो लड़ाई होगी उसके सामने 
पिछला महायुद्ध कुछ भी नहीं था। इसका कारण यह हैं कि अगर औद्योगिक यन्त्र-कला 
में पिछले कुछ वर्षो में दसगुनी तरकक्‍क़ी हुई है तो युद्ध-विज्ञान सौगुना अधिक बढ़ा है । 
लड़ाई में अब पलूठन के हमलों और रिसाले के धावों की कोई गिनती नहीं रही । आज 
पुराना पैदल सिपाही और घुड्सवार क़रीब-क़रीब उतने ही निकम्मे होगये हैं जितने 
धनुष और वाण । आज के युद्ध में मशीन से चलनेवाले टेंकों और हवाई जहाजों और 
. बम गोलों का काम रह गया हूँ । ख़ास तौर पर पिछले दोनों का ही महत्व हूँ । हाँ, 
टेंक रेंगनेवाले पहियों पर चलनेवाला एक तरह का लड़ाई का जहाज होता हैं । 
वायुयानों की गति और शक्षित दिन-दिन बढ़ रही हैं। सिनोर डिला सिरवा नामक 
एक स्पेन-निवासी ने नया आविष्कार किया हैँं। इसे आऑटोज़ोरो' कहते हैं। यह क़रीब- 
क़रीब सीधा उड़ता हैं और इसलिए हवाई जहाज्ञों के अड्डे जेसे किसी चीज़ की ज़रूरत 
नहीं होती । यह तेज्ञ भी चल सकता है और धीरे-धोरे भी, और चक्कर भी लगा 
सकता हैँ । 
अगर जंग छिड्‌ जाय तो ऐसा अन्देशा हैं कि लडनेवाले राष्ट्रों पर फ़ौरन दृ्मन 
के हवाई हमले होंगे । जंग का ऐलान होने के कुछ ही घण्टों में ये हवाई जहाज़ भा पहुं- 
चेंगे या दुश्मन को और भी नुक्सान में रखने के लिए चुपके से पहले भी आ सकते हूँ । 
ओर फिर वे बडे-बडे शहरों और कारखानों पर निहायत ज्ञोरदार बम गोलों की वर्षा 
फर देंगे । इनसे बचाव होना क़रीव-क़रीव नामुमक्िन होगा। सम्भव है शत्रु के कुछ 
दायुयान नष्ट कर दिये जायें, परन्तु शहर को वरदाद करने के लिए तो वाक़ी बचे हुए 
दायुयान भी काफ़ी होंगे । हथाई जहाज़ों में से फेंके हुए दम-गोलों में से ज़हरीछी गैस 
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ओर भी बढ़ जाती हैँ । यह बात न होती तो उसकी कठिनाइयाँ कम होतीं । इससे 
ट्राटस्फी फो यह बात एक हद तक समझ्ष में आसकती है कि अकेले देश में सच्चा 
समाजवाद नहीं हो सकता । दुनिया फी राजनैतिक रचना भले ही अभी पिछडी हुई 
और संकीर्ण राष्ट्रवादी है, फिर भी दुनिया आज दरअसल अन्तर्राष्ट्रीय बन गई है । 
समाजवाद सकल होना हूँ तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय और विद्व-व्यापी समाजवाद बनना 
होगा । घडो फी सुदयां पीछे नहीं घुमाई जा सकतीं, इसी तरह अपूर्ण होते हुए भी 
आज की अन्तर्राष्ट्रीय रचना राष्ट्रीय एकान्तवाद के पक्ष में फुचली नहीं जा सकती । 
फुछ देशों में फ़ेसिस्ट छोग राष्ट्रीयता फा रंग गहरा करने की जो फोशिश कर रहे हैं, 
बहु अन्त में नाकामयाव हुए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वह मूल में ही आज की 
संत्तारव्यापी अर्य-नीति फे अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप फे छ्िलाफ़ है । हाँ, यह हो सकता हैँ 
फि इस तरह झुद ड्बकर वहु दुनिया फो भी साथ में ले ड्वें और, आधुनिक सभ्यता 
फी भाषा में, सबको एक-साय आफ़त में फंसा दें । 

ऐसी विपत्ति का खतरा फोई दूर फी या अकल्पनीय बात हरगिज्ञ नहीं है । हम 
देख चुके हैँ फि जहां विज्ञान के साथ-प्ताथ बहुत-सी अच्छी बातें आगई हैँ वहाँ उसके 
फारण युद्ध की भयंकरता भी बुरी तरह बढ़ गई हूं। राज्यों भौर सरकारों ने अक्सर 
विशुद्ध और व्यावहारिक दोनों तरह फे विज्ञान फी अनेक शाखाओं की उपेक्षा की हैं; 
मगर विज्ञान के युद्ध-सम्बन्धी पहुलू के प्रति उन्होंने लापरवाही नहीं दिखाई हैँ । उन्होंने 
अपनेको शस्त्र-सज्जित और बलवान बनाने फे लिए नई-से-नई वैज्ञानिक कला से पुरा 
फ़ायदा उठाया हैँ। ज्यादातर राज्यों का पशुवल ही अन्तिम आश्रय होता हूँ और 
वैज्ञानिक यंत्र-कला उन्हें इतने चलवान बना रही है कि वे आम तौर पर किसी परिणाम 
फे भप के बिना ही प्रजा पर जुल्म कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ज़ालिम सरकारों 
फे ज़िलाफ़ जनता बग़ावत्त कर दिया करती थी और खुले रास्तों में मोर्चे बाधकर 
लड़ाई फिया करती थी । फ्रांस की महान्‌ राज्यक्रान्ति में ऐसा ही हुआ था। प्तगर 
अव ये बातें असंभव होगई हैं। अब किसी निःशस्त्र या हथियार-बन्द भीड़ के लिए 
भी संगठित और सुसज्जित सरकारी सेना से लड़ना नामुमकिन है। रूस की राज्य- 
क्रान्ति की तरह राज्य फी सेना खुद राज्य के ख़िलाफ़ होजाय, यह दूसरी बात है। 
मगर जबतक ऐसा न हो तबतक बलपुर्वक राज्य को नहीं हराया जा सकता । इस 
फारण अब आज्ञादी फे लिए लडनेवाली प्रजा को दूसरे और शात्तिपूर्ण सामूहिक 
उपायों फा सहारा लेना पड़ता हैं । 

, इस तरह विज्ञान से राज्यों पर समूहों का नियन्त्रण फ़ायम होता है और व्यक्ति- 
गत आज़ादी और लोकसत्ता के उन्नीसवीं संदी वाले पुरानें विचारों का नाश होता है । 
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इन दोनों में परस्पर विरोध और स्पर्दधा है । एक में सहयोग और समझदारी की प्रगति 
हैं और सभ्यता का निर्माण है। दूसरी क्रिया नाशकारी है । वह सब चीज़ों को तोड़- 
फोड देना चाहती है और मनुष्य जाति के लिए आत्महत्या का भयत्त हैं। दोनों की 
गति दिन-दिन तौन् हो रही है और दोनों ही विक्लान के अस्त्रों और कलाओं से सुसज्जित 
होरही हैं ५ जीत किसकी होगी ? 


शव; 
महामन्दी और संसारव्यापी संकट 


१९ जुलाई, १९३३ 
विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में जो ताक़त सौंप दी है और इन्सान उसको जिस 
तरह काम में छा रहा है उसपर जितना ज्यादा विचार करते हैं उतना ही अधिक 
आइचर्य होता हैँ। आज सचमुच पूंजीवादी दुनिया जिस बुरी हालत सें हैँ उसे देखकर 
हैरत होती है । रेडियो के ज्ञरिये विज्ञान हमारी आवाज़ दूर-दूर के देशों में पहुँचाता 
हैं । बे-तार के तार से हम पृथ्वी के दूसरे किनारे पर बसे हुए लोगों से बात करते हें 
और थोडे ही दिन में हम 'देलीविजन' ( '८।८ए१४॥०० ) यानी दृश्य-प्रेक्षण यंत्र से उन्हें 
देखने भी लगेंगे । विज्ञान अपनी अद्भुत कला के ज़रिये वे सब चीज़ें पंदा कर सकता 
हैं जिनकी मानव-जाति को बडे परिमाण में ज़रूरत हैँ और वह संसार को दरिद्रता के 
पुराने रोग से सदा के लिए छुडा सकता हूँ। बहुत पुराने ज्ञ़माने से ही, जब इतिहास 
उदय होने छूगा था तभीसे, मनुष्य रोजमर्रा की कडी मेहनत से थोड़ा-बहुत आराम 
पाने के लिए कोशिश करता रहा हैं । इस मेहनत के बदले उसे पुरस्कार बहुत थोड़ा 
मिलता रहा हैं और इसके बोझे से वह हमेशा कुचला जाता रहा है । इससे छुटकारा 
पाने की उम्मीद में वह स्वर्ग के सपने देखता रहा है और एक ऐसी दुनिया में पहुँचने 
की कल्पना करता रही हूँ जहाँ दूध की नदियाँ बहती हों और सब चीज़ों का ठाठ हो । 
लोगों ने गशुज्षरे हुए सुनहरे जमाने की अर्थात्‌ सतयुग की याद करके आनेवाले स्वर्ग से 
ये आशायें लगाई कि कम-से-कम वहाँ तो शान्ति और सुख मिलेगा । उसके बाद ही 
विज्ञान का अवतार हुआ । इसने उत्पत्ति के साधन तो छोगों के हाथ में ख़ब दे दिये, 
मगर फिर भी इस वास्तविक और संभवनीय बाहुल्य क्षे दीच में भी ज्यादातर आद- 
मियों की जिन्दगी में मुतीबत और ग़रोबी दनी ही रही । क्या यह अजीब गोरखधन्धा 
नहां हू 7 


हपारा दर्दमावन समाज सच विज्ञान और उसकी दी हुई वेश ीज्ञों 
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निकलेगी और प्रदेश के प्रदेश में फंठकर छा जायेंगी । इसकी पहुँच के भीतर- हरेक 
जीव दम घुटकर मर जायगा । यह निह॒त्यी आबादी को बडे पैमाने पर और निहायत 
निर्दंय और कफष्टप्रद ढंग से बरबाद करना होगा । इससे भसहनीय शारीरिक और मान- 
सिक पीड़ा होगी । ओर इस तरह की घटना विरोधी दलों के बडे-बडे शहरों में दोनों 
तरफ़ से साथ-साथ भी हो सकती हैँ | पिछले महायुद्ध की तरह योरप में लड़ाई हुई तो 
लन्दन, पेरिस और बलिन कुछ ही दिनों या हफ्तों फे भीतर राख के ढेर होजायेंगे । 

हालत और भी ख़राव होसकती है । हवाई जहाज़ों से जो बम-गोले फेंके जायेंगे 
उनमें अलग-अलग शयंकर बीमारियों के कीडे भरे होंगे तो शहर फे शहर में इन रोगों 
की छूत फल जायगी । इस तरह की 'कीडों की लड़ाई! भौर तरह भी जारी रह सकती 
हूँ । चीज़ों और पीने के पानी में कीटाणु मिलाये जा सकते हैं और प्लेग के चूहे जंसे 
रोगवाहक जन्तुओं से काम लिया जा सकता है। 

ये सब वातें राक्षती और अधिश्वसनीय मालूम होती हैं और हैं भी ऐसी ही । 
राक्षस भी ऐसा करना नहीं चाहेगा । मगर जब लोग पुरी तरह भयभीत होकर जीवन- 
मरण के युद्ध में लगे होते हैं तव अधिश्वनीय बातें होती ही हैं । इसी डर के मारे कि 
फहीं दुश्मन अनुचित और राक्षसी उपायों से काम न लेने लगे, प्रत्येक देश को सबसे 
आगे रहने की प्रेरणा मिलती है । इसका कारण यह है कि हथियार इतने खतरनाक हें 
कि जो मुल्क उनका पहलेपहल इस्तेमाल करता हूँ वह बडे फ़ायदे में रहता हैं। डर 
की आँखें बडी होती हैं ! 

असल में पिछले महायुद्ध फे समय भी जहरीली गैस दुर-दूर तक काम में लाई गई 
थी और यह बात बहुत लोगों को मालूम हैं कि सभी बडे-बड राष्ट्रों के यहाँ आज 
लड़ाई के काम के लिए यह गस तैयार करने के बडे-बडे कारखाने मौजूद हैं। इन सब 
बातों का एक अजीब नतीजा यह होगा कि आगामी महायुद्ध में वास्तविक लड़ाई युद्ध- 
क्षेत्र में नहीं होगी । सेनाओं को खाइयाँ खोदकर एक-दूसरे के सामने आने की ज़रूरत 
न होगी । सच्ची लड़ाई शहरों में और निःशस्त्र आबादी के घरों में होगी। यहू. भी 
मुसकिन है कि युद्ध में सबसे सुरक्षित जगह युद्ध-फ्षेत्र होगा, क्योंकि सेना की तो हवाई 
हमलों, जहरीली गसों और छूत की बीमारियों से पुरी रक्षा फी ही जायगी। परन्तु पीछे 
रहनेवाले लोगों, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी । 

इन सबका परिणाम क्या होगा ? विदवव्यापी नाश ? सदियों की कोशिश्ञों से 
संस्कृति और सभ्यता की जो बढ़िया इमारत तेयार हुईं हे उसका अन्त ? 

क्या होगा, यह कोई नहीं जानता; भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, उसे देखा नहीं 
जा सकता । हमें तो केवल दो क्रियायें संसार में साथ-प्ताथ होती हुईं दिखाई दे रही हैं । 


बन 
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ढेर रूग जाता हुँ । व्यवसाय की हालत नाजुक होजाती हैँ और उद्योग फिर मन्दा 
पड़ जाता हैं। थोडे समय हालत स्थिर रहती है । इस बीच में इकद्‌ठा हुआ भार 
धोरे-धोरे निकल जाता है, कारखाने फिर चेतते हैं ओर शीध्य ही दूसरा सम्पन्न काल 
आजाता है। साधारणत:ः यही चक्र चलता है और अधिकांश लोग यह आशा लगा 
लेते हैं कि किसी-न-किसी ससय खुशहाली आकर रहेगी। लेकिव १९२९ में अचानक 
हालत और भी बुरी होगई । अमेरिका ने जर्मनी और दक्षिणी अमेरिका के राज्यों 
को रुपया उधार देना बन्द करके उधार लेने और देने के काग़ज्ञी व्यवसाय का अन्त 
कर दिया । यह स्पष्ट था कि अमेरिका के पूँजीपति सदा रुपया उधार देते ही नहीं 
रह सकते थे, क्योंकि इससे उनके क़ज्ञंदारों का कर्ज और भी बढ़ता जाता और क़र्जे 
का कभी चुकना ही नामुमकिन होजाता | उन्होंने अबतक भी रुपया इसीलिए उधार 
दिया था कि उनके पास नक़द रुपये की बहुतायत थी और उसका और कोई उपयोग 
वे कर नहीं सकते थे । इस फ़ालतू रुपये से वे सट्टा भी खूब करने लंगे। लोगों को 
जुआ खेलने का बाक़ायदा नशा-सा आगया और हर आदमी जल्दी धनवान बनने की 
इच्छा करने लूगा। 

जमंनी को उधार मिलना बन्द होते ही वहाँ उथरू-पुथल मच गई और कुछ 
जन बेंकों का दिवाला निकल गया। धीरे-धीरे हर्जानें और क़ज्ञें की अदायगी का 
दौर बन्द होगया । दक्षिणी अमेरिका फी बहुत-सी सरकारें मौर दूसरे छोटे-छोटे राज्य 
नादिहनद होने रूगे । संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपति हुवर ने जब विस्मय के साथ यह देखा 
कि उधार देने की सारी प्रणाली का ही ख़ात्मा हुआ जा रहा है, तो १९३१ के जुलाई 
मास में साल-भर के लिए कर्ज़ की अदायगी मुल्तवी करदी । इसका अर्थ यह हुआ 
कि एक वर्ष के लिए कजंदारों को आराम देने को ऋण ओर हजने का चुकाना 
सरकारों के लिए आपस में बन्द कर दिया गया। 

इस दीच में १९२९ के अवतूबर में अमेरिका में एक मार्क की घटना होगई। 
शेयरों के सट्टं से उनके भाव बेहूदा तरीक़े पर बढ़ गये और फिर अचानक उसी तरह 
गिर गये । न्यूयार्क के धनी हलक़ों में बडी उथलू-पुथल मच गई और उसी दिन से 
अमेरिका की सम्पन्नता का क्षमाना ख़त्म हुआ । व्यापार की मन्दी से जैसे दूसरे देश 
कष्ट भोग रहे थे वही हाल संयुक्तराष्ट्र का नी होगया । उद्योग और व्यवसाय की 
सन्‍्दी अद विशालकाय बनकर दुनियाभर में फैल गई। यह खयाल न करना कि 
शेयरों के सट्टे या न्‍्युयार्द की आर्थिक उथद-पुयरू के कारण अमेरिका का दिवारा 
निकल गया या इनक्षे कारण मन्‍्दी आागई । यह तो ऊँट की पीठ पर रूदे हुए बोले 
में आखिरी तिनदेः दाग शामिल्व होना था । असली कारण तो बहुत गहरे थे। 
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परेशान हूँ । उनका एक-दूसरे के साथ मेल नहीं बैठता । समाज के पूंजीवादी स्वरूप 
ओर नई वैज्ञानिक कला और उत्पत्ति के तरीक्ों में संघर्ष हें। समाज ने पैदा करना 
तो सीख लिया, मगर पैदा की हुई चीज़ों फा बेंटथारा करना नहीं सीखा । 

इस छोटी-सी भूमिका के बाद हम ज़रा योरप और अमेरिका पर एक नज़र 
ओर डालें । महायुद्ध के बाद पहले दस वर्षो में यहां क्या-यया झगडे हुए और दिकततें 
पेश आई, उनका थोड़ा-सा हाल में तुम्हें बता चुका हूं । ऊड़ाई के बाद की अवस्थाओं 
का हारे हुए देशों यानी जमेंगी ओर मध्य-योरप के छोटे-छोटे मुल्कों पर बहुत बुरा 
असर हुआ; उनकी मुद्रा-प्रणाली की साख नष्ट होगई और मध्यमवर्ग के लोग वर्बाद 
होगयें । योरप के विजेता ओर साहूकार राष्ट्रों की स्थिति भी इससे थोडी-सी ही 
अच्छी थी। वे सब अमेरिका के क़र्ज़दार थे और उनके सिर पर राष्ट्रीय युद्ध-ऋण का 
भार भी बहुत ज्यादा था। इन दोनों क़र्ज़ों के बोझ के मारे वे लडखड़ा रहे थे और 
हफ्के-बक्के होगये थे। थे इस आशा में जी रहे थे कि जर्मनी से हजने का रुपया मिल 
जायगा ओर उससे कम-से-कम विदेशी क़र्स कुकाने का काम निकल जाबेगा। यह 
उम्मीद बहुत माक़ूल नहीं थी, क्योंकि जर्मनी तो बेचारा ख़ुद दिवालिया था। इस 
कठिनाई का उपाय इस तरह हुआ कि अमेरिका मे जमनी को रुपया उधार दिया, 
जर्मनो ने इंग्लैण्ट और फ्रांस बग़ेरा फो उनके हिस्से का हर्जाना चुका दिया और 
उन्होंने इससे अमेरिका को क्रय फा एक हिस्सा अदा कर दिया। 

इन दस सालों में संयुकतराप्ट्र अमेरिका हो एकमात्र सम्पन्न देश था। वहाँ तो 
दोलत की बाढ़-सी आगई थी ओर इस खुशहाली का ही यह नतीजा हुआ कि लोगों ने 
बेहिसाव आश्ायें बाँध लीं और सरकारों काग़जों (5८८ए४४८४) और कारखानों के 
हिस्सों (50॥7८४) का संद्ठा होने छूगा। 

पूँजीवादी जगत्‌ में आमतौर पर यह खयाल फैला हुआ था कि पहले की तरह 
यह आर्थिक उथलू-पुथल भी निकल जावेगी और धीरे-धीरे संसार में सम्पन्नता का 
समय आ जावेगा । असल में ऐसा मालूम होता हैँ फि पूँजीवाद के जीवन में संकट 
फे बाद सम्पन्नता और सम्पन्नता के बाद संकट आते ही रहते हैं। मार्क्स ने अपने 
'कंपिटल' ( पूंजी )नामक ग्रन्थ में बहुत पहुले ही यह बात बता दी थी और यह 
साबित कर दिया था कि पूंजीवाद के तरीकों में न कोई योजना होती है और न 
विज्ञान । इसलिए उनका इस तरह का नतीजा होना लाज़िमी हे। उद्योगों की सफलता 
से एक समय ऐसा आता है जब चीज़ों के भाव बुरी तरह बढ़ जाते हैं। उस समय 
अधिक-से-अधिक मुनाफ़ा उठाने के लिए सब लोग खूब माल पैदा करना चाहते हैं। 
नतीजा यह होता है कि खपत से कहीं ज्यादा उपज हो जाती हैँ । तैयार माल का 
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इन अंकों से हमें मालूम होता है कि संसार का व्यापार किस तरह अधिकाधिक 
गिरता गया है । और इस दर्ष की पहली तिमाही में तो वह चार वर्ष पहले जितन्त 
था उसका ३५ फ़ी सदी था एक-तिहाई के क़रोव ही रहगया । और यह गिरावट अब 
भी जारी हैँ और ऐसा दिखाई देता हैं, मानों सारी पूँजीवादी सामाजिक रचना इस 
प्रकार ख़त्म होरही है कि उसके फिर से सम्हलूने की आशा ही न हो । 

व्यापार-सम्बन्धी ये कठिन अंक मानवीय हिसाव से हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें 
कह रहे हैं कि अधिकांश लोग इतनें ग़्रोव हैं कि जो वे पैदा करते हैं उसे ख़रीद नहीं 
सकते। ये कह रहे हैँ कि बेशुमार मज़दूर बेकार हैं और संसार की अधिक-से-अधिक सद्भा- 
वना के होते हुए भी उन्हें रोज़गार नहीं मिल सकता। योरप ओर संयुकत-राष्ट्र में ही तीन 
फरोड मझादूर हैं,जिनमें से तीस राख ब्रिटेन में और एक करोड़ तीस लाख संयुक्तराष्ट्र में 
हैं । हिन्दुस्तान या एशिया के दूसरे देशों में कितने बेकार हैँ, इसका तो किसीको पता 
भी नहीं है । शायद अकेले हिन्दुस्तान में बेकारों की तादाद योरप और अमेरिका से 
भी कहीं ज्यादा है । दुनियाभर के इन बेशुमार बेकारों और उनके आश्चित कुटुम्बियों 
का विचार करो तो तुम्हें कुछ कल्पना होगी कि व्यापार की मन्दी से मनुष्यों पर कंसी 
मुसीदत आई हू । योरप के अनेक देशों में सरकारी वबोमे को ऐसी प्रणाली है कि 
छेकारों में दर्ज होमेदाले सब लोगों को गुज़्र के लायक खर्च दिया जाय । संधवतराप्ट 
में उन्हें धर्मादा दिया जाता है । 

मगर इस खर्चे और खेरात से कया काम चलता हैँ और बहुतों को यह भी कहां 
मिलता हूँ ? मध्य और पूर्दोय कुछ हिस्सों में अदस्थायें भयंकर हें । अस्ट्रिया और 
हंगरी रोग-पीडित राष्ट्र होगये हूँ । ऐसा मालूम होता हें कि उदकी वीमारी प्राण 
लेदार छोडेणी । जमेदी में दिपत्ति का डंक रूमने से हाल ही में एक असाधारण प्रति- 
पान्ति हुईं। इंग्लेण्ड को १५० दर्ष के संसार-ब्यापी साम्राज्यवादी चोषण का सहारा 
हैं, फिर भो उसका काम चलना मुश्किल होरहा हूँ। वह वेछारों को दीसे के रूप में 
खरे देता हूँ झौर छिसो तरह उन्हें शान्त रखता हैं । मगर इस खरं का भार उठाना 
दिन-दिन भारी होरहा है । अदतक हिसाव लगाने पर मालूम होता हूँ छि कितना 
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दुनिया-भर में व्यापार घटने लगा .और खास तौर पर खेती से पंदा होनेवाली 
चीज़ों का भाव तेज़ी से गिरने लगा । कहते हैं, छगभग सभी चोज़ों की पंदावार ज़रूरत 
से ज्यादा होगई थी। इसका वास्तविक, आर्थ यह हुआ कि जो माल तेयपार होता था 
उसे खरीदने के लिए लोगों के पास रुपया-नहों था, यानी माल की खपत कम होगई 
थी। जब तेयार माल बिक न सका, तो वह जमा होगया। इसलिए जिन कारखानों में 
वह तैयार होता था, उनका बन्द होना भी स्वाभाविक था। वे ऐसी चीज़ें बनाते नहीं 
रह सकते थे जिनकी घिक्री न हो। इससे योरप, अमेरिका और सभी देझ्षों में बेकारी 
बहुत बुरी तरह बढ़ गई । सभी औद्योगिक देशों को गहरी हानि पहुँची । यही हाल 
उन कृपि-प्रधान देशों का भी हुआ जो दुनिया के वाज्ञार में उद्योगों के लिए खाद्य- 
पदार्थ या कच्चा माल भेजते थे। इस तरह हिन्दुस्तान के कारखानों को भी कुछ 
नुक्सान पहुँचा, मगर भावों के गिर जाने से किसानों को बहुत ज्यादा हानि हुई । 
मामूली तौर पर खाने-पीने की चीज़ों की क़ीमत का घटना लोगों के लिए न्‍्यामत होता 
है, क्योंकि उन्हें खाने का सामान सस्ता मिल जाता हैं। मगर पूंजीवादी प्रणाली में 
उलठी गंगा बहती है । इसलिए यह वरदान भी शाप वन गया । किसानों को ज्षमींदार 
या सरकार का रूगान चुकाने फे लिए नक़द रुपया देना पड़ा और यह नक्कद रुपया 
हासिल करने के लिए उन्हें अपना माल बेचना पड़ा । माल की कीमत असाधारणतः 
इतनी फम्र होगई कि कभी-कभी उन्हें सारी पेदावार बेच देने पर भी काफ़ी रुपया नहीं 
मिला । अक्सर उन्हें ज़मीनों से बे-दस्तल कर दिया गया, मिट्टी. के झोंपडों से निकाल 
दिया गया और उनके घरों में जो थोड़ा-सा सामान रहता हैँ वह भी लंगान चुकाने के 
लिए नीलाम कर दिया गया। इस तरह जिस वक्‍त खाद्य पदार्थ इत्तने सस्ते थे उस समय 
भी, जिन लोगों ने उन्हें पेदा किया था, उन्हें भूखों मरना और बेघर-बार होना पड़ा । 

संसार की परस्पर-निर्भरता ने ही इस सनन्‍्दी को सर्वेव्यापी बना दिया। मेरा 
अनुमान है कि बाहरी दुनिया से अलग-थरूग कोई तिब्बत ज॑ंसी जग़ह ही इससे बची 
रही होगी । महीने दर महीने मन्‍्दी फेलती गई और व्यापार गिरता गया । ऐसा मालूम 
होता था कि सारे सामाजिक शरीर को धीरे-धीरे रक़वा मार रहा है और उसे वेकार 
कर रहा हैँ । चार साल से लगातार यही हाल हैँ। और, कहीं-कहीं अस्थायी . सुधार 
होने की बात छोड दें तो, स्थिति बिगड़ती ही जा रही हे । इस बिगाड़ की कल्पना 
करनें का सबसे अच्छा उपाय शायद यह हैं कि पिछले चार साल के व्यापार के 
सच्चे आँकडों की जाँच की जासके । संसार के व्यापार के राष्ट्र-संघ ने नीचे लिखे 
आँकडे. प्रकाशित किये हैं । ये अंक हर वर्ष के पहले तीन मास के और लाख स्वर्ण: 
डालरों में हें--- 
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परन्तु इन मज़दूरों को हालत दिन-पर-दिच विगड़ती ही चली गई । बहुतों को कुछ भी 
मदद नहीं मिली, और वे एक शहर से दूसरे शहर मारे-मारे फिरते रहे । वे बाजारों 
में घूमते रहते, आने-जानेवाले मोटरवालों से उन्हें भी बिठा लेने की मिन्नत करते 
रहते और अक्सर धोमी चलनेवाली मालगाड़ियों पर चढ़कर उनके पायदानों पर 
लरूटकते रहते । अमेरिका में इन आवारों को 'होबो' कहते हैं ॥ अमेरिका में पहलेपहल 
इन आदारा होबो' लोगों में हजारों स्त्रियाँ भी दिखाई दीं। वे भी रोज़गार की 
तलाज्ञ में खाक छानती थीं। इससे भी ज्यादा मर्मस्पर्शी बात यह थी कि कम उम्र 
के लड़के और लड़कियाँ और बच्चे तक अकेले या छोटे-छोटे झुण्ड बनाकर उस विज्ञाल 
देश के इस किनारे से उस किनारे तक भटकते फिरते । शिशु-संघ ने हिसाब लगाया 
हैँ कि अमेरिका में २१ वर्ष से नोचे के ऐसे दो लाख के क़रीब लड़के और लड़कियाँ 
मारे-मारे फिरते हें । इससे उन हालतों का स्मरण होता हैं जो गृह-युद्ध के बाद रूस 
में भी मौजूद थीं । उस समय रूस आवारा लड़के और लरूड़कियों से भरा था। 

बडी उम्र के और हट्टे-कट्टे आदमी काम की आशा लरूगाये और वाट देखते हुए 
बेकार वठे रहते थे, और नमूने के कारखाने भी बन्द पडे थे, फिर भी पूँजीवाद चोज़ हो 
ऐसी है कि उसी वक़्त सिठाई को अंधेरी और गन्दी दुकानें खुलने लगीं और १२ से १६ 
वर्ष के बच्चें को उनमें थोडी-सी मज़दूरी पर दस-दस और बारह-बारह घण्टे रोज़ 
बगम में जोता जाने रूगा । कुछ कारखानेदारों ने इन लड़के और लडकियों की बेकारी 
की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उनसे अपने कारदख्ानों में खूब कड़ा और लम्बा 
काम लिया । इस तरह मनन्‍्दी के कारण अमेरिका में फिर से बच्चों की मजूरी शुरू 
हुई और इस बूराई और ऐसी ही दूसरी बुराइयों को रोकनेवाले क़ाननों की खले- 
आम अवहेलना की गई। हु हैं 

यह याद रहे कि अमेरिका में या वाक़ी की दुनिया में खाद्य पदार्थों या तंयार 
माल की कमी नहों थी, दल्कि शिकायत यह थी कि माल ज्ञरूरत से ज्यादा है और 
पंदादार खर्च से ज्यादा हुई हूं । सर हेनरी स्ट्राकोश नामक प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थश्ञास्त्री 
ने दयान किया हैँ कि जुलाई सन्‌ १९३१ में, यानी मन्‍दी के दूसरे साल में, संसार की 
मण्टियों में इतना माल था क्षि अगर अगले सवा दो वर्ष तक संसार भर के लोग कुछ 
भी काम न करते तो भी उनदा गुक्वर उसो तरह से चलता रह सकता था जिस तरह गुज्ञर 
दारने दग उनका अभ्यास हूँ। यह्‌ बयान खूद गौर करने लायक़ हूँ। फिर भी इसी काल 
में इतना व्यापक कप्द और भनुखनरी रहो है जितनी आधुनिक मौद्योगिक संसार ने कभी 
नहों देखी | एक तरफ़: यह कप्ट और दूसरों तरफ़ साथ ही साथ खाद्य पदार्यो को सच- 
झूद नप्ट पार देने का सिलतिला जारो रहा । फसलें नहीं काटी गईं और उन्हें खेतों में 
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उसने महायुद्ध पर झा किया था उससे कहीं अधिक महायुद्ध के वक्‍त से बह बेकारों 
पर खत फर चुका हैं। देशभर में कारखानें खाली और बेकार पडे हैं। लूंकाशायर 
का रई का महान्‌ उद्योग, जो किसी समय आधी दुनिया को कपड़ा देता था, अब 
सिकुडकर आधा रहगया है और वहाँके कारीगर श्रमजीवी बेकार बेठे अच्छे दिनों को 
प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे दिन आ नहों रहे । इन रजिस्टर में दर्ज हुए मज़दूरों को 
फिर भी थोडा-सा खर्च मिल जाता है। सगर इनके पीछे और कितने अधिक लोग हैं, 
जिन्हें फुछ भी नहीं मिलता और जो भूखों मरते हैं ? 
«सभी बडे उद्योग-प्रधान देक्षों में अमेरिका पर मन्दी का प्रहार सबसे पीछे हुआ। 
परन्तु उसकी प्रतिक्रिया भी और जगहों से वहाँ अधिक हुईं | अमेरिका के लोगों को 
व्यापार फी लम्बी और लगातार मन्दी का तथा कप्ट-सहन का अभ्यास नहीं हैं। 
उनके पास हमेशा पंसे का जोर रहा हैं। इसलिए पहली चोट लगते ही उनके होश 
उड़ गये । जब बेकारों फी तादाद लाखों पर पहुँचने लगी और भुखमरी का दृश्य 
एक मामूली बात होगई तो राष्ट्र की हिम्मत टूट गई। बेंकों और उद्योगों में लोगों 
फा विश्वास नहीं रहा और उन्होंने रुपया निकाल-निकालकर घरों में जमा कर 
लिया । बैंकों फी तो हस्ती ही विश्वास और साख के आधार पर होती हैँ । विश्वास 
नहीं रहा तो बेंक भी गया। संयुकतराष्ट्र में इंग्लैण्ड से विपरीत छोटे-छोटे बेंक बहुत्त 
हैं। वे अपना-अपना फारोबार स्वतम्न्र रूप से चलाते हूँ। दूसरे शहरों में इनकी 
शाखायें भी नहीं होतीं । इन छोटे बैंकों का चालू फी भीत की तरह ढेर होगया। 
पिछले चारेक वर्ष में संयुवतराप्ट्र में करीब दस हजार बेकों का दिवाला निकल गया । 
एक-एक दिवाले से स्थिति और भी विकट हुई, लोग और भी अधिक डर गये, 
और आमतौर पर हालत पहले से ज्यादा ख़राब होगई। 
अमेरिका में योरप फी तरह बेकारों के वीमे की पद्धति नहीं हैं। सगर हम 
हिन्दुस्तानियों की तरह अमेरिकनों को अपने बीच में छोगों को भूखे मरते देखकर 
उनकी उपेक्षा करने का भी अभ्यास नहीं हैं । यहाँ भारत में तो लोग भूखों मरें तो 
किसीको परवा ही नहीं होती; और लाखों भूखों मरते ही हैं। भुखमरी की क्रिया 
आम तौर पर धीरे-धीरे होती है। जब यह तेज्ञ और व्यापक होजाती है तब उसे 
अकाल फा नाम दे देते हैँ और फिर स्थिति का मुक्काबिला करने के लिए कुछ निर्बल- 
सा प्रयत्न कर दिया जाता है । अमेरिका में हजारों धर्मार्थ संस्थाओं और म्युनिसि- 
पैलिटियों ने बेकारों को खिलाने-पिलानें का बीड़ा उठा लिया। यह उनके लिए बड़ा 
भारी बोझा होगया और इससे बहुत-सी म्युनिस्िपेलिटियाँ दिवाले की हालत तक पहुँच 
गई । असेरिका ने किसी भी तरह अपने लाखों बेकार मजदूरों फो जिन्दा रख लिया । 
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में भो तवादले फे अनेक उदाहरण पैदा हुए, क्योंकि अस्तर्राष्ट्रीय विनिमय की पेचीदा 
प्रणाली में तो गड़बडु होगई थी । इस तरह इंग्लेण्ड ने स्कैण्डीनिविया से ईंधन लेकर 
उसे कोयला देदिया, कनाडा ने सोवियट रूस के तेल के बदले में एल्मीनियम देदिया 
और संयुक्तराष्ट्र ने ब्रेज्जील को गेहें देकर क़हवा लेलिया । 

मन्‍्दी से अमेरिका के किसानों को बहुत नुक्सान पहुंचा और उन्होंने अपने खेत 
गिरवी रखकर बेकों से जो रुपया उधार लिया था उसे वे न चुका सके । इसलिए 
बैंकों ने खेतों को नीकाम करवाकर अपना रुपया वसूल करने की कोशिश की । लेकिन 
किसानों ने ऐसा नहीं होने दिया । उन्होंने इन नोलामों को रोकने के लिए अपनी युद्ध- 
समितियाँ संगठित करलीं। फल यह हुआ कि नीलाम के समय किसान की सम्पत्ति 
पर किसीोको बोली रूगाने का साहस नहीं होता था और बेंकों को विवश होकर 
किसानों की शर्ते माननी पडीं। किसानों की यह बगावत सध्य-पश्चिमी अमेरिका के 
कृषि-प्रदेशों में फेली और किसानों की छुट्टी! की संगठित प्रणाली शुरू हुई । इसका यह 
अर्थ था कि किसान हड़ताल कर देते थे और पडोसी शहरों को खाद्य पदार्थ देनें से 
इन्कार कर देते थे। एक दूध की हड़ताल! भी हुई थी और उसमें बहुत-सा दूध 
इसलिए जानवूझकर फेंक दिया गया था कि वह शहरों में न जा सके । जंसे-जैसे 
स्थिति की विकटता बढ़ती गई है बेसे-वेसे अमेरिका के इन पुराने खयाल के किसानों 
का दृष्टिकोण भी अधिकाधिक उग्र और ऋन्तिकारी वनता जा रहा हैँ। उनकी माँग 
है कि खेती के सारे क़र्ज्ञ या तो रद कर दिये जाय॑ या अनिश्चित कार तक मुल्तवी 
दार दिये जायें ओर सारे करों में भारी कमी करदी जाय । उनके रणनाद ये हँ-- 
“मानवीय अधिकार क़ानूनी ओर सम्पत्ति के अधिकारों से ऊपर हैं,” “गिरवी का 
पहला हक स्त्रियों और बच्चों का हे” वगरा । 

अमेरिका के किसानों का यह्‌ आन्दोलन दिलचस्प है, क्योंकि यह शुद्ध स्वदेशी 
आन्दोलन हैं और समाजवाद या साम्यवाद से इसका कुछ भी ताल्‍्लुक़ नहीं हूँ । ये 
दिसान उन पुराने अमेरिकनों की नस्ल से हूँ जो देश के पुरातनतावादी वर्ग की रीढ़ 
है | लेकिन आर्थिक कष्ट के कारण ये सम्पन्न मध्यम वर्ग के किसानों से ऐसे किसान 
दनते जा रहे हैं जो हल जोतकर पेट भरते हें और सम्पत्ति कुछ भी नहीं रखते । इस 
परिवर्तन के साथ-साथ उनकी मनोवृत्ति भी ददरूती और अधिकाधिक ऋणन्‍ष्तिकारी दनती 
हो हू । मन्दी को वजह से कारख्ानों के मजदूर-वर्ग में भो तब्दीली होरही है । 
पहले होशियार भछटूर यानी कारीगर लोग इतने खुशहाल रह चुके हैं कि योरप के 
घधमऊीदियों से उनकी छुछ नी तुलना नहों होसकती । वे छोटे-मोदे पूंजीपति और 


[ः न 


मध्यम दर्य से अधिदझ मिलते-जुलते थे यही कारण है कवि अमेरिका 
् हराकर ह्‌ कट गा न 
ह्‌ ह्‌ रका का मज़दर 
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ही खडे-खडे सड॒ जाने दिया गया। फल वक्षों पर छोड दिये गये । और बहुत-सी चीज़ों 
को तो दरअसल बरबाद कर दिया गया | तुम्हें एक ही मिसाल बताता हूं । जून १९३१ 
से फ़रवरी १९३३ तक ब्रेज़ील में फ़्वे की १ करोड ४० लाख बोरियाँ नप्ट की गईं। 
एक वोरी में १३२ पाउण्ड बज्ञन होता है, इसलिए कुछ १ अरब ८४ करोड ८० लाख 
पाउण्ड क़ह॒वा नप्ट किया गया । यदि एक आदमी को एक पाउण्ड दिया जावे तो यह 
फ़हवा दुनिया की सारी आबादी के लिए काफ़ी से भी अधिक था । तो भी हम जानते 
थे कि लाखों आदमी ऐसे हूँ जिन्हें फ्हवा मिले तो वे खुश हों, परन्तु उन्हें मिलता नहीं। 
फ़हबे फे अलावा गेहूँ, रुई और कितनी ही दूसरी चीज़ें नप्ट करदी गई। रुई, 
रबर, चाय वररा की बुवाई सीमित फरके भावी उत्पत्ति घटाने के भी उपाय किये गये 
हैं। यह सारा नाशे और सीमा-बन्धन खेती की पंदावार की क़ीमत बढ़ाने ही के लिए 
किया गया है, ताकि माल की कमी के कारण माँग पेदा हो और भाव बढ़ जायें । 
इससे मण्डी में माल बेचनेवाले किसानों को तो वेशक फ़ायदा होगा, मगर खरीददारों 
फा क्या हाल होगा ? सचमुच हम एक अजीब दुनिया में रहते हैं । अगर पैदावार कम 
करदी जाती हूँ तो फ़ीमतें इतनी ऊँची होजाती हैँ कि बहुतेरे लोग उसे खरीद नहीं 
सकते और उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। अगर पंदावार ज्यादा करदी जाती है तो 
भाव इतने गिर जाते हैँ कि उद्योग और खेती का काम नहीं चलता और बेकारी फैल 
जाती है । वेकार तो बेचारे खरीदें ही क्या, जब उनके पास रुपया ही न हो ? अकाल 
और बाहुल्य, दोनों हो सूरतों में ग़रीबों के भाग्य में- तो दुःख सहना ही बदा हैँ । 
में कह चुका हूँ कि मनन्‍्दी के समय अमेरिका में या दूसरी जगहों पर माल की कमी 
नहीं थी। किसानों के पास खेती की पेदावार पडी हुई थी और वह विक नहीं सकती थी; 
और शहर के लोगों के पास पक्का माल जमा हो रहा था जिसका कोई खरीदार नहीं 
मिलता था। फिर भी एक फो दूसरे के पदार्थों की ज़रूरत तो थी ही। दोनों ही भोर 
धन का अभाव होने से विनिमय की क्रिया बन्द होगई। फिर अत्यंत्त उद्योग-प्रधान, प्रगति- 
शील पूंजीवादी अमेरिका में बहुत-से लोगों ने तबादले का पुराना तरीक़ा इप्तियार 
कर लिया। जब रुपया काम में नहीं आता था तब, पुराने जमाने में, यही रिवाज था। 
जब विनिमय की पूंजीवादी व्यवस्था रुपये के अभाव में अस्तव्यस्त होगई तो छोगों ने 
रुपये के बिना ही काम चलाना शुरू कर दिया । वे काम के बदले में काम और माल 
'के बदले में माल देने-लेने लगे । सनद दे-देकर इस तबादले फी सहायता करने के 
विनिमय-संघ खडे होगये । तबादले की एक सज़ेदार मिसाल यह थी कि एक ग्वाले ने 
अपने बच्चों की शिक्षा के एवज़ में विश्वविद्यालय को दूध, मक्खन और अण्डे दिये। 
दूसरे देशों में भी तवादले का रिवाज एक हद तक जारी हुआ। राष्ट्रों के बीच 
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इस सहान्‌ मन्‍्दी के पिशाच ने संसार का गला दबा रकखा है और लगभग सारे 
काम-काज दनन्‍्द या मनन्‍्द कर दिये हें । बहुत जगहों पर उद्योग का चक्र घूमना बन्द 
होगया है । जिन खेतों में खाने-पीने के और दूसरे पदार्थ पंदा होते थे वे यों ही बेजुते 
पडे हैं। रबड के पेडों से रबड चू रहा है, मगर उसे इकद्‌ठा करनेवाले नहीं हें। पहा- 
डयों के ढाल, जहाँ पहले चाय के हरे-भरे खेत लहलहाते थे, अब वंजर पडे हैं और 
उनकी कोई सम्हाल नहीं करता । जो लोग ये सब काम किया करते थे वे बेकारों की 
महान्‌ सेना में भर्ती होकर काम और रोज़्गार की वाट देखते हूँ, मगर वह मिलता ही 
नहीं और वे बेबारे निराश होकर भूख और दरिद्रता का सामना कर रहे हैं । बहुतेरे 
देशों में आत्महत्याओं की तादाद खूब बढ़ गई है । * 

में बता चुका हूँ कि सन्‍दी की चोट सभी उद्योगों पर हुईं। मगर एक उद्योग अछ्ता 
रहा, और वह था हथियार और युद्ध-सामग्री बनाने का । यह उद्योग भिन्न-भिन्न राष्ट्रों 
को जरू, स्थल और हवाई सेनाओं के लिए हथियार और युद्ध के सामान तेयार करता 
हैं । यह व्यवसाय खूब चमका और इसके हिरसेदारों को मुनाफ़ा भी भरपुर मिल्ा। इस- 
पर मन्दी का कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि इसका धंधा राप्ट्रों की प्रतिद्ं द्विता और संघर्ष 
पर चलता है और ये दोनों बातें इस संकट-काल में खूब बढ़ गईं । 

सोदियट संघ का बड़ा प्रदेश भी मनन्‍्दी के सीधे असर से बचा रहा। वहाँ वेकारी 
तो हुई ही नहीं ओर पंचवर्षीय योजना के कारण काम पहले से भी ज्यादा रहा। यह 
प्रदेश पूंजीवाद के नियंत्रण से बाहर था और यहाँकी अर्थ-व्यवस्था भी अलूग तरह 
फी थी । लेकिन, जैसा में तुम्हें बता चुका हूं, उसपर भी मनन्‍्दो का अप्रत्यक्ष रूप में 
कुपरिणाम तो हुआ ही, क्योंकि खेतो को पंदावार उसे विदेश्ञों में बेचनी पड़ती थो और 
उसका भाव बहुत गिर गया था। 

हस सहामन्दों का, इस संसारव्यापो संकट का, कारण कया था ? यह संकट अपने 
दंग दा भयंकर तो क़रीब-क़रीव उतना ही था जितना पिछला महायुद्ध था। इसे पूंजी- 
बाद दाग अन्तकाल कहते हैँ, कयोंक्ति इसको चोट से पूंजीवाद की व्यापक और पेचौदा 
व्यवस्था छिप्त-निशन्न होरही है । 
दया यह संकट स्थायी हू ? पूं् 
महान्‌ प्रणालो ने युग-पुणान्तर 


पूंजीदाद का इस तरह अन्त क्‍यों होरहा है? और 
वाद इसके दाद भी कायम रहेगा ? या यह कि जिस 


०" 


ते संसार पर अपना प्रनुत्द जमा रदखा है वह अन्तिम 
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आन्दोलन इतना पिछड़ा हुआ और प्रतिगामी रहा । अब वे सच्चे अर्थ में जाग्रत ग़रीव 
बन रहे हैं। 

मेने संपुय्ततराष्ट्र फी अवस्थाओं फा घिस्तार से बयान फिया हैँ, व्योंकि अमेरिका 
फई बातों में मनोहर देश हैँ । पूँजीवादी देशों में यह सबसे उन्नत हे और यहाँ योरप 
ओर एशिया की तरह इसके प्राचीन फाल पर सामन्तशाही फा असर नहीं रहा है । 
इस कारण वहाँ परिवर्तन तेज़ी से होने की सम्भावना रहती है । दूसरे देझ्ों में ग़रीबों 
फो फष्ट सहनें फा ज्यादा अभ्यास रहा है। अमेरिफा फे लिए यह बात और इतने बडे 
पैमाने पर होना एक नई विस्मथकारक घटना थी। मेने अमेरिका के बारे में तुम्हें जो 
कुछ बताया है उससे तुम मन्दी के समय दूसरे देशों की हालत का अन्दाज्ञ लगा सकती 
हो । फझुछ देशों की हालत तो बहुत बुरी थी और कुछ की जरा अच्छी थी । सब 
बातों को देखते हुए कृषपि-प्रधान और पिछडे हुए देज्ञों की इतनी दुर्देशा नहीं हुई जितनी 
भागे बढ़े हुए उद्योग-प्रधान देशों की हुई । उनके पिछडेपन ने ही एक ह॒द तक उनकी 
रक्षा की। उनकी खास मुसीबत यह थी कि खेती की पैदावार के भाव एक- 
दम गिर जाने से वहाँके किसानों पर आफ़त का पहाड टूट पडा । आस्ट्रेलिया एक 
फ्ृषि-प्रधान देश हैं। भावों फे गिर जाने से वह अंग्रेज़ी बेकों को क़र्ज़ नहीं चुका सका 
और दिवाला निकलने की नौबत आपहुँची । आख़िर उसने अंग्रेज साहुकारों की कडी 
शर्ते मानकर अपनी जान बचाई । मन्दी के जमाने में साहुकार वर्ग के ही वारे-न्यारे 
होते हैं और उसीका सबपर सिक्का जमता हूँ । 

दक्षिणी अमेरिका में संपुक्तराष्ट्र से उधार मिलना बन्द होने और मन्दी के कारण 
उथलू-पुथल मच गई, और वहाँकी अधिकांश प्रजातन्त्र सरकारों या यों कहो कि वहाँके 

सर्वेसर्वा शासकों का तख़्ता उलट गया। दक्षिण के सारे देशों में क्रान्तियाँ हुईं । 

इनमें अजेंण्टाइन, ब्रेज़्ोल और चिलो के तीनों प्रमुख देश शामिल थे। दक्षिणी अमेरिका 
में सभी क्रान्तियाँ राजमहलों तक सीमित रहती हैं और केवल सर्वेसर्वा ज्ञासक और 
बडे-बडे सरकारी अधिकारी बदल जाते हूँ। ये कान्तियाँ भी इसी तरह की थीं। वहाँ जो 
व्यक्ति या दल सेना और पुलिस पर अधिकार जमा लेता हूँ वहो शासक बन बंठता 
है । वक्षिणी अमेरिका की सभो सरकारें बुरी तरह क़ज़े में फंसी हुई हैं और अधिकांदा 
नादिहुन्द होचुकी हूँ । 


संकट के कारण १२४७ 


अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने कहा है कि ”विचारशील लोगों का विश्वास हे कि समाज का 
हास शुरू होगया है । हमें मालूम है कि योरप में एक युग का अन्त होरहा हैं ।” 

जन लोगों की राय में इस उथलू-पुथलू का असली कारण युद्ध का हर्जाना था। 
और बहुत-से लोगों के ख़याल से मन्‍्दी का सबब यह था कि राष्ट्रों के विदेशी और 
भीतरी यद्ध-ऋण का बोल्ना असहय होगया और वह सारे उद्योग को कुचलनें रूगा | 
इस तरह संसार के कष्ठों के लिए मुख्यतः महायुद्ध को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है । 
कुछ अर्थशास्त्रियों का यह ख़याल हैँ कि झगडे की जड़ रुपये का विचित्र व्यवहार ओर 
भावों का बुरी तरह गिरना हैं और यह हुआ हैँ सोने की कमी के कारण । सोने की 
कमी कुछ तो इसलिए हुई कि खानों से ही संसार की ज़रूरत के लायक़ सोना नहीं 
निकलता और ज्यादातर इसलिए हुई कि अरूग-अलग सरकारों ने सोना जमा कर 
लिया । दूसरे लोग यह भी कहते हें कि सारी खुराफ़ात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 
रोकनेवाली आ्थिक राष्ट्रीयता, चुंगी और भारी कर-बन्दी की वजह से हेँ। एक 
कारण यह बताया जाता है कि वैज्ञानिक कला बहुत आगे बढ़ गई है, उसके कारण 
बहुत कम मज़दूरों की ज़रूरत रह गई है और इसलिए बेकारी ज्यादा होगई हैँ । 

इन सारो सूचनाओं के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जा सकता है और यह भी 
मुमकिन हैँ कि संसार की मौजूदा गड़बड़ में इन सभीका हाथ रहा हो। मगर इनमें 
से किसी एक पर या सब पर भी संकट का दोष रूगाना उचित या न्याय-संगत मालूम 
नहीं होता । असल में इन बताये जानेवाले कारणों में से बहुत-से तो इस उथल-पुथलू 
के परिणाम हें । हाँ, संकट को गम्भीर बनाने में इनमें से एक-एक ने मदद ज़रूर 
पहुँचाई हैं। मगर झगडे की जड़ बहुत गहरी है ! युद्ध में हार जाना इसका कारण 
नहीं है, फ्योंकि विजेता खुद इसमें फंसे हुए हू । राष्ट्र की गरीबी भो कारण नहों हो 
सकती, वर्योकि संसार वेः सबसे घनो देश अमेरिका को ज्यादा-से-ज्यादा नुक्सान हो 
रहा हैँ । इसमें कोई शक नहीं कि संकट के जल्दी ही होने में महायुद्ध का कवरदस्त 
हाथ रहा हू । इसदबेः दो कारण हुए। एक तो क़र्ज्ञ का भारी भार और ऋणदाताओं में 
उसके बेंटदारों दा तरीका, और दूसरा कारण यह हुआ कि लड़ाई के समय और 
लड़ाई के दाद कुछ वर्ष चोज्ञों के जो ऊंचे भाव रहे वे बनावटी थे और उनका एकदम 
से गिरना अनिवार्य था । परन्तु हम ज्ञरा और गहरे पंठकर देखें । 

पहते हैं कि ज़्रूरत से ज्यादा उत्पत्ति झगड़े की जड़ है । लेकिन यह दब्द ही 
ग़लत हैँ । जब वारोडों आदमी नितान्त आवश्यक-से-आवश्यक्त चीज्ञों की फमी के 
कारण तकडीफ़ पा रहे है तो ज्वदूरत से ज्यादा उत्पत्ति कैसी ? हिन्दुस्तान में करोड़ों 
मनुष्यों घो तन टढने के लिए भो पूरा ग कपड़ा नहीं मिलता । फिर भी हम सुनते हे 
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साँस ले रही हैँ ? ऐसे कितने ही सवाल पंदा होते हें और उनमें वड़ा आकर्षण या कशिश ' 
है, क्योंकि उनके जवाब पर मानव-जाति का और साथ ही हमारा भी भविष्य निर्भर 
है । इस्त संकट फो दूर करने के लिए पिछले चार वर्ष में भिन्न-भिन्न देशों में मुक्ततलिफ़ 
उपाय किये गये हूँ, मगर उनसे स्थिति उलटी बिगडी ही हैँ । बहुत-सी वलवर्द्धक ओप- 
धियाँ दी गई मगर, जैसा सभी उत्तेजक दवाइयों का असर होता है, इससे भी थोडे समय 
के लिए सुधार मालूम हुआ और बाद में मर भी शिथिछता आई। १९३२ के दिसम्बर 
में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकन सरकार फो एक ख़त भेजा और उसमें यह प्रार्थना की 
कि उसका युद्ध का फ़र्ज़े माफ़ कर दिया जाय । इस ख़त में यह बताया गया था कि 
किस तरह 'मर्ज़ बढ़ता गया ज्यॉ-ज्यों दवा को! । उसमें कहा गया कि सब जगह कर 
बुरी तरह बढ़ा और खर्च खूब घटा दिया गया है । फिर भी जिस नियंत्रण और मर्यादा 
से बीमारी का इलाज होने की उम्मेद यी उसीसे वह और बढ़ गईं ।” आगे चलकर यह 
बताया गया कि “इस नुक्तान और मुसीबत का कारण प्रकृति की कंजूसी नहीं है । 
भौतिक विज्ञान की सफलता दिनोंदिन बढ़ रही है और सच्ची दौलत के पैदा करने की 
छिपी हुई विदश्ञाल शक्तियाँ ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैँ ।” क़सूर प्रकृति का नहीं, बहिकि 
इन्सान और उसकी बनाई हुईं प्रणाली का है । 

पूंजीवाद की इस वीमारी का सही-सही निदान करना या इसके इलाज का 
नुसज्ञा तजवीज्ञ करना आसान नहीं है। अर्थशास्त्रियों फो इस वारे-में सब कुछ 
मालूम होना चाहिए, लेकिन उनके आपस में ही मतभेद है और वे अलूग-अलूग 
कारण और इलाज बताते हैं। अगर इस मामले में किसीके दिमाग़ में साफ़ विचार 
हैं तो सिर्फ़ साम्यवादियों और समाजवादियों के दिमाग्न में हैं। उनका कहना है कि 
पूँजीवाद का इस भाँति छिन्न-भिन्न होना उनके सिद्धान्तों और विचारों के अनुसार 
उचित है । पूजीवादी विशेषज्ञ तो साफ़ तौर पर अपनी घबराहुट और परेशानी क़बूल 
करते हूँ । माँटेग्यू नॉर्मेन अंग्रेज़ अर्थ-व्यवस्थापकों में एक बहुत बडा और क्राबिल 
आदमी हैँ । वह बेंक ऑफ इंग्लेण्ड का गवर्नर हँ। उसने कुछ महीने पहले एक सावे- 
जनिक अवसर पर कहा था--भाथिक समस्या मेरे बूत्ते की बात नहीं है । कठिनाइयों 
इतनी विद्ञाल और नवोन हैं कि उनकी कोई नज्ञीर नहीं मिलती ओर में तोइस 
विषय को बडे अज्ञान और विनय के साथ हाथ में लेता हूँ। मेरे लिए यह सवाल 
बहुत बड़ा सवाल हूँ । अभी तो अंधेरी गुप सुरंग-ही-सुरंग दिखाई देती हैं। आशा हैं 
आगे चलकर प्रकाश के भी दर्शन हों ।” मगर यह्‌ प्रकाश छलावे की तरह हमारे हृदयों 
में आद्यायें पैदा करता और फिर बविलीन होजाता हैं। इस बीचं दुनिया किसी महान्‌ 
विपत्ति के मुख में फिसलती चली जा रही है । सर आवलेण्ड गरिड़ीज नामक मशहूर 
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दुनिया पर ही एक तरह से पूंजीवादी ज्ञोषण छा गया तो फैलने की यह क्रिया बन्द 
होगई और बडे-बडे राष्ट्रों के संघ से लड़ाई छिड़ गई। 

ये सब बातें में पहले बता चुका हूँ, लेकिन में इन्हें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि 
तुम्हें वंमान संकट को समझने में मदद मिले । बढ़ते हुए पूंजीवाद और साम्ाज्यवाद 
के इस ज्षमाने में पश्चिम में अनेक वार संकट आये, क्योंकि एक तरफ़ लोग बहुत-सा 
रुपया बचाकर रखते थे और दूसरी तरफ़ लोगों के पास खर्च करनें को बहुत थोड़ा ' 
रुपया रहता था। मगर ये संकट-काल निकल गये, क्योंकि पूंजीपतियों का फ़ालतू रुपया 
पिछड़े हुए प्रदेशों का विकास और शोषण करने में लग गया और इस तरह वहाँ नये 
बाज़ार खडे होगये और माल को खपत बढ़ गई । साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अन्तिम 
स्वरूप कहलाया । सामूली हालत में यह झोषण-क्रिया दुनिया-भर के उद्योग-प्रधान बन 
जाने तक जारी रह सकती थी, लेकिन वीच में कठिनाइयाँ और रुकावर्टे पैदा होगई । 
खास मुश्किल थी साम्राज्यवादी राष्ट्रों की भयंकर प्रतिस्पर्धा । उनमें से हरेक खुद बडे- 
से-बड़ा हिस्सा लेरा चाहता था। दूसरी मुश्किल यह हुई कि पराधीन देझ्ञों में नया 
राष्ट्रवाद पैदा हुआ। वहाँके उद्योगों को उन्नति होने लगी,और वे अपने यहाँकी मण्डियों 
को माल पहुँचाने रंगे । 

हम देख चुके हें कि इन सब क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप युद्ध हुआ। लेकिन 
युद्ध से पूंजीवाद की कठिनाइयाँ न हलू न हुईं, हो सकती थीं । सोवियट संघ का विशाल 
प्रदेश पूंज़ीवादी संसार में से सका निकल गया और शोषण करने जंसा बाजार न रहा । 
पूर्व में राष्ट्रीयवा अधिक्ाधिक तीव्र हो चली और उद्योगवाद फैलने लगा । लडाई के 
समय और लडाई के दाद वेज्ञानिककला में जो जबरदस्त उन्नति हुई उससे भी सम्पत्ति 
दे! असमान विभाजन में और बेकारी के पंदा होने में मदद मिलो । युद्ध-छण भी एक 
प्रबल कारण हुआ। 

युद्ध-ऋण भारी बहुत था और यह याद रखना चाहिए कि वह कोई ठोस सम्पत्ति 
नहों था। अगर कोई देश रेलवे या आदपाशी के लिए या देश के क्विसी और लाभ- 
दायक काम के लिए रुपया उधार लेता हुँ तो उस ऋण और खर्च के बदले में उसके 
पास कुछ ठोस चोज्ञ आजातो हू । असल में इन कापों पर खर्च की हुई सम्पत्ति से भी 
अधिक पेंदा हो सकतो है । इसोलिए ये उत्पादक कार्य कहलाते हूँ । 
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कि हिल्दुस्तानी मिलों ओर खादी-भण्डारों में माल भरा पड़ा हैं और कपड़ा ज़रूरत 
से ज्यादा तैयार होगया हैं। असल बात यह हैं कि लोग इतने ग्ररीव हो गये हैं कि वे 
कपड़ा ख़रीद नहों सकते । दात यह नहीं हैँ कि उन्हें कपडे की ज़रूरत नहीं हैं । बात 
यह है कि ग़रीबों के पास रुपया ही नहीं है । इस धनाभाव का अर्थ यह नहीं है कि 
रुपया दुनिया से ग़ायव होगया है । इसका अर्थ यह हैँ कि संसार के लोगों में रुपये का 
बटवारा बदल गया है और लगातार बदल रहा हूँ। यानी सम्पत्ति के विभाजन में 
भसमानता है । एक ओर बहुत ज्यादा धन हैँ और उसके मालिकों को यह भी मालूम 
नहीं कि इस सब का क्‍या उपयोग करें। वे उसे फेवल बचा छेते हैं और वेंकों में 
जमा कराते रहते हैं । यह रुपया बाज़ार में चीज़ें खरीदने के फाम नहीं आता । दूसरी 
तरफ़ धन फी बहुत कमी है और जिन चीज़ों की ज्रूरत है वे भी रुपये के अभाव में 
नहीं ख़रीदी जा सकतों । 

घुमा-फिराकर इस सब कथन फा यह अर्थ -हुआ कि दुनिया में ग़रीव और अमीर 
हैं । यह वात इतनो साफ़ तौर पर ज्ञाहिर हैं कि इसके लिए किसी तर्क की ज़रूरत 
नहीं है । इतिहास के शुरू से हो ये ग़रीव और अमीर वरावर चले आये हैं । फिर 
मौजूदा संकट फे लिए उन्हें क्यों ज्ञिम्मेवार ठहराया जाय ? मेरे ख़याल से किसी पिछले 
ख़त में में तुम्हें बता चुका हूँ कि पूंजीवादी प्रणाली की सारी वृत्ति ही सम्पत्ति के 
विभाजन की असमानताओं को बढ़ाने फी है । 

सामन्तशाहों में स्थिति प्रायः स्थिर रहती थी या धीरे-धीरे बदलती थी। पूंजी- 
वाद में बडे-बडे यंत्र और संसारव्यापी बाज़ारों के कारण वेग हैँ और उससें परिवर्तन 
तेज्ञी से होता है, क्योंकि दौलत व्यक्षियों और दलों फे पास इकद॒ठी होजाती है। . 
सम्पत्ति के विभाजन में असमानता के बढ़नें और उसमें कुछ ओर कारणों के मिलने से 
उद्योग-प्रधान देशों में मज़दूरों और पूंजीपतियों में नया संघर्ष पेदा हुआ। इन देशों 
के पूंजीपतियों ने मज़दूरों फो कई तरह की रिआयतें देकर इस खिचाव को कम किया। 
मगर अपने यहाँ ज्यादा मज़द्री देकर और जीवन-सम्बन्धी अवस्थाओं में सुधार करके 
इन लोगों ने गुलाम देशों और पिछडे हुए प्रदेशों का खूब शोषण किया। इस तरह 
एशिया, अफ़रीका, दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी योरप के शोषण से पश्चिमी योरप और 
उत्तरी अमेरिका के उद्योग-प्रधान देशों को दौलत जमा करने में मदद मिलो । इसका 
थोडा-सा हिस्सा उन्होंने अपने यहाँके मज़दूरों को भी देदिया। जैसे-जैसे नये बाज्ञार पेदा 
हुए वैसे-वेसे नये उद्योग चल पडे या पुराने बढ़ गये । साम्राज्यवाद ने आगे बढ़-बढ़- 
कर इन बाज़ारों और कच्चे माल को तलाश फरने का रूप धारण कर लिया। इसमें 
अलग-अलग औद्योगिक राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा हुई और उनके स्वार्थ टकराये । जब सारी 
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नहीं रखना चाहता । उन्होंनें. नये-नये कारखानों और यंत्रों में और दूसरे बडे-बडे खर्चे 
के उद्योगों में यह रुपया जरूरत से ज्यादा लगा दिया । आमतौर पर लोगों की जेसी 
दिवालिया हालत होरही थी उसे देखते हुए उनका इस तरह पूंजी लगाना मुनासिव नहीं 
था। पर वे शेयरवज्ञार में सट्टा भो करने रूगे । उन्होंने अधिकाधि बडे और व्यापक 
पैमाने पर साल दबसाने की तैयारी करली । सगर इससे फ़ायदा क्या, जब सर्वसाधारण 
के पास खरीदने को रुपया ही न हो ? इस तरह उत्पत्ति अधिक होगई, माल बिक न 
सका, उद्योगों में घाटा रहनें लगा और बहुत-से बन्द होने छूग्रे । व्यवसाधियों ने 
नुक्सान से घबराकर उद्योगों में पूंजी रूगाना बन्द कर दिया और रुपया केंकों में 
पद्म रक्खा । इस तरह बेकारी फैल गई और मनन्‍्दी संसारव्यापी होगई । मेंनें उथलू- 
पुथलू के बताये हुए भिन्न-भिन्न कारणों की अलग-अलग चर्चा की हूँ, परन्तु वे सब 
साथ-साथ चलते रहे और इसीसे व्यापार की यह मनन्‍्दी इतनी भयंकर होगई जितनी 
कि पहले कभो नहीं थी। तत्त्वतः इसका कारण पूंजीवाद से प्राप्त हुई फ़ाछतु आमदनी 
का असमान विभाजन था। इसीको दूसरी तरह से यों कहा जा सकता है कि ग्वरीबों 
ने जिस माल को अपनी मेहनत से तैयार किया था उसीको ख़रीदने के लिए उन्हें 
मज़्दूरी और वेतन के रूप में काफ़ी रुपया नहीं मिला । उनको सारी आमदनी से इस 
माल की क़ीमत ज्यादा थी । अगर यह रुपया ग्रीदों के पास होता तो इस माल के 
खरीदने में काम आता । मगर यह रुपया तो उन थोडे-से घनवान लोगों के पास 
जमा होगया जिन्हें यह भी पता न था कि इसका क्‍या करें। यही फ़ालतू रुपया ऋण 
को धारा में बह-बहकर अमेरिका से जमनी, मध्य-योरप और दक्षिणी अमेरिका 
पहुँचा । इसी विदेशी क्र ने युद्ध-जर्जर योरप और पूंजीवादी व्यवस्था को कुछ वर्ष 
तक व्गायम रकदेखा। फिर भी संकट का एक कारण तो यह ऋण भी बनाही और इसी- 
के; बन्द होने पर सारा ढाँचा अर्रा कर गिर पडा । 
अगर पूंजीदाद केः संकट का यह निदान सही है, तो इलाज भी वही ठीक होसकता 
हैँ जिससे सबकी आय समान हो या कम-से-कम समान होने की सम्भावना हो । यह 
वाम पूरी तरह तो समाजदाद को अपनाने से ही हो सकता है लेक्चिन जवतक परित्यिति 
मजदूर न करे तब तक पूंजीपति ऐसा होने देने वाले नहीं हें । लोग संयोजित पूंजीवाद 
40 हुए प्रदेशों हे शोषण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय-संघों की बात 
करते है; पु द्न दातों के पड ख् लाग-डाँट और संसार के बाजारों के लिए 
साम्राज्यदादो राष्ट्रों का भापती संघर्ष भयंकर होता जारहा हैँ । ऐसी हालत 


५ लत में योजना 
पा : हूसर दा नुक्सान पहुंदाकर अपना फ़ायदा करने को ? पंजीवाद का उत्हेदय 
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के; स्वनाद मे हू। स्पर्धा कौर योजना का दया साय? 
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चुकाने के लिए हारे हुए देशों फो मजबूरन राज़ी होना पड़ा, दूसरे मित्र-राष्ट्रों पर 
एक-दूसरे का और खास तौर पर अमेरिका का कर्ज था, और तीसरे प्रत्येक देश ने 
अपने-अपने नागरिकों से रुपया उधार लिया था। 3, २८ 

इन तोनों अलग-अरूग तरह के कार्ज़ों में से हरेक बहुत भारी था। लेकिन इन 
सब में प्रत्येक देश का राष्ट्रीय ऋण सबसे बड़ा था । इस तरह लड़ाई के बाद ब्रिटिश 
राष्ट्रीय ऋण ६ अरब ५० फरोड पोण्ड त्तक पहुँच गया था। ऐसे क़र्ज़ों का व्याज 
चुकाना भी बहुत बड़ा भार होगया था और उसका आर्य हुआ बहुत भारी कर लगाना। 
जमंनी ने अपना भारी भीतरी क़र्ज़् नोट छाप:छापकर उतार दिया। इससे वहाँका 
पुराना सिक्का मार्क ख़त्म हुआ और इस त्तरह से उसने अपना बोझा हलूका कर दिया, 
हालांकि जिन लोगों ने उसे उधार दिया था बे घाटे में रहे । फ्रांस नें भी नोट छाप- 
छापकर निकालने का वही तरीका इस्त्तियार फिया, मगर उस ह॒द तक नहीं किया । 
उसने अपने सिवके फ्रांक की कीमत घटाकर पांचवें हिस्से के लगभग करदी और इस 
तरह एक ही बार में अपने भीतरी राष्ट्रीय ऋण का ६ हिस्सा उड़ा दिया। यह चालू 
दूसरे देझों के क़र्ज़ यानी युद्ध के हजनि और विदेशी क्र्ज़ के बारे में नहीं चली जा 
सकती थी । उन्हें तो ठोस सोना ही देना पडा 

एक देश का इसरे देश को इस तरह कर्ज अदा करने का अर्थ यह हुआ कि 
चुकानेवाले देश को उतने रुपये की हानि हो और वह और भी ग़रीब होजाय 
लेकिन भीतरी कर्ण अदा कर देने से देश की स्थिति में ऐसा कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, 
क्योंकि रुपया किसी भी तरह देश का देश में रहता है । फिर भी एक दूसरी तरह का 
अन्तर तो पड़ा ही, और वह बहुत बड़ा अन्तर था। इस तरह के क॒ज्ें देश के अमीर 
और ग़रीब सभी लोगों पर कर लगाकर जमा किये हुए रुपये से चुकाये जाते हैं। सर- 
कार को उधार देनेवाले लोग धनवान थे। नतीजा यह हुआ कि धनवानों का क॒ज्े चुकाने 
के लिए घनी और निर्धन दोनों पर कर हृगाया गया । इससे धनवानों ने सरकार को 
कर के रूप में जो कुछ दिया था उससे कहीं ज्यादा उन्हें वापस मिल गया; पर गरीबों 
ने तो दिया ही दिया, उन्हें बदले में मिला कुछ नहीं। फलतः मालदार ज्यादा मालदार 
होगये और ग़रीब और भी ग़रीब होते गये । 

योरप के क॒ज्ंदार देशों ने अमेरिका के कर्ज का जो कुछ हिस्सा चुकाया वह 
सब रुपया भी वहाँके बडे-बडे साहुकारों और धन-कुबेरों की जेब में गया। इस तरह 
युद्ध-ऋण का, नतीजा यह हुआ कि बुरी परिस्थिति और भी बुरी होगई और ग़रीबों 
को नुक्सान पहुँचाकर अमीर लोग घन से और भी रूद गये धनवानों ने इस- रुपये' 
को किसी काम में लगाना चाहा, क्योंकि कोई व्यवसायी अपने रुपये को बेकार पड़ा 


] 
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जब संकट और मनन्‍्दी संसारव्यापी हैँ, तो यही कल्पना होती हैँ कि उनका 
उपाय भो अस्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए । सहयोग का कोई-त-कोई रास्ता निकालने की 
कोशिशें मुक््तलिफ़ देशों ने की हें, मगर वे सब नाकामयाब रहे । इसलिए प्रत्येक देश 
जगत्व्यापी इलाज से निराश होकर आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में राष्ट्रीय उपाय दूँढ 
रहा है । दलोल यह दी जातो है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम होरहा हैँ तो हम 
फम-से-क्रम अपने देश का व्यापार तो अपने हाथ में रकखें और विदेशी माल अपने 
यहाँ न आनें दें । बाहर के व्यापार का कोई भरोसा नहीं और वह बदलता भी रहता 
है, इसलिए हर मुल्क अपने घरू बाज़ार पर ही ज्यादा-से-ज्यादा ध्याव देने की कोशिश 
कर रहा है । चुंगी-कर लगाकर या बढ़ाकर विदेशी मार को रोका जाता हैँ और 
इसमें सफलूता भी मिली हे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचाने में भी सफलता मिली 
है, क्योंकि हर मुल्क की चुंगी से दुनिया के व्यापार में रुकावट होती है । योरप, अमे- 
रिका और कुछ ह॒द तक एशिया-भर में चुंगी को ऊँची-ऊंची दीवारें खडी हैं। चुंगी का 
इूसरा नतीजा यह हुआ कि ज़िन्दगी का मामूली खर्चे बढ़ गया, क्योंकि खाद्य पदार्थो 
का और उन सब चीज़ों का, जिनकी चुंगी से रक्षा होती हूँ, भाव चढ़े गया । चुंगी से 
राष्ट्रीय एकाधिकार पदा होता हैं और बाहर की लाग-डाँट मिट जाती हूँ या मुश्किल 
होजाती है | एकाधिकार में भाव तो बढ़ते ही हैँ । जिस विशेष उद्योग को चुंगी का 
संरक्षण मिल जाता है उसे उस संरक्षण से लाभ होता है, या यों कहो कि उसके 
मालिकों को तो फ़ायदा होता हैं, मगर माल को ख़रीदनेवाले लोग ज्यादातर घाटे में 
रहते, हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा क्ीमत चुकानी पड़ती हु । इस तरह चुंगी से विशेष वर्गों 
परे थोड़ा आराम मिल जाता है और स्थायी स्वार्थ पैदा होजाते हैं, क्योंकि चुंगी से 
फ़ायदा उठानेवाले उद्योग उन स्वार्थों को क्रायम रखना चाहते हें । इस तरह हिन्दु- 
स्तान में कपडे के उद्योग को जापान के ख़िलाफ़ बहुत भारी संरक्षण मिला हुआ हैँ । 
इससे भारतीय मिल-मालिकों को बहुत लाभ हूँ और वे ऊंचे भाव लगा सकते हूँ। 
संरक्षण के बिना वे जापान की बराबरी नहीं कर सकते । यहाँ का शवकर का उद्योग 
भी संरक्षित है। इस कारण हिन्दुस्तान-नर में, और विज्ञेषकर संयुक्तप्रान्त और 
बिहार में, शवकर के कारखाने घडाघड खुले है और खुलते जा रहे हें। इस तरह 
स्थायी स्थारय पेंदा होगये हें और अगर शक्कर को चूंगी उठादी जाय तो इन स्वार्यों को 
धदका पहुँदेगा और शक्कर दे: नये कारखाने शायद बन्द होजायेंगे । 


दो तरह के एकाधिकारों की दृद्धि हुई । एक तो वाहरी एकाधिकार यानो चंगी 
पते सहायता पानेद्ाले राष्ट्रों के दोच में; और दूसरे नोतरी एकाधिकार, जिसमें बड़े 
प्पदसाय छोटों को हडुप कर लेते हू । 


<( 
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समाजवादियों और साम्पवादियों की बात छोड्दें तो भी कितने हो विचारज्ील 
लोग वर्तमान स्थिति में पूंजीवाद फी उपयोगिता में सन्देह करने लगे हैं । कुछ लोगों ने 
सिर्फ़ मौजूदा लाभ के तरीके फो बल्कि रुपया देकर माल ख़रीदनें की मृल्य-प्रथा को 
भी मिटा देने के लिए अचम्भे में डालनेवाले उपाय सुझाये हैं । अमेरिका के अर्थज्ञास्त्री 
इंजीनियरों के एक दल ने अपना नाम टेकनो-ऋ्ंद्स” रक्‍्खा है । उनका प्रस्ताव है कि 
रुपये के बजाय शक्ति की इकाई हो काम में लानी चाहिये। इस इकाई को भर्ग (78) 
कहते हैं । दूसरी सूचना यह हे कि यह इकाई अर्न (577) होना चाहिए। इसका आर्य 
है शक्ति की इकाई के साथ नत्रजन (ऐ४०8८४) को मिला देना। में यह नहीं समझा- 
ऊँगा फि इनका उपयोग फिस तरह से किया जाये । में तो इनका उल्लेख सिर्फ़ तुम्हें 
यह समझाने के लिए फर रहा हैँ कि किस तरह छोगों का दिमाग़ पुरानी बातें 
छोड्ता जा रहा हैं। डगलस साहब की सामाजिक साख का सिद्धान्त एक और ही तज- 
वीज पेश करता हूँ । उसके अनुसार मजदूरी और वेतन प्राचीन काल के अवशेप-मात्र 
हैं, इसलिए उन्हें बिलकुल ही उठा देना चाहिए । इस मज़दूरी और वेतन का चुकाना 
लोगों में ख़रीदने फी ताक़त बाँदना है । आजकल इससे अज्छी तरह काम नहीं चलता, 
क्योंकि खरीदने की अधिकांश शपित मुट्ठी-भर लोगों के हाथ में चली जाती हैं | इस- 
लिए, मेजर डगलस सूचित करते हैं कि देश की असली दीोलत में साल भर में जो खालिस 
वृद्धि हो उसकी समूची क़ीमत सारे नागरिकों को राष्ट्रीय मुनाफ़े की शव में बाँद दी 
जाया करे। इस तरह सभी नागरिक खर्च की सभी चीज़ें ख़रीद सकते हु--यानी वह माल 
जो खप सकता है, न फि रेलवे और कारखानों जैसा बड़ा माल । इस तरह वर्षभर में 
समूचे राष्ट्र द्वारा पैदा की हुई चीजें सबको मिल जायेंगी । इस प्रथा में अति उत्पत्ति 
तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि खर्च करने की और पंदा करने की शवित में समतोल रहता 
है। इस प्रणाली का आधार उधार की प्रथा को बढ़ाकर सब नागरिकों में फैला देना है। 

ये सब॒प्रस्ताव अभी तो हवा-ही-हवा में हैं । ये हैं भी इतने कऋ्रान्तिकारी कि 
पूँजीवादी लोग इन्हें नहीं अपना सकते । जिनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर कार्यालय 
ने हाल में बेकारी तुरत्त कम करने के लिए यह सीधी-सी सूचना पेश की कि मजदूरों 
के फाम के घण्टे सप्ताह में चालीस कर दिये जायें । इसका फल यह होता कि छाखों 
और मजदूरों को काम मिल जाता और उस हृदतक बेकारी घट जाती । मजदूरों के 
सभी प्रतिनिधियों ने इस सूचना का स्वागत किया; परन्तु ब्रिटिश सरकार इसके ख़िलाफ़ 
थी, और जमंनी और जापान की सदद से उसने किसी तरह इसे दाखिल दफ़्तर करवा 
दिया । लड़ाई के बाद के इस सारे समय में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर कार्यालय से ब्विढेने 
की फारगुज्ञारी बराबर प्रतिगासी रही है । े 
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ज्यादा हो गया । इन घाटों को पूर्ति या तो रुपया उधार लेने से ही हो सकी या दूसरी 
अमानती रक्मों में से रुपया निकालकर हो पाई । इससे सम्बन्धित देशों की आथिक 
स्थिति कमज़ोर होगई । 

साथ-हो-साथ माल के बडे-बडे ढेर बे-बिके रह गये, क्योंकि लोगों के पास खरी- 
दने को काफ़ी रुपया नहीं था और कई जगहों पर ये 'फ़ालतु' खाद्य-पदार्थ और दूसरी 
चीज़ें सचमुच नष्ट करदी गई, हालाँकि और स्थानों में लोगों को उनकी सख्त ज़रूरत 
थी । यह संकट और मनन्‍्दी सोवियट संघ के सिवाय सारी दुनिया में हुई | किन्तु इसे 
मिदाने के लिए भिन्न-भिन्न राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप में आपस में सहयोग नहीं किया। 
हरेक देश ने अपनी ही चिन्ता, दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश और दूसरों की विपत्ति 
से खूब फ़ायदा उठाने की तजवीज को । इस निजी और खुदगर्ज़ी से भरी हुई कारे- 
दवाई तथा दूसरे अधरे उपायों से स्थिति और भी गंभीर होगई । संसार के मामलों में 
दो मुख्य वातें या प्रवृत्तियाँ और हैं, जिनका इस व्यापारिक मन्‍्दी से तो कोई ताल्लुक़ 
नहीं है लेकिन इसपर उनका असर बहुत पड़ता है। एक तो है सोवियट संघ के साथ 
पूंजोवादी संसार की प्रतिहृवन्द्रिता या लागडाँट, और दूसरी इंग्लंण्ड और अमेरिका को 
प्रतिस्पर्धा । 

पूंजीवादी संकट से सारे पूंजीवादी देश फमज्ञोर बौर ग्ररीव होगये और एक 
अर्थ में युद्ध के संघोग फम होगये हे । हर मुल्क अपना घर सुधारने में लूगा हुआ है 
और किसीके पास जोखम के कामों पर खर्च करने के लिए रुपया नहीं है | फिर भी 
उलटी बात तो देखो कि इसी संकट से लड़ाई का स्ततरा बढ़ गया है, कर्योक्ति इससे राष्ट्र 
और उनकी सरकारें निराश होरही हैं । और निराश लोग अक्सर अपनी भीतरी कदि- 
नाइयाँ बाहुर लूड्ाई लड़कर हल किया करते हैं । यह बात खास तौर पर उस हालत 
में टोती हैं जब सत्ता सर्देसर्दा शासक या छोटे-से दल के हाथ में होती है । सत्ता 
छोड़ने देः दजाय दह अपने देश को लड़ाई के गढ़ें में फेंक देता हैं और इस तरह अपनी 
रिआया छा ध्यान घरेलू सगडों से हटा देता हूँ । यों देखा जाय तो सोवियट संघ के 
ख़िलाफ़ युद्ध छिड़ने की सम्भादना सदा रहती है, क्योकि पहु आशा रक्खो जा सकतो हे 
कि इस एड में बहुत-से पूंजोदारी देश क्ञापत्त में मिल जायेंगे। मे तुम्हें दता चुका हूं कि 
सोदियट संघ पर पूंजीदादी संकट का पूरा असर नहीं हुआ । वह अपनी पंचरदर्पाय योज- 
माओं को पूरा करने में लगा और किसो भी तरह लड़ाई से दचने पर तुला रहा । 

गहाएृद्ध के दाद हंग्लैपण्ट जोर अमेरिका को लाग-डॉँट लाकिमी होगई । ये 


दोनों संसार को सदसे बडी ठाढ़तें हे। दोनों ही संसार के मामझों में अपना-अपना 


पनत्द रखना चाहती है । समहाएद हे! पहले हंग्लंप्ड झा प्रनत्त्द निदिदाद 
ञ ६09४ ६ ध्द पे हू“ ब्ण्लण्ड छा पनुत्त निदद था। युद्ध 
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अलबत्ता एकाधिकारों की वृद्धि कोई नई चीज़ नहीं हैं। यह तो महायुद्ध के 
पहले भी कई साल तक होती रही हैं। अब उसकी गति तेज्ञ होगई हैं। चूंगी भी 
अनेक देशों में पहले से मौजूद थी। इंग्ल॑ण्ड हो बडे देशों में ऐसा था जिसने मुक्त 
व्यापार ( [7८८ 7'ःात2 ) पर अवतक भरोसा रक्‍्खा और चुंगी फे बिना काम चलाया 
था। परन्तु अब उसे भी अपनी परम्परा तोड़कर दूसरे देशों फी वरावरी में आना 
पड़ा और चुंगी-कर लगाना पडा । इससे उसके कुछ उद्योगों का तात्कालिक बोलझा 
कुछ हलका होगया । इन सब उपायों से स्थानीय और अस्थायी लाभ तो हुआ, लेकिन 
सारे संसार की दृष्टि से देखा जाय. तो हालत असल में पहले से भी ख़राब होगई ! 
न सिर्फ़ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भी फम होगया, बल्कि सम्पत्ति के विभाजन की 
असमानता क्रायम रही और बढ़ गई। बराबरी के राष्ट्रों मे एक-दूसरे के ख़िलाफ़ 
चुंगी-कर लगा दिया। इन्हें चुंगी की दीवार कहते हैं। इनसे आपस में संघर्ष बराबर 
बना रहा। जैसे-जंसे संसार फी मण्डियाँ कम होतो गईं और उनपर संरक्षण रूगता 
गया वंसे-वैसे उनके लिए छोना-झ्पटी भी तेज होती गई और मालिक लोग अपने 
मज़टूरों फी मजदूरी कम फरने फे लिए दवाव डालने लगे, ताकि वे दूसरे देशों से 
लाग-डाँट कर सकें । इस तरह मन्दी बढ़ती गई और बेकारों फी तादाद में वृद्धि होती 
गई। मज़दूरी घटाने फे साथ-साथ मज़दूरों की ख़रीदने की ताक़त भी कम होगई । 
। ८८ 
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में तुम्हें बता चुका हूँ फि मौजूदा मन्दी के ज़माने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घटते- 
घटते सिर्फ़ तीसरे हिस्से तक रह गया है । लोगों की खरीदने की शक्ति कम होजाने 
से अन्दरूनी या देशी व्यापार फम होगया । बेकारी बढ़ती चली गई और इन करोडों 
बेकारों का पालन-पोषण करने का बड़ा भारी बोझा मुझख्तलिफ़ सरकारों फे सिर 
प्र आ पड़ा । भारी कर लगाने पर भी बहुत-सी सरकारों का आय-व्यय बराबर होना 
तक असम्भव-सा होगया । उनकी आमदनी घटती गई और खर्च, किफ़ायत और वेतन 
फी कटौती फे बावजूद, बढ़ा-चढ़ा रहा । इसका कारण यह था कि इस खर्चे का बड़ा 
भार जल, स्थल और हंवाई सेना के साथ और भीतरी और बाहरी फ़ज्ञ की अदायगी 
के साथ वेधा हुआ था। राष्ट्रीय वजढों में 'घादा रहने लूगा। यानी आय से व्यय 
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और उसका प्रधान-पद धीरे-घीरे किन्तु लगातार संयुवतराष्ट्र के हाथों में चला जावे। 
यह विचार अंग्रेज़ों को सुखकर नहीं हो सकता कि जिन चीज़ों को वे इतने महत्त्व 
की समझते हैँ उनमें से अधिकांश को वे छोड़दें, वे अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा भोर 
साम्राज्यवादी ज्ञोषण का छाभ खो दें और अमेरिका के सदुभाव पर निर्भर रहकर 
संसार में पीछे की जगह स्वीकार करें। वे बिना लडे दबनेवाले नहीं हें । इंग्लैण्ड 
की वर्तमान स्थिति का यही दुःखपूर्ण चित्र है। उसके पुराने बल के सारे श्रोत सूखते 
जा रहे हें और भविष्य अनिवार्य पतन को तरफ़ संकेत करता हुआ मालूम होता है, 
मगर पीढ़ियों तक जिस अंग्रेज जाति को दूसरों पर हुकूमत करनें की आदत रही है, 
वह इस तरह की स्थिति को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं । वह इसके ख़िलाफ़ 
लड्‌ रही है और लडेगी। 

मेंने तुम्हें आज के संसार की दो मुख्य प्रतिहंद्वितायें बताई हैँ, क्योंकि इनसे 
घटना-चक्र बहुत कुछ समझ्न में आ जाता हूँ | अलबत्ता और भी बहुत-सी प्रतिस्पर्धायें 
हैं। सारी पूंजीवादी प्रथा का आधार ही प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वन्द्िता पर हूँ । 

हाँ, तो मन्‍्दी के कारण घटना-चक्र किस प्रकार घूम रहा हैँ उसीका वर्णन 
जारी रकखें । जन १९३० में फ्रांसीसियों ने राइनलूुण्ड खाली कर दिया । इससे जर्मन 
लोगों की बडी चिन्ता दूर हुई, लेकिन यह चोज्ञ इतनी देर में आई कि उसे सद्भाव 
पा चिन्ह नहीं समझा गया और मन्दी के अन्धकार के कारण सभी चीज़ों का रंग 
काला दिखाई देता था। ज॑से-जेसे व्यापार की हालत दिगड़ती गई दंसे-चंसे ऋणी 
देशों के पास रुपये की कमी होती गई और हजने और कर्ज का चुकाना मुश्किल ही 
नहीं दल्कि असम्भव होगया । अदायगी को मुश्किल को टालने के लिए राष्ट्रपति हृवर 
ने एक वर्ष वे लिए ऋण वसूल करना स्थगित कर दिया था। कोश्चिश तो यह की 
गई कि युद्धऋएण के सारे सवाल पर ही फिर से विचार किया जाय । लेकिन संयवत- 
राष्ट्र की काँग्रेस ने यह्‌ मंजूर नहीं किया। फ्रांस की सरकार भी जर्मनी से यद्ध का 
हर्जाना दसूल फरने के सवाल पर उतनी ही सख्त रही । ब्रिटिश सरकार चूंकि देन- 
दार भी थी और लेनदार भी थी, इसलिए वह इस बात के पक्ष में थी कि हजनि 
ओर ऋण दोनों रद करके हिसाव साफ़ कर दिया जाय । 

सब देश अपने-अपने हिसाव से दिचार करते थे। फल यह हुआ कि मिलकर 
पोई पागरंदाई नहों हो सकी । १९३१ के बीच में जरमंनी को आ्िक व्यवस्था टट गई 

गर ढंकों दे: दिदाले निकाल गये। इससे इंग्लैण्ड में नी संकट पैदा होगया ओर वह 

अपना देना नहों चुद सका। देश का आर्थिक पतन होने की नौदत आगई। इस खतरे 
पंकट नर मे 


धघत बहाना लेकर भक्टूर फो उसीछ्े मिया हे ने भंग छार दिया और 
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से संपुक्तराष्ट्र सबसे मालदार और ताक़तवर राष्ट्र होगया और स्वभावतः उसने चाहा 
फि संसार में जिस पद का बहु अपनेआपको हक़दार समझता था बह पद यानी प्रमुख 
पद भविष्य में उस्ते भिले। आयन्दा वह हर वात में इंग्ल॑ण्ड की हो नहीं चलने देने वाला 
था। इंग्लंण्ड खुद भी पूरी तरह समझ गया था फि जमाना बदल गया हैं और उसने 
अमेरिका की दोस्ती चाहुकर अपनेआपको समय के अनुकूल बनानें की कोशिश भी की । 
उसने तो यहाँतक किया कि अमेरिका को खुश करने लिए जापान के साथ की हुई 
मित्रता फी सन्धि तोडदी और आगे बढ़कर अमेरिका को खुश करने की कई कार्रवाइयां 
फीं । लेकिन इंग्लंण्ड अपने विद्योप स्वार्थ और स्थिति और खासकर आशिक नेतृत्व 
छोड़ने फो तंबार न था फ्योकि इन चीज़ों फे साथ उसकी महानता और उसका 
साम्राज्य बेंधे हुए थे । मगर अमेरिका को ठीक इसी आथिक नेतृत्व की ज़रूरत थी। 
इसलिए दोनों देशों में संघर्ष लाक्षिमी होगया । दोनों देशों के साहुकर ऊपर से आपस में 
बडी मीठी और प्रेम-भरी बातें करते थे, छेकित दरपरदा अपनी-अपनी सरकारों के बल 
पर जगत्‌ के आथिक और औद्योगिक नेतृत्व रूपी बडे पुरस्कार के लिए लड़ते रहते थे। 
इस खेल में जीत और तुरप के पत्ते अधिकतर अमेरिका के हाथ में दिखाई दिये, लेकिन 
दीर्घ अनुभव और फ्रीड़ा-फौशल इंग्लंण्ड की तरफ़ ज्यादा थे । 

युद्ध के क॒ज़ें फे कारण दोनों राष्ट्रों में कदुता और भी बढ़ गई और इंग्लेण्ड में 
अमेरिका को यह्‌ कहकर गालियाँ दी जानें लगीं कि वह तो अपने सेर-भर मांस के 
लिए शायलाक वन रहा है । बात असल में यह थी कि ब्रिटिश सरकार पर अमेरिका 
का क़र्ज़ गैरसरकारी साहुफारों का दिया हुआ था । इन लोगों ने युद्ध-काल में या तो 
रुपया दिया था या साख दी थी। संयुक्तराष्ट्र की सरकार ने अपनी ओर से सिफ़े 
इत्तमीनान दिलाया था ॥ इसलिए संयुक्तराष्ट्र फी सरकार फे लिए कुज् फो उड़ा देने 
फा सवाल नहीं था । अगर वह इंग्लैण्ड को फ॒र्ज़ माफ़ कर देती तो इतमीनान दिलामे- 
वाले की हँसियत से खुद उसको रुपया चुकाना पड़ता । अमेरिका की कांग्रेस को ऐसा 
फोई कारण नहीं दिखाई दिया कि वह ख्लासतौर पर संकट के समय इस अतिरिक्‍वत 
जोखम को अपने ऊपर ओडढ़े । 

: इस तरह इंग्लैण्ड और अमेरिका के आर्थिक स्वार्थों की खींचातानी मुख्तलिफ़ 
तरीक़ों पर हुई । आर्थिक स्वार्थ का ज़ोर दूसरे ज्ञोरों से बढ़कर होता है । इन दोनों 
जातियों में बहुत-सी बातें एक-सी हें। फिर भी उनसें आजकल भावो युद्ध की 
सम्भावना की चर्चा होरही हैं । ऐसे युद्ध में यह कल्पना नहीं की जा सकती कि 
इंग्लेण्ड जीत सकेगा, क्योंकि अमेरिका का बल और उसके साधन बहुत बडे हूँ। लेकिन 
'ऐसे युद्ध के सिवाय दूसरा चारा यही दिखाई देता है कि इंग्लैण्ड के विशेष अधिकार 


न 


नेतृत्व के लिए अमेरिका और इंग्लैण्ड का झगड़ा १२६१ 


सिक्का होता है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का आधार सोना होता हू, क्योंकि 
दुलंभ धातु के रूप में इसका अपना मूल्य है। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में सोना या तो 
सिक्के के रूप में दिया जाता है या पासे के रूप में । परन्तु यदि एक देश से दूसरे देश 
के हरेक भुगतान में सचमुच सोने का ही उपयोग करना पडें तो बडी ज्बरदस्त दिवक़त 
होजाय और अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास ही न होने पाय । इसके सिवा संसार- 
भर के सोने की वास्तविक मात्रा से अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार की क़ीसत या मात्रा भी 
सीमित होजाय, क्योंकि जब यह सीमा आ पहुँचे और भुगतान के लिए सोना और 
मिले नहों तो उस चक्त तक विदेज्ञी व्यापार कः आगे लेन-देन ही नहीं हो सकता 
जबतक कि कुछ सोना छुट्टा होकर वापस न आजावे | 
परन्तु बात ऐसी नहीं है । १९२९ में संतारभर में सारा सोने का सिक्का १६१ अरब 

डालर था। उसी दर्ष में, जो माल एक देश से दूसरे देश को भेजा गया उस सबकी 
कीमत ३२ अरब डालर थी । ४ अरब का विदेशी ऋण भी था और ४ अरब के ही 
क़रोब का दूसरा विदेशी भुगतान था। इसमें यात्रियों का खर्चा, जहाज का भाड़ा 
और प्रवासियों हारा घर भेजा हुआ रुपया सब शामिल था | इस तरह सब मिलाकर 
राष्ट्रीय भुगतानों की क़ीमत रूुगभग ४० अरब डालर हुई । यह सोने के स्षिक्‍्कों से 
क्वरीब-क़रीव चौगुना है । 

तो फिर विदेशों का भुगतान किस तरह किया जाता हूँ ? ज्ञाहिर हैँ कि सब- 
का-सब भुगतान सोने के रूप में तो नहीं किया जा सकता। आमतौर पर भुग- 
तान एक प्रकार के सहायक रुपये या चैक और हुण्डी आदि पुर्जो के रूप में किया 
जाता हूँ । ये पुज्ञे व्यापारी अपने ऋण की रसोद के रूप में विदेशों को भेजते हैं । यह 
काम-काज विदेशी हुण्डियों के विनिमय का काम करनेवाले बेकों के ज़रिये होता है । 
विनिमय पे ये बेक भिन्न-भिन्न देशों के लेवा-बेची करनेदाले लोगों के; सम्पर्क में रहते 
हैं ओर उनके पास जो हुण्डियाँ आती हैँ उनके द्वारा लेन-देन का जमा-खर्च करते रहते 
हैँ । यदि किसो समय बेंक के पास हुण्डियों का अभाव होजाय तो वह उसको पूति 
सरकारी दोॉण्ड या दा या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के हिस्सों आदि के रुप में प्रसिद्ध 
सरवारो काग्जज्ञ से कर लेते हूँ। ये हिस्से तार द्वारा बेचे या दूसरों को दिलाये जा 
सदते हूं और हप प्रकार दूसरे देशों में भुगतान तुरन्त किया जा सकता हैँ । 

इस तरह अन्तराष्ट्रीय व्यापार में भुगतान केन्द्रीय विनिमय दंछों के द्वारा 
प्यापारो था सरकारी कायज्ञ देः रूर में यानो हष्डियों और सिवयोरिटों आदि के रुप में 


होठा है। एन देंढों को रोह्षमर्रा को व्यापारिक श्ञाइशपकताओं के लिए इन दोनों तरह 
हैः दगशजों का यानी हृष्धियों क्षौर सिकयोरिद्ियों का टेर हमशा क_षपने पास रखना 
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थोडे और चिस्तार से समझाने का प्रयत्न करों । हमें रस आबे या न आवबे, इन आथिक 
घटनाओं का राष्ट्रीय और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टियों से हमपर खूब परिणाम होता 
हैं। और इसलिए जिन बातों से हमारा वर्तमान ओर भविष्य बनता-बिगड़ता हू उन्हें 
समझ लेना ही अच्छा है । बहुत-से लोगों पर पजीवादी संसार की आध्िक व्यवस्था की 
रहस्यमयी कार्य-प्रणाली की ऐसी छाप पड़ती हैँ कि वे इसे बडे भय और आदर की दृष्टि 
से देखने लगते हैं। उन्हें पह इतनी पेचीदा, नाजुक और जटिल मालूम होती है कि वे इसे 
समझने फी भी कोशिश नहीं करते ओर इसलिए इसे वे विद्येपज्ञों, साहुकारों भौर ऐसे 
ही लोगों के लिए छोड देते हैं | यह पेचीदा और जटिल तो बेशक हूँ भर यह्‌ आवश्यक 
नहीं कि जो चीज़ जटिल है वह अच्छी भो हो हो, परन्तु फिर भी हमें वर्तमान संसार 
को समझना हो तो इस आथिक प्रणाली का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए । में तुम्हें सारी 
प्रणाली समझाने की फोशिश नहीं करूँगा । यह मेरे वूते की वात भी नहों है। क्योंकि में 
इसका फोई विशेधज्ञ नहीं हें, में तो इसका एक विद्यार्थी मात्र हूं। और इसलिए तुम्हें 
थोडी-सी बातें बता भर दूंगा । मुझे आशा हैँ कि इनकी सदद से तुम संसार की कुछ घटनाओं 
और अखबारों की खबरें समझ सकोगी। इस कार्य में मुझे फ्रांसिस डिलायज्ञो नामक फ्रांस 
के एक योग्य अर्थशास्त्री के अत्यन्त स्पष्ट वर्णन पर आधार रखना पडेगा । फ्रेंच छोग 
बडे साफ़ दिमाग़ और जाग्रत वृद्धि के होते हैं । भंग्रेज़ों में यह बात नहों है; उन्हें तो 
अपने 'दिमाग्री घपलेपन! और तर्कहीनता पर ही नाज़् है । मुझे शायद जो कुछ में कह 
चुका हें उसीका वहुत-कुछ हिस्सा दोहराना पडेगा । परन्तु तुम्हें समझनें में मदद मिले 
तो उसकी परवा न करना। याद रखना इसका नाम पूंजीवादी प्रणाली है। इसमें हिस्से- 
दारी की व्यक्तिगत कम्पनियाँ होती हूँ, ग़्रेरसरकारी बैंक होते हैं और शेयर वाज्ञार होते 
हैं, जहाँ शेयर यानी हिस्से ्वरीदे और बेचे जाते हैं। सोवियट रुंघ में आथिक भौर 
औद्योगिक प्रणाली बिलकुल दूसरी तरह फी हैँ । वहाँ ऐसी कम्पनियाँ, ख़ानगी बेंक या 
शोयर बाज्ञार नहीं होते । वहाँ क़रीब-क़रोब सब चीज़ों की मालिक सरकार है और 
उसीका उनपर नियन्त्रण है और विदेशी व्यापार असल में तबादले के ढंग पर है । 

तुम जानती हो कि प्रत्येक देश का भीतरी व्यवसाय क़रीब-क़रीब सारा चैकों के 
ज़रिये और उससे कम बेंक-नोटों के द्वारा होता है। सोना और चाँदी तो छोटी-मोटी 
खरीदारी के सिवाय फ्वचित्‌ हो काम में छाये जाते हें (सोना तो असल में मिलता ही 
कम है) । यह काग़ज्ञी रुपया साख की निशानी होता हैं और जबतक छोगों का नोट 
जारी करनेवाले बेंकों या देश की सरकार में विववस होता है तबतक इससे नक़द 
रुपये का काम निकलता रहता है । लेकिन इस कागज़्जी रुपये से एक देश से दूसरे देश 
को रुपया चुकाने का काम नहीं निकलता । क्योंकि हरेक देश का अपना-अपना राष्ट्रीय 
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पकता हैं जब हुण्डियों का कोई ऐसा केन्द्रीय बाज्ञार हो जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय 
गेता हो। ऐसा बाज्ञार उसी देश में हो सकता हूँ जहाँ नीचे लिखी तीन सुविधायें हों-- 

१. उसका विदेशी व्यापार इतना फैला हुआ और मुख्तलिफ़ क्रिस्म का होना 
चाहिए कि उसके पास सब तरह की हुण्डियों की बहुतायत रहे । 

२. चहाँ हर तरह के सरकारी काग्रज्ञ मिल सकें, यानी वह पूँजी का सबसे 
वड़ा बाजार हो । 

३. उसका सोने की भी सबसे बडी सण्डी होना आवश्यक है, ताकि हुण्डी और 
सरकारी कागज्ञ दोनों के न मिलने की हालत में सोना आसानी से मिल सके । 

सारी १९ वीं सदी सें इंग्लेण्ट ही ऐसा देश था जहाँ ये तीनों झततें पुरी होती 
थीं । चूंकि वह उद्योग के क्षेत्र में सबसे पहले उतरा था ओर एक विश्ञाल साम्राज्य 
पर उसका एकाधिकार था, इसलिए संसार में उसका विदेशी व्यापार सबसे अधिक हो 
गया था । उसने अपने बढ़ते हुए उद्योग पर अपनी खेती का बलिदान कर दिया । 
उसके जहाज़ हर बन्दरगाह से व्यापार का माल ओर हुण्डियाँ ले जाते थे । इस महान्‌ 
औद्योगिक विकास के कारण वह स्वभावतः पूंजी का सबसे बड़ा वाज्ञार बनगया और 
उसके पास सब तरह के विदेशी सरकारी पुर्ज़ों का ढेर लूग गया। दूसरा सहायक कारण 
उसके लिए यह हुआ कि बह्लिटिश साम्राज्य के भीतर --यानो दक्षिण अफ़रीका, आरस्ट्रे- 
लिया, कनाडा और हिन्दुस्तान में--दुनिया का दो-तिहाई सोना निकरूता था । इन 
सोने को खानों का माल लन्दन में फ़ौरन बिक जाता था। वेंक ऑफ़ इंग्लंण्ड इनका 
निषाऊझा हुआ सारा सोना एक देंधे हुए भाव पर खरीद लेता था । 

इस तरह लन्दन हुंडियों, सरकारी काग्ज्ञों और सोने की प्रधान मण्डी बन 
गया । बहू संसार पी आधिक राजधानी होगया १ जिस किसी सरकार या साहुकार 
फो विदेश से हिसाब परने को जरूरत हुई और अपने देश में इसका साधन न मिला, 
तो वह लन्दन चला जाता और वहाँ उसे हर तरह का व्यापारिक और आ्िक काग्रज्ञ 
तथा सोना मिल जाता। पाउण्ड के नोट व्यापार के ठोस चिन्ह बन गये । अगर डेन- 
सार्द: या स्दीडन को दक्षिण अमेरिका से कुछ ख़रोद करने वही ज़रूरत हुई तो सौदा 
पाउण्ड दे; नोटों में हो जाता था, भले ही माल कनी लन्दन न जाये । 

हंग्लेण्ड को इस घन्धे से बडा भारी मुनाफ़ा था, क्योंक्ति सारी दुनिया का काम 
उससे निकलता पा और उसके ददले में दुनिया उसे कुछ-म-कुछ कर देती थी । इससे 
प्रत्यक्ष लाभ तो था हो । साथ हो दिदेशी व्यापारों नादी नुगतान के लिए अंग्रेज़ी बेकों 
में रपया जरा रखते पे। इस अमानत छो ये देक दूसरे लोगों को थोडे-घोडे समय के 


३ 


लिए उधार देवर फ़ायदा उठाते थे । अंग्रेज्ञो देंकों को दिदेशी कारखानेदारों के घन्दे 
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पड़ता है । वे प्रति सप्ताह सूचियाँ प्रकाशित करके बताते रहते हैं कि उनके पास 
कितना सोना और कितना विदेशी पुर्ज़ा हे । साधारणतः विदेशी भुगतान के लिए सोना 
फभी बाहर नहीं भेजा जाता । परन्तु जब कभी ऐसा होता हैँ कि ओर किसी तरह से 
भुगतान करने की अपेक्षा सचमुच सोना भेजना सस्ता पड़ता हैं तब साहुकार लोग 
सुवर्ण-धातु भेजते हैं । 

सोने के विनिमय वाले देशों में राष्ट्रीय सिक्के का मूल्य सोने की शक्ल में 
मुक़र्रर होता है और वहाँ उसके बदले में कोई भी सोना माँग सकता हैं। इसलिए ये 
सिक्‍के प्रायः स्थिर रहते हैं और उनका आपस में विनिमय होसकता हूँ, क्योंकि उनके 
बदले में सोना मिल सकता हूँ । उनकी क्लीमत में कमी-चेशी होसकती हैं तो वह एक 
देश से दूसरे देश में सुचर्ण-घातु भेजने के खर्च की वजह से ही होसकती है, क्योंकि 
अपने देश में फ़ीमत ज्यादा हुई तो व्यवसायी दूसरे देश से आसानी से सोना मेंगवा 
सकता है। सोने के विनिमय की प्रणाली यही है । इस प्रणाली में अलग-अलग राप्ट्रों 
के सिक्के स्थिर होते हैं और १९ वीं सदी से ठेठ महायुद्ध के समय तक इस प्रणाली 
के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता गया । आज यह प्रणाली टूट गई है और इसीलिए 
रुपये का व्यवहार बड़ा विचित्र होगया है और अधिकांश राष्ट्रों का सिक्का अतस्थिर 
बन गया है । ः 

मोदे हिसाव से हर देश का आयात ओर निर्यात का व्यापार बराबर-सा होता है । 
दूसरे शब्दों में कहें तो, एक देश जो माल मेंगाता है उसकी क़ीमत वह्‌ उस माल के रूप 
में चुकाता हैँ जो वह बाहर भेजता हूँ । परन्तु यह बात बिलकुल सही नहीं हैँ और 
अक्सर एक-न-एक तरफ़ थोडा-बहुत रुपया वाक़ी निकलता हैं। जब जावक से आवक 
का मूल्य अधिक होता है तो वह देना-बाक़ी (2१7०८ 9987८6 ) कहलाता हैँ और 
उस देश को हिसाब पुरा करने के लिए कुछ भुगतान और ऊपर से करना पड़ता हैं। 
भिन्न-भिन्न देशों के बीच में साल का आवागमन नियमित रूप से हगिज्ञ नहीं होता, वह 
बहुत बार बदलता रहता है। उसमें उतार-चढ़ाव आते हैँ और प्रत्येक परिवर्तन के साथ 
हुण्डियों की माँग और उनका भुगतान बदलता रहता है । अक्सर ऐसा भी होता हे कि 
किसी देश के पास ऐसी हुण्डियाँ तो बहुत होती हैं जिनकी उसे उस समय ज़रूरत नहीं 
होती औरं ऐसी हुण्डियाँ उसके पास काफ़ी नहीं होतीं जिनकी उसे आवश्यकता हो । 
मसलन फ्रांस के पास जमनी पर जमंनी के सिक्‍के मार्क में की हुई हुण्डियाँ तो काफ़ी 
से ज्यादा हों, परन्तु ऐसी हुण्डियाँ काफ़ो न हों जिनसे वह अमेरिका के साथ डालर के 
रूप में हिसाब तय कर सके, तो ऐसी हालत में फ्रांस जर्मनी की हुण्डियों को बेचकर उनके 
बदले में संयुक्तराष्ट्ू पर डालर की हुण्डियाँ खरीदना चाहेगा। ऐसा वह तभी कर 
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उस देश का जितना हाल उसे मालूम होता उतना वहाँकी सरकार को भी नहीं होता 
था। जिन सरकारी काण़ज़ों में किसी विदेशी सरकार का हिताहित होता उन्हें खरी- 
दने और देचने के छोटे-छोटे दांव-पेचों से या थोडी मुद्रत के लिए ख़ास ढंग से क़र्ज़ 
देकर उस विदेशी सरकार की राजनेतिक नीति पर दबाव डाला जा सकता था। इसे 
ऊँचा अर्थ-प्रबन्ध (]याह॥ प779०८८ ) कहते हैं। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हाथ में 
दवाव डालने के जो साधन पहले भी थे और अब भी हैं उनमें यह साधन निहायत 
कारगर हूँ। 

महायुद्ध के पहले यह परिस्थिति थी। लन्दन नगर ब्रिटिश साम्राज्य के बल और 
वैभव का केन्द्र और चिन्ह था। महायुद्ध के कारण अनेक परिवर्तन हुए ओर पुरानी 
व्यवस्था उलट गई । लन्दन यानी इंग्लंण्ड को विजय तो प्राप्त हुईं, सगर उसकी क़ीमत 
बहुत महँगी चुकानी पडी । 

लड़ाई के बाद वया हुआ, यह अगले ख़त में बताऊँगा । 
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महायुद्ध ने दुनिया के तीन टुकंडे कर दिये । दो दुक्ड तो दोनों तरफ़ लडनेवाले 
राष्ट्रों के हुए और तीसरे में तटस्थ देश रहे। लडनेवाले प्रदेशों में परस्पर कोई व्यापार 
या सम्पर्क बाक़ी न रहा । हाँ, एक-दूसरे की जासूसी करने का खुफ़िया काम चलता 
हो रहा । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह दौपट होगया। समुद्र पर क़ब्जा होनें के 
फारण एंग्लेण्ड, प्रांस ओर दूसरे मित्र-राष्ट्र तटस्थ और पराधीन देशों के साथ थोडा 
व्यापार जारो रख सके; लेकिन जर्मन पनडुब्दियों फे मारे बहु भी मह॒दूद होगया था। 
लघनेवाले राप्ट्रों : सारे साधन झंडाई में लग गये और देशुमार रुपया खर्च हुआ । 
एररोब १६ वर्ष तक हंग्लंण्ड और फ्रांस अपने श़रोद साथियों को रुपया देते रहे और 
णूद अपने ही प्रजाजनों भर अमेरिका से उधार लेते रहे । इसके बाद फ्रांस तो थक 
गया और दूसरों दगे सदद न दे सका। हंग्लेण्ड ११ साल तक और बोचझा उठाता रहा। 
सा १९१७ में उसको भो थककर दंठ रहने की दारी आगई। उस दइ्त वह संयुक्त- 
राष्ट्र दो ५ करोड पाउप्ड छो चटो हुई क्िस्त नहीं छुका सका। इस नाशुझ अदसर 
एर जब छोर दिसी देः पास भी आर्थिक साधन शेष नहीं रहे, दुंग्लंप्ड, फ्रांस और उनके 


का 


मिल्लों दे सोनाग्य से, अमेरिका उनकी तरफ़ लड़ाई में शामिल होगया । उस बदल से 
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का सब हाल भी मालूम होजाता था | उनके हाथों में होकर जो हुण्डियाँ गुजरती थीं 
उनसे जमंन या दूसरे विदेशी व्यापारियों हारा रूगाये हुए भावों का और विदेशों में 
उनके ग्राहकों के नामों तक का अंग्रेज्ञी बंफों फो पता चल जाता था। ब्रिटिश उद्योग 
के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी थी, क्योंकि इससे उसे अपने विदेश्ञी प्रतिद्वन्द्रियों 
को मात देने सें सामथ्पं मिलता था। 

इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय फो बढ़ाने और मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ी बैंकों 
ने दुनियाभर में शाखायें और आदतें खोल दीं। विदेशों को ब्रिटिश उद्योग के प्रभाव 
में लाने के फाम में तो ये वेंक मदद देते ही थे। ब्रिटिश दृष्टिकोण से ये एक और 
भी बडी उपयोगी सेवा फरते थे। ये पुछताछ करते रहते थे और सभी बडी-बडी 
स्थानीय दुकानों और व्यवसायों फे बारे में लिखित सामग्री रखते थे। इससे जब 
कभी कोई स्थानीय दूफान हुण्डी फरती थी तो बहाँका ब्रिटिश बेंक या आढतिया 
उस हुण्डी का मूल्य जानता था और अगर वह उसमें कोई जोखम नहीं समझता तो 
उसपर अपनी साख दे सकता था। इसे 'सिकारना' कहते हैं, क्योंकि बेंक उस हुण्डी 
पर स्वीकार फिया' यह शब्द लिख देता है। ज्योंही वैंक ने इसके सिकरने की गारण्टी 
दी कि हुण्डी आसानी से बेची या दूसरे के नाम की जा सकती थी, क्योंकि उसकी 
पीठ पर बेंक की साख होती थी । ऐसी गारण्टी के विना एक अनजान चिदेशी दूकान 
फी हुण्डी फो लन्दन जसे या और कहों के दूर के बाज़ार में खरीदनेंवाला नहीं मिल 
सकता, क्योंकि उस दूकान को कोई जानता न था। बेक हुण्डी को सिकार कर जोख्म 
तो उठाता था; परन्तु वह ऐसा करता था अपनी स्थानीय शाखा द्वारा पूरी जाँच 
करवाने के बाद ही। इस तरह सिकारने की इस प्रथा ने हुण्डियों के लेन-देन और 
साधारणतः सारे व्यवसाय फे लिए ही सुविधा करदी, ओर साथ ही दुनिया के 
व्यापार पर लन्दन नगर का पंजा भी मज़बूत बना दिया। दूसरे किसी देश की ऐसी 
स्थिति नहीं थी कि वह फिसी बडे पैमाने पर यह सिकारने का काम कर सके, क्योंकि 
विदेशों में उसकी शाखायें थोडी थीं । 

इस तरह १०० से भी अधिक वर्ष तक लन्दन संसार की आथिक राजधानी रहा 
और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थे-व्यवस्था और व्यापार की बागडोर उसके . हाथों में रही । रुपया 
तो वहाँ बहुत था- ही और इस कारण सस्ती ज्ञर्तों पर मिल भी सकता था। इससे सारे 
साहुकार उधर आकर्षित होते थे। बेंक ऑफ इंग्लैण्ड के गवर्नर के पास दुनिया के 
चारों फोनों से व्यापार और अर्थ-प्रवन्ध को रत्ती-रत्तोी ख़बरें आतो थीं और वह 
अपने बहीखातों और काग्नज़ों पर एक नज़्ञर डालककर बता सकता था कि किस 
देश की आर्थिक व्यवस्था फंसी है। असल में कभी-कभी तो ऐसा होता था कि 
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कोई साधन नहीं था, और हुण्डियों का ब्रिटिश बेंकों के ज़रिये लन्दन पहुँच जाना 
स्वाभाविक था । इस कठिनाई का सामना करने के लिए अमेरिकन देंकों नें झटपट 
विदेशों में शाखायें और आढ़तें खोलना शुरू कर दिया, और कई मुक़ामों पर बढ़िया 
इमारतें खडी होगई । लेकिन एक कठिनाई और थी। 'सिकारने' का काम ऐसे सधे 
हुए आदमी ही कर सकते थे, जिन्हें मुक़ामी हालात और स्थानीय व्यवसाय के बारे 
में पूरी जानकारी हो। ब्रिटिश बेकों ने सौ वर्ष तक प्रगति करके ऐसे आदमी तैयार 
कर लिये थे । इस बारे में जल्दी उनकी बराबरी करना आसान नहीं था। 
तब अमेरिका वाले लन्दन के विरोध में कुछ फ्रेंच, स्विच और डच बेकों से मिल 
गयें । मगर इसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली । फ्रांस बड़ा धनी देश है और वह 
बहुत-सो पूंजी भी बाहर भेजता है, परन्तु उसने विदेशी हुण्डियों का लेन-देन संगठित 
करने की तरफ़ कभी ध्यान नहीं दिया था। इस तरह न्यूयाके और लन्‍्दन में रस्साकशी 
चलती रही और सारी बातों को देखते हुए रून्दन का कुछ बिगड़ा नहीं । १९२४ में 
न्यूयार्क के पक्ष में एक नई बात पंदा होगई । बहुत-से नोट छाप-छापकर निकालने 
के बाद जमन मार्क की क्नीमत स्थिर करदी गई और नोटों फे छापने के समय जो जर्मन 
पूँजी स्वीज़रलंण्ड और हालंण्ड में चली गई थी (जोखम या ख़तरे के समय पूंजी हमेशा 
इसी तरह बाहर चली जाती हूं) वह जमंन बेकों में लौट आई । अमेरिका फे आथिक 
गुट में जमंन्री के शामिल होजानें से लन्दन की स्थिति बहुत बदल गई थी, ऐैयोंकि अब 
लन्दन को सहायता के बिना ही अमेरिका की हुण्डियों के बदले में योरप की हुण्डियाँ 
सनचाही मिल सकती थीं। और रून्दन का सिक्का आज भी अस्थिर हूँ, यानी सोने के 
रुप में पाउण्ड को कोई बेंधी हुई कीमत नहों हे। वह सोने के विनिमय से अलूग होगया। 
अब तो लन्दन नगर के धनकुबेर घवराये । उन्होंने देखा, अन्तर्राप्ट्रीय विनिमय 
फे ध्यवसाय की सारी मलाई तो न्यूयार्क और उसके यूरोपियन साथियों के हाथ में 
चली जा रही हैँ और लन्दन के हिस्से में सिर्फ़ जूदन बाक़ी रह जाती है । इस हालत 
को रोबने फे लिए पहला काम करने का यह था कि सोने के साथ पाउण्ड को फिर 
दांध दिशा जाय । इससे विनिमय का फिर से अच्छा व्यवसाय आने लगेगा । इसलिए 
१९२५ में पाउण्ड दी पुराने हिसाद से क़ीरृत स्थिर करदी गई । अंग्रेज साहूकारों की 


एसमें दशो दिजय थी, बर्षोंकि पाउण्ड की कीमत बढ़ जाने का अर्थ था उनकी आमदनी 
दा घट जाना । लेक्षिन अंग्रेजी उद्योग के 


: लिए यह दुरा हुआ, क्योंकि इससे दिदेशों में 
अंग्रेजी माल दा भाव दट गया और कारखानेदारों को अमेरिका, जरमंनी और दसरे 


धोष्ोगिद देशों के साथ दिदेशी दाक्षार में स्पर्धा करने में दडी माि झल होने लूगी। 


जान-दूसकर अपना साहूकारों प्रषा,या थों कहो कि संसार छे 
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लगाकर संयुफ्तराष्ट्र सारे मित्र-राष्ट्रों को छाई के लिए रुपया देता रह।। उसने अपने 
प्रजाजनों से 'स्वाधीनता' और 'घिजय' ऋणों के नाम से भारी क॒ज़ लिया भौर खुद 
भी खूब खर्च किया और मित्र-राप्ट्रों को भी उबार दिया। जैसा फि में बता चुका हूं, 
नतीजा यह हुआ फि जब युद्ध बन्द हुआ तो रांयुवतराप्ट्र दुनियाभर का साहुकार था 
और सारे राष्ट्र उसके फ॒र्ंदार थे। लड़ाई फे शुरू में अमेरिका की सरकार पर योरप 
फा ५ अरब डालर फा ऋण था। लडाई के अन्त में अमेरिका का योरप पर १० अरब 
डॉलर फा कण होगया। 

युद्ध फे ज्ञमाने में अमेरिका फो सिर्फ़ इतना ही आथिक लाभ नहीं हुआ। साथ 
ही उसका विदेशी व्यापार बढ़ गया और इंग्लंण्ड और जर्मनी का घट गया । अमेरिका 
फा विदेशी व्यापार ब्विटिश व्यापार फे वरावर होगया। संयुक्तराष्ट्र फे पास संसार का 
दो-तिहाई सोना और बहुत-से विदेशी सरकारों फे हिस्से और बॉण्ड भी इकद्ठे होगये । 

इस तरह संयुक्तराष्ट्र फी माली हालत सबसे अच्छी होगई । वह अपने क़र्ज़ के 
भुगतान फी माँग-भर फरके अपने किसी भी ऋणी देश को दिवालिया बना सकता था। 
इसलिए उसे इस बात पर ईर्पा होना स्वाभाविक था कि दुनिया की आथिक राजधानी 
होने का प्राचीन पद लन्दन के पास क्‍यों रहे । वह चाहता था कि यह पद उसे मिले। 
वह चाहता था क्षि न्यूयार्क संसार का सबसे धनो शहर है, इसलिए लून्दन का स्थान 
उसे मिले । इस तरह न्यूयार्क और लन्दन फे साहुकारों और धन-कुबेरों में भयंकर 
संघर्ष शुरू हुआ और उनकी पीठ पर उनकी सरकारें थीं । 

अमेरिका का दबाव पड़ा तो अंग्रेज़ी पाउण्ड हिल गया । वेक आफ़ इंग्लैण्ड अपने 
सिक्के पर सोना नहीं दे सका और पाउण्ड के नोट का सोने के विनिमय से सम्बन्ध 
नहीं रहा । इसलिए उसकी क़ीमत बदलने और घटने लूगी। फ्रांस के फ्रांक का भी भाव 
गिर गया । ऐसा मालूम होता था कि सारी दुनिया अस्थिर होगई है और उसमें अकेला 
अमेरिका फा डालर चट्टान फी तरह स्थिर होकर खड़ा है । 

यह समझा जा सकता है कि इन अवस्थाओं में रुपये का व्यवसाय और सोना 
लन्दन से मुँह मोडकर न्यूया्क चला गया होगा। सगर आइचय की बात देखो कि 
ऐसा नहीं हुआ और विदेशी हुण्डियाँ और खानों का सोना अब भी लन्‍्दन जाता 
रहा । इसका यह कारण नहीं था कि लोग डालर से पाउण्ड को ज्यादा चाहते थे, बल्कि 
सबब यह था कि डालर आसानी से मिलता नहीं था। तुम्हें याद होगा, में बता चुका 
हैं कि 'सिकारने' की प्रथा के अनुसार ब्रिटिश बैंक अपनी शाखाओं और आढ़तों के 
ज़रिये दुनिया-भर में काम करते थे। अमेरिका के बैंकों की ऐसी शाखायें या विदेशी 
आदतें नहीं थी और इसलिए उनके पास सिकार कर' विदेशी हुण्डियाँ प्राप्त करने का 
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घोरप यानी डेन्‍्यूब और वालूकन प्रदेशों के दकों के साथ भी सम्बन्ध जोड़ लिया। 
स्यूयार्क भी वहाँ थोड़ा-बहुत काम-काज करता रहा | इस समय लोग दोलत के लिए 
पागल हो रहे थे । रून्दन और न्यूयार्क की स्पर्धा के कारण रुपया योरप में बहा आा 
रहा था, और लखपतियों और फरोड्पतियों की तादाद अजीब तेज्ञी के साथ बढ़ 
रही थी । इसका उपाय भी लोगों ने सीधा-सा दूँढ लिया था। कोई साहसी आदमी 
इनमें से किसी देश में रेलवे या कोई और सार्वजनिक हित का काम करने के लिए 
रिआयत हासिल कर लेता, या दियासलाइयां बनाने और बेचने या इसी तरह का 
कोई ठेका ले लेता । इस रिआयत या ठेके का काम करने के लिए कम्पनी बन जाती 
भौर बह अपने हिस्से निकारूती । इन हिस्सों के आधार पर न्यूयार्क और लन्‍न्दन के 
बड़े-बड़े बंक धन उधार दे देते । साहुकार न्यूयाक में दो फ़ीसदी के व्याज पर डालर 
के रूप में रक़म उधार लेलेते और फिर उसी रक़म को वलिन में ६ फ़ीसदी पर भौर 
वियेना में ८ फ़ोसदी पर उधार देदेते । इस तरह चालाकी से दूसरे छोगों का धन 
इधर-उधर करके ये साहुकार बहुत धनवान होगये । इनमें से इवर ऋगर नामक एक 
स्वीडन-निदासी बड़ा मशहूर था। उसके पास दियासलाइयों के ठेके थे, इसलिए 
वह दियासलाई का राजा फहलाता था। किसी समय फ्र्गर की बडी भारी प्रतिप्ठा 
थी। परन्तु अब यह साबित होगया हैँ कि वह पूरा ठग था और उसने बेशुमार रुपया 
श़बन छिया था । जब वह पकड़ा ही जानेवाला था तब, बरस दो बरस हुए, उसमें 
आत्महत्या घारली । उस समय थे और भी कई मशहूर साहुकार अपने गन्दे तरीक़्ों के 
पारण आफ़त में फंस गये। 
एंग्लण्ड और अमेरिका की मध्य और पूर्दीय योरप में जो स्पर्धा हुई, उससे एक 
लाभ हुआ । १९२९ में मन्‍्दी शुरू हुई, उससे पहुले के सालों में योरप में इस स्पर्धा 
देः घारण दोलत की नदियाँ बहू गई इससे वहाँ की हालत बहुत सम्नल गई । 
हस दीच, १९२६ और १९२७ में, फ्रांस ने नी दहुत नोट छाप डाले थे और 
प्रांक घी प्रीमत बहत घट गई थी। जब फ्रांक का भाव गिरा तो घनवाले फ्रांसीसियों 
फ्रांस दे: सनी छोटे-छोटे बमीर नी दचाक्र रखते हें--नुवसान 





दे शर से अपना धन दाहर नेज दिया। उन्होंने दिदेशो सरकारी काग्रद्ध और हुण्डियों 
दे टेस्‍-फे-्टेर खरीद लिये । १९२७ में फ़ांक ढी क्ोमत फिर स्पिर होगई और उसका 
नाद सोने देः साथ बाँध दिया गया । रगर उसको कीमत पहले से १ रह गई । अद फ्रांस 
पे: जिन लोगों दे; पास विदेशी पुर्ओे थे उन्हें उनको फ़ांक्र मे ददल लेने की दडी उत्मुकृता 
[ई दग व्यापार शब्टा देता, इर्योक्षि उन्हें मद मूल से पंचगुने फ़ांद मिल रहे थे । 


० 


के पल 
एस तरह नोटों देः छपने से उन्हें ज़रा नी हानि नहीं हुई; झगर दे आरम्न से ही फ्रांक 
८७ 
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/ विनिमय के वाज्ञार में अपनी आध्िक प्रभुता, क़ायम रखने के लिए कुछ हृदतक अपने 
उद्योगों फा बलिदान कर दिया। पाउण्ड की प्रतिष्ठा एकदम बढ़ गई, परन्तु तुम्हें याद 
होगा फि उसके बाद इंग्लण्ड में घरेलू प्षगडे पंदा होगये । इनका एक कारण उद्योग 
को आघात पहुँचना भी था। बेकारी फैल गई ओर लम्बे समय तक कोयले की खानों 
में आम हड़ताल भी रही । 5 

पाउण्ड फा मूल्य स्थिर होगया परन्तु इतने से ही काम नहीं चल सकता था। 
अमेरिका ब्रिटिश सरकार से एक बडी भारी रकम खाते-पेटे या हाय-उधार की 
माँगता था । इसे यह फिसी भी समय वापस ले सकता था । इस तरह फी माँग करके 
अमेरिका इंग्लुंण्ड फी स्थिति बहुत ही विकट बना और पाउण्ड का भाव गिरा सकता 
था, इसलिए बडे-बडे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, जिनमें स्टेनली बाल्डविन भी थे, दीडे-दं।डे 
न्‍्यूयार्क पहुँचे । वे फ्रिस्तों फे रूप में युद्ध-ऋण के भुगतान के बारे में अमेरिका से 
शतें तय करना चाहते थे । अमेरिका फे ऋणी सभो यूरोपियन देश थे और उनके लिए 
उचित मार्ग यही था कि वे आपस में सलाह फरके फिर अच्छी-से-अच्छी झतें प्राप्त 
फरने फे लिए अमेरिका फे पास जाते । परन्तु ब्रिटिश सरकार को पाउण्ड को बचाने 
भौर लन्दन फा आर्थिक नेतृत्व कफ़ायम रखने फी इतनी चिन्ता हुई कि उसे फ्रांस या 
इटली के साथ मशविरा करने का वक़्त भी नहीं मिला ओर वह किसी भी भाव जल्दी- 
से-जल्दी अमेरिका के साथ फोई प्रबन्ध कर लेना चाहती थी। प्रबन्ध तो होगया, मगर 
हुआ भारी क्लीमत देकर । अमेरिका की सरकार ने जो कडी-कडी शर्तें रक्खीं वे सब उसे 
माननी पडीं । बाद में फ्रांस और इटली का समझौता, अपने क़र्ज़ के बारे में अमेरिका 
फे साथ फहीं अच्छी शर्तों पर हुआ । 

इन कठोर प्रय॒त्नों और कुर्बानियों से पाउण्ड और लन्दन नगर की रक्षा होगई । 
परन्तु दुनिया फे सभी बाज़ारों में न्‍्यूयार्क के साथ तनातनी जारी रही | धन को 
बहुतायत होने फे कारण न्यूयार्क ने थोडे व्याज पर लम्बी मियाद के क़््ञें देना शुरू 
किया, और -अनेक देश जो पहले लन्दन फे बाज्ञार में उधार लिया करते थे अब न्यूयार्क 
के प्रलोभन में फेस गये । इन देशों में कनाडा, दक्षिण अफ़रीका और आस्ट्रेलिया 
शामिल थे। न्यूयार्क की बराबरी इन लम्बी मियाद के क़र्ज़ों में लन्दन नहीं कर सकता 
था; इसलिए उसने मध्य-पोरप के बेंकों को छोटी मियाद के क़ज्ञ देने की कोशिश की । 
छोटी मियाद के क़्र्ज़ों में साहूकार के अनुभव और उसकी प्रतिष्ठा का महत्व अधिक 
होता है । - 

यह बात लन्दन के हक़ में थी । इसलिए लन्‍्दन के बैंकों ने वियेना के बेंकों के 
साथ गहरे सम्बन्ध स्थापित कर लिये और उनके ज़रिये मध्य और वक्षिण-पूर्वीय 
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नतोजा यह हुआ कि अंग्रेज्ञों का बहुत-ला धन जो जर्मनी फो थोडी मियाद के 
क़्ष के रूप में दिया गया था, वहीं बन्द होगया । लन्दन के साहुकारों की स्थिति 
बिकट होगई, क्योंकि उतके लिर पर भी देना था और वे जर्मनी से रक़म मिलने पर 
आशा लगाये बंठे थे। फ्रांस और अमेरिका नें १३ करोड़ पाउण्ड उधार देकर उनकी 
मदद की, मगर यह मदद दक्त निकल जानें पर पहुँची । लन्दन के आथिक हलक़ों में 
घबराहट फंल गई । ऐसी घबराहट के अवसर पर सब लोग अपनी-अपनी रक़म 
निकाल छेना चाहते हें। इस्तलिए १३ करोड पाउण्ड बात-की-बात में साफ़ होगये । 
यह न भूलना कि उस समय पाउण्ड सोने के विनिमय से बेंधा हुआ था और कोई भी 
पाउण्ड के नोट के बदले में सोना माँग सकता था । 
उस समय ब्विटेन में सज़दूर सरकार थी। उसने और धन उधार लेना चाहा 
और दिन्तित होकर न्यूथाक और पेरिस के साहुकारों से माँगा। मालूम होता है, उन्होंने 
कुछ शर्तों पर मदद करना स्वीकार कर लिया । एक शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार 
को मजदूरों और सामाजिक सेवा-सम्बन्धी कामों में किफ़ायत करनी चाहिए । शायद 
मज़दूरी और वेतन घटाने की चात भी सुझाई गई थी । यह ब्विटेन के घर मामलों में 
विदेशी साहुकारों का दखल देना हुआ। मजदूर सरफार फे विरोधियों ने इस स्थिति 
से अनुद्धित लाभ उठाया । उस सरकार दे मुखिया और प्रधान मन्‍त्री रेमसे मंक्डानल्ड 
ने सरवगर और अपने दल दोनों फो घोखा दिया और मुण्यतः अनुदार दल की सहा- 
पता से उसने दूसरी सरकार बना लछी | यह राष्ट्रीय सरकार कहलाई । यह संकट- 
निवारण दे लिए ही बनी थी। योरप के मज़दूर-भानन्‍दोलन के इतिहास में रंमज्े 
मंदडानल्ड पाया यह दाम दे-वफ़ाई का बडे सारे का उदाहरण था । 





राष्ट्रीय सरकार पाउण्ड की रक्षा के लिए दनो थी। वचन के अनुसार फ्रांस 
ओर अमेरिका से उसे पटण भी सिल गया। परन्तु उसदी सहायता से भी पाउण्ड की 
रक्षा न हो सकी । २३ सितम्दर १९३१ को सरकार को सोने का विनिमय छोड़ना 
पद्ा थोर पाउण्ड फिर अस्यिर सिक्‍झा दन गया। पाउण्ड का भाद तेज्ञी से गिरने 
लगा और दगनग ६४ शिलिग सोने के बरादर रहगया । यानी सोटे हिसाव से उसको 
प्रीमत पहले से दो-तिहाई होगई 


क्न्म 


एस घटना ओर हारीज़ का संसार में दढा ससर हम । योरप ने इसे 
सायाज्य ऐे नादी नाश ढगा निशान समझा, दयोछि इसका अर्द था संसार के सराफ़ा- 
दादार में कूइन दे प्रनुटा छा अन्त होतना। पाउप्ड के गिरने से अनेक दे 


प वे यप 


सिद्रग हिल गण, दर्षोद्ि उन्होंने पाउप्ड के नोट सोना 
लच् 


हि । 


ग रूमसकझर रख छोड 


कन्या 
घे 

बा ललएा क्‍न्‍यनयओ+ ०» झोला हर लक पक दी > छ् 
उनमे एदले पे सोना हर बइत सिल भी सकता एा । छद उन नोटों के ददले में 
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रखते तो ज़रूर हानि होती । उस मौरफ़ से छाभ उठाने का फ्रेंच सरकार ने भी निर्णय 
कर लिया और उसने बदले में नई छपी हुई फ़्ांक फी हुण्डियाँ देकर ये सारी विदेशी 
हुण्डियाँ पा सरकारी फाग़ज्ञ ख़रीद छिये । इस तरह फ्रेंच सरकार इन चि6देश्ञी हुण्डियों 
और सरकारी पुर्ों को छेकर अचानक बहुत माल्वार होगई । असल बात यह है कि 
उस समय ये हुण्डियाँ और पुर्जे उतीके पास सबसे अधिक थे। उसकी इच्छा भी नहीं थी 
और उसमें इतना दम भी नहीं था कि वह आर्थिक नेतृत्व के लिए इंग्लंण्ड और अमेरिका 
की होड कर सके । परन्तु दोनों पर प्रभाव उालने की स्थिति में वह ज्वकूर होगई थी। 
फ्रांस फे लोग फूंक-फ्फकर क़दम रखते हैँ भौर यही हाल उनकी सरकार का 
हैं । जो कुछ उनके पास होता है उसे भी गंवा देने की जोख़म उठाकर बड़ा मुनाफ़ा 
करने के बजाय वे सुरक्षित रहकर थोड़ा लाभ उठाना पसन्द फरते हैं। इसलिए फ्रेंच 
सरकार ने सावधान होकर अपना फ़ालतु धन थोडें ब्याज पर लन्दन के अच्छे-अच्छे 
व्यापारियों को उधार दे दिया । इस तरह उसने ब्रिटिश बैंक से सिर्फ़ दो फ़ीसदी व्याज 
लिया । उसी पूंजी को ब्रिटश बैंक पाँच-छ: फ़ीसदी पर जर्मन बेंकों को दे देते और 
जर्मन वेंक आठ-नो फ़ीसदी पर उसे घियेना भेज देते और बहाँसे वह धन बारह 
फ़ीसदी पर हंगरी या वारूकन में पहुँच जाता । जितनी बडी जोखम उतना ही ज्यादा 
ब्याज । मगर देंक आफ़ फ्रांस ने जोखम उठाना पसन्द नहीं किया । इसीलिए उसने 
ब्रिटिश बेकों के साथ लेन-देन किया। इस प्रकार फ्रांत ने अपनी खरीदी हुई विदेशी 
हुण्डियों के रूप में बहुत-सा रुपया लन्दन में रख दिया और इससे लन्दन की न्यूयाक 
फे साथ जो लड़ाई चल रही थी उसमें मदद मिली । 
इस बीच में व्यापारिक उथलू-पुथल और मनन्‍्दी बढ़ रही थी और खेती की 
पैदावार फे भाव घट रहे थे। १९३० के जाडे में गेहें का भाव इतना गिर गया कि 
पूर्वीय योरप के बैंक अपने क़ज़ेंदारों से रपया वसूल नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने 
वियेना में पाउण्ड और डालर के रूप में जो ऋण लिया था चह नहीं छोटा सके । 
इससे वियेना के वेकों में उथलू-पुथल मच गईं और वहाँ के क्रेडिट ऐनस्टालड नामक 
सबसे बडे बेंक का दिवाला निकल गया । इससे फिर जर्मन बैंक हिल उठे और मार्क 
का ढाँचा बैठने की नोबत आगई । ऐसा होता तो जमेनी में असेरिका और ब्रिटेन 
फी पूँजी को खतरा होता । इसीको टालने के लिए राष्ट्रपति हुवर मे युद्ध-ऋण और 
हर्जाने की वसूली स्थगित रखने का ऐलान किया था। उस समय हजने की अदायगी 
का आग्रह करने का अर्थ जमेनी का सम्पूर्ण आ्थिक नाश होता । हुआ यह कि इतने 
से भी काम न चला । जर्मनी दूसरे देशों को अपना ख़ानगी क्र भी न चुका सका 
और उसका भुगतान भी मुल्तवी करना पड़ा । 
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सेंट्रल बेंक कहते हैं ) बदले में सोना लेने के लिए अपने पास की पाउण्ड की हुण्डियाँ 
वेच दीं। अबतक उन्होंने पाउण्ड की हुण्डियाँ रख छोडी थीं, क्योंकि उनके बढले में 
सोना किसी वक्त भी मिल सकता था और इसलिए उन्होंने उसे सोना ही समझ रक्‍्खा 
था। जद ये हुण्डियाँ अचानक बडी तादाद में बिकीं तो पाउण्ड का मूल्य आनन-फ़ानन 
में ३० फ़ी सदी गिर गया। इस तरह भाव गिरने से उन क़ज्ञंदारों को, जिनपर पाउण्ड 
के नोटों के रूप में देना निकलता था ( इनमें कुछ सरकार ओर बडे-बडे व्यापारी भी 
शामिल थे ), सोना चुका देने को प्रेरणा हुई, क्योंकि उन्हें ३० फ़ी सदी कम देना 
पड़ा । इस तरह बहुत-सा सोना इंग्लैण्ड में आगया। 

परन्तु सोने की असली बाढ़ तो इंग्लेंड में हिन्दुस्तान और सिदत्र से आई।. इन 
ग़रोव और पराधीन देझ्यों को विवश होकर धनी इंग्लंण्ड की सहायता करनी पडी और 
इंग्लेप्ड की आथिक स्थिति को मज़बूत फरने के लिए इनके छिपे हुए साधन काम में 
लाये गये । इस मामले में इनकी नहीं सुनी गई । इंग्लेंड की जरूरत के सामने इनकी 
इच्छाओं या हितों का मूल्य ही पया हो सकता था ? 

भारत की दृष्टि से बेचारे भारतीय रुपये की कहानी लम्बी और दर्दनाक हूँ । 
ब्विटिश सरकार और क्विवटिश्ष पूंजी दे स्वार्थों दी पूत्ति पे छिए उसकी कफ़ीोमत बार-बार 
बदली जाती रही है । में सिक्के के इस मामले में दिस्तार से नहीं लिखना चाहता । 
सिर्फ़ इतना ही बतलाना चाहता हूं कि सिबके के सामले में लड़ाई के बाद ब्रिटिश सर- 
पार ने हिन्दुस्तान में जो कार्रवाइयाँ कीं हे उनसे हिन्दुस्तान की अस्तीम हानि हुई हँ। 
उसके बाद १९२७ में हिन्दुस्तान में इस दात पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि पाउण्ड के 
नोट और सोने से सम्बन्ध रखसे हुए रुपये का मूल्य कितना स्थिर क्षिया जाय । उस 
समय पाउण्ड का सोने के विनिमय से सम्बन्ध था | यह अनुपात का विदाद' कहलाया, 
दयोदि सरवगर तो रुपये की प्रोमत १ शिलिग ६ पेंस रखना चाहतों थी और भार- 
तीय छोकक्‍मत लूगनग १ स्वर से एक शिलिंग ४ पेंस चाहता था। सवाल पराना 
था और यह था कि रपये का मूल्य बढ़ाकर साहूकारों और पूंजीवालों को छा न. पहें- 
छाया जाय और विदेशी माल की आमद दटाई जाय, था रुपये को क्रीमत नाक 
प्र-णदाताओं दा दोश कम किया जाय बौर गृह-उद्योगों और निर्यात व्यापार को उत्ते- 
जन दिया जाय ? दात हिन्दुस्तानियों की न रहकर सरकार की ही दइलो और सोने छे 
रुप में रपये ढी फ्ोरत ६ शिलिंग ६ पेंस मुझ़रंर होगई | इस तरह बहन 


ज्प्य हक ल्‍ 


शभे॑ भुपये दी क्ोमत पोटो दटा द॑ 
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मिलना बन्द होगया और उनका मूल्य भी ३० फ़ीसदी गिर गया । इसलिए कुछ दूसरे 
देशों फे सिक्कों का भाव भी घट गया ओर उन्हें इंग्लेग्ड के कारण सोने का विमिमय 
छोड देना पड़ा । 

फ्रांस की स्थिति इस समय मजबूत हो गई । उसकी सावधानी की नीति का 
उसे लाभ मिल गया । जहाँ अमेरिका और ख़ास तौर से इंग्लंण्ड का उधार दिया हुआ 
धन जर्मनी में एफ गया और उन्हें घन की ज़रूरत होगई वहाँ फ्रांस के पास 
विदेशी हुण्डियों भोर सोने के फ़ांक से रूप में धन की बहुतायत थी । अमेरिकन और 
ब्रिटिश दोनों सरकारों ने फ़ान्स पर अलग-अलग प्रेम-प्रदर्शन किया और अपने-अपने 
पक्ष में एक-दूसरे के झ्लिलाफ़ उसे मि्ला लेने की भरसक कोशिश की। फ्रांस बहुत 
सावधान रहा और उसने दोनों की ही वात नहीं मानी । इस प्रकार उसने सौदे का 
अवसर हाथ से चला जाने दिया । 

१९३१ के अन्त में इंग्लेण्ड में पालंमेण्ट का आम चुनाव हुआ । राष्ट्रीय सरकार 
की बडी भारी विजय हुई। वास्तव में यह विजय अनुदार दल की थी । मजदूर 
दल का रूगभग सफ़ाया होगया । “महछझदूर सरकार उनकी पूंजी जब्त कर छेगी, 
ऐसी-ऐसी फहानियों से डरकर, और शायद बेतन की कटौती पर अठलाण्टिक प्रदेश को 
जलसेना के ब्विटिश नाविकों ने जो थोडे दिन विद्रोह कर दिया था उससे भी भयभीत 
होकर, ब्विटिज्ञ नागरिक अनुदार राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में होगये । अब भी इंग्लण्ड में 
सत्ता इसी सरकार के हाथ में हूँ। प्रधान मंत्री रैमसे सेकडानल्ड है, ' परन्तु सबसे शाक्ति- 
शाली आदमी अनुदार दल का नेता स्टैनली बाल्डविन हैँ । पार्मेण्ट और ब्निव्शि 
नीति पर इसी दल फा पूरा प्रनुत्त्व हैँ । 

संकट और ख़तरे के होते हुए भी पाउण्ड के गिरने के बाद तीनों मुखिया राष्ट्र 
अर्थात्‌ अमेरिका, ब्विटेन और फ्रांस या उनके साहुकार आपस में सहयोग न कर सके। 
सब एक-दूसरे को हानि पहुँचाकर अपनी-अपनी स्थिति अच्छी करने की चाल चलते 
रहे हैं । आर्थिक नेतृत्व के लिए लड़ने फे बजाय वे मिलकर एक सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रीय 
विनिमय का बाज्ञार बना सकते थे | मगर सबने अपनी-अपनी खिचडी अलग पकाना 
ही पसन्द किया । वेंक ऑफ़ इंग्लेण्ड लन्दन को उसका खोया हुआ पद वापस दिलाने 
के काम में जुट गया और दुनिया के लिए बडे अचस्भे की बात हैं कि पिछले १८ 
महीनों में उसे बहुत कुछ सफलता भी मिल गई है, हालाँकि पाउण्ड अब भी सोने के 
विनिमय से अलग हूं । 

जब इंग्लेण्ड ने सोने का विनिमय छोडा तो दूसरे देशों के सरकारी बैंकों ने (इन्हें 


डालर, पाउण्ड और रुपया श्र्एण 


कीमत बढ़ी, यानी सोने से ज्यादा रुपये मिलने लगे। देश सें दुःख ओर गरीबी का 
तो ठिकाना हो नहीं । लोगों पर क़रज्ञ था ही । इस कारण उन्हें इसे चुकाने के लिए 
अधिक-से-अधिक रुपये हासिल करने को ज्ञेवर वग्गेरा के रूप में जितना भी सोना 
उनके पास था बह देच डालने की प्रेरणा हुई । इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके देशभर का 
सोना बेंकों में पहुँचने लगा और बेंकों ने इसे लन्दन के बाजार में बेचकर फ़ायदा 
उठाया । इस तरह हिन्दुस्तान के सोने का प्रवाह लगातार इंग्लंण्ड की तरफ़ हुआ और 
अब भी होरहा हैँ । कहा जाता हैं कि अबतक १ अरब ४६ करोड़ रुपयों का सोना 
हिन्दुस्तान से इंग्लेप्ड जा चुका है । यह १० करोड पाउण्ड से भी ज्यादा के बराबर 
हैं । इसो सोने और मित्र से इसी तरह आये हुये सोनें के तुफ़ुल से बेंक आॉफ इंग्लेण्ड 
और ब्रिटिश पूंजीपतियों की रक्षा हुई और उन्हें १९३१ के सितम्बर में अमेरिका 
और फ्रांस से उधार लिया हुआ रुपया चुकाने के साधन मिले । 

यह अजीब बात है कि जहाँ दुनिया को सब देश--यहाँतक कि अधिक-से-अधिक 
धनी मुल्क भी--अपना-अपना सोदा बचाकर रखते हूं ओर उसे बढ़ाते हैं, हिन्दुस्तान 
में इसका उलटा होरहा हैं । अमेरिकन और फ्रेंच सरकारों ने अपने-अपने वेंकों के 
तहखानों में भारी मात्रा में सोना जमा कर लिया है । यह विलक्षण काम है कि खानों 
में से निकालकर सोने को फिर बैंकों के तहर्ानों मे गहरा गाद दिया जाय । वहुत-से 
देशों ने और ब्रिटिश उपनिदेशों ने अपने यहांसे सोने छो निफासी बन्द पारदी है, 
अर्थात्‌ वहाँ देश पे बाहूर कोई सोना नहीं लेजा सदाता । इंग्लंप्ट ने अपने सोने पी 
रक्षा बेः लिए सोने का विनिमय छोड दिया, मगर हिन्दुस्तान में दात ऐसी नहीं हुई; 
पर्योदि यहां झी अर्थनीति इंग्लंप्ड के हितों के अनुसार चलाई जाती हैं। 

अदसर ऐसी दातें बताई जाती हैँ कि हिन्दत्तान में सोना और चांदी गड़ा हुआ 
रदखा है । सुट्ठीभर पनिक लोगों के दारे में दु८ हद तक यह सही भी है । परन्तु 
सर्दसाधारण तो इतने दरिद्र हूं कि दे कोई भी चीज़ जमा करके नहीं रख सकते । 
पु:ए सतते-पीते पिसान थोडे-से क्षेदर रखते हे । एही उनका 
पूँजी रूगाने की साटूलियतें नी हासिल नहीं हू । ये छोटे-मोटे छेंदर अं 
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गया है। राष्ट्रीय सरदार होही तो दहू इस सोने को दसाकर देश में हो रखती 
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लिए बह बहुत फुछ त्याग फरनें फो तंयार था । फ़ांस, जर्मनी ओर दूसरे देज्ञों ने अपनी 
आधिक स्थिति सुधारने के लिए सिक्के की क़ीमत घटाना पसन्द किया था। 

रुपये की फ़ीमत बढ़ा देने से हिन्दुस्तान में रूगी हुई ब्रिटिश पूंजी का मूल्य बढ़ 
गया । इससे हिन्दुस्तानी उद्योग पर भी वोज्ना पड़ा, क्योंकि हिन्दुस्तान के माल के भाव 
फुछ बढ़ गये । सबसे बडी बात यह हुई कि जो फिसान और ज़्मीदार बनियों के क्र्ज- 
दार थे उन सबका भार बढ़ गया, फ्योंफि जब रुपये की क़ीमत बढ़ी तो इस कर्ज की 
फ़ोमत भी बढ़ गई । १८ और १६ पेन्स का फ़र्क़ २ पेन्स यादों १२॥ फ़ी सदी मूल्य 
बढ़ने फे बराबर हुआ । मान लो हिन्दुस्तान के किसानों पर ९ अरब रुपया क॒ज़ है। 
उसमें १२॥ फ़ी सदी वृद्धि होजाने फा अर्थ होता हैँ १६ भरव की भारी रकम और 
बढ़ जाना । 

रुपये के रूप में अलवत्ता कर्ज उतना ही रहा जितना पहले था। परन्तु खेती की 
पैदावार के मूल्य फे रूप में क॒र्ण बढ़ गया.। रुपये का असली मूल्य यही होता है कि उस- 
से कितना गेहूं, कितना कपड़ा और कितनी और कोई चीज़-वर्त खरीदी जा सकती हैँ। 
रुकावट न डाली जाय तो यह मूल्य अपने-आप ठीक होता रहता है। रुपये की खरीदने की 
ताकत घट जाने से सिक्के की फ़ीमत घट जाती हुँ । कृत्रिम रूप से उसका मूल्य अधिक 
रख देने से उसकी खरीदने की शक्ति दीखने में बढ़ जायगी, लेकिन दरअसल नहीं 
बढ़ती । इस प्रकार फिसानों फो मालूम होगया कि अब कूर्ज़ और ब्याज के चुकाने में 
पहले से उनकी आय अधिक चली जाती है और बहुत थोडी उनके पास रह जाती है । 
इस तरह १ शिलिंग ६ पेंस फे अनुपात से हिन्दुस्तान में मन्दी और भी बढ़ गई । 

जब सितम्बर १९३१ में पाउण्ड के नोटों का सोने से सम्बन्ध छुठ गया तो 
रुपये फा भी छूट गया । परन्तु उसे पाउण्ड के साथ बाँधे रबखा गया। इस प्रकार 
एक शिलिंग छः पेंस का अनुपात तो क़ायम रहा, परन्तु सोने के रूप सें अब उसकी 
फ्रीमत कुछ घट गई । पाउण्ड के नोट के साथ 6पये को इसलिए बाँध रचखा गया कि 
हिन्दुस्तान में लगी हुई ब्रिटिश पूंजी को आँच न आवे, क्योंकि अगर रुपये को छूट्टा 
छोड दिया जाता तो उसकी क़ीमत घटने और पाउण्ड के नोटों के रूप में लगी हुई 
पूँजी को हानि पहुँचने की सम्भावना थी। हुआ यह कि नुक्सान भारत में लगी हुई 
अमेरिका और जापान आदि की शरब्रिटिश विदेशी पूँजी को ही हुआ। रुपये को 
पाउण्ड के साथ बाँध देने से इंग्लेण्ड को दूसरा बड़ा लाभ यह हुआ कि वह अपने 
उद्योगों के लिए ज्ञो कच्चा माल ख़रीदता था उसका मूल्य ब्रिटिश सियके में चुका 
सका । पाउण्ड के नोट का जितना ही बड़ा क्षेत्र उतना ही पाउण्ड का लाभ । 

जैसे-जैसे पाउण्ड के साथ रुपये की क्नीमत घटती गई। बसे-वेसे सोने की भीतरी 
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यह उधार का धन्धा साहुकारों के लिए फ़ायदेमन्द तो है ही, इससे धीरे-धीरे उद्योग 
भौर खेती पर उनका क्राबू भी बढ़ता हैं। किसी नाजुक वक़्त पर उधार देने से इन्कार 
करके या अपना रुपया वापस माँगकर वे उधार लेनेवाले का काम चौपट कर सकते 
हैं। यह बात देश के भीतर और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र दोनों में लागू होती है, क्योंकि बडे- 
बडे केन्द्रीय बेंक अलग-अलग देशों की सरकारों को रुपया उधार देते हैं और इस तरह 
उनपर अपना ददाव रखते हें। इसी तरह न्यूयार्क के साहुकार मध्य और दक्षिणी 
अमेरिका को बहुत-सी सरकारों पर नियंत्रण रखते हैं । 

इन बडे-बडे देकों की दात यह हुँ कि अच्छे बौर बुरे दोनों तरह के समय में 
इन्हें मुनाफ़ा-ही-मुनाफ़ा होता है । अच्छे दिनों में सदका रोज़गार अच्छा चलता हूँ 
और उसका हिस्सा इन्हें भी मिलता है । लोग खूब रुपया बेकों में जमा कराते हैं, बेंक 
उस पर बहुत थोड़ा ब्याज देते हैं और उसी रुपये को अधिक ब्याज पर दूसरों को 
उधार दे देते हैं। बुरे यानी मन्दी और संकट के दिनों में दे अपना रुपया दाँतों से 
पकड़े रखते हें । इससे मन्दी तो बढ़ती है, पर्योक्ति उधार के बिना बहुत-से धन्धों का 
चलना षाठिन होजाता हू, लेकिन बेकों को दूसरी तरह फ़ायदा होता हैं। ज्ञमीन, 
फारस्ानों और सभी चीज्ों वा भाव गिर जाता हूँ और बहुत-से उद्योगों का दिवाला 
निवाल जाता है । बेंक झटपट ये सब पुछ सस्ते में झरीद छेते हैं । इस तरह तेज्ञी 
और मन्दी के बारी-बारी से दोर होने में साहूदारों का छान हूँ। 

वर्तमान महामन्दी के ज़माने में बडे देंकों छा दरावर अच्छा हाल रहा हैँ और 
उन्होंने अच्छा मुनाफ़ा (॥)000780 ) बाँटा 


जप 


। यहू रूच हू कि संयक्तराष्ट्र में 


हज्चारों बेकों और आस्ट्रिय और जर्मदी में कुछ बडे-दडे देकों का दिवाला निकल 
गया है । अमेरिका में जिन देंकों का दिवाला निकला दे सद छोटे-छोटे दंक थे। 


मादूम होता हूँ अमेरिका छी दक-प्रणालो ही शत थी। फिर भी न्ययादं के बड़े-बड़े 
बेदों पा फाम ठोबा-डझोदा चला। हंग्लंप्ड में 


क्विसी देक का दिदाला नहीं निकला 


प्र 
अलबता अगर मन्दी बनी रहो तो अन्त में दहाँके बडे-से-दडे दंकों की भो दही हालत 


ऐऐगो छो खास तोर पर दिगड जाने एर जर्मनी और जास्ट्रिया में हुई थी। 

इन पगरणों से आज छो पूंजीदादो दुनिया में सच्ची सत्ता साह़कारों के हाय में 
है। एसीलिए लोग दहते है कि शुद्ध ज्ोौद्योगिक एग के दाद लद पघह हमारा पुंजोदर्गा 
(पधम्ट्ंडे 39०) जाया हैँ । परद्दिमी देशों में मोर झानतोर पर पमेरिका में 
पशाधश लखपत्ति झौर करोड़पति दन रहे हूँ । कमेरिदा तो छारोड द्ादिशही 


: हातो हू । छलेशित दिन-दिन यह 


गदे है. भोौर टाइसों 


१२७६ विश्व-इतिहास की झलक 


साथ दिया, फ्योंकि जमेनी में अमेरिका का घन रुक जाने से संयुक्षतराप्ट्रों के बेंकों में 
उयल-पुथरू मच गई थी । इस उयछ-पुथल में बहुत-से अमेरिकनों ने अपने डालर बेच- 
फर पौण्ड फे नोट ज़रीद लिये। इस तरह ब्विटिश सरकार को डालर की हुण्डियाँ 
बहुतायत से मिल गईं । इन्हें न्‍्यूयार्क के सरकारी बँक में देकर उसने बदले में सोना ले 
लिया । चूंकि डालर सोने फे विनिमय पर था, इसलिए उसके एवज में कोई भी सोना 
माँग सकता था | इस तरह फिसी भी आपत्ति या पाउण्ड का भाव अधिक गिरे विना 
ही ब्विठिज्ञ सुवर्ण-भण्डार भर गया और पाउण्ड का मूल्य अस्यिर रह गया और सुवर्ण 
विभिमय से हुट गया । साथ ही लून्दन के पास भरपुर विदेशी हुण्डियों और सरकारी 
पुर्जों फे होनें से बह फिर संसार का बडा और मुख्य हुण्डी-बाज़ार वन गया। फिलहाल 
न्यूयार्फे हार गया । इसका बड़ा कारण तो, जैसा में किसी पिछले खत में बता चुका 
हैं, यह था कि वहांके हज़ारों छोटे-छोटे बेंक बर्बाद होचुके थे । 
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२८ जुलाई, १९३३ 
मेंने तुम्हें आभाथिक स्पर्धाओं और चालवाज़ियों की कितनी रूम्बी कहानी सुना 
डाली * यह तुम्हें शायद हो भच्छी लगी हो । असल में मुझे खुद को भी अफ़सोस-सा 
ही है कि मेने इस सज़्मून पर फ़लस उठाई और तुम्हें यह सलाह देने को जी चाहता 
है कि तुम इसे छोडदो । अन्तर्राष्ट्रीय साज्ञिशों का जाला इतना गुंथा हुआ है कि इसे 
सुलझाना या इसमें घुसकर निकल आना आसान बात नहीं है । मेने तो तुम्हें जो छुछ 
ऊपर-ऊपर दिखाई देता है उसीकी झाँकी-सी दिखाने की कोशिश की हूँ । जो कुछ 
होता हैँ उसका बहुत्त-कुछ हिस्सा न कभी ऊपर आता है, न ज्ञाहिर होता है । ह 
आज की दुनिया में साहुकार और पूंजीपति का महत्व बहुत ज्यादा है । 
फारखानेवालों के दिन भी जाते रहे। अब तो बडे-बडे साहुकार ही उद्योग, खेती, 
रेलवे, ढुलाई और एक ह॒द तक सरकार और सब चीज़ों पर नियन्त्रण रखते हैं । वजह 
यह है कि उद्योग और व्यवसाय के बढ़ने से उनके लिए ज्यादा-से-ज्यादा रुपये की 
ज़रूरत होती है और'यह रुपया बेंकों से मिलता है । संसार का ज्यादातर काम आज- 
कल उधार या साख पर चलता है । और उधार देना-न देना, कम-ज्यादा - देना और 
उसपर अधिकार. रखना, यह सब बडे बेंकों के हाथ में हे । कारखानेदार और किसान 
दोनों को अपना काम चलाने के लिए रुपया उधार लेने बेंक के पास जाना पड़ता है 
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के देकारों की ठादाद भी बढ़ती चली गई और डेढ़ करोड तक पहुँच गई । वहाँ मज़- 
दूरी की दर संसार में सबसे ऊँची थी, वह भी जल्दो-डल्दी घट गई और उसके साथ 
ही रहन-सहन का तरीक़ा भी नीचा होगया । जिस महान्‌ देश में सबको अवसर मिलता 
था और जिसका नास सुनकर दूर-दूर से स्त्री-पुर्ष आते थे, वहाँ निराशा का साम्राज्य 
छा गया | देझ्ष में बडे-बडे पूंजीपतियों का बोलबाला था । इनकी अनेक सरकारी जाँच- 
पड़तालों में क़्लई खुल गई और दे पूरी तरह भ्रष्द साबित होगये । इस तरह पूँजी और 
उद्योग के नेताओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया । रन्दी के इस सारे ज़माने में 
रवर्ट हूवर राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने विकट स्थिति का छुछ भी उपाय नहीं किया। 
बड़े-बड़े पूंजीपतियों के मित्र समझे जाते थे । इसलिए उन्होंने मनमानी करने के लिए 
उन्हें स्वतन्त्र छोड दिया । नतीजा यह हुआ कि जनता उनसे दुरी तरह नाराज्ञ होगई। 
१९३२ के नवम्बर में जब हर चार वर्ष में होनेवाले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो 
हुवर को फ़ैंक रूज़वेल्ट ने भारी यहुमत से हरा दिया । निराशा में डूबे हुए अमेरिका 
के मप्यप्दर्ग के वेशुभार लोगों की रुकदेल्ट फी तरफ़ दृष्टि गई और उन्हें आज्ञा हुई 
कि वह हमारे पाष्ट दूर फरेंगे। अमेरिया पे विधान फे अनुसार चुनाव तो १९३२ के 
मपस्वर में होगया, परण्तु नये राष्ट्रपति ने अधिद्यर १९३३ के मार्च तकः नहीं सम्भाले। 
एस बीद में संतार-भर की स्थिति और भी दिगद गई और एका ऐसो बडी आधिक 
परिषद्‌ बुझाने की चर्चा झोर से चली जिसमें मन्‍्दों पे उपाय सोचने के छिए संसार के 


ः? था 


गही पर थिठाये ही जा रहे थे दि बहाँऐे देंदोों में दुदारा उपल-पुथछझ मच गईं। उयल- 
पुथल बडे ज्ञोर दी थी और लोगों में इतनी घदराहुट फंल गई कछि कुछ दिनों के लिए 


५ े ््ति 


सारे बेदा बन्द दार देने पड़े । इससे संयुकतराप्ट्र को सोने का विनिमय छोड़ना पडा । 
पड़ा भौर सोने से क्षद्वग होना पड़ा । देश में सोने की 


शहल्ूर को पएाउण्ट दा साथ देना 
पमो नहीं धो और असल दात तो यह है क्वि अमेरिका के पास और किसी भी देश से 
ज्यादा सोना था। लेक्िित आजकल की अन्तर्राष्ट्रीय अर्प-व्यदर्था ढग इतना विचित्र 
एल हूँ. कि यह शद दुःट होते हुए की अमेरिदग को सोने का दिनिमय छोड़ना पड़ा 
शोर सोने दो निवगसी दन्द दारनी पड़ी। शायद इसका असली उद्देश्य यह था छि 
छंढों आर राटूदगरों दो नुए्सान पहुँडादइर भी उद्योग लौर खेतो बा भार हल्का करने 
| समझाया था कि 


रएप दाग सत्य १८ पँंस झद़ारर बर देने से छिस तरह हिख्दुस्दाद में 
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कल अधान ५ इरान सलादा दात दत। तमाश का दातव ता घन दृश्यों हि हाचार बा ्ाद 


१२७८ विश्व-इतिहास की झछक 


ओर धोखेब्राज़ों से इन लोगों में इतना ही भेद है कि थे अपना कास बडे पैमानें 
पर फरते हैँ । वडे-चडे एकाधिकार ( ठेके ) छोटे-छोटे धन्धों को कुचल डालते हैँ । 
वडी-बडी पूंजी के दाँव-पेंच, जिन्हें बहुत कम छोग समझ सकते हैं, उन गरीबों को खूब 
मूंडते हैं जो भरोसा फरके अपनी पूंजी लगाते हैं | योरप और अमेरिका के कुछ बडे- 
से-बडे श्रीमन्तों फा हाल ही में भण्डाफोड हुआ है और बहु दृष्य कोई सुहावना 
दृश्य नहीं था । 

हम देख चुके हैं कि इंग्लण्ड और अमेरिका के बीच आथिक नेतृत्व के लिए जो 
लड़ाई चल रही थी उसमें फिलहाऊ लन्दन फी जीत हुई । छेकिन इस विजय से क्या 
हाथ आया ? इस छद़ाई के १२ वर्ष तक जारी रहने से धौरे-घीरे इससे होनेवाला 
लाभ कम होता गया । खास तोर पर पिछले चार साल में मन्दी खूब फँली और व्यव- 
साय और उद्योग को खा गई । विदेशी व्यापार पहले से एक-तिहाई रह गया । इसका 
अर्थ यह हुआ कि व्यापारिक फाग्र्ष यानी हुण्डियाँ भी दो-तिहाई घट गईं। जब 
फाग्रज् कम हुआ तो उसके बजाय और छुछ काम में छाना झरूरी होगया और 
सरकारी काग्रज्ष यानी सिक्योरिटीज्ष बग्ेरा की ज्यादा चाह हुईं। इनकी भी बडी 
कमी होगई । व्यापार और उद्योग की सन्दी के फारण नये हिस्से और सिक्‍्योरिव्याँ 
नहीं निकलीं और पुरानी सिक्योरिटियों फी क़ीसमत पहले से आधी या उससे भी कम 
होगई । अब भी भाव बारवर गिर रहे हैं और यदि इस गिरावट को रोकने की कोई 
बात न हुई तो सम्भव है अन्त में कुछ भी मूल्य न रहे ! 

इस तरह व्यापारिक ओर सरकारी दोनों तरह के काश कम होगये हैं। 
फिर भी सरकारी और खानगी क़र्जों पर चुकाया जानेवाला व्याज तो ज्यों-का- 
त्यों बना हुआ है। ऋणी देशों की जान वडी आफ़त में हुँ कि वे क्‍या करें और कंसे 
चुकावें ? चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतात फे लिए और कोई साधन नहीं हैँ । इसलिए ज़ास- 
तौर पर ग्ररीव देझ्षों में सोनें की माँग बढ़ गई । फिर भी इस देशों से सोना धो देशों 
में बहा चला जा रहा है, क्योंकि ग़रीव देक्षों के पूंजी वाले लोगों नें सिक्के का भाव 
बदलता और गिरता हुआ देखकर अपने रुपये फी रक्षा करने के लिए विदेशी सरकारी 
पुर्जा खरीद लिया । इस तरह धनी देक्षों में सोना बढ़ता जा रहा है और गरीब मुल्कों 
में कम होता जारहा हैँ । जिन देशों फे पास सोना खूब जमा होगया हे वे हैं संयुक्त- 
राष्ट्र, फ़ांस, स्वीज़्रलेण्ड और हालेण्ड । इंग्लैण्ट के पास भी अब तो काफ़ी सोना 
इक्कद्ा होगया है । ] 

लेकिन इतना सोना और धन इकद्ठा होने पर और उद्योग के नये-से-तये साधनों 
के होते हुए भी अमेरिका फो चहुत सहायता नहीं मिली, क्योंकि मनन्‍्दी के साथ-साथ वहाँ 
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संयुक्तराष्ट्र के प्रतिनिधि ने घबराई हुई दुनिया की बात कही और बताया क्रि राप्ट्रों 
के लिए “आर्थिक एकान्तवास की नीति इछ्तियार करना बेवकूफ़ी ओर सबका संन्‍्या- 
सियों की तरह अरूग-अलूग ज़िन्दगी वसर करना फ़िंजूल हूँ ।” ज्यों ही लच्छेदार भाषण 
ख़त्म हुए, कठिनाइयाँ सामने आने लगीं। अमेरिका ने युद्ध-ऋण के सवाल पर परिषद्‌ 
में चर्चा करने से इन्कार कर दिया । यह मामला खानगी चर्चा का था। परिषद्‌ पर 
पहला प्रहार तो यह हुआ । फिर सोने से अलग हुए सिक्कों यानी पाउण्ड ओर डालर 
का भाव मुक्करर करने के सवाल पर अपनी-अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए अमे- 
रिका, इंग्रूंण्ड और फ्रांस के बीच में चालवाज़ियां शुरू हुई । फ्रांस और सोने के 
विनिमय वाले बाक़ी के देश खींच-तान करके अपना काम चला रहे थे, क्‍योंकि पाउण्ड 
और डालर सोने के विनिमय से अलूग थे भोर वे चाहते थे क्ति इन दोनों सिक्‍कों 
का भाव स्थिर होजाय । लेकिन अमेरिका ओर इंग्लंण्ड तत्काल अपने-आपको किसी 
तरह बाँधना नहीं चाहते थे और एक-दूसरे के पंतरे ध्यान से देख रहे थे । इन सब 
घगरणों से परिषद्‌ का बाबाड़ा बेठ गया । सहयोग दा प्रयत्न घिफल होगया । अब हर 
देश अलग-अलग दूसरों का खयाल फिये बिना, संन्‍्यासी की तरह रहकर और सम्भवतः 
स्वावलूम्बी अर्थनीति बनाकर, संकट का सामना बारने ऐी फोशिश करेगा। पूंजीवाद के 
कुछ नेताओं ने ही यह भविष्ययाणी की हूँ । मगर सिर परिएद्‌ केः असफल हो जाने से 
ही न तो पूंजीवाद की इमारत एकदम नप्ट-भ्रप्ट हो जायगी और न प्ान्ति फंल 
जायगी। डेदिन इसमें कोई शुबह्ा नहीं कि एस नावग्रमयादी ने पूंजीवाद फी पीठ पर 
एव और लात जमाई है और अब उसका आगे का रास्ता खन्‍्दक को तरफ़ जारहा है । 
जर्मन सरकार ने पहुले ही सा्दंजनिक रुप में दहू दिया कि उसकी स्थिति सरकारी 
या खानगी फिसी भी तरह का ऋण चुकाने की नहीं हे। उसने लम्बी मियाद मांगी हूं; 
लेकिन वहू शायद प्टी भुगतान कर सके। उस तरह जर्मनी की इस कार्रवाई का मतरूव 
न देने थेः टी दरादर हैं। इससे उसदेः साहूकारों को दिकृद स्थिति होगई है, दर्योक्ि 
पानी-पानी इज दारों दग दिदाला निकलने से के देनेदालों पर नी आएत आजाती है । 
१९३१ में जमंनी में उयल-पृथल होने से ही तो इंग्लंप्ट को सोने का विनिमय छोडना 
अयेर पाउण्ट को गिरना पडा घा । | 


द्विहिश नीति साफ़ तौर पर आधिक राष्ट्रीयता को नीति दन चुछी थी। ब्रिदिद 


ध्क 


४-रन्ती पफ्ता हे 'हमें शपने देश झौर साथाज्ट के हितों ५ 
शण्नपतन्द्रा श्दा ह्त्त्ट हर हम अपन दश ज्ञार साथाजए के हिंदी का खाल रखरार स्वतंत्र 


साय पा अन्सरण दारते रहना चाहिए ।” उसने पाउप्ड दे नोट दो 


रताए८ (पिला कफ एंशार हार छिया झ्मेरःि दा न द्दे (मील कर बडी दथाडओ अफककईी ००-७ र्द्वेः 

रथ ६ ; से एन्शार कार छिया | अरमेरिदा के लए श्रि की टुट ऋुभकन हू, लाश्न 
एग्लरश दे हिए रटाटइताओं के ऐसा समधिन नहों 43 न्द्ने रि , 

5 रप्ट छ लिए रशाहटण्शा (एफ लुझाकनत नहा हू। रृग्ल्प्ट झपन छाए शा एाश- 
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घटाने से इंग्लंण्ड नाराज़ हुआ, पर्योक्ति इससे सोने का विनिमय छोड़कर उसने पाउण्ड 
के लिए जो सहूलियत हासिल करली थी वह जाती रही। अमेरिका फे सोने का विनिमय 
छोड़ने से फ़ांस को भी बहुत बुरा छूगा, क्योंकि उस बफ्तत फ्रांस ही एकमात्र ऐसा बड़ा 
देश था जो सोने के विनिमय पर क्रायम था। उसके लिए भी अब उसपर क्रायम 
रहुना मुश्किल होगया । अगर अमेरिका ओर इंग्लंण्ड जैसे दूसरे बडे-बडे देश अपना- 
भपना सोना छाती-तले दवाकर बैठ जायें ओर उसे बाहर न निकलने दें तो जिन लोगों 
के पास फ्रांस के नोट थे बे उसके बदले में सोना माँगते तो उन सबको फ्रांस कहाँ- 
तक सोना दिये चला जाता ? 

सब पश्चिमी देशों में भविष्य के बारे में दंका और अनिश्चितता फंली हुई थी । 
युद्धऋण का मामला अभीतक तय न होने से वह भौर भी चढ़ गई थी । प्रस्ताधित 
अन्तर्राष्ट्रीय आधथिक परिपद्‌ से ऐसा रूगता था कि कोई रास्ता निकछ भायगा--शायद 
बहाँ फुछ हो सके और आपस को स्पर्धा ओर गला दबाने की वृत्ति रोकने के लिए 
फोई समझौता होजाय । परिपद्‌ में इकदठे होकर असफल होना जोखम की बात थी । 
क्योंकि फिर तो सहयोग की अन्तिम आज्ञा के नप्ट होने की भी सम्भावना थी । एक 
मशहूर अमेरिकन अर्थशास्त्री ने कहा था कि यह परिपद्‌ सफल न हुई तो सारी 
पूँजीवादी इमारत चूर-चूर हो जायगी । एक ब्रिटिश मन्त्री ने कुछ इस तरह की बात 
कही थी कि परिपद्‌ कामयाव न हुई तो निराशा, प्रतिक्रिया और विद्रोह होगा । 
जोखम तो बडी थी, क्योंकि कोई सम्मिलित योजना दिखाई नहीं देती थी। लेकिन 
जोखमस उठाने के सिधाय कोई चारा भी न था। रैमसे मंकडॉनल्ड मे कहा, “यह हालूत 
नहीं रहमे दी जा सकती । कोई-न-फोई रास्ता निकालना ही पडेगा ।॥” 

यह भी बात नहीं थी कि यह अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ अपने ढंग की पहली ही परिषद्‌ 
हो । महायुद्ध के बाद न जाने कितनी परिपदें हो चुकी हैं। असल में यह परिषदों का 
ही युग हैं। लड़ाई के बाद २७ अन्तर्राष्ट्रीय आथिक परिपदें हो चुकी थीं। यह २८वीं 
परिषद्‌ होनेवाली थी। घटना-चक्र और आधुनिक उद्योग के विकास से सजबूर होकर 
संसार को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ढूंढना पड़ता है। इसके लिए बार-बार कोशिश को 
जाती है, लेकिन वह्‌ कामयाब नहीं होती, क्योंकि पूँंजीवादी समाज का पैतृक संस्कार 
ही साफ़ तौर पर ऐसा है कि उसमें ऐसे सहयोग की गृंजायश नहीं रहती ॥ परिपदें 
प्रस्ताव बडे अच्छे-अच्छे कर देती हूँ, मगर बाद में उनपर अमल कुछ भी नहीं होता । 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नाकामयावी की सबसे चडी मिसाल राष्ट्र-संघ से मिलती है । 

१६ जून १९३३ को अन्तर्राष्ट्रीय आथिक परिषद्‌ बडी ज्ञान-शौक़त के साथ 
लन्दन में शुरू हुई । ६६ देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए । ज्ञोरदार भाषण दिये गये। 
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चुंगी न ऊगाने के विरोध में हिन्दुस्तान में तीन्र भावता रही हैं। इसका एक कारण 
राजनैतिक भो हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भावना भी हैँ कि दूसरे विदेशी राष्ट्रों 
के साथ व्यापार बन्द करके सिफ़ ब्विटिश व्यापार के भरोसे रहना हमारे लिए हानिकर 
हैं । फिर भी दिल्‍ली की सौजूदा व्यवस्थवापिका सभा ने, जो भारतीय जनता की प्रति- 
निधि नहीं है, ओढावा के समझौते का समर्थन कर दिया। इसका एक नतीजा यह 
हुआ कि भारतवर्ष में आनेवाले दूसरे विदेशी माल के मुक़ाबिले में ब्विटिश मार के 
भाव घट गये, क्योंकि दूसरे देशों के माल पर बन्दरगाहों पर अधिक कर ले लिया 
जाता हु । इस सुविधा का फ़ायदा सरकार और क्रिटिश-उद्योग ने ब्रिटिश माल के 
बहिष्कार के भारतीय आन्दोलन को दबाने में उठाया । 

एक वर्ष के अनुभव मे बता दिया है कि ओटावा-नीति सफल नहीं हुई और उप- 
निवेशों और इंग्लंण्ड के बीच सें और खास तौर पर कनाडा के साथ बड़ा संघर्ष है, 
क्योंकि कनाडा बढ़ते हुए उद्योगवाला देश है और संयुक्तराष्ट्र के साथ उसके गहरे ताललु- 
क्लात हैं। ब्रिटिश उद्योग की कुछ शाखाओं की कुछ हानि भी हुई ही है और चारों 
तरफ़ चुंगी को दीवार खडी हो जाने से चीज़ों के भाव वढ़ गये हैँ और निर्वाह का खर्च 
अधिक होगया है । इस तरह ओटावबा-नीति बहुत सफल नहों हुई । हाँ, उससे कुछ 
उद्योगों का भार अस्थायी रूप से हलका होगया, लेकिन क्रिठिश राज्य की परेशानी 
बढ़ाने के लिए जापान ने साम्राज्य की मण्डियों पर ज्ञोर से धावा कर दिया है। उसने 
हिन्दुस्तान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ़रीक़ा और इंग्लैण्ड दक को नहीं छोड़ा हैँ । में तुम्हें 
बता चुका हूँ कि किस तरह जापान ने मंचूरिया और चीन में ्ववरदस्ती की और जान- 
दूझ्कर राष्ट्र-संघ की अवज्ञा की । जापान ऐसा कर सका, इसका बड़ा कारण यह था 
कि उसे गुप्त रूप से इंग्लेण्ड की सहायता मिल गई। अप्रत्यक्ष रूप से जापान को इंग्लैण्ड 
और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा से भी मदद मिली । अमेरिका ने जापान की जबरदस्ती के 
ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ दिखाया था। मगर इंग्लंण्ड की दुतर्फ़ा नीति देखकर उसे भी नरम 
पड़ जाना पड़ा । जापान पर इससे भी वडी विपत्ति अपने घरेलू आधिक झगड़ों और 
पूंजी-सम्दन्धी संकट के करण आई । जापान के सिक्के येन का भाव तेझ्लो से गिरा और 
जापानी माल सस्ता हो गया । इसका फ़ायदा उठा कर विदेश्ञी मण्डियों को विदेशी माल 
से भर दिया गया। यह माल इतना सस्ता था कि चुंगी की दीवारें भी म रोक सकी । 
इस सस्तेषन के कारण ही जापानी मार के चीनी वहिष्कार-आन्दोलन की कमर दटी | 
पू्द की सारी मण्डियों और दक्षिण अफ़रीका और आस्ट्रेलिया में भी जापानी माल की 
भरमार होगई। इंग्लेण्ड सें जाबार छुर्ता एक शिलिय में और मोज़े दो पेंस में बिकने 


लगे। जर्ूनी को नी दड़ा धक्का रूगा । ऐसे भादों से स्पर्धा करना बिलकुल नामुमक्िन 
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सामग्री पेदा नहीं फरता और उसके फारखानों के लिए फच्चा भाल बाहर से आता 
हैँ । इसी फारण वह मुफ्त-व्यापार पर क़ायम रहा और उसने अपने यहाँ वाहर का 
साल बिना चुंगी लगाये या बहुत थोडी चुंगी लगाकर आने दिया था। संत्तार के व्यापार 
ओर उसके अपने व्यापार में रस्साकशी होने और साधारण तौर पर मौजूदा संकट 
फे कारण उसे मजबूरन मुक्त-व्यापार फी नीति छोड़कर विदेशी माल पर चुंगी लगानी 
पडी । यह सरकारी आमदनी बढ़ाने और कम-से-फम ब्रिटिश माल फे लिए घर के 
बाज़ार की रक्षा फरने फे लिए किया गया हैं। इससे भी ज्यादा वडी कोशिश की गई 
हैं पाउण्ड के नोटों फे भाव फे आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को एक ही आथिक इकाई 
बना देसें का । साम्राज्य फाफ़ी बड़ा हैँ। उसमें तरह-तरह के देश शामिल हैं और वे 
इंग्लेण्ट फे लिए फाफ़ी खूराक और दूसरी सामग्री पेदा करते हें। इसलिए सिद्धान्त-झूप 
से तो साम्राज्य को स्वावलम्बी बनाना मुसक्रिन था ही। इतना बड़ा प्रदेश, जिसमें 
पाउण्ड के नोटों का विनिमय और सब तरफ़ से सुरक्षित बाज़ार हो, इंग्लंण्ड के लिए 
बडी सहूलियत की बात है। डालर या फ्रांक फे बारे सें पाउण्ड का भाव बढ़ और घट 
सकता है, लेकिन इससे उस प्रदेश में कोई फ़क्क नहीं पड़ता जहाँ पाउण्ड रुपये जेंसे 
स्थादीय सिक्के के साथ बेंधा हो । 

इस ख्याऊरू को ध्यान में रसकर ओटावा ( कनाडा ) में ब्रिविश साम्राज्य की 
एक परिपद्‌ की गई । इस परिपद्‌ में जल्दी ही यह बात सामने आगई कि साम्राज्य 
के देशों फो वाक्नी फे संसार से अछय करके एक इफाई बना देना इतनी आसान बात 
नहीं है । रुपये के या ओर फिसी मामले में हिन्दुस्तान को दबाकर उससे कुछ भी 
फरा लेता इंग्लण्ड फे लिए बहुत आसान था; लेफिन कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण 
अफ़रीका फेबल मातृदेश' के फ़ायदे के लिए कुछ भी त्याग करनेवाले नहीं थे। 
दक्षिण अफ़रीका तो बाद में भी कुछ समय तक सोने के विनिसय पर क्लायम रहा 
( वह सोना पैदा फरने वाला देश है ) और पाउण्ड के नोट के विनिमय में शामिल 
नहीं हुआ । ओटावा में भाव-ताव और लेन-देन की बातें खूब हुईं और अगर इंग्लेण्ड 
उपनिवेज्ञों की माँगें मंजूर न कर लेता तो परिषद्‌ के भंग होने की नौबत आ पहुँची 
थी । अपने उद्योगों को थोडी हानि पहुँचाकर भी उसे ऐसा करना पड़ा। उसे राज- 
नैतिक और साम्राज्य संबन्धी कारणों से प्रभावित होता पड़ा, क्योंकि परिषद्‌ को भेग 
फरने से जो हानि होती उसे वह बद॒श्ति नहीं कर सकता था । उससे साध्राज्य को 
बडे ज़ोर फा आघात पहुँचता । इसलिए जहाँतक मुमकिन हो साम्राज्य के माल को 
तरजीह देनें और विदेशी सामान न आने देनें की बात तय पाई । जबसे यह सवाल 
छिड़ा हैं तभीसे ब्रिटिश माल फो तरजीह देने यानी उसपर कस चुंगों रूग़ाने या 
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अब में तुम्हें व्यापारिक मण्डी और कथित संकठ की लम्बी कहानी से दूर ले 
चलूगा। यह संकट जैसा होना चाहिएं, वैसा इधर या उधर फंसला कर देनेवाला 
नहीं साबित हुआ। यह तो जमकर बेठ गया और क़रीब-क्रीब हमारा साथी बन 
गया । इससे तुम्हें हटाकर में पिछले दो वर्ष की दो प्रमुख घटनाओं का हाल कहूँगा । 
ये दो घटनायें हें स्पेन की ऋन्ति और जर्मनी की प्रति-क्रान्ति । 
योरप का दक्षिण-पद्िचस का कोना स्पेन और पुतंगाल से मिलकर बनता हूँ। 
योरप के पुराने इतिहास में इन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया हे । इन ख़तों के दौरान में 
इसकी कुछ झलक हम देख चुके हैं । अरबों का रूम्बा और तेजस्वी ज्ञमाना और 
कॉर्डोबा और प्रेनाडा के गौरव; साहसी नाविकों की प्रसिद्ध जल-यात्रायें; पोप द्वारा 
इन दोनों में संसार का बेंटवारा और अमेरिका और ईस्ट-इण्डीज़ द्वीपों में साम्राज्यों 
की स्थापना; इस विस्तृत साम्राज्य के बन्दरगाहों और पूर्व के व्यापार से बहकर 
आनेवाली दौलत; कुछ अर्से के लिए योरप में उनकी प्रभुता और स्पेन के ख़िलाफ़ 
नेदरलेंण्ड्स की आजादी को लडाई; और फिर सम्राज्य का पतन और नाश--इन 
सबका थोड़ा-थोडा हाल हम देख चुके । इस दक्षिण-पश्चिम के कोने पर पश्चिमी 
योरप के उद्योगवाद का बहुत ही कम असर हुआ और बह दरिद्र और पिछड़ा हुआ 
रहा । पादरियों का प्रभाव खूब रहा । स्पेन और पुर्तंगाल दोनों का शासन कमोदेश 
निरंकुश राजाओं के हाथ में था और व्यवस्थापिका सभायें बहुत कमजोर थीं । स्पेन 
की व्यवस्थापिका सभा कोर्ट” कहलाती हैं । १८७० के आसपास थोडे समय तक स्पेन 
में प्रजातन्‍त्र रहा था। लेकिन दह कामयाब नहीं हुआ और राजा किसी-न-किसी 
तरह फिर वापत आगया। १८९८ में कक्‍्यूवा के मामले में स्पेन की अमेरिका के 
संयुक्षतराष्ट्र से लड़ाई हुई, उसमें वह अपना आख़िरी उपनिवेद्ञ भी खो बेठा । क्यूवा 
आज्ञाद होगया और फिलिपियन लोगों की जबरदस्त मुखालफ़त होते हुए भी अमेरिका 
ने फिलोपाइन टापुओं पर क़व्ज़ा कर लिया। जहाँतक मुझे याद पड़ता है, सिर्फ़ 
मोरबो में स्पेन के प्रभाव में एक प्रदेश है। और कोई उसका उपनिवेद्य नहीं है । 
पुर्तंगाल ने छिसो-न-नकेसी तरह न सिर्फ़ गोवा-जैसे हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे टुकडे 
ही बल्कि अप्नारीका के ये बडे-बडे उपनिवेध भी अनीतक अपने क़व्जे में कर रवखे 
हैं। १९१० में राजा को गद्दी से उतारकर वहां प्रजातंत्र क्यम हुआ । उस वक्‍त ते 
< ९ 
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था। ब्रिटिश फारखानेदारों ने इस जापानी स्पर्धा फो आधिक ख़तरा' बताया | हिल्ु- 
स्तान में इसके ल्िलाफ बड़ा शोर-ग्रुल मचा और जापानी साल पर नये और भारी कर 
लगा दिये गये । बदले में जापान जो हिन्दुस्तानी रुई खरीदता था वह उसने खरीदना 
बन्द कर दिया । इससे रई पंदा फरनेंवाले हिन्दुस्तान के किसानों फी हानि होगई । 
जापानियों ने इस भयंकर रूप में भाव घटानें फी फ्या युफ्ति फी ? प्रथम तो 
येन का भाव गिर गया । इसरे वहाँ फे कारखानों में फाम करनेबालो मज़दूर लड़कियों 
फो मदझदूरी बहुत कम दी जाती है। तीसरे जापानी सरकार उद्योगों को मदद देती है। 
ओर चौथे जापान फी जहाज़ी फम्पनियाँ योड़ा भाडा छेकर मदद करती हैं । लेकिन 
यह भी मानना होगा कि जापानियों ने व्यवत्ताय और उद्योग में अपनी योग्यता का भी 
परिचय दिया हैँ और वे सस्ती ही नहीं अच्छी चीज़ें भी बना रहे हैं । यह बहुत लोगों 
फो सालूम नहीं है फि पुराने ब्रिटिश कारखाने अब बहुत पिछड़ गये हैँ और उनकी 
मशोनें भी नई नहीं हैं । अलबत्ता नक्कली रेशम और मोटर के नये उद्योग योग्यतापुर्वक 
चलाये जा रहे हैं । भारतीय उद्योगों फी व्यवस्था आमतौर पर अच्छी नहीं होती । 
जैसे-जैसे यह भयंकर जापानी लाग-उाँट बढ़ती जा रही हैं, वैसे-दसे दुसरे देश 
भऔर विशेषत: ब्रिटिश साम्राज्य के देश अपनी मण्डियों का दरवाज्ञा उसके लिए बन्द 
फरते जा रहे हैं। अगर जापानी माल का इस तरह बहिष्कार किया जायगा तो जापान 
फ्या फरेगा ? उसके महान्‌ उद्योग नप्ट हो जायगे और सारी आर्थिक व्यवस्था चौपट 
हो जायगी । यह बात दूसरी हैँ कि उसे चीन फे भीतरी हिस्से में उतना ही बड़ा बाज़ार 
मिल जाय । लेफिन इसकी सम्भावना बहुत कम हूँ । बस इसी तरह की नाशकारी 
स्पर्धा पूंजीवादी प्रणाली में चलती रहती है । कि इससे झगड़े खडे होते हैं ॥ आथिक 
प्रतिशोध की कार्रवाइयाँ होती हें और अखीर में युद्ध तक छिड जाता है । (आधिक 
प्रतिशोध की कार्रवाइयाँ तो हम हिन्दुस्तान में भी देख रहे हैं ।) 
इसी तरह अगर ब्विटेन फे घर बाज्ञार का.दरवाज्ञा योरप के दूसरे मुल्कों के 
लिए बन्द कर दिया जाय तो उससे भी इनमें से कई देश बरवाद हो होजायेंगे । 
इसतरह हम देखते हैं कि हर देश अपने ही भले के लिए जो उपाय कर रहा है उनसे 
दूसरे देशों फो और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचती है और संघर्ष और 
झगड़ा पैदा होता है । 


स्पेन में क्रान्ति १२८७ 


मध्यमवर्ग है और अबतक इस वर्ग ने नागरिक प्रजातंत्र को क़ायम रक्‍्खा है । स्पेन 
के मध्यमवर्ग के लोकशाही शासन के इतने अधिक दिन तक जीवित रहनें का तीसरा 
कारण यह है कि इसने कृषि-पुधार को समस्या को ज़्रा उत्साह के साथ हाथ में लिया 
हैं और इस तरह किसानों को थोड़ा आराम पहुँचाया हे । लेकिन यह सब कुछ होते 
हुए भी आज स्पेन में मौलिक अस्थिरता दिखाई देती है। दमन खूब है--और चाहे 
स्पेन को लेलो, चाहे भारत या और किसी देश को लो, बडे पैमाने पर होनेंवाला 
दमन सदा इस बात का चिन्ह होता हुँ कि शासन-पंत्र में डर घुस गया हैं और उसे 
अपनी स्थिरता का भरोसा नहीं रहा हूँ । 

स्पेन की मौजूदा सरकार उग्र दल की उदार लोकसत्ता बताई जाती है और 
उसपर समाजवाद की हलकी-सी छाप है। प्रधानमंत्री सेनेल अज्ञाना सरकार और देश 
का सबसे ताक़तवर आदमी समझा जाता-है । राष्ट्रपति अलकला ज़मोरा है । अज्ञाना 
खुद समाजवादी नहीं है, सगर स्पेनिश पाल्ंसेण्ट यानी कोर्ट में समाजवादी दल उसका 
साथ देता है । यहु दल सबसे सबल और सुसंगठित है । इस दल की पीठ पर मज़्दूर- 
सभायें हैँ और समाजवाद में मादर्स का अनुयायी होनें पर भी यह दल साम्यवाद का 
विरोधी है । साम्यवादी दल स्पेन में कमज़ोर है, परन्तु अराजकतावादियों का दल 
शक्षितिशाली हैं । ये लोग अराजक संघवादी' ( ॥787८00-$970/८॥॥875 ) कहलाते हूं । 

मेंने तुम्हें किसी पिछले ख़त में वताया था कि किस तरह उद्योगवाद में पिछडे 
हुए दक्षिणी योरप के देशों में अराजकतावाद को वृद्धि हुईं। इसके साथ बम फेंकने 
वग्गेरा के कामों को न मिला देना। इंग्लेण्ठ और जमेनी में मज्ञदूर-आन्दोलन का 
निर्माण श्रभ॑जीवी-संघ के ठोस ढंग पर हुआ था और इटली और स्पेन में अराजकता- 
वाद के विचार अधिक फले थे । काले मार्क्स और बकूनिन का पुराना झगडा इसी 
विषय पर हुआ था और बढक्ूनिन को अधिकांश अनुयायी दक्षिण से मिले थे। इसी 
दिषय को लेकर सादर ने दकूनिन को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ में से निकलवा 
दिया था। परन्तु अराजकतावाद ओर किसी देश से स्पेन में अधिक रहा । पूर्वी समुद्र- 
तट पर दासतिलोना में इसका ज्यादा ज्ञोर हे। जनवरी १९३३ में अराजकतावादियों 
का एक बड़ा विद्रोह हुआ; सगर वह दवा दिया गया । 

यह दात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैँ कि ये अराजक-संघवादी लोग क्‍या चाहते हैं । 
दम-्से-कम में तो उन्हें या उनकी नीति को समझ नहीं पाया । मुझे बह निरथंक मालम 
होती हैँ । उनके सिवा स्पेन में दो तरह के विचारों के लोग और हैं। इनमें से एक 
के हाथ में इस वक़्त सत्ता हें । यह उदार छोकसत्ता फी मंज्ञिक पार करके घौरे-धौरे 


पमाजदा 


माजदाद तक पहुँचना चाहता हूँ । दूसरा दल पूरे समाजवाद या समृहवाद 
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बहाँ कई धिद्रोह हुए | राजा के दल वाले राजा को वापस छाने की कोशिश करते 
रहे ओर उग्र दल के समाजवादों और दूसरे छोग सर्वेसर्या शासकों और प्रतिगामी 
सरकारों से पिण्ड छुडठाने का प्रयत्त करते रहे । सगर प्रजातन्त किसी-न-किसी रुप में 
अबतक चला आरहा है। उसपर आम तोर पर संनिक दल का क़ावू रहा है। 
महायुद्ध में पुर्तगाल ने इंग्लण्ड, फ्रांस और उसके साथियों की त्तरफ़्दारी की थी और 
उसमें से वह बड़ा भारी फ़र्जा मोल छेकर निकला था। नतीजा यह हुआ कि उसका 
दिवाला निकल गया । १९२६ से इस देश का कर्ता-धर्ता और सैनिक शासक जनरलू 
कार्मोना हैँ । वहाँ विद्रोह होने की ख़बरें बहुत वार उद्धती हैँ। जद में ये पंक्तियाँ 
लिख रहा हूं, चंसा ही समाचार फिर निकला हैँ। इससे यह ज्ञाहिर है कि मौजूदा 
शासन में स्थिरता नहीं हूँ । 

में पिछले ख़त में लिख चुका हूँ कि स्पेन में भी प्राइमो-द-रिवेरा के हाथ में 
सारी सेनिक और शासन की सत्ता थी। यह व्यवस्था मोरबकों में अब्दुलकरीम के 
ज़िलाफ़ जंग में बार-बार हार खाने के बाद फ़ायम हुई। आखिरकार उसके स्थान पर 
स्पेन का प्रजातंत्र क्ायम हुआ । पुराने एकतंत्र शासन की इमारत पूरी तरह जर्जर हो- 
चुकी थी और रूस फी ज़ारशाही फी तरह वह भी दुश्मन से लोहा लिये दिना ही 
चूर-चूर होगई । यहाँ का राजा दूर्बन और हुँप्सवर्ग दोनों राजवंशों की सन्‍्तान था। 
जब अग्रऊ १९३१ में म्युनिसिपल चुनाव में प्रजातन्त्रवादियों की जबरदस्त जीत हुई 
तो इतने ही से डरकर राजा भाग गया । इस कान्ति को तारीख १४ अप्रैल १९३१ 
थी । उसी दिन वहाँ अस्थायी सरकार क़ायम होगई ॥ 

स्पेन की यह क्रान्ति सार्च १९१७ वाली रूस की पहली फ्ान्ति से बहुत मिलती- 
जुलती है । दोनों ही जगह ऋ्रान्ति सामन्तशाही का सफ़ाया करने फे लिए देर से होने- 
बाल़ी कोशिश थी और उसके लिए ख़ास ज्ोर दुःखी और असन्तुष्ट किसानों ने लगाया 
था। क्रान्ति के बाद भी स्पेन की हालत वैसी ही हुई जैसी १९१७ के मार्च और 
नवम्बर की दोनों क्रान्तियों के बीच में रूस की हुई थी । स्थिरता के कहीं दशेन नहीं 
होते और अलूग-अरूग वर्ग अपनी खिचडी अरूग-अरूग पकाते रहे । क्रान्ति के विरोध 
में बिद्रोह हुए और दवा दिये गये | यह हाल उग्र दरू के विद्रोहों का हुआ है । स्पेन 
का अन्त क्या होगा, यह कहदा मुश्किल है। सगर रूस की समानता से यहु॒ विचार 
ज़रूर होता है कि शायद यहाँ भी दूसरी क्रान्ति होगी और शासन-सुत्र सज़दूरों और 
किसानों के हाथ में आजायगा । मुमफ्षिन है कुछ वर्ष तक यह न भी हो । रूस में 
जो घटना-चक्र इतनी तेज्ञी से चला उसका कारण यह था कि उस वक्त महायुद्ध जारी 
था और उससे बहुत बरबादी और कष्द हुआ था। स्पेन में रूस से भी अधिक बलशाली 
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कि जून १९३३ में उसने अज़ाना को प्रधान मंत्री के पद से सौक़ूफ़ कर दिया। पष्न्तु 
अज्ञाना की जगह लेने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह प्रधान मंत्री बनकर फिर 
लौट आया। ह 
दूसरी यानी किसानों की समस्था हल होना अभी बहुत दूर को बात है । 
सरकार का यह इरादा था कि जिन ज्मींदारों की ज़्मींदारी छीनी जाय उन्हें 
मुआवज्ञा देदिया जाय और जितनी बडी ज़्मींदारी हो उतना ही कम मुआवजा 
दिया जाय । यह क्रिया बहुत धीरे-धीरे हुई और रूस की तरह दूर-दूर के किसानों 
ने क़ानून अपने हाथ में लेकर ज्मींदारियों पर क़ब्ज़ा कर लिया। इससे सरकार को 
बड़ा धक्का पहुँचा और उसने जल्दी से कानून बना डाले। उसके सोभाग्य से ठीक 
उसी समय राजा के पक्ष में एक विद्रोह होगया और उसमें बहुत-से बडे-बडे सरदारों, 
उमराबों और ज़मींदारों ने हिसला लिया 4 विद्रोह आसानी से दवा दिया गया और जिन 
लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था उनकी जायदादें ज़ब्त करने का सरकार को अच्छा 
बहाना मिल गया। कुछ और वडी-बडी ज्ञायदादें छीन ली गईं, क्योंकि “वे अनियमित 
ढंग पर पैदा हुई थीं ।” फिर ये छीनी हुई जमींदारियाँ किसानों को वाँट दी गईं । 
इन सब बातों के बावजूद अब भो वडी-वडी ख़ानगी जायदादें हें और राज्य 
का साधारण आर्थिक नियन्त्रण अनुदार लोगों के हाथ में है। अभीतक इस मूल आथिक 
समस्या फो सुलझाने को बात सरकार टालूती रही है । 
शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम में अच्छी प्रगति हुई हैं और १९३३ के श॒रू तक १० 
हज्ञार नई पाठशालायें बन चुकी हूँ। 
सरकार के सामने एक मुश्किल सवाल केटेलोनिया का था। यह पूर्वी समुद्र-तट 
का एक प्रान्त हैं। वासिलोना इसकी राजधानी हैं और अराजकतावाद का यहाँ अड्डा 
हैँ । मुदृत से इस प्रान्त ने अलग रहने का आन्दोलन किया है और जब स्पेन में प्रजा- * 
तन्त्र हुआ तो फेटेलोनिया ने अपने अरूग प्रजातन्त्र को घोषणा फरदी | परन्तु मालूम 
होता है केटेलोनिया को स्पेन के प्रजातन्त्र के अधीन बहुत कुछ स्वशासन देकर 
समझोता कर लिया गया है । 
इस तरह पुराना भर कछुए की चाल चलनेवाला स्पेन दिन-दिन तेज्जी के साथ 
बदल रहा हैँ । पादरियों का असर जाता रहा, उमरावों की शक्षित बिलकुल क्षीण 
होगई और सामन्तशाही विलोन होरही हूँ । खेती-सम्बन्धी सुधारों से किसानों के कष्ट 
गुछ कम हुए हैं, परन्तु उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए बनी बहुत कुछ करना वाक़ी है। 
सदाल यह है क्षि मध्यम वर्ग का लोकश्ञाही प्राजातन्त्र इस सुधार-कार्यक्रम को जारी 
रख सफेगा या दूसरी कान्ति मोर होगी और नये सिरे से काम शुरू करना पडेगा ? 


१२८८ विश्व-इतिहास की झलक 


( 0०॥८८घरांडआ ) फी तरफ़ सीधा ही बढ़ना चाहता है और नये सिरे से काम शुरू 
फरना चाहता है । । 
४ स्पेन फे नये विधान में फुछ दिलचस्प बातें हैं । व्यवस्थापिका सभा यानी कोर्ट! 

एक ही है और सभी वालिस स्त्री-पुरुषों को राय देने का हक़ हासिल हैं। खास बात 
यह हैँ कि राष्ट्र-संध फी मंज़्री के बिना राष्ट्रपति फो लड़ाई का ऐलान करने की मनाई 
है। जितने अन्तर्राष्ट्रीय “नियम राष्ट्र-संघ में बनते हैं और स्पेन द्वारा मंजूर कर लिये 
जाते हूँ थे तुरन्त स्पेन का क़ानून बन जाते हैं मौर अगर कोई निश्चित क़ानून उनके 
विरुद्ध पहले से होता हैं तो चहु भी रद होजाता है । ; 

शुरू-शुकू में जो क़ानून बने उनमें यह वात भी थी कि किसी व्यक्ति या कुटुम्ब 
फे अधिकार में २५ एकडु से ज्यादा आवपाज्ञी की ज़मीन नहीं रह सकती, भौर यह 
भी उसी बचक्‍त तक रह सकती थी जबतक कि उम्रमें काइत होती रहे । करखानों में मज़दूर- 
समितियों को अधिकार दिया गया था कि कुछ बातों में वे कारखानों की व्यवस्था पर 
भी देखरेख रबसखें | खानगी ठेके उठाकर उनपर राज्य का अधिकार कर दिया गया । 
३ वर्ष में २८ हुज्ञार नई पाठशालायें खोलने का शिक्षा-सम्ब्रन्धी बड़ा कार्यक्रम तय॑ 
किया गया । सज़दूरों फे लिए कम-से-क्स इतनी मजदूरी सुक़रंर करदो गई कि दे 
सुख से रह सकें । 

ये और बहुत-से और क़ानून बन तो गये, मगर सबपर अमल नहीं - हुआ । 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि पिछले दो सालों में बहुत कुछ हुआ है । प्रजातन्त्र ने 
जो दो बडी समस्‍यायें हाथ में लों वे हैं चच॑ की और किसानों फो । 

स्पेत सदियों से एक ऐसा देश रहा हुँ जहाँ फैयलिक ( सनातनी ईसाई ) 
सम्प्रदाय का ज्ञोर है। ईसाई-घर्म में आस्था न रखनेवालों को दण्ड देनेंवाले 
न्थायालूय--इनक्विज्िशनं--पहींसे शुरू हुए थे। जेसुइटपंथ का प्रवत्तेक भी एक 
स्पेनी ही था। सभी कार्यों में चर्च यानी पादरियों का असर रहता था । सबसे ज्यादा 
असर, शिक्षा-प्रणाली पर था और यह ज्यादातर उन्हींके नियन्त्रण में रहती थी। 
प्रजातन्त्र ने शिक्षा पर से यह पुराना पंजा हटा दिया। कोर्ट ने गिरजाघरों की ५० 
करोड डालर की सम्पत्ति को राष्ट्र की सम्पत्ति वगा दिया और ८० हज़ार साधुओं 
और साध्वियों का पाठश्ञाल्लाओं में पढ़ाने का अधिकार छीन लिया ॥ विचार यह है 
कि १ जनवरी १९३४ तक सारी प्राथमिक और साध्यप्तिक पाठश्ञालायें राज्य के हाथ 
में आजायें । 

इस नीति का कुदरती नतीजा रोस के पोप के साथ टवकर होना था। पोप 
ने राष्ट्रपति को समाज-बहिष्कृत करने की खुली धमकी दी और उसे इतना भय लगा 
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छिसो पिछले स्तत में इटली का हाल लिखते हुए मेने फ़ैसिज्म की चर्चा की थी 
और बताया था कि यह उस ससय क्लायम हुआ, जब आर्थिक संकट के ज़माने में 
पूंजीवादी राज्य को सामाजिक क्रान्ति का खतरा था। मालिक पूंजीवादी वर्ग से सामू- 
हिक आन्दोलन खड़ा करके अपनी रक्षा का प्रयत्त किया। इसके लिए शुरू में तीचे 
दर्जे के मध्मवर्ग को साधन बनाया गया और भोले-भाले किसान और सज़दूरों को 
आकर्षित करने के लिए श्यम में डालनेवाले पूंजीवाद के विरोधी नारे इस्तेमाल किये 
गये । जब सत्ता और राज्य का नियंत्रण हाथ में आगया तो सारी लोकसत्तात्मक 
संस्थाओं का सफ़ाया होने लगा, दुश्मन कुचले जाने लूंगे और सभी मज़दूर संस्थायें 
खासतौर पर नष्ट-भ्रष्ट की जाने लगीं। इस तरह उनका शासन प्रधानतः हिंसा की 
बुनियाद पर खड़ा हैं। नये शासन में मध्यमवर्ग के समर्थकों को नौकरियाँ देदी गई हैं 
और आमतौर पर कारख़ानों पर राज्य का कुछ-त-कुछ नियंत्रण क़ायम होगया है । 

हम देखते हें और इसकी संभावता भी क्वी जा रही थी कि जर्मनी में यह सब 
कुछ हो रहा हैँ, लेकिन ताज्जुब क्री वात तो यह है कि इसके पीछे कितनी ज्ञवरदस्त 
प्रणा है और कितने ज्यादा लोग हिटलर से जा मिले हैं । 

नाज़ी प्रतिक्रिया पाँच महीने पहले यानी साचे ९९३३ में हुई। लेकिन में तुम्हें 
इस आन्दोलन के शुरू के हालात बताने के लिए थोड़ा पीछे ले जाऊँगा। 

१९१८ की जर्मंत ऋान्‍्ति, सच कहा जाय तो, नक़ली चीज़ थी; वह कोई ऋन्ति 
नहीं थी । क़ैसर चला गया और भ्रजातंत्र की घोषणा होगई। मगर पुरानी राजनैतिक, 
सामाजिक और आशिक प्रणाली बनी रही । कुछ वर्ष तक नरम माकक्‍्संवादियों यानी 
लोकसत्तात्मक समाजवादियों के हाथ में राज्य का नियंत्रण रहा । उन्हें पुराने प्रति- 
गामी ओर स्थायी स्वार्थ वाले छोयों का बडा डर था और वे सदा उनसे समझौता 
छरने की फोशिश करते रहते थे। उनकी पीठ पर उनके दल के जबरदस्त संगठन 
दग ज्ञोर था। छाखों सदस्य और श्रमजीवी-संघ उनके हाथ में थे और बहुत छोगों की 
सहानुभूति उनके साथ थी। लेकिन प्रतिगामी दद्ितियों के छामने उनकी मौति सदा 
बचाव को रही । आक्रमणकारो रुख़ तो उन्होंने अपने हो उम्र अंग और साम्यवादी- 
दल के प्रति रकद्धा । उन्होंने अपने काम में इस बरी तरह घोटाला किया कि उनके 
इहुतन्से सहायकों ने उनका साथ छोड़ दिया । मजदूर उन्हें छोड़कर साम्यवादी-दल 
में मिल गये और कई राख सदस्यों के होने से वह दर खूच ताक़तवर दम गया। 
संध्यमदर्ग दे: मददगार प्रतियामी दलों में जा मिले । लछोकरुत्तात्मकः समाजवादियों 
( 50095) 0८5७90८०४६ ) और साम्पदादियों में बरादर कापस में दनी रहती थी। 
इससे दोनों की ताकृत झूमझ्ोर होगई । 


; ९६० १ 
जममनी में नाज़ियों की जीत 
३१ जुलाई, १९३३ 
स्पेन फी फ्रान्ति पर छुछ लोगों फो ताज्जुब हुआ, लेकिन असल में ताज्जुब की 
फोई बात न थी। यह स्वाभाविक घटना-चक्र की बात थी और ध्यान से देखनेवाले 
लोग जानते थे कि यहू होकर रहेगी । राजा, सामन्त ओर पादरियों की इस पुरानी 
इमारत में घुन रंग चुका था और फोई बल बाक़ी नहीं रहा था। आज की परिस्थिति 
से उसका बिलकुल मेल नहीं बंठता था और इस तरह पके फल की तरह हाथ लगते 
ही वह गिर पडी। हिन्दुस्तान में भी अभीतक पुराने ज़माने की सामन्तशज्ञाही के 
बहुत-से खण्डहर बाक़ी हैँ । उन्हें विदेशी सत्ता का सहारा न मिले तो वे शायद 
जल्दी ही मिट जादें । 
लेकिन जमनो में हाल ही में जो परिवतंन हुए हैँ वे घिछुकुल इसरी तरह के हैं; 
और उन्होंने वेशक योरप फो हिला दिया हैं और बहुत-से ऊछोगों के होश उडा दिये हैं। 
हमारे लिए वे अभी इतने नज्जदीक़ फी चीज़ हैँ कि अभी उनके बारे में तटसथ रहकर 
फोई राय नहीं बनाई जा सकती, क्‍योंकि रोज़ नई-नई खबरें आती हैं और उनसे या 
तो खीक्ष पैदा होती हैँ या गुस्सा आता हैँ । दूर से देखनेवाले को कुछ ऐसा मालूम 
होता है फि ज्यादातर जर्मनों का सिर फिर गया हूँ। उनके हेवानी और जंगली 
व्यवहार फा और फोई अर्थ ही नहीं समझ में आता । और यह कोई अर्थ भी नहीं । 
जमंनों-जसे सुसंसक्ृत और बडे हो उन्नत लोगों का इस तरह का बर्ताव देखकर बड़ा 
आदचर्य होता है । 
हिदलर और उसके नाज़ियों फी जर्मनी में जीत होगई हैं। उनको फ़ैसिस्ट 
कहा गया हैं और उनकी जीत प्रतिक्रान्ति फी जीत बताई गई है, यानी १९१८ की 
जमंन फ्रान्ति फे बाद जो हुआ उससे उलदी गंगा बह रही हैं। ये सब बातें बिलकुल 
सही हैं और हिटदलरशाही में फ़ैसिज्म फे सारे तत्त्व, भयंकर प्रतिक्रिया और सारे 
उदार-दलों और खासतौर पर मज़दूरों पर जंगली हमलों फी प्रवृत्ति मिलेगी। फिर 
भी इसमें इटली के फ़ैसिज्स से बहुत फुछ बातें अधिक हैं। इसमें कोरी प्रतिक्रिया 
नहीं है, बल्कि यह कुछ अधिक विज्ञाल और सामूहिक भावना पर आधार रखनेवाला 
आन्दोलन हैं। सामूहिक भावना अधिक छोगों यानी श्रमिकों की नहीं हैँ बल्कि उस 
मध्यमचर्ग की हैं जो भूखों मर रहा था, जिसके पास कोई अधिकार न रहे थे, और 
इसलिए जो क्रान्तिकारी बन गया था। 
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'तुफ़ानी दल' (50070 ५००७) के नाम से भूरे कु्ते की वर्दी वाली एक लड़ाकू सेना 
भी संगठित की । इसीलिए जैसे इटली के फ़ैसिस्टों को काली कुर्तीवाले कहते हैं, वेसे 
ही राज्ियों को भी अक्सर भूरी छुर्तावाले (870075709) के नाम से पुकारते हें । 

साज्षियों का कार्यक्रम न स्पष्ट था और न रचनात्मक । वह तीन्र राष्ट्रीयतावादी 
था और जमंनी और जर्मनों की सहानता पर ज़ोर देता था। बाक़ी बातों में तो वह 
भिन्न-शिन्न विरोधी भावनाओं की खिचडी था। वर्साई के सुलहनामे के ख्िलाफ़ तो वह 
था हो । उसे हर जमेंनी अपभानजनक समझता था। इसलिए बहुत लोग नाज़ियों को 
ओर आकर्षित हुए | यह कार्यक्रम माक्सवादियों, साम्यवादियों और सम्राजवादियों 
सबके खिलाफ़ था और मज़दूर-संघों बग्गेरा का विरोधी था। यहूदियों से उसे ख़ास 
चिढ़ थी, क्योंकि यहुदियों को विदेशी जाति समझा जाता था और कहा जाता था कि 
वे जरनी की पवित्र आये नस्ल को विगाड़तें हें और उसके ऊँचे रहन-सहन को नीचा 
फरते हूँ । अस्पष्ट रूप से वह पूंजीवाद का विरोधी भी था, लेकिन बस इतना-सा ही 
कि मुनाफ़ा खानेवालों और धनवानों को गालियाँ देदी जायें । इन लोगों के दिमाग में 
अगर कोई समाजवाद को, और वह भो धुंघछी-सी, कल्पना थी तो यह थी कि सावें- 
जनिक सम्पत्ति पर राज्य का थोडा-बहुत नियन्त्रण होना चाहिए। 

इन सब बातों के पीछे हसा की एक असाधारण विचार-धारा थी। हिंसा की 
प्रशंशा तो होती ही थी और उसे प्रोत्साहन भी दिया जाता था। हिंसा करना 
मनुष्य का सर्वोच्च कर्तेब्य भी समझा जाता था। जमनी का एक मझहूर दार्शनिक, 
ऑस्वाल्ड स्पेंग्हर इस तत्त्वज्ञान का भाष्यकार है। वह कहता है--“मनुष्य शिकारी 
जानवर है, वीर, चालाक और निर्दय हे” ...... “आदर्श कायरता के चिन्ह हैं”... 
“प्रगतिमान ज्ञीवों का शिकारी पशु ही सदसे ऊँचा स्वरूप हे ।” वह कहता है कि 
“सहानुभूति, राज़ीनामा, ओर शाँति ये दन्‍तहोन भावनायें हें और घृणा ही शिकारी 
पशुओं की सदसे सच्ची जातीय भावना हैँ ४” मनुष्य को सदा सिह के समान होना 
चाहिए जो अपनी गुफा में किसी दरावरोवाले का रहता कभी सहन न फरे। उसे 
गाय छी तरह दब्यू दनकर न रहना चाहिए, जो घुंड बनाकर रहती हैँ और इधर 
से उधर हांकी जाती हूं । अवश्य ही इस प्रकार के मनुष्य के लिए युद्ध सबसे बड़ा 
ओर सुख देनेवाला काम होगा । 

ओऑस्वाल्ड स्पेंग्हर आज के बडे-से-बडे दिद्वानों में एक है। उसने जो पुस्तकें 
लिखी हूँ उनमे भरे हुए असाधारण पाण्डित्य को देखकर भाइचर्य होता हैं । और इस 
सारी दिद्वत्ता से उसने थे दिस्मयकारी ओर घृणापूर्ण परिणाम निकाले हें ! उसके 


उदरण 


उद्धरण मेने हुसलिए दिये हूँ कवि उनसे हमें हिब्लरवाद के पोछे काम करनेवाली मनो- 
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जब लड़ाई फे बाद फे वर्षो में जर्मनी ने घटाधड नोट छापकर निकाले तो 
जमनी फे फारसखानेदारों और बडें-बडे जमींदारों ने हस कारंचाई का समर्थन किया | 
ज्षमींदारों पर भारी फ़र्ज़ था और उनकी जायदादें गिरवी रक्खी हुई थीं। सिक्‍के का 
उस समय प्रायः फुछ भी मूल्य न,था । उनके फ़र्ज़ चुक गये और जायदादें फिर उनके 
फ़ब्ज़ें में आगई । बड़े-बड़े फारज़ानेदारों नें अपने यंत्र सुधघरवा छिये और बडी-बडी 
फस्पनियाँ बनाऊीं | जर्मनी फा मार इतना सस्ता होगया कि वह हर कहीं आसानी 
से बिकने लगा ओर बेकारी ग़ायव होगई। श्रमजीवी-चर्ग का मजदूर-संघों के रुप में 
प्रचल संगठन था और मार्फ फे गिर जानें पर भी उन्होंने अपनी मझदूरी न घटने दो । 
सिक्के के गिरजाने से मध्यमवर्ग फो कमर टूट गई और चह चिलछुल दरिद्र होगया। 
१९२३-२४ में यही अपहृत मध्यमवर्ग पहुलेपहल हिटलर के साथ शामिल हुआ। 
जब वेंकों फे दिवाड़े निकलने और वेकारी फे बढ़ने से मन्दी फैली तो भौर बहुत 
लोग हिटलर फे साथ शामिल होगये । वह असन्तुष्ट लोगों फे लिए आश्रय-स्थान वन 
गया। साथियों के मिलने का दूसरा बड़ा साधन पुरानो सेना का अफ़सर वर्ग था। 
महासमर फे बाद बर्साई को सन्धि की शर्तों के अनुसार यह फ़ौज तोड़ दी गई थी ओर 
हज़ारों अफ़सर बेकार होगये थे। उनके पास कोई काम न था । उस समय अलूग- 
अलग ख़ानगी फ़ौजें बन रही थीं । इन फ़ौजों का नाम 'नाजी स्टॉर्म दर प्स' यानी 
नाज़ी तूफ़ानी दल था। राष्ट्रवादियों की फ़ौलादी दोषियों ( $0८८-॥०॥४८४५ ) वाली 
सेना थी। ये लोग अनुवार वल के थे और फ़ैसर के वापस आने के पक्ष में थे। बेकार 
अफ़त्तर इन सेनाओं में भर्ती होगये। 

एडोल्फ़ हिटलर फौन था ? आउइचर्य की बात तो हु सगर, सच हैं कि एक 
दो साल पहले तक वह जर्मन नागरिक तक नहीं वना था। वह जमंन-आस्ट्रियन था 
और उसने छोटो हैसियत से युद्ध में काम किया था । उसने जमंन प्रजातन्त्र फे विरुद्ध 
विद्रोह में भाग लिया था, मगर अधिकारियों ने रिआयत करके उसे छोड्‌ दिया था। 
फिर उसमे छोकसत्तात्मक समाजवादियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय समाजवादियों 
(0॥/०ंघग $००८४॥5४9) के माम से अपना दलरू संगठित फिया । साज्ञी शब्द इसी नाम 
से निकला हैं । 'नेशनल' ('परपंणाण ) से ना (२१५) और सोज्जीयलिस्ट ($02ंथ80 
( जन में सोशलिस्ट की जगह यह शाब्द इस्तेमाल होता है ) से 'ज्ञी” (८) 
लेलिये गये हें । यद्यपि इस दल फा नाम समाजवादी था, परन्तु समाजवाद से 
इसका क़तई वास्ता न था। समाजवाद फा जो साधारण अर्थ है उसका हिटलर 
जाती दुश्मन था और हुँ । इस दल ने अपना चिन्ह स्वस्तिक को बनाया | यह शब्द 
संस्कृत का है, लेकिन यह निद्ञान प्राचीन काल से संसार-भर में प्रसिद्ध है। नाज्ियों ने 
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था। उसने अपनो अधिकतर शक्तियाँ साम्पवादियों के विरोध सें जे कीं। दिल्‍लगी 
यह कि ये दोनों दल अपने-अपने ढंग पर मतक्‍सबादी थे । 

इस तरह जर्मनी बराबरी की फ़ौजों की एक छावनी-सी बन गया । अक्सर दंगे 
होने लगे और ज्ास तौर पर नाज़्ियों द्वारा साम्यवादी मज़दूरों की ह॒त्यायें होने लुगीं। 
कभी-कभी सज्भदूर भी बदला लेते । हिटलर को अपना भानमती का पिटारा क्वायम 
रखने में विलक्षण सफलता मिली । इसमें मुझख्तलिफ़ किस्म के लोग थे जिनकी बहुत 
थोडी बातें एक-दूसरे से मिलती थीं। इससें एक तरफ़ निम्न श्रेणी के मध्यमवर्गं 
और बडे-बडे कारखानेदारों और इसरी तरफ़ धनी किसानों की अजीव खिचडी-सी 
थी । कारखानेदार हिटलर का साथ और उसे रुपया इसलिए देते थे कि वह्‌ समाज- 
बाद को कोसता था और बढ़ते हुए मा्क्सवाद और साम्यवाद के विरुद्ध एक ही स्तम्भ 
दिखाई देता था । गरीब मध्यमवर्ग के लोगों, किसानों और मज़दूरों को उसके पूंजी- 
विरोधी नारों से आकर्षण होता था । 

१९३३ के मार्च के शुरू की बात हूँ या फ़रवरी की, मुझे ठोक-ठीक याद नहीं, 
जब बूढ़े राष्ट्रपति हिडनुदर्ग-वे,-नजसक्ती-उम्प्र अब ८६ वर्ष की है, हिटलर को चांसलर 
बना दिया। यह प्रधानमंत्री की बराबरी का जमेनी में सबसे ऊँचा ओह॒दा हैँ । उस 
वक्त नाज़ियों और राष्ट्रवादियों में मेल था, मगर बहुत जल्द यह ज़ाहिर होगया कि 
सम्पूर्ण अधिकार नाशियों के हाथ में हैं और दूसरे छिसो को कोई गिनती नहीं हूँ । 
साधारण चुनाव में नाज़ियों और उनके मित्र राष्ट्रवादियों का रीस्टेग में नाम मात्र 
बा बहुमत होगया । बहुमत न भी होता तो कोई बात न थी, दरयोंकि नाज्ञी अपने 
विरोधियों फो पार्मेण्ट में ही पकड़कर जेलख़ाने भेज देते थे । इस तरह सारे साम्य- 
दादी और बहुतसे लोकसत्तात्सक समाजवादी सदस्यों को हटा दिया गया । ठीक इसी 
समय रोस्टेंग की इमारत आग लूगकर खाक होगई । नाज्ञियों ने कहा कि यह साम्य- 
दादियों का काम हैँ और राज्य की जड़ काटने के लिए साज्षिश्ञ हैँ । साम्यवादियों ने 
जोरदार शब्दों में इसका खण्डन किया | इतना हो नहीं, उन्होंने नाश्ियों केः नेताओं 
पर यह अभियोग छरूगाया दि उन्होंने साम्यवादियों पर हमला करने का बहाना ढंढने 
के लिए आग लूगाई हू । 

इसके बाद जर्मनो-भर में नाक्षियों का आतंक शुरू होगया । पहझेपहल पार्लू- 
मेण्ट बन्द दरदी गई, हाल्म॑कि नाजलियों का बहुमत था। सारी सत्ता हिटलर और 
उसके झंपिमण्डल को सौप दी गई। दे जो चाहें सो क़ानून दनावें या करें । इस तरह 
शजातंत्र दे; दिमर! विधान छा सफ़ाया करके लोकरुत्ता के सारे स्वरुप फो खुले तौर 
पर नप्ट पार दिया गया। जर्ंनी में एक प्रकार का संघ-शासन दा । इसका भी खात्मा 
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वृत्ति समन्त में आती है भीर पिछले कुछ महीनों में जो निर्देयता और पशुता हुई है 
उसके कारण स्पष्ट होजाते हूँ । हाँ, यह नहों मान लेना चाहिए कि सारे नाजियों के 
विचार ऐसे ही हैं । परन्तु नेताओं और उम्र अंगीं के ख्याल ज़रूर यही हैं, और लोग 
इन्हींकी नक़छ फरते हैं । शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि साधारण नाज्ी 
विचार ही नहीं करता । उसे अपने दुःख ओर राष्ट्रीय अपमान में जगा दिया और जो 
स्थिति थी उसपर उसे क्रोध आगया। ( रूर प्रदेश पर फ्रेंच अधिकार होने से जर्मनी 
में बड़ा रोप था ) | जो हाऊात मालूम हुए हैं उनसे ऐसा दीखता है फि हिटलर बड़ा 
बिलक्षण और जोरदार वषता हूँ । उसने अपने बेशुमार श्रोताओं की भावनाओं को 
जगाया भर जो कुछ होरहा था उसका सारा दोष माय्संवादियों और यहुद्दियों के 
सिर मेंढ़ दिया । जमेनी के साथ फ्रांस या अन्य विदेशों ने बुरा बर्ताव किया तो यही 
लोगों के लिए नाज्षियों में मिल जानें का एक कारण बन गया; क्योंकि जर्मनी की 
सम्मान-रक्षा नाज़ी ही तो फरनेवाले थे। आथिक संकट और भी बिकट हुआ तो 
नाज्षीदल में और अधिक लोग भर्ती होगये । 

लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ने थोडे ही समय में शासन का नियन्त्रण खो 
दिया और दूसरे दलों की छाग-डाँट फे फारण 'कंयथलिक सेप्टर” नामक दूसरे दल के 
हाथ में सत्ता आई। रीस्टँंग यानी जमंन पालंमेण्ट में कोई एक दल इतना जोरदार 
नहीं था कि दूसरों की उपेक्षा कर सके । इसलिए वार-बार चुनाव होते थे और दलों 
में आपस में साज्ञिश और चालवाज्षियाँ जारी रहती थीं। नाज्षियों की बढ़ती देखकर 
लोकसत्तात्मक समाजवादी इतने डर गये कि उन्होंने पूंजीवादियों के केन्द्रीय दल और 
राष्ट्रपति फे पद फे लिए बूढ़े सेनापति हिडनवर्ग के चुनाव का समर्थन किया । 
नाज़ियों फी बढ़ती के वावजूद मज़दूरों के दोनों दछ यानी लोकसत्तात्मक समाजवादी 
भर साम्यवादी मजबूत थे और दोनों के ही लाखों आदमी अन्त तक सहायक रहे, 
परन्तु दोनों के लिए समान रूप से विपत्ति सामने होने पर भी उनमें परस्पर सहयोग 
नहीं होसका । साम्यवादियों को तो यह कदु स्मृति बनी हुई थी कि १९१८ के बाद 
लोकसत्तात्मक समाजवादियों ने अपनी सत्ता के ज़माने में उन्हें किस तरह सताया था 
और संकट के हुर अवसर पर उन्होंने किस तरह प्रतिगामी दलों का साथ दिया था। 
उधर लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ब्रिटिश मज़दूर दल की तरह दूसरे अस्तर्राष्ट्रीय 
मज़दूर-संघ से सम्बद्ध था। उसके पास रुपये की कमी न थी, उसका संगठन खूब 
व्यापक था, और उसके हाथ में कृपा करने के विपुल साधन थे । वह अपनी सुरक्षित 
स्थिति और प्रतिष्ठा को खतरे में डालनें का फोई काम नहीं करना चाहता था। उसे 
क़ानून के ज्ञिकाफ़ या सीधी लड़ाई की फुछ भी कारंवाई करते हुए बड़ा डर लगता 
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की गई हैं । जिन अखबारों ने ज़रा भी सतभेद प्रकट किया या टीका की, उन्हें बेदर्दी 
के साथ कुचल दिया गया । इस आतंकवाद का कोई समाचार नहीं छापने दिया जाता 
और कानाफूसी तक की कडी सज्ञा दो जाती है । 
नाज्ञो दल के सिवा और सब संगठन और दल दबा दिये गये हैं । पहली बारी 
साम्यवादियों फी आई, बाद में लोकसत्तात्मक समाजवादी, फिर कैंथलिक मध्य दल- 
वाले और अन्त में नाक्तियों के मित्र राष्ट्रवादी भी कुचल दिये गये । जमेनी के बल- 
शालो मझदूर-संघ, जिनमें पीढ़ियों का परिश्रम, बचत और त्याग रूगा था, तोड दिये 
गये और उनके सारे रुपये और सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया। सिर्फ़ एक दल और 
एक संगठन रहने दिया गया; और वह है नाज़ी दल । 
नाज़ियों की विचित्र विचार-धारा ज्वरदस्ती सबके गले के नीचे उतारी जाती 
है और आतंक इतना छाया हुआ है कि कोई चूंँ तक नहीं कर सकता | शिक्षा, नाटक, 
कलाओं और विज्ञान सभी चीज़ों पर नाज्ञी-छाप रलूगाई जा रही है। कप्तान हरमन 
गोरिंग हिटलर के स्लास आदमियों में से है। उसका कहना है, सच्चा जर्मन अपने 
खून के साथ विचार करता है ।॥” दूसरे नाज़ी नेता का कहना है कि “शुद्ध तक और 
राग-देष-रहित विज्ञान के दिच शुक्षर गये ४” बच्चों को सिखाया जाता हैँ कि हिटलर 
दूसरा ईसा हैँ, मगर पहलेवाले से बड़ा है । नाज्ी-सतरकार लोगों में और खासकर 
स्त्रियों में शिक्षा का बहुत विस्तार करने के पक्ष में नहों है। असल में हिटलरवादियों 
को राय में स्त्री का स्थान घर और रसोई में हु और उसका मुख्य काम राज्य के 
लिए लड़ने और मरने के लिए बच्चे पैदा करना हैँ । डॉ० जोज्ञेफ गोएवेल्स दूसरा बड़ा 
नाज़ी नेता और प्रचार और प्रकाशर्ना मंत्री हैँ । उसने कहा हे कि “स्त्री का स्थान 
कुटुम्व में हैं और उसका उचित कार्य अपने देश और राप्ट्र के लिए बच्चे देना है । 
स्त्रियों को मुक्त करने में राज्य के लिए खतरा है। उन्हें चाहिए कि पुरुषों की बातें 
पुरुषों देः लिए छोड़ दें ४! इसी डॉ० गोएदेल्स ने हमें यह भी बत्ता दिया है कि जनता 
वो प्रकाश देने का उसका क्या तरीका है । वह कहता है--'मिरा इरादा यह है कि 
पियानो दाजे की तरह अखबारों को भो अपनी आेंगुलियों पर नचाऊं ।” 
इस सारी बदंरता, पाशविकता और गरजने और आग उगलने के कार्यक्रम की 
पीठ पर बंचित मध्यमवर्ग की दरिद्रता और भूख का चल था। यह सचमुच नौकरियों 
ओर रोटियों की छडाई थी । यहुदी डॉक्टर, वकोल, शिक्षक और दाइयों वगरा को 
निवगल देने का कारण यह था कि आर्ये-जर्मन उनकी होड नहों कर सकते थे । 
उनको सफलता पर इन्हें ईर्षा थी और उनकी नोकरियों ये खुद छेना चाहते थे । यहूदी 
इुंढगनों दो इसलिए दन्द कर दिया गया, क्योंकि दे सफल प्रतिस्पर्षी थों। बहुत-सी 
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करके सारी बाफ्ति बलिन में केन्द्रित फरदी गई । सब जगह डिक्टेटर-ही-डिक्टेटर रख 
दिये गये । वे सिर्फ अपनेसे ऊपर वाले डिक्टेटर के प्रति ही ज़िम्मेदार थे । सब डिक्टे- 
टरों फा गुग़घण्टाल तो हिटलर था ही १४» 

इधर ये परिवर्तन होरहे थे, उधर नाज़ियों फे सेनिक दलों को जर्मनी-भर में 
छोड विया गया | ये लोग जहाँ जाते वहीं अजीब जंगली और हँेवानी ढंग की हिसा 
और भय-प्रदर्शन फी फारंवाइयाँ फरने लगते । ऐसी बात पहले कभो नहीं हुई थी। 
इस तरह फो मारकाट और ज़ोर-जुल्म पहले भी हुए हैं, छाल आतंक और सफ़ेद 
आतंक' का जिक्र इस किताब में पहले फिया जा चुका हैँ, लेकिन वे हमेशा उसी 
चफ्त हुए हैँ जब फिसी देश या प्रधान दल फो गृह-युद्ध में अपने प्राणों के लिए लड़ना 
पड़ा है । भय-प्रदर्शन भयंकर ख़तरे या निरन्तर भय के कारण हुआ करते हूँ। परन्तु 
नाज़ियों फे सामने ऐसा फोई ख़तरा भी नहीं था और भय फा कारण भी नहीं था। 
सरकार उनके हाथ में थी और उनके मुक़ाबिले में फोई सशस्त्र विरोध भी नहीं था । 
इस तरह भूरी कुर्ती बालों फा आतंक फ्रोध या डर फा परिणाम नहीं था बल्कि जान- 
बूझ्षकर वठे-विठायें, और अधिश्वसनीय पशुता फे साथ उन सब लोगों को दबा देने 
फो बात थी जो नाज्षियों फा साथ नहीं दे रहे थे । । 

पिछले फुछ महीनों में जमंनी-में जो अत्याचार हुए हें भौर अब भी परदे की 
आड में होरहे हैं उनकी सूची या फेहरिस्त लिखने से कोई फ़ायदा न होगा । मारपीट, 
पातनायें, गोली मार देने, ह॒त्यायें फर डालने वरग्गेरा की पाशविक कार्वाइयाँ बडे भारी 
पैमानें पर हुई हैं और स्त्री और पुरुष दोनों उनके शिकार हुए हैं । बहुत बडी तादाद 
में, जो १३,००० से ६०,००० फे बीच में कूती जाती है, छोगों को जेल या नज्ञ रबन्दी 
में डाल दिया गया है और फहा जाता है फ्ि उनके साथ बुरा वर्ताव किया जाता है। 
सबसे ज्ञोर फा हमला तो साम्यवादियों पर किया गया है, मगर उनसे नरम लोक- 
सत्तात्मक समाजवादियों का भी कुछ ज्यादा अच्छा हाल नहीं हुआ । यहूदियों फी बुरी 
तरह कमवबदझ्ती आई है और शान्तिवादियों, उदार दल वालों, मज्दूर-संघ घालों और 
अस्तर्राष्ट्रीयतावादियों पर भी हमले फिये गये हैँ । नाज़ी लोग डंके की चोट कहते हैं. 
फि यह तो माक्संवाद, और माक्संवावियों के ही नहीं, बल्कि 'उग्र'ं विचार॑वाले सभी 
लोगों का नाश करने फा युद्ध है । यहूदियों को सारे पदों और धन्धों से भी निकाल 
बाहर करना हैं। हज़ारों यहूदी अध्यापक, शिक्षक, संगीतज्ञ, वकील, न्यायाधीश, 
बेच्य और दाइयाँ बर्खास्त करदी गई है । यहूदी इृकानदारों का बहिष्कार कर विया 
गया है और यहूदी मजदूरों को कारखानों से निकाल दिया गया है । जो पुस्तकें नाज़ियों 
को नापसन्द हैं वे ढेर-की-ढेर नष्ट करदी गई हैं और खुले तौर पर उनकी होलियाँ 
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हुई है कि छोकसत्तात्मक समाजवादियों का महान्‌ दल मुक़ाबिले की ज़रा भी कोशिश 
किये बिता बिलकुल नेस्तनाबूद होगया। योरप के श्रमजीवीवर्ग का इससे पुराना, 
इससे बड़ा और इससे अधिक सुसंगठित दल और कोई न था। यह दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय 
सज़दूर-संघ की रोढ़ था । ह(लाँकि सिर्फ़ नाराज़गी ज़ाहिर करने से कुछ भी होना-जाना 
नहीं था, फिर भी इस दल ने इतना भी त किया। वह सारे अपमान और तिरस्कार को 
चुपचाप सहता रहा और अख्ीर में खुद भी सिद गया । पग-पण पर लोकसत्तात्मक 
सम्ाजदादी नेता नाजियों के सामने झुकते गये । उन्हें हर बार यह उम्मीद होती थी 
कि झुकते और अपमान सहन करने से मुमकिन है कुछ तो बचा रह जायगा। 
लेक्तिन उनका झुकना ही उनके लिए बेडी होगया ओर नाज़ियों ने मज़दूरों को बताया 
कि किस सीदता के साथ विपत्ति के समय उनके नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। 
मोरप के सज़दूर दर्ग की लड़ाई के लम्बे इतिहास में हार अधिक और जीत कम हुई हे। 
लेकिन इस बेहयाई के साथ, ज़रा भो विरोध किये बिना, मज्ञद्र-पक्ष को धोखा देनें 
और आत्म-समर्पण करने की दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती । साम्पवादी दल ने 
लोहा लेने को कोशिश की और आम हडताल कराई, लेकिन लोकसत्तात्मक समाजवादी 
नेताओं ने साथ नहीं दिया और हड़ताल टांय-ठाँय फिस होगई। साम्यवादियों का दल 
टूट गया है, फिर भी उनका काम गुप्त संगठन फे रूप में जारी है। मालूम होता है 
कि यह्‌ संगठन दूर-दूर तक फंला हुआ हूँ | नाज्षियों के जासूसी विभाग के होते हुए 
भी साम्यवादियों के गुप्त समाचारपत्र का प्रचार कई छाख समझा जाता हैं । लोक- 
सतात्मक समाजवादियों के जो नेता किसी तरह जमनी से निकल भागे हैं उनमें से 
भी छुछ गुप्त उपायों द्वारा दाहुर से थोड़ा बहुत प्रचार-कार्य कर रहे हें । 

भूरी कुर्ती दालों के आतंकवाद से सदसे ज्यादा कप्ट मज़दूर-बर्ग को पहुँचा । 
लेकिन संसार का लोकमत यहूदियों के साथ होनेवाले व्यवहार से अधिक उत्तेजित 
हुआ था । योरप को दर्ण-युद्ध का अभ्यास-सा होगया है, और उसमें पहानभति अपने 
अपने वर्ग फे साथ होती है । मगर यहुदियों पर जो हमला हुआ वह जातीय आक्रमण 
था। वह कुछ एंसा था जता मध्ययुग में हुआ करता था, या हाल के ज्षमाने में ज्ञार- 
शाही रूस जसे पिछड़े देशों में गेरतरकारी तौर पर हुआ करता था। सारी जाति पर 
सरकारी अत्याचार होने से योरप और अमेरिका को बड़ा आघात पहुँचा । यह आधात 


इस दात से और दढ़ गया कि जर्मन यहूदियों में संसार-प्रसिद्ध 


आदसी, तेजस्वी 
७ 25 के पि-+++-+त 
देस्लानिक, डादइटर, उकोल, संगीतशास्त्र 


र लेखक नी थे। इस सूची में एल्बर्ट 
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आह्न्स्टाने जमे ; महान च््ावि व्यादत का नाम हा था।य लोग जमनी दो अपना घर 


जो मशहते ०-3 जज 
समझते ४घ छार सद जगह जमन सह जाते थे। इनको पाहइर कोई भी देश अपने को 
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गरयहूदी दुकानों फो बन्द फरके उनके मालिक गिरफ्तार कर छिये गये, क्योंकि माज्ियों 
को सन्देह था किये लोग बेजा तौर पर ऊंचे भाव लगाकर फ़ायदा उठाते हैँ । नाक्षियों 
का पक्ष लेनेंवाले फिप्तान पूर्वी एशिया की बडी-बडी जमींदारियों पर आँख रूगाये ये 
हैं और उन्हें सुद बाँद खाया चाहते हैं। शुरू-शुदः फे नाज़ी कार्यक्रम में एक सात 
मज़ेदार बात यह तजबीज थी कि १२ सी मार्क सालाना से अधिक वेतन किसी को ने 
दिया जाप | यह ८ हज्ञार रपये घाविक यथा ६६६ रुपये मासिक के वरावर होता हैं । 
माजूम नहीं इसपर फहांतक अमल फिया गया हैँ, छेफिन यह जाहिर है कि कुछ-न- 
कुछ होरहा हैं। आजकल प्रधान मंत्री की तन्ञाह २६ हज्ञार मार्क सालाना यानी 
१ हज्ञार रुपया माहवार हू । प्रस्ताव यह हूँ कि जिन खानगी कम्पनियों को सरकार से 
मदद मिलती हैँ उनके संचालफों या मालिकों तक को १८ हज़ार सार्क वापिक से 
अधिक वेतन न दिया जाय। इन लोगों को पहले अकसर वडी-बडी रक़में दी जाती थीं। 
इन अंकों की तुछता उन भारी बेतनों से करो जो दरिद्र भारत अपने कर्मचारियों को 
देता है। काँग्रेस ने कराची में येतत की सीमा ५ सौ रुपया सासिक वाँधने का 
प्रस्ताव किया हैं । 

यह कल्पना नहीं फरनी चाहिए कि नाज्ी-आन्दोरून फे पीछे केवल पाशविकता 
और आतंक ही है । ये चीज़ें मुख्य तो हैं, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि अधिकांश 
मजदूरों फो छोड़कर बाक़ी के ज्यादातर जर्मनों में हिटलर के लिए बड़ा सच्चा उत्साह 
हैं। यदि पिछले चुनाव के अंकों को सही मानकर चला जाय तो ५२ फ़ीसदी जनता 
हिटलर फे पक्ष में है। ये ५२ फ़ीोसदी लोग शेप ४८ फ़ीसदी था उनके एक भाग पर 
आतंक जमा रहे हें।इन ५२ फीसदी लोगों में अब तो शायद और भी शामिल होगये 
हों । ये सव हिंदलर फो खूब चाहते हैं । जमंनी जाकर आये हुए लोग बताते हैं कि 
वहाँ एक अजीब मानसिक वातावरण पैदा होगया हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे 
कोई धामिक पुऑ्नर्जीवन हो गया हो | जमंन लोग महसूस करने छगे हैं कि बर्साई की 
संधि से वे वर्षो त्त जिस अपसान और दमन के शिकार रहे चहु अब जाता रहा और 
अब वे फिर आज़ादी से साँस ले सकते हैं। लेकिन जमनी के दूसरे आधे या लगभग आधे 
भाग की भावना दूसरी है । नाजियों के भयंकर प्रतिशोध के डर से जसेनी का सज़दूर- 
वर्ग उनकी आज्ञा या नियंत्रण में है, लेकिन उसके दिल में घुणा और क्रोध की आग 
जल रही है सारे मजदूरों को देखा जाय तो उन्होंने पशुवल और आतंकवाद फे सामने 
घुटने टेक दिये हें और जिस इमारत को उन्होंने बडे परिश्रम और त्याग से साथ खड़ा 
किया था उसकी बर्बादी को उन्होंने दुःख और निराशा के साथ अपनो आँखों देखा है । 
पिछले कुछ महीनों में जमेनी में जो-जो घटनायें हुई हैं उनमें सबसे आइचर्य की बात पहं 
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कुछ दिन तक ऐसा मालूम होने लगा कि योरप में लड़ाई छिड़ने ही वाली है । नाज़ियों 
के डर से योरप के राष्ट्रों में अचानक नई गुटबन्दी शुरू हुई । फ्रांस की सोवियट रूस 
के साथ घुटने लगी । वर्साई की संधि से पोलंण्ड, ज्ञेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया वगगगेरा 
देश या तो स्वतंत्र हुए थे या इन्हें फ़ायदा पहुँचा था। उस संधि के रद होने की 
सम्भावना से ये सब देश एक-दूसरे के नजदीक आगये और साथ ही रूस की तरफ़ 
खिचने लगे । आस्ट्रिया में आइचयेजनक स्थिति पैदा होगई । वहाँ ( पाँच फ़ूट से भी 
कम ऊँचे ) चांसलर डॉलफ़्स के हाथ में अधिकार आचुका था, मगर इसका फ़ैसिज्म 
हिदलर के फ़ैसिज्म से भिन्न था। आस्ट्रिया में नाज़ियों का ज्ञोर हैँ, लेकिन डॉलफ़स 
उनका विरोध करता रहा हूँ । इटली ने हिटलर की विजय का स्वागत किया, 
मगर उसके सारे हौसले नहीं बढ़ाये । इंग्लेग्ड अनेक वर्षों से जर्मनी के पक्ष 
में रहा था, लेकिन अब अकस्मात्‌ उसका प्रबल विरोधी बन गया। अंग्रेज लोग 
उन्हें फिर से हुए! कहकर पुकारने लगे । हिटलर का जर्मनी योरप में बिलकुल अकेला 
पड़ गया । यह जाहिर था कि लड़ाई होती तो फ्रांस को जबरदस्त फ़ौज बेहथियार 
जमेनो को कुचछ डालती । हिटलर ने अपनी चाल बदल दी भर श्ञान्ति की बातें 
करने रूगा । मुसोलिनी उसकी मदद पर पहुँच गया और उसने फ़ांस, इंग्लंण्ड, जर्मनी 
और इटली के बीच में चतुरंगी समझौते का प्रस्ताव रदखा । 

फ्रांस को हिचकिचाहट हुई थी, मगर अन्त में जून १९३३ में इस समझौते पर 
चारों राष्ट्रों के हस्ताक्षर होगये । जहाँतक इस समझौते की भाषा का ताल्लुक़ है 
वह निर्दोष-सी है, और उसमें इतना ही कहा गया हूँ कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 
ओर खास तौर पर वर्साई की संधि पर पुनविचार करने के किसी भी प्रस्ताव के बारे 
में चारों राष्ट्र आपस में मशविरा कर लेंगे। लेकिन यह संधि सोवियट के ख़िलाफ़ 
गुटवन्दी करने को एक कोशिश समझो जाती हैँ । यह तो साफ़ हुँ कि फ्रांस ने उसपर 
बहुत ही देमन से दस्तख्त किये थे । शायद इस संधि के परिणामस्वरूप और इसके 
जवाद में पहली जुलाई १९३३ को सोवियट और उसके पडोसियों के वीच एक-दूसरे 
पर हमला न करने की संधि लन्दन में हुई थी । यह्‌ बडी दिलचस्पी की वात हूँ कि 
सोवियट फी इस संधि के प्रति फ्रांस ने दडी सहानुभूति और सहमति प्रकट की है । 

हिटलर का मूल कार्यक्रम जर्मन पूंजीवाद का कार्यक्रम हैँ। वह अपनेआपको 
सोदियट रूस से योरप की रक्षा करनेवाला बताता हैँ । उसे मालूम हैँ कि फ्रांस से तो 
कुछ मिलना हैँ नहीं, जमंनी के कहीं और इलाक़ा हाय रलूग सकता है तो सोवियट संघ से 
छोनकर पूर्व में ही लय सकता है। लेकिन इसके पहुले जमंनी का सशस्त्र होना ज़रूरी ह 
और इसलिए दर्साई की संधि में इस आशय का परिदतन होने की ज़्हरत हैं । कम-से- 
< 
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गौरवशाली समझ सकता था। मगर नाज़ी लोग तो जातीय हेप में इतनें पागल और 
अन्धे होगये थे कि उन्होंने इन्हें भी मार भगाया । इसपर दुनिया-भर में विरोध की 
ज़वरदस्त आवाज़ उठी | इसके बाद नाज़ियों ने यहूदी दुकानदारों और धन्धेवालों का 
बहिष्कार शुरू किया | विचित्र बात यह थी कि इन यहूदियों को आम तौर पर 
जमेनो छोड़कर जाने भी नहीं दिया जाता था | ऐसी नीति का यही नत्तीजा होसकता 
था कि ये छोग भूखों मर जायें । दुनिया के शोर मचाने से यहूदियों के ख़िलाफ़ नाज्षियों 
फे खुले तरीफ़े तो नरम पड गये, मगर नीति वही है । 

लेफिन यहूदी लोग यद्यपि संतार-भर में बिखरे हुए हैं भोर वे किसीको भी 
अपना राष्ट्र नहीं कह सकते, फिर भी वे इतने निस्सहाय नहीं हैँ कि बदला न ले सकें । 
व्यवसाथ और पूंजी बहुत-कुछ उनके हाय में हैँ और उन्होंने चुपचाप बिना शोरगुल 
मचाये जर्मन माल के बहिष्कार का ऐलान फर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 
स्‍्पूयार्क में मई १९३३ में एक परिषद्‌ करके एक प्रस्ताव किया है, जिसमें निइचय किया 
गया हैं कि “जर्मनी फे सारे माल का, सामग्री का और जर्मनी में तैयार हुई, पैदा हुई 
भीर सुधारी हुई सब चीज़ों और उनके हिस्सों फा बहिप्कार किया जाय । जमंनी के 
सब जहाज़्ों और माल व मनुष्यों फो ले जानेयाले सावनों तथा जर्मनी के स्वास्थ्य 
और सुखप्रद स्थानों और आरामगाहों का भी बहिप्कार किया जाप । और आम तौर 
पर ऐसा कोई फाम न किया जाय जिससे जर्मनी की मौजूदा व्यवस्था को किसी भी 
तरह की आथिक सहायता पहुँचती हूँ ।/ इसमें कमी क्या रही ? : यहुदियों का यह 
संसारव्यापो और बलशाली बहिष्कार छोटी-मोटी वात नहीं है । इससे जमंनी की 
माली हालत, जो पहले से ही अच्छो नहीं थी, और भी खराब होरही है । 

विदेश्ञों में हिटलरशाही की एक प्रतिक्रिया तो यह हुई। इसरी प्रतिक्रियायें इस- 
से भी गहरा असर करनेवाली थीं। नाज्जी लोग शुरू से ही वर्साई की सन्धि की निन्‍दा 
करते आये हैं और उसपर फिरसे विचार फरने की उनकी माँग रही है । ज़ास तौर 
पर पूर्वी सीमा के बारे में उनका ज्यादा ज़ोर रहा हैं, क्योंकि वहाँ जो बेहूदा व्यवस्था 
की गई हैँ उसके अनुसार डेंनूज़िंग तक पोलेण्ड को एक लम्बा टुकड़ा दे दिया गया है 
और जमंनी फे शरीर के एक. अंग का विच्छेद कर दिया गया हैँ । नाज़ियों की दूसरी 
जोरदार माँग यह रही है कि शास्त्रों के मामले में सब राष्ट्रों को पुरी समानता होनी 
चाहिए ( तुम्हें याद होगा कि संधि की शर्तों के अनुसार जर्मनी बहुत कुछ निःहस्त्र 
कर दिया गया था ) । हिटलर के गरजने और आग उगलने वाले भाषणों से और 
फिर से शस्त्र धारण करने की धस्कियों से योरप पुरी तरह घबरा उठा। फ्रांस को 
विशेष चिन्ता हुईं, क्योंकि शक्तिशाली जमेनी से उसोको ज्यादा ख्ौफ़ होसकता था। 
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नरम दल के साथ होगया हैं। उसके बडे-बडे साथी रूगभग सभी इस समय ऊंचे पदों 
पर घिराजमान हैँ । उन्हें सब तरह का आराम है। इसलिए बे परिवततेन के लिए 
उत्सुक नहीं हैं । परन्तु उन वेशुमार बेकार लोगों का क्‍या हाल है, जो कुछ-त-कुछ 
मिलने की आशा से हिटलर के साथ हुए थे ? कुछ हज्ञार लोगों की व्यवस्था की जा 
सकतो हैँ, लाखों की नहीं की जा सकती । यह्‌ प्रकट हैँ कि नाज्ियों में बड़ा असन्तोष 
हैं और जबतक यह असन्तोष रहेगा तबतक कोई स्थिरता नहीं होसकती । यह नहीं 
कहा जा सकता फि हिटलर का विरोध होते हुए भी “दूसरी क्रान्ति! होगी या नहीं । 
और अगर इस तरह की उथल-पुथल का ख़तरा बना रहा तो यह सम्भावना हमेशा 
रहेगी कि हिटलर घर के मामलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय 
विकट स्थित्ति पैदा करदे। 

हिटलरवाद का वर्णन रूम्बा होगया । और इतनी लम्बी चिट्ठी भी मेने दूसरी 
नहीं लिखी हूँ । मगर इतना तुम स्वीकार करोगी कि नाज़ियों की यह्‌ विजय और 
उसके परिणाम योरप और संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं और उनका दूर- 
दूर तक असर पहुँच सकता हूँ । इसमें सन्देह नहों कि यह फ़ैसिज्म ही है भौर हिटलर 
खुद एक आदर्श फ़ैसिस्ट है । परन्तु इटली के फ़ैसिज्म से नाज्ञी आन्दोलन थोड़ा अधिक 
व्यापक, दूर-दूर तक फंला हुआ और उग्र है । यह देखना हूँ कि ये उग्र अंग कुछ रंग 
लाते हें या योंही कुचल दिये जायेंगे। कुछ ह॒द तक नाज्जी आन्दोलन की वृद्धि से 
पुराने माद्सवादियों का यह विश्वास रहा हैं कि सच्चा ऋ्रान्तिकारी वर्ग श्रमजीवी- 
वर्ग ही हैं और जंसे-जेसे हालात विगड़ते जायेंगे वंसे-वैसे निम्न-श्रेणी के मध्यमवर्ग के 
असन्तुष्ट और वंचित अंग भी मज़दूर-वर्ग में अपनेंआप आकर भिल्‍लते जायेंगे और 
अन्त में सजदूर-प्न्ति होजायगी। दरअसल जमंनी में जो कुछ हुआ वह इससे 
बिलकुल उलटा हैं। जब उथल-पुयल हुई उस समय मज़दूर बिलकुल ऋ्रान्तिकारी नहीं 
थे । उस दकत तो निम्न-धेणी के वंचित मध्यमवर्ग और दूसरे असन्तुप्ट लोगों का 
एक नया ही काब्तिद्गरी वर्ग बन गया। यह वात पुराने माक्संवाद के अनुसार नहीं 
हुई । परन्तु दूसरे सादसंदादियों झा कहना है कि मावर्सवाद को कोई ऐसा कड़ा नियम, 
पर्म या संप्रदाय नहीं समघना चाहिए जो अपनी बात को धर्म की तरह अधिकार के 
साथ अन्तिम सत्य दताता हो । यह तो इतिहास का एक तत्त्वज्ञान है, एक दृष्टिकोण 
हैं, जो बहुत-सी दातें समझाता झौर मिलाता हैं और समाजवाद या सामाजिक समानता 
दी वार्य-प्रणाली दिखाता हूँ । इसके मूल सिद्धान्त मलूग-अलग तरह से इस तरह लागू 
परने चाहिएँ जिससे निश्च-भिन्न समय बौर भिन्न-भिन्न देशों के ददलते हुए हालात के 


इनदग मेल दंठ सके 
साथ उनदा मल दबठ सदा 
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फम इतना आश्वासन तो मिलना ही चाहिए फि कोई दसक्कल न देगा। हिटलर को 
इटली फी मदद का भरोसा हैँ । उसे शायद यह भी उम्मीद हैँ कि अगर वह इंग्ल॑ण्ड 
फी मदद भी हासिल फर सफे तो चतुरंगी सन्धि फे अनुसार किसी भी चर्चा में फ्रांस के 
विरोध का बल घद जापगा। एक तरफ़ तीन और दूसरी तरफ़ एक तो हो ही जायेंगे। 

इस तरह हिंदलर ब्रिटिश मदद हाप्तिल करने की फोशिश कर रहा है । इसके 
लिए उसने खुले तौर पर यहांतक कह दिया है कि अगर हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का 
प्रभाव फम हो जाधगा तो विपत्ति आजायगी | वैसे उसका सोवियद-विरोधी होना ही 
ब्रिटिश सरकार के लिए एक आकर्षण है, क्योंकि, जता में तुम्हें वता चुका हूं, ब्रिटिश 
साथाज्यवाद फो फोई चीज़ इतनी बुरी नहीं लूगती जितना सोवियट रूस लगता है। 
लेकिन नाजियों फी फार्रवाइयों से प्रिदिश जनता को इतनी नफ़रत होगई है कि उसे 
हिटलरशाही के पक्ष में फिसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने में कुछ वक्त लगेगा । 

तरह-तरह के खतरों से दुनिया फे होशह॒वास पहले से हो उडे हुए थे । नाज्ी 
जर्मनी मे योरप में तुफ़ान फा घर बनफर परेशानियाँ और बढ़ादी हें । खुद जर्मनी में 
फ्या होगा ? नाज्ञी शासन कबतक रहेगा ? जर्मनी में नाज्ियों के प्रति घृणा और 
विरोध फी कमी नहीं हैं, लेफिन यह भी साफ़ हैं कि संगठित विरोध बिलकुल कुचल 
दिया गया है । जर्मनी में कोई दर या संगठन बाक़ी नहीं रहा है और नाज्ियों का 
ही बोलबाला हैँ। खुद नाज्षियों में भी दो दल मालूम होते हैँ । एक ओर पूंजीपति और 
व्यवसायी वर्ग है । यह नाझी दल का दाहिना यानी नरम अंग है । वबायें यानी उम्र अंग 
में दल फे साधारण सदस्यों का बहुमत हैँ । इसमें हाल ही में शामिल होनेवाले बहुत-से 
मज़दूर भी हैँ । जिन लोगों फे कारण हिटलर के आन्दोलन में क्रान्तिकारी भावना 
आई, उनमें पूंजीवाद के विरुद्ध उम्र परिवर्तेत की भावना बहुत थी । इन छोगों ने बाद 
में बहुत-से- समाजवादियों और माक्संवादियों को अपनेमें शरीक कर लिया हूँ। नाज़ी 
आस्वोलन के दाहिने और वायें अंगों में बहुत कम बातें मिलती-जुलती हैं । हिटलर की 
बडी सफलता इसी वात में हैं फि उसने दोनों फो साथ रख छोड़ा है और एक को 
दूसरे से भिड़ाकर अपना फाम निकालता रहा है । यह बात तभीतक रह सकती हैं 
जबतक सामने शत्रु दिखाई देता हैँ । अब शन्रु तो कुचल दिया गया या उसे हज़म कर 
लिया गया हैँ । अब धीरे-धीरे दायें और बायें अंगों में संघर्ष बढ़ेगा । 

कुछ गड़बड़ तो अभो से शुरू होगई है । उग्र दल के नाज्ञियों ने माँग की कि 
जब पहली क्रान्ति पूरी तरह सफल होचुकी है तो अब पूंजीवाद, ज़मीन्दारी प्रथा वगेरा 
फे खिलाफ़ दूसरी फ्रान्ति' शुरू होनी चाहिए । परन्तु हिटलर ने इस दूसरी क्रान्ति की 
बेदर्दी के साथ दबा देने की धमकी दे डाली । इस तरह वह निश्चित रूप में पूँजीवादी 
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फ्रांस को जर्मनों के पिछले हमलों की याद बनी हुई हैं। इसलिए वह हमेशा 
रक्षा! पर ज़ोर देता रहा हैं । वह कोई ऐसी व्यवस्था चाहता हैँ जिससे वंठे-बिठाये 
हमर कर देना असम्भव नहीं तो कठित ज़रूर होजाय । उसने यह सुझाया हे, 
कि हमला करनेवाले देश से आज्ञा-पालन करानें के लिए राष्ट्र-संघ खुद सेना रक्खे । 
इससे राष्ट्र-संघ राज्यों के ऊपर एक नया राज्य बन जायगा; पर इस बात पर सहमत 
होने के छिए अधिकांश देज्ञ तैयार नहीं हें । आज राष्ट्र-संघ की जिस तरह की रचना 
है उससे अक्सर उसकी यह टीका की जाती है कि वह कुछ बडे राष्ट्रों के हाथ का हथि- 
यार हैँ । ऐसे संगठन की ताक़त बढ़ाने का मतलूब यही होगा कि इन राष्ट्रों की शक्ति 
बढ़ जायगी और वे दूसरों का झ्लोषण कर सकेंगे । वे नाम तो अच्तर्राष्ट्रीय हित का 
लेंगे, मगर असल में वे अपना काम बनावेंगे | दलील कुछ इसी तरह की दीजाती है । 
प्रत्येक राष्ट्र परिषद के सामने ऐसा प्रस्ताव रखता है जिससे अपने मुक़ाबिले में 
दूसरे राष्ट्रों की ताक़त कम होजाय । ऐसी हालत में समझौता किस तरह होसकत्ता 
हैं ? सोवियट रूस ने ऐसी ठजदीज़ें पेश कीं जो सारे मामले की तह तक जाती थीं 
ओर जिनके मंजूर कर लेने से सब जगह असली निःशस्त्रीकरण होजाता। लेकिन 
दूसरे राष्ट्रों ने कह दिया कि यह तो व्यावहारिक नहीं है जौर ऐसी आदर्शवादी योजना 
का मौजूदा हालात से मेल नहीं बैठ सकता । असल वात यह हैँ कि इन दूसरे राष्ट्रों में 
से कोई भी सच्चा निःशस्त्रीकरण नहीं चाहता । वे तो इतनी-सी चर्चा करते हैं कि 
खर्च घटाकर छोटे-मोटे परिव्तंत या कमी के साथ अस्त्र-शस्त्र किस तरह क़ायम रबखे 
है .) इससे बढ़कर तमाशा और क्‍या होसकता हूँ कि इधर तो ये राष्ट्र जिनेवा या 
।/ छसान में निःशस्त्रीकरण की गम्भीर चर्चा करें और उन्हींमें से एक यानी जापान 
मंचूरिया में खूनो युद्ध जारो रदख या दक्षिणी अमेरिका के पडाउन्त् +28 स में लड़ते रहें 
या ब्रिटेन हिन्दुस्तान के सौमाप्रान्त के लोगों पर वम-वर्षा करता रहै। 
केलॉग-ब्रियाँद समझौते के अनुसार युद्ध ग़ेर-क्वानूनी ठहराया गया था। अगर 
यह बात सही हू तो फिर सेनायें रखने को क्‍या जरूरत हूँ ? लेकिन साम्राज्यवादी 
सरकारों में से फोई भी इन संधियों का ऐसा गम्नीर अर्य नहीं लूगातो और वे सब 
एक-दूसरे के विरोध में भयंकर रुप से फ़ौजें बढ़ाती जा रही हैँ । तुम्हें याद होगा कि 
ऐेलॉग-समझौते में भी ब्विटेन ने कई वडी-दडी वातों के बारे में इतना अधिकार अपने 
हाथों में रख लिया था कि उस समझौते की जान हो निकल गई यथी। निलास्त्रीकरण- 
परिषद्‌ में जापानियों_ केः दाद द्विटिश प्रतिनिधियों ने ही परिषद के रास्ते में सदसे 





ज्यादा रोडे अटकाये है । जिस दबत जापान मंच्रिया में राष्ट्र-संघ को खली तोौहोन 
दर रहा था, उस वक्त द्विविश प्रतिनिधि-भण्डल दरादर जापानियों का मित्र बना 
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में तुम्हें बता चुका हूँ फि दुनिया-भर की जो आर्थिक-परिपद्‌ रून्दन में हुई थी, 
चह असफल रही । फिलहाल परिपद्‌ फा काम बन्द करके सब लोग अपने-अपने घर 
चले गये हैं और कहने फो यह आशा प्रकट फर गये हें कि अधिक अनुकूछ परित्त्यिति 
में शायद फिर कभी मिलेंगे । 

सहयोग का दूसरा संसार-व्यापी प्रयत्न निश्वास्त्रीकरण परिपद्‌ के रूप में हुआ 
और बहु भी इसी तरह असफरू हुआ। यह परिषद राष्ट्र-संघ के इक़्रारनामे का नतीजा 
थी। चर्साई फी संधि में यह्‌ तय हुआ था कि जमनी और आएस्ट्रिया, हंगरी आदि दूसरे 
पराजित राष्ट्र भी निःशस्त्र होजायें। वे जरूू-सेना, हवाईसेना या बडी स्थल-सेना 
नहीं रख सकते थे। यह भी तजबवोज्ञ थी फि दूसरे देश भी धीरे-धीरे घटाते-घटाते इतनी- 
सी फ़ौज़ रक्खें जितनी फि राष्ट्र के लिए ज़रूरी हो। इस कार्यक्रम फे पहले हिस्से यानी 
जमनी फो निःशस्त्र फरनेवाले हिस्से पर फ़ौरन अमल किया गया । लेकिन दूसरा हिस्सा 
यानी आमतौर पर सेनायें घटानेवाल्ा हिस्स। ज्यों-का-त्यों एक सपना बना हुआ है। 
फार्य-क्रम के इस दूसरे हिस्से की पूर्ति के लिए ही वर्साई की सन्धि के क़रीब १३ साल 
बाद कहीं निःशस्त्रोकरण परिपद्‌ बुलाई गई थी । लेकिन पुरी परिषद्‌ के होने से पहले 
वर्षों तक जाँच कमीशन सारे मामले की छान-बीन करते रहे थे । 

आज़िरकार १९३२ के शुरू में विश्व-निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ हुई । डेढ़ साल से 
वीच-बीच में इसकी वेंठकं होती रहीं । अगर प्रस्ताव और रिपोर्टों की तादाद या अनन्त 
वाव-विवाद और व्यास्यानवाज्ञी से इसकी सफलता का अन्दाज्ञ रूगाया जासकता हो 
तो सचमुच यह परिषद्‌ खूब सफल हुई । में समझता हूँ ऊगातार एक ही मामले के 
लिए पहले कभी इतनी तैयारी और बहस नहीं हुई है और न कभी पहले किसी परि- 
पद्‌ फी कारंवाई और रिपोर्ट के क्लाग़ज्ञात का इतना पहाड़ इकट्ठा हुआ था । फिर भी 
कोई,बात तय.ही नहीं होती। परिषद्‌ नित्य होती है, पर उसका फोई अन्त ही नहीं 
होता, क्योंकि कोई राष्ट्र इसके टूटने की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता । फिर भी कोई 
असाधारण घटना न हुईं तो यह टूटकर ही रहेगी, क्योंकि असली मुश्किल यह है कि 
आज की दुनिया में आपस में भयंकर लाग-डाँट और संघर्ष जारी है और जबतक यह 
संघर्ष: रहेगा तबतक- कोई राष्ट्र सेना कम करके अपनेको कसज्ोर बनाने का साहस 
नहीं फर सकता । 
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कुछ महीनों तक बेकार कोशिशें करने के बाद निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ इस बुरी 
तरह दल-दल में फेंसी कि न वह आगे बढ़ सकती थी ओर न उसमें से निकल सकती 
थी। भाथिक संकट और व्यापारिक सन्‍्दी के कारण सभी राष्ट्रों के लिए जल, स्थल 
और हवाई सेनाओं पर बडी रक्में ख करते रहना बहुत मुश्किल होरहा था। वे 
किफ़ायत करना चाहते थे और फ़ौजें घटाने के पक्ष में यह प्रेरणा शान्ति की इच्छा से 
भी ज्यादा ताक़तवर थी । फ़िर भी साम्राज्यवादी राष्ट्र किसी बात पर एक मत ही 
नहीं होते थे । वे एक-दूसरे से भी डरते थे और कुछ ह॒द तक उन लोगों से भी डरे 
हुए थे जिनका वे अपने-अपने साम्राज्य में ज्ञोषण करते थे । साम्राज्य प्रेम और सद्भाव 
के आधार पर खडे नहीं हुआ करते । उनकी पीठ पर तो बल और हिंसा होती है । 
इनके बिना वे एक दिन भी नहीं टिक सकते । 

परिषद्‌ के सामने एक कठिन समस्या जर्मनी की थी। जमंनी दूसरे राष्ट्रों के 
साथ समानता माँग रहा था। या तो उसे भी ओरों के बराबर सेना बढ़ाने दी 
जाय, था और राष्ट्र भी उसके वरावर अपनी फ़ीोज घटा लें। यह दलील लाजवाब 
थी । षया खुद राष्ट्र-संघ ने यह नहीं कह दिया था कि जमेनी के निःशस्त्र होने के 
बाद दूसरे राष्ट्र भी निःशस्त्र होंगे ? अवश्य ही जमनी शान्ति और निःशस्त्रीकरण 
का कोई बड़ा प्रेमी नहीं था, मगर उसे मालूम था कि सारे राष्ट्र निःशस्त्रीकरण की 
किसी भी व्यापक योजना को मंजूर नहीं करेंगे और इसलिए उन्हें सख मारकर जमंनी 
वी समानता की माँग स्वीकार करनी पडेगी और उसे सेना रखने कौ इजाज्ञत देनी 
होगी । जमंनी की हालत पर बडी हमदर्दी दिखाई गई और वरावरी का हक़ देनें का 
पश्कीन भी दिलाया गया। उसके दाद हिटलर और नाज्ञी लोग अपनी धमकियां और 
आपक्रमणकारी रवेया लेकर सामने आये। बस तुरन्त स्थिति बदल गई, फ्रांस तन 
गया और एफ हद तक इंग्लेण्ड और दूसरे राप्ट्रों का रुख भी कड़ा पड गया । दूसरे 
राष्ट्र कहने लगे कि अगर नाज्ी जमंनी को हथियारवन्द होने दिया जायगा तो वह्‌ 
योरप के लिए बड़ा खतरा बदन जायगा और अगर हम सेना कम कर देंगे तो उससे 
भी शाच्ति भंग होने को सम्भादता रहेगी। जमंनी के पक्ष में कोई नी परिवर्तन होता 
तो उससे फ्रांस की ताकत घढती ओर फ्रांस को इतनी घबराहट होगई कि वह ऐसे 
किसी परिवर्तन फो सह नहीं सकता। स्थिति यह हूँ कि निःशस्त्रीकरण परिषद फ्ने 
गाड़ी अटक गई हूँ । आगे के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। योरप में लूडाई छा 
खतरा झ गया हूँ और फ़ोज कम करने की किसी राष्ट्र को हिम्मत नहीं होती । 
शिक्षा शोर दूसरे झरूरो और उपयोगी कामों से रुपया दद्याकर भी सेनायें रखनी 


एशुठी हूं । इन बागरणों से निःशस्त्रीरूरण छे बारे में कोई भी कारगर समझौता होना 
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रहा | चीन में जापानी हमले का अमेरिका ने विरोध किया। मगर ब्रिटिश रुख़ के 
फारण उस विरोध फा चहुत-सा ज्ञोर मारा गया । 

जापान ने इस बहाने फा सहारा लिया था कि वह कोई 'युद्ध/ नहीं कर रहा है, 
बल्कि कुछ आवश्यक कार्रवाहयाँ (! ) फर रहा है । भविष्य में कोई राष्ट्र ऐसे असा- 
धारण बहाने न बना सके, इसके लिए आक्रमणकारोी” राष्ट्र की व्याख्या करने का 
प्रस्ताव हुआ । पहले सोवियट रुस ने, फिर राष्ट्रपति रुज़वेल्ट ने, और अन्त में राष्ट्र- 
संघ फी एक समिति ने व्याए्या फी । इन सब व्याण्याओं ने क़रीब-फ़रीव यह असम्भव 
फर दिया फि फोई राष्ट्र आक्रमणकारी' होने फा दण्ड भोगे बिना सीमा पार करके 
दूसरे देश में सेना भेज सके, या दूसरे देश के समुद्र-तट पर घेरा डाल सके । छोटे-बडे 
फ़रीब-फ़रीब सभी राणप्ट्रों ने, यहांतक कि फ्रांस ने भी, यह व्याए्या मानली । जापान 
फे लिए यह व्याएपा बहुत परेशान फरनेवाली थी। परन्तु इसका असली विरोध 
इंग्लैण्ड फी त्तरफ़ से हुआ और उसका साथ इटली ने दिया । इंग्लंण्ड ने आक्रमण- 
फारी' फी यह व्यास्या मानने से इन्कार कर दिया और चाहा कि इस मामले को 
अनिश्चित रहने दिया जाय । इसका असली अर्थ यह था कि जब कभी कोई राष्ट्र 
इस तरह फा हमला करे तो उस वक़्त सफलतापूर्वक हस्तक्षेप फरने का अधिकार 
राष्ट्र-संघ के हाथ में देना इंग्लंण्ड नहीं चाहता था। 

हाल में सोवियट रूस, पोलंण्ड, एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, रूमानिया, 
ईरान, तुर्कोे, अफ़ग़्ानिस्तान, ज्ञेकोस्लोबेकिया और यूगोस्लाविया के बीच में एक-दूसरे 
पर हमला न फरने फा जो 'पेफ्ट' यानी राजीनासा-हुआ- है उसमें आक्रमणकारी की 
यह्‌ व्यापक व्यास्या पूरी तरह स्वीकार फी गई हैं । इस राज़ीनामे के साथ फ्रांस नें 
भी अपनी सम्पूर्ण सहमति प्रकट की हैं। रूस के पश्चिमी पडोसियों में से अकेला 
फ़िनलैण्ड ही इस समझौते में शामिल्ल नहीं हुआ है । उसपर ब्रिटेन का बहुत असर है । 

५ निशास्त्रीकरण परिषद्‌ में हवाई जहाज़ों से गोले बरसाने के मामले में प्निठेन 

ने जो विरोधी रुख इफ्तियार किया वह दूसरी मशहूर मिसाल है। हालांकि 
फ़रीब-फ़रीब सभी राष्ट्रों ने वम-वर्षा फे इस रिवाज को बिलकुल उठा देने की झवा- 
हिश ज़ाहिर फी ( मुझे याद नहीं कि ब्विटेन के पिट्ठू इराक़ और हार्ूण्ड फे सिवा 
और किसी देश नें यह इच्छा प्रकट न फी हो ) । फिर भी ब्रिटेन जिसे 'शान्ति-रक्षा के 
लिए बम-वर्षा करना' कहता है उसे क्रायम रखने पर उसका आग्रह बना ही रहा। 
जिस वक्त में यह ज़्त लिख रहा हूँ उस वक्त भी हिन्दुस्तान की उत्तरी-पश्चमी सीमा 
पर हवाई हमला होने और ब्लिटेन की शाही हवाई सेना द्वारा गाँवों पर बम बरसाये 
ज़ाकर उन्हें नष्ठ फरने का हाल अखबारों में आया है । 
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राष्ट्र-संघ चीन में जापान के हमले की निन्‍दा कर रहा था उसी वक्त अंग्रेज़ी, फ्रेंच और 
दूसरी हथियारों की दुकानें जापान और चीन दोनों को आज्ञादी के साथ हथियार और 
लड़ाई के सामान पहुँचा रही थीं । जाहिर है कि सचम्‌च निःशस्त्रीकरण होजाय तो इन 
दुकानों का पटरा बैठ जाय, क्योंकि इनका सारा व्यापार जाता रहे । इसलिए उनके 
खयाल से जो बडी भारी विपत्ति की बात हूँ उसे रोकने के लिए वे खूब कोशिश करते हैं। 
असल में वे इससे भी आगे बढ़ते हैं । राष्ट्र-संघ ने ख़ानगी तौर पर हथियार बनानें के 
मामले की जाँच करने के लिए एक ख़ास कमीशन बिठाया था । वह इस नतीज्ञे पर पहुँचा 
कि ये दुकानें लड़ाई की ख़बरें फंलाने और अपनें-अपने देशों को लड़ाकू नीति इक्तियार 
करने की प्रेरणा करने में छगी रही हैं । यह भी पाया गया कि ये दूकानें अलग-अलग 
देशों के जल और स्थल सेना-सम्बन्धी खर्च के बारे में झूठे समाचार फंलाती हैं, ताकि 
दूसरे देशों को अपना फ़ौजी खर्च बढ़ाने की प्रेरणा हो । वे एक देश को दूसरे देश से 
भिडाने को कोशिश करतो हैं और हथियारों के मामले में होड़ लगाने की चृत्ति बढ़ाती 
हैं। वे सरकारी कमंचारियों को रिश्वत देती और लोकमत पर असर डालने के लिए 
अख़बारों को खरीद लेती हैँ । इतना ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ बनाकर और 
ठेके लेकर वे हथियारों ओर युद्ध के सामान के भाव बढ़ा देती हूँ । राष्ट्र-संघ के जाँच- 
फमीशन ने सुझाया कि शरस्त्रास्त्रों का ख़ानगी तौर पर बनाना बन्द कर दिया जाय । 
निःशस्त्रीकरण-परिपषद्‌ में भी यह प्रस्ताव किया जा चुका हैँ । मगर वहाँ भी विरोध 
ब्रिटिश सरकार की तरफ़ से ही हुआ और लगातार हुआ। अलूग-अलछग देशों के 
शस्त्रास्त्र बनाने के इन कारखानों का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता हूँ । वे देद-प्रेम से 
नाजायज्ञ फ़ायदा उठाकर मौत के साथ खेलते हैँ, फिर भी उनका अपना काम अन्त- 
रष्ट्रीय है । उनके संगठन को 'गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ (5८८ ०९८६ [9€फ्ताञ३घंठ्त॥) का 
नाम दिया गया हैँ। यह स्वाभाविक हूँ कि ये लोग निःशस्त्रीकरण पर आपत्ति करें 
और इस दारे में समझोता न होने देने के लिए इनसे जितना कुछ हो सकता था वह 
सब इन्होंने किया ही । इनके आदमी ऊँचे-से-ऊंचे राजनंतिक हलक़ों में आते-जाते हूं 
ओर इनकी मनहूस शबलें परदे के पीछे से डोर हिलातो हुई जिनेवा में दर्शन देती रही हैं। 
इस 'गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ के साथ अवसर बलग-अलूग सरकारों के गप्तचर- 

दिनाग या रुफ़िया पुलिस का गहरा सम्दन्ध होता है। हरेक सरकार दूसरे हों क्के 
जासूस नौकर रखतो हु । कनी-कभी ये जासूस पकड़े 
उनदी सरकार घट कह देतो हूँ क्लि ये हमारे आदमो नहीं हैं । 
पोन्सनदो छु्ट साल पहले, मेरे खयाल से, द्विटिश सरकार के वंदेशिक उपमन्त्री 
पेन्सनदी दन गये हें । इन गुप्तवर-दिनागों की चर्चा करते 


गैशीदा हालात जानने के लिए 


आर उद्ाा ससय 
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बहुत मुश्किल है । दूसरी ओर इस तरह फा रामझौोता न हुआ तो जर्मनी को फिर से 
शस्त्र धारण न फरने फे लिए किस मुंह से कहा जा सकता है ? ओर नाज़ी जमंनो 
ने हथियार उठा छिये तो फिर युद्ध छिड़ने में देर नहीं लूगेंगी ! इस तरह योरप दल- 
दल में फेंस गया है ! इन सब वातों को ध्यान में रखने से ही यहु बात समम्न में भा 
सकती है फ्रि हाल में इटली, जमंनी, इंग्लंण्ड और फ्रांस के बीच जो चतुरंगी समझौता 
हुआ हैँ बह सिर पर झटकती हुई लड़ाई फी तलवार फो गिरने से रोकने की और 
टालने फी ही एक फोशिश है और सोवियट ने अपने पडोसियों के साथ आपस, में 
हमला न फरने फा जो समझौता किया हैं वह भी आगामी युद्ध से बचने का हो 
उपाय हूँ । 

इस बीच निःशस्म्रीकरण परिषद्‌ तेज्ञो के साथ एक तरह की शस्त्रीकरण- 
परिषद्‌ होती जारही है । जमंनी तो दीच-बीच में शास्त्र धारण करने की घमको 
देता ही रहता है । जापान ने भी बडी शान्ति के साय ऐलान कर दिया है कि दो वर्ष 
बाद जव ब्विटेन, अमेरिका और फ्रांस के साय किये हुए वर्तमान समझौते की अवधि 
पूरी होगी तो वह्‌ अपनी जलसेना बढ़ायेगा। ( यह समझौता बाशिगटन-परिपद्‌ में 
१९२२ में हुआ था ) । निःशस्त्रीकरण परिषद के सफल होने में बहुतेरी दिक्क़तें हैं। 
इन्हें बढ़ाने फे लिये परदे फी आइड में वेशुमार पड्यंत्र चलते रहते हैं । ये. कारंवाइयाँ 
धास्त्रास्त्र बनानेवाले व्यापारियों फे बडी-वबडी तनदवाहें पानेवाले आदसी खास तोर पर 
करते रहते हैं । आज फो पूंजीवादी दुनिया में अस्त्र-शस्त्र और नाशकारी यंत्र बनाने 
फा धन्धा बडे ही मुनाफ़े का उद्योग हैं | ये हुथियार बनाये तो जाते हैं अलग-अलग 
देशों फी सरकारों फे लिए, क्योंकि आमतौर पर लछड़ाई सरकारें ही करती हैं, फिर भी 
विचित्र वात यह हैँ कि हथियार बनानेवाले खानगी व्यापारो होते हैँ | इन कारखानों 
के मुख्य मालिक खूब मालदार होजाते हैं और उनका सरकारों से गहरा सम्पर्क 
रहता है । शुरू की किसी चिट्ठी में सर बेसिल ज़हरोफ नाम के एक ऐसे ही आदमी 
का थोड़ा-सा. हाल में तुम्हें बता चुका हूँ । हथियार बनाने वाले कारखानों के हिस्सों 
पर बडा मुनाफ़ा मिलता हैँ और उनकी अक्सर माँग रहती हैँ । उस दिन यह साबित 
हुआ था कि इंग्लंण्ड के बहुत-से बडे-बडे फर्मंचारियों, यहाँतक कि मंत्रियों, लाढ- 
पादरियों, पार्लमेण्ट के सदस्यों और दूसरे बडे-बडे सार्वजनिक व्यक्तियों के हिस्से भी 
इन कम्पनियों में हें। 

लड़ाई से और लड़ाई की तैयारियों से इन हथियार बनानेवाले कारखानों को 
फ़ायदा होता है । वे सामूहिक मृत्यु का व्यापार करते हैं और जो कोई उन्हें कीमत 
देता हैँ निष्पक्ष होकर उसीके हाथों वे अपने नाशकारी यन्त्र बेच देते हैं । जिस बढ़त 
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इलाक़े अपने राज्य में मिला लिये हें। इसलिए एशिया और अफ़रीक़ा में मौजूदा 
हालत बनी रहनें का मतरूब यह है कि साम्राज्यवादी शोषण जारी रहे 

इस चर्दमान स्थिति को क्ायम रखने के लिए जो समझौते या कार्रवाइयाँ योरप 
में हुई हैं उनसे अबतक अमेरिका का संयुकतराष्ट्र अलग रहा है । लेकिन मालूम 
होता है बह भी अब योरप की प्रणाली में थोड़ा-बोड़ा फंसता जा रहा है । 


+ ९€२ 
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४ अगस्त, १९३३ 
यह किस्सा खत्म करने से पहले में तुम्हें अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र की एक झाँकी 
और करा देना चाहता हें (और अब इस कहानी के पूरा होने में बहुत देर नहीं को 
जा सकती) । इस वक्‍त अमेरिका में एक महान्‌ और मनोहर-सा प्रयोग होरहा है । 
दुनिया की आँखें उसपर लगी हुई हैं, क्योंकि उसके परिणाम पर यह बात निर्भर हूँ कि 
भविष्य में पूंजीवाद किघर जायगा। में यह फिर से कहदूं कि अमेरिका अभीतक 
सबसे उन्नत पूंजीवादी देश हैँ । मालदार भी वही सबसे ज्यादा है और उसके ओऔद्यो- 
शिक यंत्र और बला दूसरे देशों से उन्नत हैं। उसे किसी और मुल्क फा रुपया देना 
नहीं है और उसपर अगर किसीका क़र्ष है तो वह अपने ही नागरिकों का है। उसका 
निर्याद-व्यापार बहुत है और बढ़ रहा है; सिर भी यह उत्तके बडे नारी भोतरी व्यापार 
दाग एबा छोटा-सा भाग (१५ फ़ीसदी के क़रीब) है। यह देश लूगनग सारे योरप के 
बराबर बड़ा हूँ । मगर बडा भारो फ़र्क़ यह है कि जहाँ योरप कई छोटे राष्ट्रों में बेटा 
हुआ हैं, जिनदी सीमाओं पर भारी चुंगी रूगती है, वहाँ संयुक्तराप्ट्र के अपने इलाके 
दे भोतर ऐसी कोई व्यापारिक दाधायें नहीं हैं । इसलिए योरप की वनिस्वत अमेरिका 
में जबरदस्त भीतरी व्यापार का दिव्गस बहुत आसान था। योरप के दरिद्र और 
द्र्ण से दवे हुए देशों से अमेरिका को थे सब सहूलियतें ज्यादा थीं। उसके पास सोने, 
रुपये और माल की दहतायत थी 
यहू सब होते हुए नी पूंजीचादी संकद ने उसे आददाया और उसका सारा 
रशाशर तोड़ दिया। जिस राष्ट्र के जीदट और कायं-शब्ित का कोई का पार नहीं था उसपर 
नहीं होगया, मगर दह थोडे-से स्थानों में जरा होगया । न्यूपार्द में झिर भो करोडों- 
| दिखाई देते थे । जें०पिपरपौष्द भार्गन नामक बडा साहकार अद 
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हुए पोन्सनबी ने मई १९२७ में कामन्स सभा में कहा था--“जब हम नैतिकता की 
वडी-बडी वातें करते हैँ, उस समय हमें इन सचाइयों का वाघ्तविक खयाल रखना 
चाहिए कि जालसाज़ी, चोरी, सूठ, रिश्वत और भ्रप्टाचार दुनिया के सभी वंदेशिक 
विभागों और मंभिमण्डलों में मौजूद हैं ।...... ... में कहता हूँ कि माने हुए नेतिक 
नियमों फे अनुसार हमारे जो प्रतिनिधि धिदेशों में रहते हैं वे वहाँके गुप्त काग्रज्ञात 
फे भेद मालूम न करें तो यह समझा जायगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य पालन 
नहीं किया । 

चूंफि इन गुप्तचर-विभागों फा फाम छिपकर होता है इसलिए उनपर क्लावू 
रखना मुश्किल है। उनका अपनें-अपने देशों को विदेशी नीति पर बडा असर होता 
हैं । इनका संगठन व्यापक और बलशञाली होता है । शायद इस समय ब्रिटिश खुफिया 
विभाग सबसे प्रवल्ल ओर दूर-दूर तक फंला हुआ हूँ । एक मिसाल ऐसी भी मिलती हैँ 
कि एक मदाहूर ब्रिटिश जासूस रुस में एक उच्च सोचवियट कर्मचारी बन गया था ! 
बतंमान भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर युद्ध-फाल में रूस में ब्रिटिश खुफिया ब्रिभाग के 
सरदार थे। उन्होंने हाल ही में फुछ गर्व फे साथ खुले तौर पर कहा हूँ फि खबरें 
मालूम करने का उनका तरीक़ा इतना बढ़िया था कि रासपुटिन के खून का हाल और 
किसीकी वनिस्वत उन्हें बहुत पहले मालूम होगया था । 

निःशस्त्रीकरण-परिपद्‌ के सामने असली कठिनाई यह थी कि दो तरह के देश 
हैं--सन्तुष्ट और असन्तुष्ट, शासक और शासित, मौजूदा स्थिति को क़ायम रखना 
चाहनेवाले और उसमें परिवर्तन चाहनेवाले । जिस तरह प्रभुता-प्राप्त वर्ग और दलित- 
वर्ग में सच्ची स्थिरता नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह इन दो तरह के मुल्कों में कोई 
स्थायी समझौता नहीं होसकता । सब. बातों को देखते हुए राष्ट्-संघ इन ज्ोरावर 
राष्ट्रों की चीज़ हैं । इसलिए उसकी फोशिश मौजूदा स्थिति को क़ायम रखने की ही 
हैं । रक्षा के समझौतों और 'आक्रमणकारो' राष्ट्र की व्याख्या के प्रयत्नों का यही उद्देश्य 
होता है कि जो हालत हैँ वह बनी रहे । कुछ भी हो जाय, जिन राष्ट्रों का राष्ट्र-संघ 
पर नियंत्रण है उनमें से किसी एक को भी शायद संघ 'आक्रमणकारी' कहकर बुरा 
नहीं बतायगा, वह हमेशा ऐसी चालताज़ियाँ फरेगा कि दूसरा पक्ष ही आक्रमणकारी' 
घोषित हो जाय । 

शान्तिवादी और दूसरे लोग, जो युद्ध रोकना चाहते हैं, इन रक्षा के समझौतों 
का स्वागत करते हैं । इस तरह वे एक अर्थ में अन्यायपूर्ण वर्तमान स्थिति को क़ायम 
रखने में मदद देते हैं। योरप के बारे में अगर यह बात सही है तो एशिया और 
अफ़रीका के बारे में और भी सही है, क्योंकि वहाँ साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने बड़े-बड़े 
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संगठित अपराधों में सबसे महहुर और दिल दहुलानेवाला अपराध यह था कि 
घनवानों के छोटे-छोटे बच्चों को गुण्डे उड़ा लेजाते थे और अपने क्रब्ज़े में रखकर 
उनके बदले में रुपया ऐंठते थे । एक-दो साल पहले की ही वात है, लिण्डबर्ग का दूध 
पीता लड़का इसी तरह उड़ाया गया था. और उसकी पाशविक ढंग से ह॒त्या की गई 
थी । इस घटना से संसार के हृदय पर बड़ा आघात पहुँचा । 
इन सब बातों के साथ व्यापारिक सन्‍्दी सिल गई और यह भी मालूम होगया कि 
बहुत-से बडे-बडे राजकर्मचारी और व्यवसायी भ्रष्ट और अयोग्य हैं। इससे अमेरिका के 
लोग घबरा उठे । १९३२ के नवम्बर में राष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर लाखों 
आदसमियों की दृष्टि रूज्वेल्ट की ओर गई और उन्हें आशा हुई कि वह्‌ उनका कष्ट कस 
करेगा । रूजवेल्ट गीले' पक्ष में था और लोकजश्ञाही दल (&म०टाबरपं८ एथापए ) का 
आदमी था । इस दल के आदमी क्‍्वचित्‌ ही संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपति हुए हैं । 
अलूग-अछग देक्षों के विशेष लक्षणों को सदा ध्यान में रखकर उनकी तुलना करना 
दिलचस्प और फ़ायदेमन्द होता है । इसलिए संयुवतराप्ट्र की हाल की घटनाओं का 
जमंनी और इंलंण्ड की घटनाओं से मुक़ाधिला करने फा छोभ होता हैँ। जमंनी के साथ 
अमेरिका की बडी समानता हूँ, क्योंकि खूब औद्योगिक देश होते हुए भी दोनों में ही 
किसानों को आबादी बहुत हे । जमेनो फी सारी आबादी में २५ फ़ोसदी और संयुक्त- 
राष्ट्र में ४० फीसदी किसान हैं । राष्ट्रीय नीति फे निर्माण में इन किसानों का असर 
पड़ता हू इंग्लंण्ड में यह बात नहीं है, पर्योकि वहाँ थोडे-से किसान हैं और उनपर 
बोई ध्यान नहों दिया जाता। हाँ, अब ज़रा उनकी उन्नति की कोशिद की जा रही है । 
जमंनी के नाज्ञी आन्दोलन का मुए्य कारण यह था कि नीचे दर्जे के वबज्चित 
मसध्यमवर्ग दी तादाद बहुत बढ़ गई थी और जर्मन सिक्के का भाव गिर जाने के बाद 
यह तादाद और भी त्तेज्ञी से चढ़ रही थी । जमंनी में यही वर्ग ऋ्तिकारी बना। ठोक 
यही वर्ग आजवाल अमेरिका में बढ़ रहा हैँ। ये सफ़ेद कॉलर के ग़रीब' ( “ए7॥॥६८ 
(०97 [7०८८ त्ं१ए ) कहलाते है, ताकि मज़दूर-वर्ग दे ग़रीदों से इनका भेद किया 
जा सके । सज़टूर वर्ग शायद ही कभो सफेद कॉलर लूगाता है । 
ठुलना करने की दूसरी दातें हू सिक्के सम्दन्धी संकट, मार्क, पाउण्ड और डालर 
दाग सोने दे दिनिमय से हटना, नोटों का खूद छापा जाना और देंकों का दिवाला 
निवालना । इंग्लंण्ड में देकों का दिदाला न निकलने का कारण यह या कि वहाँ छोटे- 
छोटे देंढा बहुत नहीं हैं और साहूकारी के व्यदसाय का नियन्त्रण चार बडे बेकों के हाथ 
में हूं। बाड़े दादों में घटना-दक्र तीनों में एकसा ही रहा। पहले जर्मनो में संकट आया, 


पिर एग्लंप्ट में और दाद में संपुष्तराष्ट्र में । सामूलो तौर पर नाडियों के, १५३४१ के 


की है 
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भी अपनी विलास-सामगम्री से सजी बढ़िया नाव का दिखावा करता था+ कहते हैँ, 
उसपर ६० लाख पाउण्ड खर्च हुआ हूँ । फिर भी न्यूयार्क को - हाल ही में भूखा शहर 
बताया गया हूँ । शिकागो जंसे बडे-बडे नगरों फी म्यूनिसिषेलिटियाँ लगभग दीवालिया 
होचुकी हैं और वे अपने हज़ारों नीौकरों का वेतन नहीं चुका सकती । इसो शिकागों 
शहर में उन्नति फी शताब्दी (7१८ ८३४०७ ० ?70987८5५ ) के नाम से एक शान- 
दार नुमाइश या 'विश्व-मेला' भर रहा हैं । 

ये विपमतायें अमेरिका तक ही मह॒दृद नहीं हैं । लन्दन में जाकर देखो, उच्च- 
वर्ग के अंग्रेज़ों में स्चंत्न वैभव और बिलास फे दरिया बहते दिखाई देंगे। अलबत्ता 
वहांफी ग़रीब बस्तियों में यह बात नहीं हैँ । लंकाशायर या उत्तरो या मध्य इंग्लैण्ड 
फे फुछ भागों में जाफर देखोगी तो तुम्हें वेकारों की लम्बी-लम्बी क़तारें, पिचके हुए 
गाल और जीवन के दुःखपूर्ण दृदय हो दिखाई देंगे । 

इन वर्षों में अपराधों फी बृद्धि, खास तौर पर संगठित दलों हारा होनेवाले 
जुर्मों की वृद्धि, खूब हुई हैँ । यानी गुण्डों फे दल-फे-दल मिलकर काम फरते हैं और 
जो लोग बाधक होते हैं उन्हें अक्सर गोली से उड़ा देते हैँ । कहते हैँ कि ये जुर्म उस 
वक़्त से ज्यादा बढ़े हें जबसे फि शराब-वन्दी का फ़ानून पास हुआ हैं। मदिरा- 
निषेध फा यह फ़ानून महायुद्ध फे बाद ही बन गया था। इसका एक कारण यह था 
कि बडें-बडे फ़ारसानेदार अपने मजदूरों फो शराब से इसलिए दूर रखना चाहते थे 
फि थे लोग ज्यादा अच्छा काम फर सकें । परन्तु धनवान लोग स्वयं इस क़ानून की 
अवहेलना करते थे और बाहर से मेंगा-सेंगाकर शराब पोते थे । धीरे-धीरे शराब का 
गैरफ़ानूनी व्यापार बहुत बढ़ गया । यह इस तरह होता था कि शराब बाहर से भी 
छिपकर मेंगाई जाती थी ओर देश में भी गुप्त रूप से बनाई जाती थी । आम तौर पर 
छिपकर तैयार की हुई शराब असली शराब से कहीं घटिया और हानिकारक होती 
थी । यह शराब गुप्त स्थानों पर बहुत ऊँचे दामों में बेची जाती थी और इस तरह के 
सानगी शरावस्ताने सभी बडें-बडे शहरों में हज़ारों की तादाद में होगये । ये सब कार्र- 
वाइयाँ पैरक़ानूनी तो थीं ही, इन्हें जारी रखने के लिए पुलिसवालों और राज्याधिका- 
रियों को रिश्वत दी जाती थी और फभी-फभी उन्हें डराया-धमकाया भी . जाता था। 
फ़ानून-फी इस व्यापक अवहेलना से गुण्डों फे दल बढ़ गये । इस तरह 'मदिरा-निरषेध 
का एफ ओर तो यह नतीजा हुआ कि मजदूरों और देहातियों को फायदा पहुँचा । दूसरी 
ओर बड़ा नुक्सान भी हुआ । यानी चोरी से शराब बनानेवालों का एक जबरदस्त स्वार्थी 
दल पैदा होगया । सारा देश दो दलों में बेंट गया । मदिरा-निषेध के पक्ष वाले सूर्े' 
( /0:7% ) कहलाये जानें छगे और उसका विरोध करनेवाले “गीले' ( ९४८६७ )कहलाये । 
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लोगों को काम देने के लिए उधार लेकर सार्वजनिक कामों में लगाने के लिए थी । 
(६) मदिरा-निषेध का क़ानून रद करने की कारंवाई जल्दी से पूरी करली । 
ये वडी-बडी रक़में घनवान लोगों से उधार ली जानेवाली थीं। रुज़वेल्ट की 
सारी नीति यही थी और यही है कि छोगों की खरीद करने फी शक्ति बढ़ाई जाय । 
उनके पास रुपया होगा तो वे ख़रीदेंगे और व्यापारिक मनन्‍्दी अपनेआप कम हो 
जायगी । इसी उद्देश्य से वह सार्वजनिक कामों की बडी-बडी योजनायें हाथ में ले रहा 
है, ताकि उनमें मज़दूर लगाये जासकें और वे रुपया कमा सकें । इसी उद्देश्य से वह 
मजदूरों को मज़दूरी बढ़ाने और उनके काम के घण्टे घटाने की कोशिश कर रहा हूँ । 
रोज्ञाना काम के घण्टे जितनें कम होंगे उतने ही अधिक आदमियों को काम मिलेगा । 
यह रवेया उस रवैये से बिलकुल उलठा है जो संकट और मसनन्‍दी के समय कारखानें 
के मालिकों का रहा करता हूँ। वे प्रायः उत्पत्ति का खर्च कम करने के लिए मज्जदूरी 
घटाने और काम के घण्टे बढ़ाने को कोशिश किया करते हैं । मगर रूज़वेल्ट का कहना 
यह है कि अगर हमें फिर से सामूहिक रूप से माल पंदा करना है तो हमें सामूहिक 
रूप से ऊँची मज़दूरो देकर जनता में उस माल को खरीदने फी दक्ति पंदा करनी 
चाहिए 
रूज़वेल्ट की सरकार ने सोवियट रूस को भी अमेरिका की रुई ख़तरीदने की 
ऱरज्ञ से क़ज्ष दिया । दोनों सरकारों में इस बात की नो चर्चा चल रही है कि दोनों 
देशों में बडे पैमाने पर माल का लेन-देन कंसे होसकता हूँ । 
अबतक अमेरिका पी सरकार विशुद्ध पूंजीवादो सरकार रही है । वहां 
पूरी अवाधित स्पर्धा यानी बेरोक लाग-डाँट रही हूँ । वह व्यक्षितववादी' राज्य 
( 740०0०/5४घ४ं० 590० ) कहलाता रहा हैँ । रूज्ञवेल्ट को नई नीति का इसके साथ 
मेल नहीं बेठता, फ्योंकि वह्‌ कई तरह व्यदताय में दखल देरहा है। इसलिए वह एक 
वगर से उद्योग-धन्धों पर राज्य का बहुत-कुछ नियंत्रण स्थापित कर रहा है । मगर 
वह एसे दूसरे नाम से पुदागरता हू । 
असल मे ये कारदाइयाँ सरकारी समाजवाद की है । यानी सरकार इस बात की 
व्यदस्था कर रहो हूँ कि काम के घण्टे क्वितने हों और मजदूरी की शर्तें कया हों और 
ज्योगों पर सरकार छा नियंत्रण रहे जौर नयंकर प्रतिस्पर्धा या लाग-डांट बन्द हो । 
एसे दह यो दाहता हैँ कि योजना में सद शामिल 


हों और सब उसे पूरी करने की 
घोेशिश कारें 


चर 
श्र 


जोर और जोश 


4 
दर 
थम 

नी 
| 
| 
है 

2 
प्रा 
2 
न 

४ है 6) 
मं 2॥ 
37 
थ् 
तप 
| 

8 
| 
24 
ल्‍्न्चै 
मु । 
ही 

/ 
नन-श््व 


(मस्दूरी के मामसछे 


१३१४ विश्व-इतिहास की झलवा 


चुनाव में ब्विदिश राष्ट्रीय सरकार फे, और नवम्बर १९३२ के चुनाव में राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट के सहायक अपने-अपने देश में एक ही वर्ग फे छोग थे । यह वर्ग था नीचे दर्जे 
फा सध्यमवर्ग । इसके बहुत लोग पहले दूसरे दलों में रह चुफे थे । इस तुरूना को बहुत 
बूर तक नहीं खींचना चाहिए। इसका एक -फारण तो यह है कि राष्ट्र-राष्ट्र में भेद 
होता है, और दूसरा कारण यहू है फि स्थिति जमंनी में जहाँतक पहुँच चुकी है वहाँ- 
तक इंग्लैड और अमेरिका में अभीतक नहीं पहुँची है, मगर खास बात यह हैं कि 
उद्योगवाद में जब भागे चढ़े हुए इन तीनों ही देज्ञों से बहुत मिल्ते-जुरूते आयिक 
प्रभाव फाम फर रहे हैँ। इसका परिणाम भी एक-सा हुए बिता नहीं रहेगा । यह हाल 
फ्रांस में (या दूसरे देशों में) उसी हुद तक नहीं हे, क्योंकि फ्रांस अभीतक कृषि- 
प्रधान ज्यादा और औद्योगिक दृष्टि से फम उन्नत है । 

“/झज़्बवेल्ट ने १९३३ फे मार्च फे शुरू में राष्ट्रपति का भोहदा सम्हाला। काम सम्हा 
लते ही उसे वेफों फी ज्षवरदस्त उथल-पुयरू फा सामना फरना पड़ा । भयंकर मच्दी तो 
पहले से थी ही । काम सम्हालने फे वज़्त देश को जो हालत थी, कुछ सप्ताह के बाद 
उसका वर्णन फरते हुए उसने कहा था कि देश इस समय “धीरे-धीरे मर रहा हैं 

रूझ्ववेल्ट ने तुरन्त निश्चित कार्रवाई की । उसने अमेरिका की कांग्रेस से बेंकों, 
फारसानों और फिसानों के सम्बन्ध में फारंचाई करने फे छिए अधिकार मांगे । काँग्रेस 
उथल-पुथल यानी अयं-संफट से बिलकुल घबराई हुई थी और रूज़वेल्ट के पक्ष में 
लोगों की भावनाओं फा उसपर असर था, इसलिए उसने उसे अधिकार देदियें। 
रुज़वेल्ट सर्वेर्या बन गया । सब उसकी ओर देखने रूगे कि वह उन्हें विपत्ति से 
बचाने फे लिए फोई-न-फोई फारगर उपाय फ़ोरन फरेगा। हुआ भी चैसा हो । उसने बडी 
तेझ्की से झफास किया और महीमे-बीस दिन के भोतर-भीतर अपने अलग-अलग तरह के 
फामों से सारे संयुक्तराष्ट्र फो हिला दिया । उसका आत्मविश्वास भी खूब बढ़ गया । 

राष्ट्रपति रुज्ञवेल्ट ने जो अनेक निर्णय फिये उनमें से ये भी थेः--- 


(१) सोने का विनिमय छोड़ दिया और डालर का भाव गिर जाने दिया। 
इससे क़र्जंदारों का बोझा हलका होगया । 

(२) विशेष सहायता देकर किसानों का कष्ट दूर किया और कृषि का 
बोझा हलका करने के लिए दो अरब डालर का बड़ा भारी क़र्ज जारी करवाया । 

(३) जंगलात के लिए और बाढ़ों के रोकने के काम के लिए तुरन्त ढाई 
लाख मज़दूर भर्त्ती किये | इसका उद्देश्य बेकारी कम करना था। 

(४) बेकारी घटाने के लिए काँग्रेस से अस्सी करोड़ डालर माँगे। ये मंजूर 
होगये । 

(५) रूगभग तीन अरब डालर की जबरदस्त रक़्म अरूग रखदी | यह 
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हिटलर मरम पड़ गया है। वह सोवियट रूस के साथ भी सम्पर्क बढ़ा रहा हे। 
आज अमेरिका में और दूसरे देशों में भी बड़ा सवाल यह हैँ, “क्या रूज़वेल्ट 
को कामयाबी मिलेगी ?” वह बडी बहादुरो से पूंजीवाद को कायम रखने की कोशिश 
कर रहा हैं; लेकिन उसको सफलता का अर्य यह है कि बडे-बडे व्यवसायियों की गद्दी 
छिन जावे । और यह मुमकिन नहों दीखता कि बडे व्यवसायी इसे चुपचाप बर्दाइत 
करलें । अमेरिका के इन बडे व्यवसायियों के स्थायो स्वार्थ आज की दुनिया में सबसे 
प्रबल समझे जाते हैं, और ये लोग राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के कहने से ही सत्ता और विशेष 
अधिकार छोड़नेवाले नहीं हें ।! अभी तो लोग लोकमत को देखकर चुप हैं ओर राष्द्र- 
पति को लोकप्रियता के कारण दर्वे हुए-से हें । परन्तु वे अपने मोक़े की घात में ज्ञरूर 
हैं। अगर कुछ महीनों के भीतर हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ तो यह उम्मीद रक्खी 
जाती हैँ कि लोकमत रूज़वेल्ट फे ख़िलाफ़ हो जायगा और उस समय ये बडे व्यवसायी 
खुलकर सामने आयेंगे। बहुत-से अधिकारपूर्ण राय रखनेंवालों का ख्याल है कि 
राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने असम्भव कार्य हाथ में लिया है और उसे सफलता नहीं मिलेगी। 
बहु असफल हुआ तो संत्तार की मन्दी और भी बढ़ जायगी और अमेरिका में बड़े व्यव- 
साथियों की सत्ता फिर सर्वोपरि होजायगी । शायद उनझा बल पहले से भी बढ़ जाय, 
पर्योक्ति रूज़वेल्ट सरकारी समाजवाद का जो ढाँचा खड़ा कर रहा हैँ वह उस वक्त 
बडे व्यवसायियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए काम में लाया जायगा । अमेरिका में मज्ञ- 
दूर-आन्दोलन तो जोरदार है हो नहीं, उसे आसानो से दबाया जा सकता हैं । 
दूसरा सूपाल यह हैँ कि अमेरिका ( और शायद इंग्लंण्ड भी ) जमंनी की राह 
पर जायगा और फ़ंसिस्ट प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी । रूज़देल्ट के सिक्के का भाव घटा देने की 
नोति से पाई समुदायों को फ़ायदा है, लेकिन मध्यम्दर्ग के लोगों को नुक्सान हूँ; क्योंकि 
उनषदी आमदनी बंधी हुई हैं और डालर की क्वीमत घटने पर भी इन्हें तो वही तनख्वाह 
मिलती है। इस तरह 'सफ़ेद परेंलर' वाली जनता दढ़तो जा रही है और मजदूरों से भी 
पाही अधिक घान्तिदारी बनती जा रही है । सध्यमवर्ग के ये कान्तिकारी अंग किसानों 
दे साथ मिलकर अमेरिका में फ़ैसिस्ट परिस्पितियाँ पँदा क्र सकते हैं ॥ इसका यह 





अर्थ नट्टों हैं कि जमंदी के हालात की नक़लू को जायगी; लेकिन यह सम्भावना हँ 

हि; देचारे हृब्शियों फी और नी कमदफ्तों जायगो, विदेशी और यहूदी लोगों के प्रति 

सहिष्णुता दाम होगी और दमन दढ़ जायगा। यातो भाप देने और सरूमाचारपत्र 

निदगलने दग्गेर दे नागरिक अधिकार लोन लिये जायेंगे । उडरों दिव्सन के दाद 
मेरिदा में झझदेल्ट ऊुँसा उदार शोर सुसंस्द्मत राष्ट्रपति नहीं हम्ा है । सगर वह ऐसी 
शबदितयों दंग प्रतिनिधि मादु्म होता हे जो 
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में बच्चों की उंघ सोलह साल तक की मानी गई है) । अधिक मजदूरी, ज्यादा वेतन 
और कम घण्टे काम, यही मूल मंत्र बने हुए हैं । खुशहाली के इस आन्दोलन में, कहते 
हैं, सारा देश एक बड़ा भर्ती फा चिज्ञापन-फेन्द्र बना हुआ हैँ । हवाई जहाज़ इधर से 
उचर दौड़ते और फारखाने के मालिफों और दूसरे लोगों से वेतार के तार द्वारा अपीलें 
फरते फिरते हैं। प्रत्येक बड़े-बड़े उद्योग को प्रेरणा फी गई है कि वे ऊँची मजदूरी देने 
फे अलग-अलग नियम बनावें और उनपर अमल फरने की प्रतिज्ञा करें । जो उचित 
ढंग फे नियम नहीं बना पाते हैं उन्हें हलकी-सो धमकी देदी जाती है कि वे नहीं 
बनावेंगें तो सरकार बना देगी । मालिकों से अलग-अलग प्रतिज्ञा-पत्रों पर भी हस्ताक्षर 
फराये जारहे हू फि वे अपने-अपने नौकरों की तनस्वाहें बढ़ायेंगे और काम के घण्टे 
घटायेंगे । जो मालिक इस मामले में आगे बढ़फर काम करेंगे उन्हें सरकार सम्मान के 
बिल्‍ले देना चाहती हैं भौर जो पीछे रहेंगे उन्हें शमनि के लिए हर दहर के डाकखानें 
में सम्भान-प्राप्त छोगों फी सूची रकखी जायगी । 

इन सब उपायों से भावों और व्यापार में कुछ सुधार हुआ हैँ, लेकिन असली 
और मार्क का सुधार यह हुआ हूँ कि व्यवसाय फी भावना और साहस बढ़ गया है। 
हार फा खयाल बहुत फुछ जाता रहा हैं भौर आमतौर पर साधारण जनता में और 
ज़ासतोर पर मध्यमवर्ग में राष्ट्रपति रूज़बेल्ट फे प्रति खूब श्रद्धा है। अभी से ही छोग 
उसकी तुलना अमेरिका के महान्‌ वीर राष्ट्रपति लिकन से करने लगे हैँ। उसने भी 
बड़े संकट यानी गृह-पुद्ध फे समय काम सम्भाला था। 

योरप तक में बहुत लोग रूज़वेल्ट फी तरफ़ देखने लूगें थे और यह आशा करने 
लगे थे फि मनन्‍्दी फो दूर करने के लिए वहु दुनिया को रास्ता दिखायगा। मगर 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक परिषद के समय दूसरे देशों फे प्रतिनिधियों में उसकी लोकप्रियता 
ज़रा घट गई, फ्योंकि उसने अपने प्रतिनिधियों, फो ग्रह हिदायत करदी थी कि वे डालर 
का भाव सोने फे साथ बाँधनें या और फोई ऐसा काम करते से इंन्कार करदें जिससे 
संयुकतराष्ट्र में उसकी बडी-बडी योजनाओं में चाधा पड़ने की सम्भावना हो । 

रुज़वेल्ट फी नीति निश्चित रूप से आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति हैँ और वह 
अमेरिका की स्थिति सुधारने पर तुला हुआ हैँ | योरप की कुछ सरकारों को यह पसन्द 
नहीं हैं और बेंक वाले, ज़ासतौर पर फ्रांस फे बेंक वाले, इस बात पर नाराज़ हैं कि 
उनके सोने के विनिमय को खतरा है। अंग्रेज लोग उसको ध्यान से देख रहे हें । 

फिर भी रूज़वेल्ट अपने पहले के राष्ट्रपति की बनिस्वत संसार फे मामलों में 
ज्यादा अमलो हिस्सा लेरहा है । निःश्वस्त्रीकरण और दूसरे अत्तर्राष्ट्रीय मामलों में 
उसका रवैया इंग्लैण्ड से आगे बढ़ा हुआ और निर्चितत है। उसकी मीठी चेतावनी से 
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ज्यादातर देझ्यों में मजदूरों की वनिस्व॒त नीचे दर्जे के मध्यमवर्ग के लोग ज्यादा उग्र 
हैं। यह बात सबसे ज्यादा जर्मनी में और उससे कम इंग्लेप्ट और संयुकतराष्ट्र और 
दूसरे देझ्ों में दिखाई देती हैं। कमी-बेशी का कारण यह है कि राष्ट्रों के स्वभाव 
गलग-अलूग हैं और अर्थ-संकट भी अलग-अलग मात्रा में आया हूँ । 

लड़ाई के बाद के कुछ वर्षो तक जो मज़दूर-आन्दोलन इतना उग्र और क्रान्ति- 
कारी था, वहु इतना नरम और भाग्यवादी क्‍यों बन गया ? जमंनी का लोकसत्तात्मक 
समाजवादी दरू दिना लोहा लिये ही क्‍यों टूट गया और उसमें नाज़ियों के हमले 
से अपनेआपको घूर-चूर क्‍यों होजाने दिया ? अंग्रेज्ञी मजदूर दल इतना मरम और 
प्रतिगामी क्यों है ? मजदूर दल के नेताओं पर अवसर यह दोष लगाया जाता हैं कि 
वे अयोग्य होते हैं और मज़दूरों को धोखा देते हूँ । उनमें से बहुत-से ज़रूर इस दोष 
के पान्न हें भौर यह देखकर दुःख होता है क्वि उनमें से कई छोग दुश्मन से मिल जाते 
हैं और मज़दूर-आन्दोलन को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को साधन बनाते हूँ। 
वदफ्षिस्तती से इन्सान के सभी कासों में मौक़ा देखकर काम निकालने की प्रवृत्ति 
मौजूद हूँ । लेकिन यह प्रवृत्ति उस हालत में बहुत ही खेदजनक होजाती हैं जब अपनी 
भलाई के छिए लाखों पददलित और दुःखी मनुष्यों की आशाओं, आदर्शो और कुर्बा- 
नियों से अनुचित लाभ उठाया जाता हूँ । 

नेताओं का दोष होसकता है। मगर नेता भी तो भाखिर मौजूदा हालत की ही 
पंदादार होते हैं । आमतौर पर कोई देश जिस योग्य होता हूँ वंसे ही उसे शासक 
मिलते हूँ ओर किसी आन्दोलन फो नेता भी दंसे ही मिलते है जैसो कि अनुयाधियों की 
सच्ची इच्छा होती हूं । असल दात यह हैँ क्वि इन साम्राज्यवादी देशों में न तो मझदूर 
नेता और न उनके अनुयायी ही समाजदाद को एक जीदित धर्म के रूप में मानते थे 
और न यहू समझते थे कि यह कोई तुरन्त चाहने लायक़ चोल है । उनका समाजबाद 
पूंजीवादी प्रणाली थे साथ बहुद ज्यादा उलन्न गया गौर देंघ गया । पराधोौन देशों के 





शोषण से जो फ़ायदा हुआ उसदा थोड़ा-सा हिस्सा उन्हें भी मिल गया और वे यह 
समगशते रहे दि रहन-सहून के ऊँचे दंग के लिए पूंजीदाद का क़ायम रहना जरूरी हूँ । 
समाजदाद एक टूर दा आदर्श दव गया । दहू एक ऐसा स्वर्ग होगया जिसके 
सपने देखते रहें और दर्तेमान से उसका कोई ताल्‍्लुछू न हो । स्वर्ग की पुरानी छत्पना 
की तरह समाजदाद दी पूंजीदाद का दास होगया । 

एस तरह मकूदूर दल, धमजझीदी संघ, लोकसत्तात्मक् समाजदादी लोग, दूसरा 
अन्पर्राष्ट्रीय मददूर-संघ शोर इस तरह के सारे संगठन सुधार के छोटे-छोटे प्रयत्नों 


हे । 
इसने पोंस घये दि पंजीदाद दो सारी इसारत उलर् 5 
3 इसने पास शय $धः एपृजादराद दा सारा दृारत उठती रह गई। उन 
* ४. हर 


का जन्लादर्शबाद 
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अधिकाधिक फ़ैसिज्म की ओर झुक सकतो हें । छेकित अभी तो वह एक तरह से 
संयुक्तराष्ट्र फा सर्वेर्या हैं और नीचे पडे हुए छोगों फो ऊपर उठाने की भरसक 
कोशिश कर रहा है। संततार उसके महान्‌ प्रयोग फो देख रहा हूँ । 


 €€३ ; 
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६ अगस्त, १९३३ 
हाल फी घटनाओं फी हमने ज़रा तफ़्सील के साथ देख-भाल की हुँ और बहुत- 
सी ऐसी शपफ्तियों और प्रवृत्तियों पर विचार फिया है जो हमारी आज की बदलती 
हुई दुनिया का रंग-रूप बना रही हैँ । दो बातें खास तौर पर सामने आई हैं, जिनका 
क्षिक्र तो में पहले ही कर चुका हें लेकिन उनपर ज्यादा विचार फरने की श्ञरूरत 
मालूम होती है । इनमें से एक तो है लड़ाई के बाद के वर्षों में मजदुर-आन्दोलन और 
पुराने ढंग फे समाजवाद की असफलता , भीर दूसरी बात पार्लमेण्टों की असफलता 
पा उनका छास है । 
में तुम्हें बता चुका हैँ फि किस तरह जब १९१४ में महायुद्ध छिड़ा उस समय 
संगठित मद्भवूर दल फुछ न कर सका और दूसरा अस्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ( 56८070 
प्राव्टाध्धंणा्ं ) छिन्न-भिन्न होगया। इसका कारण यह बताया गया था कि अचा- 
नक लड़ाई का धक्का छूगने से भयंकर राष्ट्रीय भावनायें उत्तेजित होगई थीं और 
लोगों पर थोडे समय के लिए पागलपन सवार होगया था। पिछले चार सालों में जो 
घटनायें हुई हैं, वे बिलकुल दूसरी और फहीं ज्यादा आँखें खोलनेबाली हैं । इन चार 
वर्षों में जितनी महान्‌ मन्‍्दी रही हैँ उतनी पूंजीवादी संसार ने पहले कभी नहीं देखी 
थी । इसलिए मजदूरों पर मुसीबत का बोझ बढ़ता जा रहा है। फिर भी साधारण 
तौर पर फहीं भी और विशेषकर इंग्लंण्ड और संयुक्तराष्ट्र में साधारण मजदूरों में 
सच्ची क्रान्तिकारी सावना पैदा नहीं होपाई । 
यह जाहिर है कि पुराने ढंग के पूंजीवाद का ढाँचा बिखर रहा हैं। जहांतक 
बाहरी बातों का ताल्लुक़ है बहाँतक स्थितियाँ समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की बबल में 
तब्दीज होने फे बिलकुल मुआफ़िक मालूम होती हैं, मगर जिन लोगों को ऋान्ति की 
सबसे ज्यादा इच्छा होसकती है उन मजदूरों में से ही ज्यादातर का ऐसा कोई इरादा 
नहीं मालूम होता । ऋान्‍्तिकारी भावनायें मजदूरों से कहों ज्यादा अमेरिका के पुराने 
खपाल के किसानों में दिखाई देती हैं और, जंसा में तुम्हें कई बार बता चुका हूँ 
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होता था क्वि पूंजीवाद और पूंजीपति उनका शोषण करते हैं और इसलिए इन्हें उनपर 
थोड़ा गुस्ता आता था। लेकिन उन्हें मज़दूर-वर्ग का और साम्यवादियों के हाथ में 
सत्ता आजाने का कहीं अधिक डर था । पूँजीपति लोग आम तौर पर इस फ़ंसिस्ट 
लहर के साथ समझौता कर लेते थे क्‍योंकि उन्हें ऐसा छूगता था, कि साम्यवाद को 
रोकने का और कोई उपाय नहीं हुँ । धीरे-धीरे जिस किसी को भी साम्यवाद का भष 
था वह इस फ़ैसिज्म के साथ मिल जाता | इस तरह से कहीं कम ओर कहीं ज्यादा, 
जहाँ कहीं पूंजीवाद को खतरा है और तसाम्यवाद के मुक़ाबिले की सम्भावना दिखाई 
देती है, वहीं फ़ैसिज्म का प्रचार होजाता हैँ। फ़ैसिज्म या उप्र राष्ट्रवाद और कम्पूनिज्म 
या साम्यवाद चक्की के दो पाट हें जिनके बीच में पालंमेण्टरी सरकारों या प्रतिनिधि- 
शासन का कचूमर निकल रहा है । 

अब हम उस दूसरी मुख्य बात तक आपहुँचे हैं जिसका मेने इस ख़त के शुरू में 
जिक्र किया हैँ । वह बात है पालंमेण्टों की असफलता या उनका हछ्ास | पिछले खतों में 
सर्वेसर्दा शासकों के बारे में और पुराने ढंग की छोकतसत्ता की असफलता के बारे में में तुम्हें 
फाफ़ी बातें बता चुका हूँ । यह बात रूस, इटलो ओर मध्य-पघोरप में खूब अच्छी तरह 
ज़ाहिर होगई हूँ । जर्मनी में तो नाज़ियों फे हाथ में सत्ता आने से पहले ही प्रतिनिधि- 
शासन का ख़ात्मा होचुका था। संयुक्तराष्ट्र में हम देख चुके है कि फिस तरह काँग्रेस 
राष्ट्रपति रूज़वेल्ट को पूरे अधिकार देचुकी हैं और एक तरह से उसे सर्वेसर्वा बना चुकी . 
है। यह सिलसिला फ्रांस और इंग्लेण्ड में भी दिखाई देने रूगा है । छे-देकर योरप में यही 
दो देश ऐसे हैं जहां लोकसत्ता की रूम्बी-से-लम्बी जौर मज़बूत परम्परा रही हैँ। आओ, 
पहले एंग्लंण्ड का ही विचार करें। 

योरप के दूसरे देशों से इंग्लेण्ट का काम करने का तरीक़ा बिलकुल जुदा ही हूँ । 
अंप्रेज़् लोग सदा पुरानी सूरतें कायम रखने की कोशिश किया करते हे और इसीलिए 
उनदेः पहाँके परिव्तव साफ़ नहीं दिखाई देते । साधारण दृष्टि से देखनेवाल़े फो 
ऐसा लगता हूँ कि ब्विटिश पार्लमेप्ट का वही हाल है जो पहले था । मगर सच्ची बात 
पह हूँ क्ि उसमें बहुत परिवर्तन हो गया हूँ । पुराने ज्षमाने में कामंस सभा अपनी 
सत्ता फो सोधे तोर पर काम में रातो पो और उसके हरेक सदस्य की हर मामले 





में दटट-न-दुःछ चइलतो थी। जद मंत्रि-मप्डल या सरकार ही दडं-दड सदाल तय करती 


के 





रे भौर घमंस ४ सझा देडल हो क्ः्ह्‌ ] न 
हूं आर दामस सब्य छकदल हां या ना दाह सकती हैँ । लदब्य हो सना नं कहकर 


सरषगर दो खदेड सकती हूँ, सगर यह कारंदाई इतनी गम्भीर है कि दहन ही कम 


प्टोठी हूं, बरशोेंक्ि इससे दशे छंझट पंदा होती हूँ सौर जाम चुनाद करना पडुता हूँ । 


इस तरह छिसो सरदार दा दामंस-सना में दहमत हो तो 
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जाता रहा ओर वे बडें-बडे नौकरशाही संगठन होगये । उनमें न प्राण रहा, न 
सच्चा बल । 

नये साम्यवादी दल फी दूसरी स्थिति थी । यह मजदूरों के लिए ऐसा सन्देश 
लेकर आया था, जिसमें अधिक जीवन और प्रेरणा थी और उसके साथ सोवियद-संघ 
की आकर्षफ पाइवंभूमि थी। मगर इतना होते हुए भी उसे बहुत कम सफलता 
मिली । यह योरप था अमेरिका फे साधारण मज़दूरों फो अपने साथ न ले सका । 
इंग्लैण्ड और संपुफ्तराप्ट्र में इसकी ताक़त इतनी कम थी फि देखकर ताज्जुब होता 
हैं । जर्मनी और फ्रांस में इसका कुछ ज्ञोर था । फिर भी हम देख चुके हें कि फम-से- 
फम जर्मनो में यह अपनी ताक़त से कितना कमर फ़ायदा उठा सका । अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि 
से साम्यवादी दल फी दो बडी हार हुई,-- एफ तो १९२७ में चीन में और दूसरी १९३३ 
में जमंनी में । व्यापारिक मन्‍दी, बार-बार के अर्थ-संकट, थोडी मज़दूरी और बेकारी 
फे इस ज़माने में साम्यवादी दल फ्यों असफल हुआ, यह कह सकना कठिन हैँ । कुछ 
लोग फहते हैं फि फार्यफुशछता फी फमी थी और काम फरने का तरीक़ा गलत था। 
दूसरे लोग यह बताते हैँ कि यह दल सोचियट सरकार से बहुत ज्यादा बेंधा हुआ था 
और उसकी नोति होनी चाहिए थी अन्‍्तर्राप्ट्रीय परन्तु रह गई अधिकतर राष्ट्रीय । 
सम्भव हूँ बात यही हो । परन्तु इस स्पष्टीफरण से सन्‍्तोष नहीं होता । 

साम्यवादी वरू फा मजदूरों में तो ज्ञोर नहीं बढ़ा, परन्तु साम्यवादी विचार दूर- 
दूर तक और ज़ास तौर पर पढ़े-लिखे लोगों में फेले । सब जगह, यहाँतक कि पूंजीवाद 
के समर्थकों में भी, इस तरह फी आशा और आशंका होने लगी कि संकट से शायद 
फिसी-न-फिसी रूप में साम्यवाद फी स्थापना होकर रहेगी । आम तौर पर यह मात 
लिया गया फ़ि पुरानें ढंग के पूंजीवाद के दिन रूद गये । जिसके जो हाथ लगा वही 
ले भागने की नीति, कोई योजना नहीं, विनाश और संघर्ष का सदा बना रहना और 
बार-बार उथरू-पुथलू होना, यह हालत अब क्रायम नहीं रह सकती । इसके स्थान पर 
किसी-न-फिसी रूप में एक योजना के अनुसार समाजवादी अर्थ-ब्यवस्था या सहयोग- 
प्रणाली फ़ायसम करनी पडेगी | इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे मज़दूर-वर्ग की जीत 
हो ही, क्योंकि मालिक-वर्ग फे फ़ायदे फे लिए भी शासन का संगठन अद्धं-समाजवादी 
ढंग पर फिया जा सकता है । सरकारी समाजवाद और सरकारी पूँजीवाद एक-सी ही 
बात हैं। असली सवाल यह है फि राज्य में चछती किसकी हैं और लाभ किसको 
पहुँचता है, सारे समाज को या एक सास मालिक-वर्ग को ? 

पढ़े-लिखे लोग बहस ही फरते रहे और पश्चिम के उद्योग-प्रधान देक्षों में निम्त- 
श्रेणी के सध्यमवर्ग व छोटे अमीर काम कर गये । इन वर्गों को घुंधला-सा अनुभव 
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के परिवर्तन बहुत दूर तक मार करनेवाले दीखते हों ओर स्वामी-वर्ग की स्थिति 


डांवाडोल होनें का या उसपर बहुत वड़ा बोझा आपड्ने का अन्देशा हो। सितम्बर 


१९३१ में इंग्लेण्ड में यही हालत हो गई थी । उस वक़्त संकट शुरू होगया था और 
उसके कारण आगे चलकर पाउण्ड को सोने का विनिमय छोड़ना पडा । इसकी प्रति- 
क्रिया यह हुई कि समाजवाद के खिलाफ पूंजीवाद की त्तारी ताक़तें एक होगई। मध्यम- 
वर्ग की जनता को यह भय दिखाकर कि अगर मज्जदूर दल की जीत हुई तो तुम्हारी 
सद बचत ज्ञज्त कर लो जायगो, राष्ट्रीय सरकार ने इन छोटे अमीरों को पूरो तरह 
भयभीत कर दिया और भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया। मेकडानल्ड और उसके 
समयंकों ने कहा कि राष्ट्रीय सरकार न रहेगी तो साम्यवाद आवेगा। असल बात 
यह है कि ब्रिटिश मज्दूर दल की नरमी मशहूर है। वह प्रतिष्ठित संस्या हूँ। उसे 
जितना डर साम्यवाद का रूगता हुँ उतना और क्विसी का नहीं रूगता । 
इस तरह इंग्लेण्ड में भी पुरानी लोकसत्ता की कमर दृूट गई है और पालंमेण्ट का 
पतन होरहा हूँ । लोकसत्ता का दिवाला उस समय निकलता हूँ जब जीवन-मरण के 
सवाल यानी लोगों के हृदगत भावों को उभाडनेवाले सदाल सामने आते हैं । जैसे 
धाभिक संघर्ष हों या राष्ट्रीय और जातीय संपर्ष हों ( उदाहरणार्य आरपं-जर्मन बनाम 
यहूदी ) या इनसे भी अधिक आधिक संपर्ष हो ( मिसाल के लिए ग्ररीव-अमीर का 
संघर्ष ) । तुम्हें घाद होगा कि जब आयलेंण्ड में अल्स्टर और दूसरे भागों फे बीच 
१९१४ में एंसा ही धामिक और राष्ट्रीय सवाल खड़ा हुआ था तो द्रविटिदय अनुदार दल 
ने सचमुच पालंमेण्ट के निर्णय फो मानने से इन्कार दार दिया था और गृह-युद्ध तक फो 
उत्तेजन दिया था। इस तरह जबतक ज्ाहिरा तौर पर लोकसत्तात्मक कारंवाई से 
अमीरदर्ग का काम बनता हूँ, तदतक दह अपने स्वार्यो की रक्षा के लिए उसे काम 
में लेवर फ़ायदा उठाता रहता हूं । जद इससे दाया होने ऊगतो हुँ भौर उसके विज्येषा- 
धिकारों और स्वार्थों गो घकदग पहुँचने का अन्देशा होता हूँ तो बह लोकसत्ता को ताक़ 
में रखढार निरंकुश उपाय करने लग जाता हूँ । यह्‌ दिलकुल सम्भव हूँ कि भविष्य में 
द्विटिश पारलंमेण्ट में आमूल सामाजिक परिवर्तनों के पक्ष में दहमत होजाय । ऐसा हो 
और बहू दहमत स्थायी स्दार्यों पर हमला करे तो इन स्वार्यों के मादक पार्लंमेप्ट फी 
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अतल्त्टर के सदाल पर १९१४ मे उन्होंने वही तो किया था । 
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सकती है, सभा से भी करवा सकती हैँ और क़ानून बना सकती है । इस प्रकार सत्ता 
धारासभा फे हाथ से निकलकर झासन-विभाग के हाथ में चली गई हैं और चली 
जा रही है । 

बूसरे, आजकल पालंमेण्ट को इतना काम फरना पड़ता है, और उसके सामने 
इतने पेचीदा सवाल रहते हैं, फि परिपादी यह पड़ गई है फि पाहंमेण्ट तो सिर्फ किसी 
फ़ानून या प्रस्ताव फे साधारण सिद्धान्त-मात्र निम्चथ फरदे और बाकी की सारी 
तफ़सील पूरी फरने का फाम सरकार या उसके फ्रिसो विभाग के लिए छोड़दे | इस 
तरह शासन-विभाग के हाथ में ज़वरदस्त अधिकार आगये हैं भीर विशेष परिस्थिति 
में वह जो चाहे सो फर सकता हैँ । यों शासन के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ पा्ंमेण्ट 
फा सम्पक दिन-दिन घटता जा रहा हैँ । उसका मुण्य काम अब यह रह गया हूँ कि 
सरकार के काम-फाज की टीका करती रहे, पुछताछ और जाँच-पड़ताल करती रहे 
भौर सरकार की सामान्य नीति का समर्यन फरती रहे। जैसा हेराल्ड जें० लास्की 
नामक प्रसिद्ध लेखक फहता हुँ-- हमारी सरकार शातन-विभाग की निरंकुश सत्ता 
होगई है, उसे सिफ़ पालंमेण्ट फे विद्रोह फा किचित्‌ डर है ।” 

सितम्बर ( या शायद अक्‍्तुबर ) १९३१ में मज़दर सरकार का अचानक पतन 
होगया । यह जिस अजीब ढंग से हुआ उससे मालूम होता हैँ कि इस मामले में 
पालंमेण्ट का कितना फम हाथ था। आमतौर पर इंग्लण्ड में सरकार का पतन कामन्स 
सभा में हार होने पर हुआ फरता हैं। १९३१ में कोई बात राभा के सामने ही नहीं 
आई। किसीको, यहांतक फ़ि मंत्रि-मण्डल के अधिकांश सदस्यों तक को, मालूम नहीं 
हुआ कि क्या हो रहा हूँ। प्रधानमंत्री रंमज्ञे मेप्डानल्ड की दूसरे दलों के नेताओं से 
फुछ गुप्त बातचीत हुई । वह राजा से मिले, पुरावा मंत्रिमण्डल वात-क्षी-बात में ग़ायव 
हो गया और नये की अखबारों में घोषणा हो गई ! पुराने मंत्रिमण्डल के कुछ सदस्यों 
को यह सारा हाल पहुले पहुल अद्वारों से मालूम हुआ। यह सारी कारंवाई असाधारण 
और लोकसत्तात्मक प्रणाली के बिलकुल पिलाफ़ थी। आज्विरकार फामंस-सभा ने 
इसकी ताईद फरदी । इससे स्थिति में कोई फर्फ़ नहीं पड़ता । तरीक़ा तो निरंकुशता 
का ही रहा । 

इस तरह रातों रात मज़दूर सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार आगई। 
रेमज़े मंकडानल्ड साहव प्रधानमंत्री बने रहे ओर उदार और अनुदार दल उनके साथ 
बरीक होगये । राष्ट्रीय सरकार! का सीधा अर्थ है ऐसी सरकार जिसमें मालिकवर्ग 
यानी सम्पत्ति के स्वामी अपने आपस फे झगडे भूलकर समाजवादी परिवर्त्तनों का मुका- 
विला करने फे लिए एक होजाते हैँ । ऐसी सरकार उस बकत कायम होती हैँ जब इस 
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कुछ लोग समझ्नते हें कि अगर थोडे-से समझदार आदमियों के हाथ में अलग- 
अलग श्ञासन दे दिये जावें तो यह सारा झगड़ा, संघर्ष और दुःख मिट जाय । वे बह 
भी समझते हैँ कि इस सारे जझगडे की जड़ राजनीतिज्नों की मूर्खता या दुष्ठता है । उन- 
का खयाल है कि भले आदमो इकदठे हों तो वे सदाचार के उपदेश देकर, और भूल 
सुझाकर दुर्जनों की कायापलट कर सकते हैं । यह कल्पना बडी भ्ममपूर्ण है; क्योंकि 
दोष व्यक्तियों का नहीं है, बुरी प्रथा का है। जबतक यह प्रया बनी हुई है, इन 
व्यक्तियों का आचरण वसा ही रहेगा जैसा अवतक रहा हैं। सत्ताधारी समूह दो तरह 
के होते हैं ॥ एक तो विदेश्ञी होकर दूसरे राष्ट्रों पर शासन करते हैं। दूसरे राष्ट्र के 
भीतर आर्थिक साधनोंवाले लोग होते हैं । ये लोग अजीब आत्म-बंचना और दम्भ से 
यह विश्वास कर लेते हें कि उनके विशेषाधिकार उनकी योग्यता का उचित पुरस्कार 
है । जो कोई इस स्थिति को मानने से इन्कार करता हूँ वह उन्हें दुष्ट, बदमाश और 
शान्ति भंग करनेवाला माल्म होता है। किप्ती प्रभुता-प्राप्त समूह को यह समझा 
सकना असम्भव हुँ कि उसके विशेष अधिकार अन्‍्यायपूर्ण हैँ, और उन्हें उसे शान्तिपूर्वक 
छोड देना चाहिए। व्यक्ति फिर भी कभी ओर चह भी ववचित्‌ ही यह विश्वास कर 
सकते हूँ, परन्तु समृह कभी नहीं कर सकते । इसलिए निड॒न्त, संघर्ष और क्रान्ति और 
साथ-ही-साथ अनन्त कष्ट और दुःख भी अनिवायं रुप से बाते हूँ । 


शच्छ: 
दुनिया पर एक आखरी नज़र 


हि ७ अगस्त, १९: 
तन आर गौ गे है चिट्रियाँ 
जबतकक फ़लूम, काग़ज्ञ और स्पाही हूँ तदतक चिट्टियाँ लिखने का कोई अन्त 
नहीं। और संसार की घटनाओं पर लिखने का नो कोई अन्त नहीं; पर्योकि यह घटना- 
चच तो चलता ही रहता हूँ ओर सुत्री, पुरुष और दच्चों का हेंसना और रोना, जञापस 


म्‌प्रम आर घ्णा हारना ओर लड॒ना-श्गडना दाना - दनन्‍्द नहा हाता यह कहाना 


जारी रहती हूँ, उसका ख़ात्मा हो नहों होता । बाज मिस उमाने में हम रहते हूं 
के 


जीदन दा प्रदाह ओर नो गतिशील, उसकी रफए्तार गौर भी तेड है भौर एक बे: बाद 


दूसरे परिदर्तद जल्दो-जल्दों होते हू । मेरे लिखते-लिखते परिदर्तन होरहे 
दुए में आज लिख रहा हूँ दह शायद कल हो पुराना पड ज्ञाय | जीदन को नदी 


दानी रिपर नहीं रहुतो । दहु तो दहतोी हो रहती हू । क्षाज की भांति कनो-क्भो 
या 


पे हे चने ता ॥ बह 
दएत छोर से. निर्दंददा से, राक्षरों शक्ति से हमारे छोटे-छोटे हरादों और मनोरदों 
आऋ नब5 कं प्र 


हु 
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लिए लोकसत्ता फी फलपना का दुश्पयोग करना हुआ । अबतक सच्ची लोकसत्ता 
को तो अवसर ही नहीं मिला हूँ, क्योंकि पूंजीवादी प्रणाली और लोकसत्ता में मौलिक 
घिरोध है। छोकपत्ता का फोई अर्थ होसकता हूँ तो समानता होसकता हैं, और समा- 
नता भी फेचल मताधिकार फी हो नहीं बल्कि आथिक और सामाजिक समानता भी। 
पूंजीवाद फा अर्थ इससे घिरूफुल उलदा है| उसमें मुटटी भर छोगों फे हाथ में आपिक 
सत्ता होती हैं और वे अपने ही फ़ायदे के छिए उसका इस्तेमाल करते हैँ। वे अपनी 
विशेषाधिकार-पूर्ण हियति फो सुरक्षित रखने के लिए फ़ानून बनाते हूँ और जो कोई 
एन फ़ाननों फो तोड़ता है बहु शक्ति और व्यवस्था फा भंग करने वाला ठहराया 
जाकर समाज फे दण्ड फा पात्र बनता है। इस तरह इस प्रणाली में समानता का 
मनामोनिशान तक नहीं होता और जितनो-सो आज़ादी दी जाती हूँ वह पूंजीवादी 
फ़ानूनों फी सत्ता फे भीतर ही दीजाती हूँ | इन फ़ानूनों का उद्देश्य पूंजीवाद की रक्षा 
फरना होता है । 
पूंजीवाद भौर लछोकसत्ता फे बीच फा संधर्ष आन्तरिक और स्थायी हूँ । अक्सर 
भ्रमपूर्ण प्रचार और पार्मेण्ट वग़ैरा छोकसत्ता के याहुरी स्वरूप के कारण यह संघर्ष 
छिपा रहता हूँ। मालिक-ब्र्ग फे छोग दूसरे वर्गों फो थोड़ा बहुत सन्तुष्ड रखने के 
लए टुकड़े भी फेंकते रहते हूँ । ऐसा समय भी आजाता है कि फेंकने के लिए दुकडें 
नहीं बचते । उत्त वक़्त दोनों दलों में संघर्ष खूब ज्ञोर का होता है । पयोंकि उस समय 
युद्ध असली चीज़ फे लिए, यानो शासन में आधथिक सत्ता हासिल करने के लिए, होता 
हैं । जब यह नौवत आती हूँ तो पूंजीवाद फे सारे हिमायती, ज्ञो अबतक अलग-अलूग 
दलों फे साथ खिलवाड़ फरते रहे हैं, अपने स्थायी स्वार्यों के ख़तरे का मुक़ाबिला करने 
फे लिए एक होजाते हूँ । उदार और इसी तरह फे दूसरे दल ग़ायव होजाते हैं और 
लोकसत्ता के क़ायदे ताक़ में रख दिये जाते हैं। योरप भौर अमेरिका में यह्‌ नौबत आ 
पहुँची है, फ़ैसिज्म का अधिकांश देशों में फिसी-न-किसी रूप में बोलबाला हो चला 
है भौर यहु उस नौचत की निशानी है । मज़दूर-इल सब जगहू अपना बचाव कर रहा 
है। उसमें पूंजीवादी शक्तियों के इस नये और जबरदस्त संगठन का मुक़ाबिला करने 
फी ताक़त नहीं हैँ । फिर भी अजीब बात यह है कि पूंजीवाद की इमारत खुद लडखड़ा 
रही हैं और वह अपनेआपको नई दुनिया के अनुकूल नहीं दना सकती । यह्‌ निश्चित 
दिखाई देता है फि पूज़ीवाद फिसी तरह जीवित रहु भो गया तो उसका स्वरूप बहुत 
ही बदला हुआ और कठोर होगा । यह भी रूम्बे संघर्ष में एक दूसरी मंजिल होगी; 
क्योंकि पूँजीवाद के किसी भी रूप में आधुनिक उद्योग ही क्या, आधुनिक जीवन तेंक 
ऐसा युद्धक्षेत्र रहेगा जिसमें सेनाओं की आपस में सदा भिड्न्त होती रहेगी । . 
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जमनी या शत्रु-सेना के अधिकार में हारे हुए युद्धक्षेत्र में भी नहीं हुआ है । आज 
ब्रिटिश राज्य में सचमुच हमारी ऐसी हालत होगई है कि हमें जाने-आने के लिए भी 
छुट्टो का परवाना लेना पड़ता है और हमारे सीमाप्रान्‍्त के उसपार हमारे पडोसियों 
पर ब्रिटिश वायुयान बम-वर्षा कर रहे हें । 

दूसरे देशों में हमारे देशवासियों की कोई इज्जत नहीं की जाती । उनका शायद 
ही कहीं स्वागत हो । इसमें कोई आइचये की वात भी नहीं है; क्योंकि जिनका आदर 
घर पर हो न हो उनका बाहर क॑से हो सकता हैँ ? दक्षिण-अफ़रीका में वे जन्मे और 
पले और वहाँके कुछ हिस्सों को, खास तौर पर नेटएल को, उन्होंने अपनी मेहनत से 
बनाया था; पर वहाँसे भी उन्हें निकाला जा रहा है। रंग-भेद, जातीय द्वेष और 
आर्थिक संघर्ष, सबने मिलकर दक्षिण अफ़रीका के इन हिन्दुस्तानियों को ऐसा अछूत-सा 
बना दिया है, जिनका न कोई घर है और न जिन्हें कहीं शरण मिल सकती हूँ । दक्षिण- 
अफ़रीका की यूनियन सरकार उन्हें फहती हूँ कि दक्षिणग-अफ़रीका को सदा के लिए छोड़ 
दो । तुम्हें जहाज नें बिठाकर कहीं दूसरी जगह भेज दिया जायगा । फिर भले ही तुम 
ब्रिटिश गायना में जाओ, हिन्दुस्तान में वापस जाओ, या और कहीं जाओ, भीर भछे हो 
भूदधों मरो । 

पूर्दी अफ़रीका में केनिया और चोतरफ़ देः इलाक़ों को बनाने में हिन्दुस्तानियों 
दा बड़ा हिस्सा रहा हैँ। लेद्चिन यहाँ भी उनदग रहना पसन्द नहीं किया जाता । इस- 
लिए नहीं वि अप्रारीका फे दाशिग्दों फो आपत्ति हैँ, दल्दिः इसलिए कि मुट्ठीनर यूरो- 
पियन बग्गीचेवाले नहीं चाहते । बहांदेः अच्छे-से-भरछे यानी पहाड़ी प्रदेश इन दग्रीचे- 
दालों दे लिए सुरक्षित है । दहाँ अप्ररोकन और हिन्दुस्तानी जमीन नहीं खरीद सकते। 


। 
रे अप्रारीदानों की तो बहुत हीदुरी हालत हैँ। शुरू में सारी उमीन उनके क़ब्शे 
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ओर यह्टी'उनदी आमदनी का जरिया था । इस जमीन के बडे-द् टकडे सरकार 
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पर लिये और योरप से आकार दसनेदालों को मुफ्त देदिये। जाजकल ये बद्चीचे- 
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“पड़े ज्षमीदार होगये हैँ । उन्हें आाप-कर नहों देना पड़ता और दूसरे कर नो 


हो ददे 


हे 


बस 


| 
| 
/>ं, 


ऐ हों। कर का लूगनग सारा भार ग़रोद पददलित मफ़रीझनों पर पड़ता 





फ्े 
उनपर शर रूगाना ज्ञासान दाम नहीं हैँ, वर्योक्ति उनके पास हुए होता हो नहीं। 


८ #&फ 5 #॥ 


। 


पलिए शादा शोर दपडे ऊंसी क्िन्दगी को हुए उसठरो दोडों पर दर खूगाया गया कोर 
उरए छरोदते तो अष्तत्पक्ष रूपसे उन्हें पह कार नी चुदाना पइता । देशिन सदसे 
सरमानूला व्यप्त, ज्यर दह नो सीदा ढंक्स, यहु था कि प्रत्पेश घर सझोर १६ दसे ऊपर 


दे; प॒रेद न्त्री-एरद पर दर लगा दिया गधा । कार लगाने का उन्ल यह है छि लोग 


झा दमा था जा हुए उनदा पास हो उसपर बार लगाया जाव। इपगोशनों पेश पान 
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फी उपेक्षा करती हुई, हमारी तुच्छताओं का निर्दंय उपहासत करती हुई, और हमें 
अपनी उत्ताल तरंगों पर तिनकों की तरह हृधर-उचर फेंकती हुई आगे बढ़ती है। यह 
जीवन फी नदी आगे फहाँ जायगी, इसका फिसीको पता नहीं । किसी बडी और पैनों 
चट्टान से टरकराफर सहुल धाराओं में बेंट जायगी या उस विश्ञाल, गम्भीर, गौरचशाली 
शान्त, सदापरिवर्तेनशीज और फिर भी कभी न बबलनेवाले समुद्र में जा समावेगी ? 

जितना लिखने का मेने कभी इरादा किया था, था जितना मुझे लिखना चाहि 
था, उससे फहीं ज्यादा में अबतक लिख चुका हूं । मेरी लेखनी चलती ही रही है । 
अब हुम अपना लम्बा चयफर फाट चुके हैं और आहछ्िरी मंज्ञिल तय कर चुके हैं । आज 
फे धीच में पहुँच चुफे हैं और कल फे फिनारे पर खडे हुए अचरज कर रहे हैं कि जब 
इस कल की भी आज बनने फी बारीं आयगी तब इसकी क्या शबवल होगी ? झ्वरा देर 
ठहरकर संसार पर एक दृष्टिपात करें । १९३३ _फे साल फे अगस्त मास के सातवें 
दिन इसका कया हाल हैँ ? 

हिन्दुस्तान में वापु फिर गिरफ़्तार होगये हैं और सज्ञा पाकर यरवडा-जेल में 
वापस पहुँच गये हैं । सोमित रूप में ही सही, सविनयअवज्ञा फिर शुरू होगई हूँ 
और हमारे साथी फिर जेल जा रहे हैं । एक वीर और प्रिय साथी और मित्र हमें 
अभी-अभी छोड़फर चल बसा । वह ब्विटिश सरकार फी कद में मरा हैं । उससे में 
पहुलेपहुल २५ वर्ष पहुले, जब में केस्व्रिज में गया-ही-गया था, मिला था। चह थे 
यतीदखमोहन सेनगुप्त । जीवन मृत्यु में समा जाता है, परन्तु भारतवासियों के .लिए 
जीवन फो जीनें योग्य बनाने का महान कार्य जारी हैँ । हिन्दुस्तान के हजारों अत्यन्त 
जोशीले और प्रतिभाशाली पुत्र और पुत्रियाँ जेल या नज़रबन्दी में पड हैं । वे लोग 
अपना यौवन और वल हिन्दुस्तान को गुलाम बनानेवाली वर्तमान प्रणाली से जूझने 
में खर्च फर रहे हैं। यहु जीवन और शपित निर्माण में, रचनात्मक कार्य में लगी 
होती ! इस दुनिया में कितना काम बाक़ी पड़ा हैं । परन्तु रचना से पहले नाश करना 
ही पड़ता है; ताफि नई इमारत के लिए ज़मोन साफ़ होजाय । हम किसी घूरे की 
कच्ची दीवारों पर वढ़िया इमारत खडी नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान की आज की 
स्थिति का अन्दाज़ा इस चात से बहुत अच्छी तरह ऊगाया जा सकता है कि बंगाल के 
फुछ भागों में कपडे भी सरकारी आज्ञा के अनुसार पहनने पड़ते हैं । इसरी तरह की 
पोशाक पहनने का अर्थ होता है जेलखाने जाना। चट्याँव में वारह-बारह बरस और 
उससे ऊपर के छोटे-छोटे लड़कों को (और शायद लड़कियों को भी) जहाँ कहीं जाना 
होता है वहां अयनी शिनाझत के काडे ले जाना पड़ता है। सुस्ते सालूस नहीं कि ऐसी 
जसाधारण आज्ञा और भी कहीं जारी की गई है या नहीं । ऐसा तो श्ञायद नाज्ियों के 
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स्तास टुकडे में बहुत सोना मिले, या न मिले यह उसके भाग्य पर निर्भर हूँ । यह तरीक़ा 
पूंजीवाद का नमूना है । पैसे होना तो यह चाहिए कि देश की सरकार सोने के क्षेत्र को 
अपने हाथ में लेले और सारे राज्य के फ़ायदे के लिए उसपर काम करावे । ताजि- 
क्िस्तान और दूसरो जगहों के अपने यहाँके सोने के क्षेत्रों के बारे में सोवियट सरकार 
ऐसा ही कर रही है । 

इस अन्तिम विहुंगावलोकन में मंने ठुम्हें केनिया का कुछ हाल बताया है, क्योंकि 
इन झतों में हमने अफरीका की उपेक्षा की है । याद रहे क्रि यह एक विशाल महादेश 
हैं और इसमें अफ्रीकन जातियाँ भरी पडी हें । इन जातियों का विदेशी छोग सेकडों 
वर्षो से आजतक निर्दय शोषण कर रहे हैँ। ये वुरी तरह पिछडी हुई जातियां हैं । 
लेकिन उन्हें दबाकर रवखा गया है और आगे बढ़नें का मौक़ा नहीं दिया गया है । जहाँ 
उन्हें अवसर दिया गया है, जैसा कि पश्चिमी किनारे पर स्थापित एक विश्वविद्यालय 
में अभी-अभी हुआ हूँ, वहाँ उन्होंने अच्छी तरक्क़ी की है । 

पश्चिमी एशिया के देशों का हाल तो में तुम्हें काफ़ी बता चुका हेंँ। वहाँपर 
ओर मिस्र में आज्ञादी की लड़ाई मुख्तलिफ़ घुरतों में ओर भिन्न-भिन्न स्थितियों में 
चल रही है । यही हाल दक्षिण-पूर्वी एशिया का, भारत के उसपार के देशों का भौर 
इण्डोनेशिया यानी स्पाम, इण्डोचीन, जावा, सुमात्रा, डचइण्डीज और फिलिपाईन 
द्वीपों दा हूँ । इनमें से स्पाम तो स्वतंत्र है। उत्तके सिवा इन सब देशों में आन्दोलन 
दे दो पहलू हूँ । एक तो विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना और दूसरा सामाजिक 
समानता या पाम-से-फम आर्थिक सुधार के लिए दलित-दर्ग को तड॒प । 

एशिया के सुदूरपूर्व में विशाल दीन हमला करनेवालों के सामने निस्सहाय हो 


घारन 


घुछ परन 
न 
< 


रहा है और भीतरी फूट के घारण उसके ट्कडे-टुकडे होरहे हैं । उसका एक अंग तो 
रना चाहता है और दूसरे ने इस ओर से मुंह फेर रक्खा है। इस दीच में जापान 
भागे बढ़ता जारहा है । उसे कोई रोकनेवाला नहीं दोखता और वह दीन फेः बटे-बडे 
इलाक़ों पर अपना पंजा जमाता जारहा है। छेक्षिन चीन के; रूम्दे इतिहास में उसपर 
दितनी हो दार ज्दर्देस्त हमले हुए है और दडी आएतें भाई हे; फिर भी उसकी 
एस्ती प्गायम रही हूँ । क्दश्य हो जापानी हमले दे दाद भी चीन सिन्दा रहेगा। 
साग्राज्यदादी जापान दिश्वब्यापी साथाज्य के दडे-दर्ट सपने देख रहा है । बहाँ 


एदः तरफ़: रामन्तशाही और संनिझदाद दा छोर हैँ और दूसरी लोर झसक्ते उद्योग- 


फाध घएत बच -चट हूँ । बह नये और एराने को 


अजीद झिचड़ी है । परन्तु इन सपनों 
में एश असही रातरा छिपा हूँ 


[ कि उसकी दटुतो हुई क्लादादी 


का 
अयंदर बष्ट मे हूँ और उसझो शाधिक स्थिति गिरती जारही है । इस ज्ञाटादों छे 
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भौर तो प्रायः फुछ नहीं था, इसलिए उनके शरीर पर ही टैक्स लगा दिया गया। 
सगर उनके पास रुपया न हो तो यह फ़ी आदमी १२ शिलछिंग सालाना का कर वे कहाँ- 
से देते ? बस, इसी में इस फर फी मक्‍्क्रारी भरी थी, क्योंकि यूरोपियनों के बगीचों में 
फाम फरके उन्हें फुछ-न-फुछ रुपया फमाना पड़ता और उससे वे फर चुकाते । यहु न 
तिर्फ़ रुपया वसूल फरने की बल्कि बग्मीचों फे लिए सस्ते मज़दूर हासिल करने की भी 
तरफीव थी । इस तरह इन अभागे अफ़रीकनों फो कभी-कभी बडी दूर से सफ़र करके 
देश फे भीतरी हिस्से में से समुद्र-तट फे पास सात-आठसी मील चलकर बस्मीचों में 
आना पड़ता हैं ( भीतरी भाग में रेले नहीं हैं और जो थोडी-सी हैं वे समुद्र के फिनारे ' 
के पास हैं ) । इस तरह फ्ताई फरके इन लोगों फो दरीर-कर चुकाना पढ़ता हैं। 

इन ग्रीव शोपित अफ्रीकनों के बारे में में तुम्हें और भी बहुत-सी बातें कह सकता 
हूँ। इन्हें इतना तक मालूम नहीं कि अपनी पुकार बाहरी दुनिया फो किस त्तरह सुनाई 
जाती हैं। इनकी दुस-गाया लम्यी हैं और ये चुपचाप फप्ट सह रहे हैं। इनकी अच्छी- 
अच्छी जमीने इनके हाथ से छोन फर और यूरोपियनों को मुफ्त देदी गई हैं। अब 
उन्हीं ज़मीनों पर उन्हीं यूरोपियनों फे फकर-दाता बनकर इन धिचारे अफ्रीकनों 
को काम करना पड़ता है । थे पूरोपियन ज्मींदार मध्यकालीन जागीरदार बने हुए हैँ 
और फोई भी प्रवृत्ति जो उन्हें नापसन्‍्द होती थी, दवा दी गई हूँ । अफरीकन लोग 
सुधार-कार्य फे लिये भी फोई मण्डल नहीं बना सकते । क्योंकि रुपया जमा करने को 
मनाई है । नाचने की मनाई फा भी एक विशेष फानून या आर्डिनेन्स है क्योंकि अफरीकन 
कभी-कभी अपने नाच-गान में यूरोपियय रहन-सहन फो नक़ल किया करते हैं और 
उसकी हँसी उड़ाया करते हैं । फिसान बहुत दरिद्न हैं और उन्हें चाय या कहवे की खेती 
नहीं करने दी जाती क्‍योंकि इससे यूरोपियन बग्गीचों वालों फे 'साथ स्पर्धा होती है । 
तीन वर्ष हुए ब्विटिश सरकार ने दपथपूर्वक घोषणा फी थी कि वह्‌ अफरीकन लोगों की 
रक्षक है और भविष्य में उनकी ज़मीन नहीं छीनी जावेगी । अफ़ीकनों के दुर्भाग्य से 
फेनिया में सोना निकल आया । बस, पवित्र बचन भुछा दिया गया। यूरोपियन बग्गीचे 
वाले इस ज़मीन पर दूठ पडे । उन्होंने अफ्रीकन किसानों को खदेड़ दिया और सोने की 
खुदाई शुरू कर दी । अंग्रेज्ों के वादे ऐसे होते हें । हमसे कहा जाता हैं. कि अस्त में 
तो इस सारी कार्रवाई से अफ्रीकनों का फ़ायदा ही होने वाला है और वह अपनी ज्षमीत 
खोकर बिलकुल सुखी हैं । 

स्वर्ण-प्रदेश से लाभ उठाने का यह पूँजीवादी तरीक़ा बड़ा अजीब हैं। एक 
निद्िचत स्थान से लोगों फो सचमुच वहाँ तक दौड़ाया जाता हैँ और हरेक उस प्रदेश 
के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लेता हूँ। फिर वहाँ काम शुरू कर देता हूँ । उस 


नर 


दुनिया पर एक आखिरी नज़र १३३१ 


मुख्तलिफ़ जातियाँ एक-दूसरे में खूब मिल गई हैं । दक्षिणी योरप, स्पेन, पुर्तंगाल और 
इटली के लोग और अमेरिका के आदम-निवासी 'रेड इंडियन और हब्शी सब दूध-पानी 
की तरह मिल गये हे । ये रेड इंडियन लोग कनाडा ओर संयुकतराप्ट्र में तो अपनी 
हल्ती बहुत कुछ खो चुके हे, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में और ख़ासतोर पर बेनेजुएला 
में अब भी इनकी बहुत बडी तादाद है। वे ज्यादातर बडे शहरों से दूर रहते हैं । 
तुम्हें यह जानकर शायद आहइचर्य हो कि व्यूनोआयसस और रायोदिजनेरो जसे कुछ शहर 
न केवल बहुत बडे ही हैं बल्कि बहुत सुन्दर भी हें जीर उनमें वडी शावदार और 
चौडी-चौडी छायादार सड़कें भी हूँ । अजेण्टाइन की राजधानी व्यूनोआयर्स की 
आबादी २५ राख और ब्वेज्ञीक की राजधानी राघोदिजनेरों की आइदादी क़रीब 
२० लाख हू। 
यद्यपि वहाँ नस्‍्लें मिल रही है, फिर भी घशासकवर्ग तो गोरे अमीरों में से ही 
हैँ । जिस समूह के हाथ में फ़ौज और पुलिस आजाती है आमतीर पर वही राज्य 
परता हैं। और, ज॑सा मे तुम्हें बता चुका हैं, वहाँ ऊपर-ही-ऊपर कई बार प्रान्तियाँ 
भी हुई हे। दक्षिण अमेरिका के सारे देशों में खनिज पदार्थों की बहुतायत हैं और इस- 
लिए वे कभी भी बहुत घनी होसकते हैँ । परन्तु की तो ये क़र्ड में डूबे हुए हैं और 
घार वर्ष पहले, ज्यों ही संयुषततराप्ट्र मे उन्हें रपया उधार देना बन्द पर दिया, उनके 
यह दटी तरह गडुदड शचगरई और सब जगह फान्तियाँ होगई । आायिक पाठिनाइयों 
फे फारण वहांके तीनों मुख्य देश अजेंण्टाइन, ब्रेज्ीऊ और घिलो भी क्रान्ति के 
शिद्गर हुए । 
१९३२ फी गरमियों ेः दाद से दक्षिणी अमेरिका में भी दो छोटे-छोटे युद्ध 


पं, 
कि 


छुपे, हू । लेकिन मंचूरिया थेः जापानो युद्ध की तरह इन्हें भो सरकारी तौर पर यद्ध 
नहीं दाहा गया। राष्ट्र-संघ के दृद्ारारनामे, केलॉग की शान्ति की संधि और दसरे 

मशोतों दे! दाद अद 'लडाइयाँ' बहुत कम होतो है । जद एक्क राष्ट्र दसने पर हमला 
समतादा | दाद जद 'रूटूइयां बहुत कम हाता हू । जद एकल राष्ट्र दूसरे पर हमल 
पारता हू न उसके नागरिकों की मार डालता हूँ तो दह संघर्ष! कहलाता है । और 
चूंदि समसोते म॑ संघधर्षो की सनाई नहीं हुई है इसलिए छिसो को कोई दिन्ता नहीं । 


मंद्रिया पेः पुद्ध को तरह इन छोटी-छोटी रूदाइयों का कोई संमारव्दापी 


ही बट कह, 


ल्‍ ६-5 चढ़. 
एव । लेदिन इनसे शहु प्रमाण मिल ऊाता हूँ कवि राष्ट्र-संच से लगाकर स्नेक समझोतों 


अर रान्शिषां तझः ससार में शान्ति स्थापन छारने 


जिनदी हृदकी दह्ाई की जाती हूं, दे किने दर्दल घोर निरूम्मे है । 





छः ्क १] ् 
रपरथ दृसर नसाइस्प एर एमला दरता हूं हर सथ शा तो निरनमताय 


5 है होते निषटाने हा हे प ः हि 
ह था शगले को निपटाने यो कमजोर छौर दिलझल किल्‍ल्ल कोहिसे 
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न अमेरिका में घुसमे दिया जाता है और न आस्ट्रेलिया के बिज्ञाल निर्जन प्रदेशों में 
घसने दिया जाता है । इन सपनों के पूरा होने में बटी ज़बरदरत रुकावट यह है कि 
आजकल फा सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका उसके छ्लिफाफ़ हैँ। जापान के एशिया में 
बढ़ने में दूसरी जबरदस्त दिक्कत सोधियट उस की हैँ । मंचूरिया में और प्रशान्त 
महासागर के गहरे पानी पर महायुद्ध की छाया कितने ही दूरन्देश लोगों को अभीसे 
दिखाई देरही है । 

सारा उत्तरी एशिया सोधियट संघ का हिस्सा हैं और वह एक नई दुनिया की 
रचना करने ओर नई समाज-व्यवस्या फ़ायम फरने के काम में रूगा हुआ है । यह 
बिलक्षण बात हूँ फि ये पिछडे हुए देश, जिन्हें सभ्यता अपनी फूच में पीछे छोड़ गई 
थी और जहां अवतक एक तरह फी साम्राज्यशाही मौजूद थी, एकदम छलाँग मार- 
फर ऐसी मंज्ञिल पर पहुँच गये जो पश्चिम के उद्चत राष्ट्रों से भी आगे है । आज 
सोधियट संघ योरप और एशिया में खड्ा होकर पश्चिमी संसार के रूडखडाते हुए 
पूंजीवाद को चुनौती देरहा हैँ । जहाँ एक ओर व्यापारिक मन्‍्दी, बेफारी और बार-बार 
फा संकट पूंजीवाद का गला घोट रहा हैँ और पुरानी व्यवस्या अन्तिम साँस 'लेरहो है, 
वहाँ सोचियट-संघ फे इलाके में आशा, शक्ति और उत्साह का संचार होरहा हैं और 
वह बडे वेग से रामाजवादी व्यवस्था के निर्माण और स्थापना में रूगा हुआ है । इस 
विपुल यौवन और जीवन की, तथा सोवियट को जो सफलता मिली हूँ उसकी छाप 
सारे संसार पर पड रहो हैं और विचारशील छोगों फा ध्यात उसकी तरफ़ खिच 
रहा है । 

एक दूसरा महान्‌ प्रदेश यानी अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र पूंजीवाद की नाकाम- 
पावी का नमूना हैँ। चडी-बडी कठिनाइयों, संकटों, मज़दूरों की हड्तालों और बे- 
मिसाल बेकारी से घिरकर भी अमेरिका किसो तरह काम चलाने और पूँंजीवादी 
प्रणाली फी रक्षा फरने की कोशिश कर रहा है। इस बड़े प्रयोग का नतीजा अभी 
देखना बाक़ी है। लेकिन कुछ भी हो, अमेरिका को जो बडी-बडी सहुलियतें मिली हुई 
हैं उन्हें उससे फौन छीन सकता हैँ ? उसका इलाक़ा लम्बा-चौड़ा हे । मनुष्य को जिस 
चीज़ फी भी जरूरत होसकती हैँ चह वहाँ बहुतायत से मिलती है। उसके कला- 
कौशल और सब देशों से बढ़े-चढ़े हें और वहाँ के लोग बडे कारीगर और तालीम पाये 
हुए हैं । संयुक्तराष्द्र और सोवियट-संघ दोनों ही संसार के आनेवाले मामलों में बहुत 
महत्वपूर्ण भाग लिये बिना नहीं रह सकते । 

और दक्षिण अमेरिका का महान्‌ देश, जिसमें लेटिन जातियाँ रहती हैं, उत्तरी 
अमेरिका से फितना भिन्न है ? उत्तर की तरह चहाँ जातीय हेष का भाव नहीं है और 


न 
* 
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जाता रहा, और जो कुछ बच रहा है उसको हिफ़ाज़त के लिए वहु खूब कोशिश कर 
रहा है । उसकी समुद्री ताक़त जैसी पहले थी, अब नहीं रही । इसीके कारण उसकी 
रक्षा थो और दूसरे राष्ट्रों पर उसकी प्रधानता रहती थी । इसीके सहारे वह अपना 
साम्राज्य बना पाया था । बहुत वक्‍त नहों गुजरा, एक दिन ऐसा था कि उसकी जल- 
सेना किनन्‍्हीं दो बडे राष्ट्रों की जल-सेवा से बडी और ज्यादा ताकतवर थी। आज तो 
वह ॒संयुक्तराष्ट्र की जरू-सेना के साथ सिर्फ़ बराबरी का दावा कर सकती हूँ और 
ज़रूरत पडे तो संयुक्तराण्ट्र के पास इंग्लंण्ड से बडी जल-सेना जल्दी से बना लेने के 
साधन हैं । आज समुद्रो ताक़त से भो हवाई ताक़त का महत्व ज्यादा है । इस बारे 
में इंग्लंप्ट और भी कमजोर है । कई राष्ट्रों के पास उससे ज्यादा जंगी हवाई जहाज 
हैं । उसकी व्यापारिक प्रभुता भी चली गई और उसके लोटकर आने की कोई उम्मीद 
नहीं हूं । उसका विश्ञाल नियति-व्यापार दिन-दिन गिरता जारहा हैँ । अब तो बहु 
ऊँची चुंगी और संरक्षण-क्र लगाकर अपने माल के लिए साम्राज्य के वाज्ञार की रक्षा 
फरने की कोशिश कर रहा है । इसका अर्य यह है कि उसने साम्राज्य के बाहुर संसार- 
प्यापी व्यापार वेः हौसले छोड दिये है । इस सीमित क्षेत्र में उसे कामयात्री मिल भी 
गई तो इससे उसकी पुरानी प्रभुता थोड़े ही चापस आजाती हैँ । यह तो सदा फे लिए 
जाती रही । सामाज्य पेट भीतर भी उसे कितनी सफलता मिलेगी ओर वह क्रिततने दिन 
टिकेगी, इसमें सन्देह ही है । 

अमेरिका थेः साथ भयंकर हन्द्र-पुद्ध होजाने फे बाद भी इंग्लैप्ट संसार के व्यापार 
का सराफ़ा-पेन्द्र और लन्दन नगर हुण्डी बी मण्डी दना हुआ है। लेकिन मंसे-जेसे 
संसार का व्यापार पटता और मिटता जा रहा है वेसे-देसे इस भाविक प्रधानता का 
खियाव और मूल्य भी दम होता जा रहा हूँ । हंग्लंप्ट और टूसरे देश खुद अपने 
आशिक राष्ट्रवाद और चुंगी दग्ेरा की नीति से संसार के व्यापार के इस तरह घटने 


में मदद दार रहे है । संसार दंग बहुत-सा व्यापार दना रहा कौर मोजदा पंजीवादी 


हट 
प्रणाली प्रगयम रहो तो नो इसमें सनन्‍देह नहीं कि संसार का ज्ाविक नेतत्द अन्त में 
से 


नकलदार न्यूयाई: के हाथ में चला जायगा। मगर शायद उससे 





पहले पंजीदादो प्रणाली में दिशाल परिदर्तन हो चके होंगे 
एंग्लण्ट की यह तारीफ़ हूँ कि दहु्‌ झपने-भापक्षों ददलते हुए हालात के 


शमकझाल बना छलेदाईं। छेक्तित ्ः है ऊदतक कि उसको 
शनुकतल बनता लताह। लेकिन पहु गुण उसा बहुत तक्ष हू ऊदतक्क कि उसकी सामा- 


गे |! £:. मत । 
० 
पथ अपना कर कम मत न पद पल ि जूक परिदर्दनों हे। ह / 
5 ल्क्ल दस जान दा पट हाइझत मभोकलिद सामा जद फपारदलतना दा दाद ना लाइम 
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दक्षिण अमेरिका फी इन लडाइयों या संघर्षों' में से एक संघर्ष बोलीविया और 
पेरागुए फे बीच में हे। स्गड़ा चाफो नामक एक छोटे-से जंगली इलाके के कारण है। एक 
विनोदप्रिय फ्रांसीसी ने फहा है--चाकों जंगल के बारे में बोलीविया और पेरागुए के 
बीच जो झगड़ा चल रहा हूँ उससे मुझे उन दोनों गंजों की याद आती है जो कंघे के लिए 
पगड़ रहे थे ।” झगडा तो है, लेकिन वह इतना ही बेहूदा तो नहों हैं । इस विज्ञाल 
जंगलो इलाफं में तेल-सम्बन्धी स्वार्य गुंथे हुए हैं और पेरागुए नदी जो इसमें बहती है 
बह बोलीधिया फो अदलाण्टिक महासागर से मिलाती हैं। दोनों देझों ने रा्ीताम 
नहीं फिया और अभीतक हज़ारों जानें फ़ुरबान कर चुफे हैं । 

दूसरी भिड़न्त फोलम्बिया और पेरू फे बीच होरही है। यहाँ झगड़े की जड़ 
लटीशिया नामक छोटा-सा गाँव हैं। इसपर पेरू ने बडे अनुचित ढंग से क़ब्ज़ा कर 
लिया था। मेरा खयाल हूँ कि राष्ट्-संघ ने भी पेख की फडो टीका की थी | शायद 
यह झगड़ा अब तय होगया हूँ । 

लंटिन अमेरिका (और इसमें मंक्सिको शामिल है)धर्म से कैयलिक हैँ । मेक्सिको 
में राज्य और फंयलिक पादरियों फे बीच में बडी ज्ञोर की टककरें हुई हैँ | स्पेन की 
तरह मंफिसिको फी सरकार भी शिक्षा ओर रूगभग सभी बातों में रोमन पादरियों की 
बडी शप्ति फो दवा देना चाहती थी । 

दक्षिण अमेरिका फी भाषा स्पेनिश है। सिर्फ़ ब्रेज्ञील में पुतंगाली सरकारी भाषा 
है। चूंफि इस विशाल प्रदेश में स्पेनिश भाषा का ही बोलबाला हैं, इसलिए यह संसार की 
बडी-से-बडी भाषाओं में से एक है । शायद तादाद के लिहाज़ से अंग्रेजी के बाद इसीका 
दर्जा हैं। यह एक सुन्दर आनुनासिक भाषा हूँ। इसमें बढ़िया आधुनिक साहित्य हैं और 
अब तो दक्षिण अमेरिका के कारण यह एक बहुत महत्वपुर्ण व्यापारिक भाषा भी बन 
गई है । 


। ९६५ ; 
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पिछले ख़त में हमने एशिया, अफ़रीका और दोनों अमेरिका के महादेशों पर 

सरसरी नज़र डालो थी । योरप वाक़ी रह गया था। योरप में झगडे-ठण्टे बहुत हैं। 
पर उससें अनेक गुण भी हैं । 

इंग्लेंएट अबतक संसार का मुखिया राष्ट्र था । सगर अब उसका प्रुराना प्रभुत्व 


युद्ध को छाया श्३२५ 
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अर्थात्‌ वे दिन लूद गये जब हम हिन्दुस्तान को आज्ञा देकर कह सकते थे कि 
उसे कब और कहाँ से माल खरीदना है । व्यापार की रक्षा सदुभाव से ही हो सकती 
है। संगीनों के सहारे जहाज़ भर-मरकर हिन्दुस्तान को कपड़ा वेचने की आशज्या 
नहीं रखनी चाहिए । 
हिन्दुस्तान की अन्दरनी हारूत की बात छोड़दें तो भी इंग्लंण्ड को यहाँ, पूर्व के 
सभो देझ्ञों में और कुछ उपनिवेजों में जापान की भयंकर लाग-डाँट का सामना तो 
करना ही पडेगा। 
इसलिए इंग्लैण्ड जो उसके पास बच रहा है उसे दनाये रखने की खूब कोशिश 
फर रहा हैं। इसके लिए वह अपने साम्राज्य को एक आधिक इकाई बना रहा हू 
और उसमें डेनमार्क या स्कैण्डिलेविया सरीखे और भी छोटे-छोटे देश जो उससे सम- 
पौता कर छेते हैँ उन्हें भी अपनेमें मिला रहा हू। यह नीति उसे घटना-चक्र से 
मजबूर होकर इछ्तियार करनी पड्‌ रही हैं। उसके छिए कौर कोई मार्ग ही नहीं है । 
युद्ध में अपनी हिफ़ाज़त फरने दे छिए भी उसे अधिक स्वायरूम्धी बनना पडेगा। 
इसलिए वह अब अपनी खेती की भी तरबक़ी कर रहा है। आयथिर राष्ट्रवाद फी यह 
साग्राज्यव्यापी नीति पाहाँतवा फामयाव होगी, यहू अनी कोई नहीं बता सकता । 
मेने वाई पाठिनाइयाँ बताई हैं, जो इसकी सफलता में दापक होंगी । अगर असफलता 
हुई तो सासाज्य दग सारा ढाँचा ही बेठ जाथगा और अंपग्रेड लोगों को बहुत गरीबी 
से रहना पडेगा। एस नीति की दगामयादी नी खतरे से खालों नहीं हे, वर्योंकिः इसके 
फारण बहुत-से यूरोपियन देशों की बर्बादी होसकती हूँ। वह इस तरह से कि इन 
देशों दे व्यापार फो तो काफ़ी दाज्ञार नहीं मिलेगा भर इंग्लंप्ड के कर्ंदार देशों का 
दिदाला निवालने से खुद हंग्लंप्ड की हालत को ठेस पहुँचे दिना नहीं रह सकती । 
जापान ओर अमेरिका दे। ख़िलाफ़ भो आावधिक संघर्ष पेदा होझर रहेंगे। 
संपदप राष्ट्र पे: साथ ढाई दातों में स्पर्धा मौजूद हैँ और, ऊँसी दुनिया को क्षाज़ हालत 
हूँ और संपृक्ठराष्ट्र पे: पास जितने विशाल साधन हूँ उनको देखते हुए, ज्यों-ज््यों 
एंग्लेप्ट पी अवनति होगी त्पों-त्यों अमेरिका की उद्चति होगो । इस क्रिया का 
एरिणास यहो होसकाहा हूं दि या तो इस झगडे में दृंस्झुप्ट चुपचाप हार माने या 
जो हुए उसदेः पास रह गया हैँ उसके भो हाथ से निकल जाने से पहले और अपने 


दराश्रोदालों दाग मुद्रादिला कारने को ताकत खो देने के पहले ऋापनों रखा के दिए 


एुश थी जोखिम उटादे । 
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हैं कि इस तरह फे परिवर्तन चुपचाप और श्वान्तिपूर्वक होजायेंगे । पर्योंकि जिनके पास 
सत्ता और विद्येष अधिकार होते हैं वे उन्हें राज़ी-हुशी से नहीं छोड़ा करते । 
अभी तो इंग्लेंड बडी दुनिया से सिकुडकर अपने साम्राज्य में सोमित हो रहा 
हैं । इस साम्राज्य फो बचाकर रखने के लिए उसने इसकी रचना में बडी-बडी तब्दी- 
लिपाँ मञ्ज़ूर करली हैं । उपनिवेश कितनी ही तरह से ब्रिटेन की अर्य-प्रणालो से 
बंधे हुए हैं, फिर भो उन्हें एक हुई तक आज़ादी मिल गई है । इंग्लेण्ड ने अपने बढ़ते 
हुए उपनिवेशञों को सन्तुष्द रखने फे लिए बहुत-सा त्याग किया है, फिर भी उनमें संघर्ष 
हो ही जाता हैँ। आस्ट्रेलिया बैक आफ़ इंग्लंण्ठ से बुरी तरह बेंघा हुआ है और जापानी 
हमले फे डर फे कारण इंग्लण्ड फे साथ उसका मज़बूत गठ-बन्धन है। कनाडा के बढ़ते 
हुए उद्योगों की इंग्लंण्ड फे कुछ उद्योगों फे साय रछाग-डाँट हैं और वह इस मामले में 
इंग्लेण्ड फे सामने शुकने फो तैयार नहीं हैं। कनाडा के अपने पडोसी संयुकतराष्ट्र के 
साय भी कई तरह फे ताल्लुक़ात हैं। दक्षिणी अफ़रीक़ा में पुरानी कटुता तो अब नहीं 
रही, पर वहाँ साम्राज्य फे लिए बहुत प्रेम भी नहीं है । इंग्लंण्ड ने आयलेंण्ड के 
माल पर कर लगाये तो इसलिए थे कि वह उरकर घुटनें टेक देगा, मगर नतीजा 
उलटा ही हुआ | इन फरों से आयलेण्ड के कारखानों और खेती को खूब उत्ते- 
जन मिला है और आपयलेंण्ड फो स्वावलम्दी राष्ट्र बनने में बडी कामयावी मिल रही 
है । वहाँ नये-तये कारखाने खडे होगये हैं भौर जहाँ पहुले घास उग्रती थी वहाँ अब 
अनाज फी खेती होने लगी हैं । हुल फिर से चलने लगा हूँ। जो खाद्य-पदार्थ पहले 
इंग्लैण्ड भेज दिये जाते थे उन्हें लोग खुद फाम में लेने लगे हैँ और उनके रहन-सहन 
का ढंग ऊँचा होरहा हैं । इस तरह डि बेलरा ने सफल होकर अपनी नोति को ठीक 
साबित फर दिया है । आज आयलेंण्ड उग्र और मुक़ाबिले के लिए तंयार होकर ब्रिदेत 
फी साम्राज्यवादी नीति में काटे की तरह चुभ रहा हैं । ओटावा-सरोखे समझौते के 
साथ उसका बिलकुल मेल नहीं बेठता । 
इस तरह उपनिवेशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखकर इंग्लेण्ड को कोई फ़ायदा 
नहीं होरहा हैं । हिन्दुस्तान से वह बहुत फ़ायदा उठा सकता था, क्‍योंकि यहाँ फिर भी 
उसके लिए लम्बा-चोड़ा बाज्ञार था। लेकिन हिन्दुस्तान की राजनेतिक स्थिति और 
यहाँका आर्थिक कष्ट ब्रिटिश व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है । लोगों को जेल भेज- 
कर ब्रिटिश माल खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 
श्री स्टैनली बाल्डविन ने हाल ही में मंचेस्टर में कहा थाः--- 
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शरण हूँ | यह बात सच होसकती है, क्योंकि अब जर्मनी के लिए हिठलरशाही के 
सिवा दूसरा रास्ता साम्यवाद का ही है। 

मुसोलिनी के अधीन इटलो का दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बहुत 
व्यावहारिक और स्वार्थपूर्ण हे। उसमें भावना का कोई स्थान नहीं हूं । वह दूसरे 
राष्ट्रों क्षी तरह ज्ञान्ति और सद्भाव की बडी-बडी बातें भी नहीं बनाता | वहु लड़ाई 
के लिए जी-जान से तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि उसे विष्वास है कि धोडे समय बाद 
लड़ाई होकर रहेगी । इस बीच में वह अपनी हालत मज़बूत करने के लिए चालें चल 
रहा हैँ । झुद फ़ैसिस्ट होने के कारण उसने जमंती में फ़ेसिज्म का स्वागत किया है। 
हिटलर के अनुयाधियों से उसकी दोस्तो हैं। मगर आस्ट्रिया के साथ एक होने का 
जन नीति का जो वड़ा उद्देश्य है, उसके इटली ख्िलाफ़ हुँ। इस तरह की एकता 
होजाने से जमंन सीमा ठेठ इटली की सरहद से मिलू जाती है और मुस्तोलिनी जर्मनी 
दे; अपने फ़ेसिस्ट बन्धु का इतना नद्धदीक आना पसन्द नहीं करता । 

मध्ययोरप के छोटे-छोटे राष्ट्र मन्‍्दी के पंजे में फंसे हुए हाँफ रहे हें और 
गहायुद्ध के बाद दे असर से दुःख भोग रहे है । हिटछर और नाझ्षियों के डर के मारे 
तो अब इन देज्ञों फे पुरी तरह होश उड़े हुए है । मध्य-्योरप फे इन सब देशों में, और 
रासतौर पर जहाँ जर्मनी या आस्ट्रिया पी तरह जर्मन या पस्टन लोग है बहाँ, नाज़ी-दलू 
बढ़ रहे हैं । लेकिन साथ ही नाज़ी-बिरोपी भावना भी णट् रहो है और इसका नतीजा 


पुछ समय हुआ, शायद १९३२ में, सध्य-पोरप और उंन्यब प्रदेश के फ्रांस के 
समर्थदा तीनों देश ज्ञेकोस्लोद किया, रुमानिया युगोस्लादिया ने अपना एक संघ 
दनाया था। सहायुद्ध छा जो निषटारा हुआ पा उससे इन तीनों राज्यों को फ़ायदा 


एआ था और उन्हें जो फुछ मिला था उसकी दे रक्षा करता चाहते थे । इस काम ये; 
लिए दें आपस में मिल गये हूँ और सचमुच युद्ध दे: लिए उन्होंने शाप में मित्रता 


राष्य। दा या श॒ुट एक त्तरह्‌ से पोरप हमें एक नदु सहाशदिद बन गया & । यह शाबिल 


प्रांस के पक्ष में जोर जमंनी और इटलो दे: ज़िचाफ़ है 
जमंनी में राक्तियों को जोत इस लघ राष्ट्-संघ झहोर पोहप्ट के (िए गहने की 
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आफाश-पातारू फा अन्तर है। ये एक-दूसरे पर आँखें निकालते ओर योरप और 
एशिया-भर में एक-दूसरे फे ख़िलाफ़ साजिश फरते रहते हैं। इन दोनों दाक्तियों का 
थोड़े समय फे लिए परस्पर शान्तिपुर्वक रहना सम्भव है, मगर इनमें हमेशा के लिए 
मेल होना बिलकुल नामुमकिन हू; क्योंकि इनके आदर्श बिलकुल अलग-अलग हूँ । अगर 
इन दोनों में कोई बड़ी भिड़न्त होनी हो हैँ तो इंग्लंण्ड यह नहीं चाहेगा कि उसमें बहुत 
देर हो, फ्योंकि सोवियट की ताक़त हर साल बढ़ती जाती हैँ। उधर रूस कुछ दिन 
ठहरकर, यानी थोडा बलवान और पुरी तरह तैपार होकर, दो-दो हाय करना 
चाहेगा । 
इंग्लेण्ट आज एक सस्तुष्द शपित है, फ्योंकि उसे जो कुछ चाहिए बह सब मिला 
हुआ हू । उ कि फहीं यह्‌ सब हाथ से जाता न रहे; और यह डर सच्चा हूँ । 
वह वंमान स्थिति को क़ायम रखने फी खूब फोशिश फरता है और इस काम के लिए 
राष्ट-संघ का उपयोग फरता है। लेकिन घटना-चक्र फो रोकना उसके या और फिसी 
राष्ट्र के बस की बात नहीं हैँ । वेशक आज वह मज़बूत है, लेकिन इसमें शुबहा नहीं 
फि सामाज्यवादी शफ्ति के रुप में वह कमज़ोर होरहा हैं और उसके दिन ढल् रहे 
हैं । हम उसके महान साम्राज्य को अस्त होते हुए देख रहे हैं । (कहीं यह्‌ बात तो 
नहीं हैं कि चूंकि में ऐसा चाहता हूँ इसीलिए में ऐसा सोचता हूँ ? ) 
इंग्लिश चतल फे उस पार योरप के महादेश में पहुँचने पर पहलेपहल फ्रांस 
आता हूँ । यह भी एक साप्राज्यवादो राष्ट्र है। अफ़रीका और एशिया में उसका बडा 
साम्राज्य है । सैनिक अर्थ में एक प्रकार से वह योरप में सबसे प्रवल राष्ट्र हे । उसके 
पास बडी शक्तिशाली सेना हैँ और वह पोलंण्ड, जेकोसलोवेकरिया, चेलजियम, रूमानिया 
और यूगीस्लाविया व्गरा दूसरे देशों के एक समूह का नेंता हैं । फिर भी उसे ख़ास 
तौर पर हिटलर फे शासन फे समय से जमनी की लड़ाकू भावना का डर है । सचमुच 
हिल्‍्लर नें पुंजीवादो फ्रांस और सोवियट झूस की आपसी भावनाओं में मार्क का परि- 
चत्तेन कर दिया है । समान शत्रु सामने होने के कारण दोनों आपस में बडे मित्र हो- 
गये हैं । 
जमेनी में नाजियों का आतंक अभो जारी हैँ और नित नये अत्याचारों की ख़बरें 
आती रहती हैं। यह्‌ पाशविकता कबतक बनी रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता । 
पाँच महीने तो हो छुफे हें और उसमें कमी नहों हुई है । ऐसा दमन स्थायी शासन का 
निशान कभी नहीं होसकता । मुमकिन है जर्मनी की फ़ौज्ञी ताक़त काफ़ी होती तो 
कभी फी योरप में लड़ाई छिडु गई होती | शायद आगे चलकर छिड भी जाय । हिंद 
लर को यह कहने का शौक़ है कि वह साम्यवाद को छोड़कर आये हुओं के लिए अन्तिम 
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की सभी दचोज़ों तंयार कर सकता हो | लेकिन प्रवृत्ति यह हैं कि जो कुछ चाहिए वह 
अपने ही यहाँ पेदा या तंयार कर लिया जाय। छुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी हो सकती हूँ जो 
आवबोहवा के कारण देश के भीतर तंयार न होसकें । मिसाल के लिए इंग्लंण्ड रुई, 
सन, चाय, क़ह॒वा और कई ऐसे पदार्थ पैदा नहीं कर सकता जिनके लिए गरम आबो- 
हदा की ज़रूरत होती हैँ | इसका यह अर्य हुआ क्वि भविष्य में व्यापार ज्यादातर उन्हीं 
देशों के बीच में होगा जिनके जरू-वायु भिन्न होंगे और इसलिए उनमें पैदावार भी अलग- 
अलग तरह की होगी और माल भी भिन्न प्रकार का बनेगा । एक ही तरह को चीज़ें तैयार 
करनेवाले देशों का साल उनके आपस में काम नहीं आयगा । इस तरह व्यापार उत्तर 
ओर दक्षिण के बीच में होगा । पूर्व ओर पश्चिम के दीच में न होगा, क्योंकि आबोहवा 
उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बदलती हूँ । गरम देश का ठण्ड देश के साथ व्यापार 
हो सकेगा, परन्तु दो गरम देशों का या दो समझीतोप्ण देशों का आपस में व्यापार 
नहीं हो सकेगा । अवश्य ही देश के खनिज साधनों जैसे दूसरे कारण भी होसकते हैं । 
लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में मुख्यतः उत्तर भौर दक्षिय बाली बात ही 
लागू होगी, चुंगी वी दीवारें और सब तरह वा ब्यपार रोह देंगी 

आज यह प्रचृत्ति अनिवाय दिखाई देती है। जद सब देशों के उद्योग फाफ़ी उन्नत 
होजायेंगे तब औद्योगिक प्रान्ति पी यहू आदिरी शब्द होगी । यह सच है कि अभी 
एशिया और अछरीका पा उद्योगदादी होना दहत दूर की दात है । अफ़रीका तो इतना 
पिछदा हुआ और गरीब हू कि वहाँ 


कक अं 


हुत पवका माल नहों राप्र सकता। अलबत्ता 
देश ऐसे हू जहां इस दिदेशों माल की स्वपत 
दी गंजाएश रऐेगी। दाहर के: उोगवादी देश दन ठोनों दंडो मण्टियों पर उत्मक दप्टि 


द 
| 
द्दड 


भारद, दीन और साइबरिया थे तोन 


लगाये हुए हू । इन देशों के; मामूली दाज्गर उनके हाथ से छिन गये है, इसलिए अपना 
फ़ाल्तू माल दिद्ाने लगाने और इस उपाय से अपने जर्जर पृंजीदाद को जीदित रखने 
हे लिए वे एशिया पर हल्ला दोलने का दिचार कर रहे हे। परन्त 
एदग शोषण करना हृतना आसान नहों रहा; दर्पोक्ति एक तो एशिया के उद्योग दद 
ए ओर दूसरे अस्तर्राप्ट्रोय स्पर्धा नो ह 
उसीका माल दिदे!। लेक्षिन जापान, शमेरिका और जर्मनी 
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अजउंपान डडीको जल ह्‌ ्िस्ज दाडर 

साधन का नहां हू । भापदपट रूस ८ हुट दा दजत-सा हधार मप्र 
8 5. 0 है ( 
न ९ शच्क्पाा क्न्जः ्ः 3 2 प्‌ पक लक गन न्क ० रे 
लप है। राह! है, मगर उस उधार मरिलला रहिए, घानो उसओो कीमत उसे तरग्त न द्नो 
एश | शोर मामपय दाद नो सॉदिद रू + हज नेघशर 


४ लाशार करन लाणणा । 
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हंगरी जेसे राज्य भी उर गये । हिटलरबाद और उसके ख्लौफ़ की चजह से मध्य-योरप 
और पूर्व फे सारे राज्य, जिनमें अबतक आपस में बडी नफ़रत थी, एक-दूसरे के 
नज़दीक आगये । 'ठघुराष्ट्र' पोलेण्ड, भास्ट्रिया, हुंग री और बालकन राज्त्र सबमें मेल 
होने लगा|हे । इनमें आर्थिफ एकता और सहयोग की चर्चायें भी चली हैं । जबसे जर्मनी 
में नाज़ी ज्वालामुखी फटा हैँ तबसे ये देश कोर ज्ास तोर पर पो्ुण्ड और ज़ेकोस्लाबे- 
फ़िया भी सोवियट रुस फे अधिफ मित्र बन गये हैँ । इसका एक नतीजा यह हुआ कि 
कुछ हफ्तों पहले रूस ओर इन देशों फे बीच में एक-दूसरे पर हमला न करने का सम- 
झोता होगया हू । 

स्पेन के बारे में में तुम्हें बत्ता चुका हूँ फि वहां हाल हो में ऋान्ति हुई हैं। अभी 
चहु स्थिर नहीं हो सकता और मालूम होता है कि उसके सिर पर दूसरे परिवर्तन के 
चादल मंडरा रहे हू । 

इस तरह तुम देखती हो फि योरप में आजफल आपस फे संघर्ष और घटना के 
फारण फंसी अजीब और रंग-विरंगी हालत होरही है और विरोधी राष्ट्र-समूह शितत 
तरह एक-दूसरे पर आँखें छाल फर रहें हैं । निःशस्त्रीकरण की बातों का कोई अन्त 
नहीं आाता । फिर भी सब जगह फ़ौजें बढ़ाई जारही हैं और युद्ध और विनाश के लिए 
नये और भयंकर अस्त्र ईजाद किये जारहे हैँ । अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बहुत चर्चा 
होती हैँ। परिपदे तो बेशुमार होती हैँ, मगर सब बेकार । राष्ट्र-संघ खुद इस बुरी तरह 
असफल हुआ है कि देखकर दया आतो हैँ। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ भी होचुकी 
और मिलफर काम फरने फी आप्विरी फोशिश भो बेकार गई । एक प्रस्ताव यह है कि 
योरप के भिन्न-भिन्न देश, या यों फहो कि रूस को छोड़कर सारा योरप, मिल जायें और 
एफ तरह से योरप फो संयुक्त राज्य बनालें । यह आन्दोलन असल में इसलिए हूँ कि 
एक तो सोवियट के विरोध में गुट बना लिया जाय और दूसरे इतने अधिक छोटे-छोटे 
राष्ट्रों के होने से जो बेशुमार फठिनाइयाँ और उलसनें होती हैं वे बन्द होजायें। 
लेकिन राष्ट्रों फो एक-दूसरे से इतनी ज्ञवरदस्त नफ़रत हूँ कि कोई ऐसे प्रस्ताव पर 
ध्यान नहीं दे सकता । 

असल बात यह हैँ कि हर मुल्क दूसरे मुल्कों से और अधिक जुदा होता जा रहा 
हैं । संसार-व्यापी मन्दी और संकट फे कारण इस क्रिया की गति और भी तेज्ञ होगई 
है और सभी देश आर्थिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर सरपट दौडे जा रहे हैं। सभी ऊँची- 
ऊँची चुंगी फी दीवारें खडी करके उनके पीछे बैठे हैं अर विदेशी माल को अपने यहाँ 
न घुसने देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं । अवश्य ही कोई देश सारे विदेशी माल 
फा बहिष्कार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई देश ऐसा स्वावलम्बी नहीं है जो अपनी ज़रूरत 
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भी चले जाओ, ऊँची-ऊँची वाज़ियाँ लगी हुई हैं और भले ही पुरानी प्रणाली की जड़ 
थोडी देर के लिए मज़बूत जमी हुई मालूम देती हो फिर भी उसे घनि की दक्षा लग 
गई है । आज तो साम्माज्यवाद और पूँजीवाद की सारी इमारत की जड़ हिल चुकी है 
और उसपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है और उससे जो माँगें की ज़ारही हैं उनका निपटारा 
करने की भी उसमें ताक़त नहीं है । ऐसी हालत में छोटे-मोदे सुधारों से आज की 
समस्या हुल नहीं होसकती । 
इन बेशुमार राजन॑तिक, आथिक और जातीय संघर्षों ने आज संसार को अनच्ध- 
कारमय बना रदखा हैं और युद्ध के काले बादल इनके साथ हैं। कहा जाता हैँ कि 
सबसे बड़ा और मौलिक संघर्ष साम्राज्यवाद और फ़ैसिज्म की सम्मिलित शक्ति और 
साम्यवाद के बीच में है । इन दोनों का दुनिया-भर में मुक्काबिला हैं और इनके घीच 
समझौते की कोई गंजाइश नहों है । 
सामन्तशाही, पूँजीवाद, समाजदाद, संघवाद, अराजकृतायाद और साम्यवाद 
एन सब वादों की आड़ में अपना काम दनाने छणी प्रदत्ति भी जारी है । मगर एक 
आदर्शवाद और भी हैँ । यह उन्हीं छोगों पे छिए है जो सचमुच इसे चाहते हों । यह 
आदशंवाद फोरी बाल्पनाओं और खाली पुछाएों झा रेत नहां है, बल्कि किसी बढ़े 
सानदीय उद्देश्य पे लिए पाम परने पा जादर्शवाद है--एक महान्‌ आदर्श जिसे हम 
वास्तविक बनाना चाहते है । जाजे बर्नाई शा ने कहीं शहा हैँ :-- 
“जीवन का सच्चा आनन्द यह है कि जिसे तुम छोई महान उद्देश्य मानते हो 

उसीमे जीवन को लगादो; कचरे में फेक 5 

काण एस बगम में जर्जर हो जाने दो ओर प्रज्ञा 

इसमें कया धरा है कि तुम विकार और रुवाद॑ के पुतले बनकर अपने द.ख--दर्द रोते 

गटी और यह शिवायत करते रहो कि दुनिया तुम्हारे सुख के लिए नहीं खप रही है ? 


दे 


हज 


जाने से पहले अपने गरीर का कण- 


कम 


हाथ में एक शबविल धनकार रटो । 


इतिहास की खोज से मालूम होता है क्वि क्षिस तरह संसार एक होता आया 


है। दिस प्रक्नार शिश्ष-निश्न भाग मिलते रहे हे और एक-दूसरे पर मिर्नर रहते 


श्र 


आये हूँ । दुनिया सचमुच एक ऐसी चोझ दन गई हूँ शिः उसके दकड़े नहीं किये जा 


* ७८ 


राकते और उत्तदों सूद हिरसों दा शापस में लसर पटता है। झद राष्टों का अछूग 


नंद हू । चहू मंश्िल्व पार होचभोी।॥ सब तो एसे 
हू हृतिहास मे कोई लान होसवादा हूँ लो करे संदार क्वो एक समसझर सा जाय, 
स्त्र ि 


जिसमे सारे राण्टों दे झलगनशलण स् जायें भोर जिनमें राष्टों को 
ड़ 
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पिछली सारो प्रवृत्ति यह रही हैँ कि राष्ट्र एक-दूसरे पर अधिक निर्भर रहें और 
न्तर्राष्ट्रीय भावना बढ़े । यय्यपि अलग-अलग स्वतंत्र राज्य रहें, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय 
म्वन्य और व्यापार फी एक बडी भारी और पेचीदा इमारत खडी होजाय । यह 
_छसिला यहाँतक पहुँचा फि राष्ट्रीय राज्यों और खुद राष्ट्रवाद के साथ इसका 
घर्पष होने लगा । इसके आगे फी सीढ़ी कुदरती तौर पर यही हूँ फि समाजवाद की 
स्तर्राष्ट्रीय रचना की जाय । पूंजीवाद फे दिन पूरे हो चुके और वह एक ऐसी मंजिल 
र पहुँच गया हूँ, जहाँ उसे समाजवाद के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए । लेकिन 
दक़िस्मती से इस तरह अपने-आप फोई संन्यास नहीं छेता। संकट फे कारण मौत 
ज़्वीक आतो देखकर पुंजीवाद अपनी खोल में घुस गया हैँ और वहाँ बँठा-बैठा 
[हुयोग की वृुत्ति को उलट देने फी फोशिश फर रहा हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद का यही 
गरण हैँ । सवाल यह है कि फ्या इसमें कामयावी मिलेगी और मिलेगी तो वह कब 
[क हिकेगी ? 
सारी दुनिया एक अजीव खिचडी बन गई है । संघर्ष और ईर्पा-देष का भयंकर 
तना-वाना ऊुगा हुआ है और नई-नई प्रवत्तियों के कारण संघर्ष के क्षेत्र का विस्तार 
ढ़ता जारहा है। प्रत्येक महादेश में और हरेक मुल्क में कमज़ोर और पीड़ित लोग 
ग़ीवन की अच्छी चीज़ों में हिस्सा बेंटाना चाहते हैँ । इन्हें वे हो तो पैदा करते हैं । वे 
#हते हैँ फि हमसे क़र्शा लिए बहुत दिन होगये, अब वह चुका दिया जाय। कहीं यह 
#ग बहुत ज्ञोर की, कर्कश और उम्र भाषा में को जारही है, और कहीं ज़रा शान्त 
ददों में । उनके साथ इतने दिन जैसा व्यवहार किया गया हे और जिस तरह उनका 
ग़रोषण हुआ हैँ उसपर उनके हृदय में रोप और कदुता हो और वे कोई अवाञ्छनीय 
यवहार करें तो क्‍या हम उन्हें दोष दे सकते हैं? वे तो उपेक्षा और तिरस्कार के 
दकार रहे हैं । उन्हें ड्राइंग रूम यानी बैठक फी सभ्यता सिखाने की तकलीफ़ किसने 
प्यारा की ? 
ग़रीबों और पोड़ितों में यह उथलू-पुथल देखकर सभी जगह के सम्पन्न वर्ग घबरा 
उ3 हें और मिलकर इसे दबाने की फोशिश कर रहे हैं । फ़ेसिज्म को वृद्धि इसी तरह 
शैरही है और साम्राज्यवाद विरोध मात्र को इसो तरह कुचल रहा है। लोकसत्ता, 
छोक-कल्याण और ट्रस्टीशिप यानो थाती की अच्छी-अच्छी बातें ताक़ में धरी जा रही 
है और स्थापित स्वार्थ रखनेवाले सम्पन्न वर्ग का निरंकुश शासन असली रूप में सामने 
आरहा है । बहुत जग्रहों पर उसकी जीत भी होती दिखाई देरही हैँ । एक ज्यादा 
फ़ठोर युग--उम्र हिसा का एक युग--अपना मुँह निकाल रहा है, क्योंकि सर्वत्न नये और 
पुराने में जीवन-मरण का युद्ध चल रहा है । योरप, अमेरिका या हिन्दुस्तान कहीं 
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हम सभी, या कम-से-कम जो विचारज्ञील हैं वे, भावी पर आशा लगाये देख रहे 
हैं कि आगे चलकर क्या-दया होता हैं और भविष्य का चतंमान कंसे बनता हँ। जो 
कुछ होनेवाला है उसकी कुछ लोग आशा के साथ और दूसरे छोग भयभीत होकर 
बाट जोह रहे हैं । क्या यह आनेवाला संसार अधिक सुन्दर और अधिक सुखी होगा 
बीर उसमें जीवन की अच्छी-अच्छी चीज़ें मुट्ठीभर लोगों के लिए ही सुरक्षित न रह- 
कर आजऊादो के साथ आम लोगों के काम भी आयेंगी ? या वह संसार आज से भी 
ज्यादा कठोर होगा भर मोजूदा सभ्यता की दी हुई बहुत-सी सुख-सामग्री भयंकर 
और नाशकारी युद्ध में खप जायगी ? इन दोनों दातों में ्रमीन-भआासमान का अन्तर 
हैँ और इनमें से कोई भी होसकती है । यह तो मुमकिन नहीं दिखाई देता कि कोई 
बीच का रास्ता निकल आयगा। 





हम ध्यान से देखते और इन्तज़्ार करते हे गौर साथ हो हम जिस प्रकार 
का संसार चाहते हे उसके लिए काम भी करते हैँ । पच्चु की हालत से निकलकर 
मनुष्पत्व की दिशा में प्रगति इस तरह नहीं हुई है कि प्रकृति के सामने छाचार होकर 
सिर शुषा दिया जाय, बल्कि अपसर इस प्रकार हुई है कि प्रकृति का सामना किया 
जाय और मनुष्यों के हित देः लिए प्रकृति पर हावी होने की इच्छा रपखी जाय। 

आज की हालत तो यह हैँ । कल का दनना और विगड़ना तुम्हारे कोर तुम्हारी 
पीढ़ी थे लाखों लड़कों ओर लड़कियों के हाथ में है, जो दुनियानर में बदे हो-होकर 
पाल के दाम में भाग लेने दे लिए तालीम पा रहे हें । 


(६६: 
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लो बेटो, हमारा दाम ख़त्म हुआ । यह लरूम्दो कहानी समाप्त हुई । भव मु्ते 
ओर नहों लिखना हूँ । लेकिन खन्‍्म दारते-करते सारी दात को सेंदारने के टंग पर एक 
छत भोर लिख डालने की दृच्छा होती हू । पह झाखिरों खत है । 
देते झत्म बारने दा समय नी होचुका, दयोक्ति मेरी दो साल को मियाद भी 
पूरी होने आई। आज से तेंदीस दिन में में छूट जाडोंगा। जेदर तो कनो-कनो 


पह परदे भी देता हैँ कि शायद इससे पहले ही छोड दिया जाऊं | तनो परे दो 
डे गा छः 


आल 2058 ले हटियों छगे ऊो मिलनी 

इस तो नहों हुए हैं. झगर अच्छी चाल-दइलनदाले ड्रोदियों को छो छुट मिलती है 
ड के 

इसदे शनसार मेसे सजा में ह > तोत झज़ोज़े ऋन्‍ड़ > टन 

उसईः अन्‍॒रार मरी सल्ष में नो साटट तोन सहोने घट गये है । में जेलहाने में भकामा- 
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दूसरे से जुदा रहते थे; परन्तु हम देख चुके हैँ कि उस समय भी अस्तर्राप्ट्रीय और 
अन्तर्देशीय सामान्य दशफ्तियाँ फितना असर डालती थीं। महान्‌ व्यक्तियों का इतिहास 
में सदा ही महर्व रहा है, प्योंकि भाग्य-चक्र में सनुप्य वडी चीज़ हैँ ही। परन्तु बडे-से- 
बड़े व्यक्तियों से भी बडी वे प्रचल और सक्रिय शक्तियां होती हैं जो अन्धी और निर्देय 
होकर हमें इधर-उधर घकेलती हुई आगे बढ़ाती रहती हैं । 

हमारा भी आज यग्रही हाल हूं । फरोडों मनुप्पों फे हृदयों में जबरदस्त शकित्तयाँ 
फास फर रहो हैं जौर वे भूचाऊ या फ़्दरत फी ओर फिसो उथलू-पुयक्त की तरह बारे 
बढ़ रही हैं । हम छाख फोशिश फरें तो भी उन्हें नहीं रोक सकते । फिर भो हम अपनी 
दुनिया फे छोटे-छोटे फोनों में उनकी गति या दिशा में फुछ अन्तर फर सकते हैं। हम 

ने शक्तियों फा सामना अपने अलग-अलग स्वभाव के अनुसार फरते हैं। कुछ छोग 

उनसे डर जाते हैं, फुछ उनका स्वागत फरते हैँ । फुछ उनके साथ लड़ने की कोशिश 
फरते हैं, और फुछ लाचार होकर भाग्य फे प्रवक्त हाथों फे सामने हाथियार डाल 
देते हैं । कुछ लोग उन ब्ाफितियों फा सोधा सामना करते हैं और उनपर फ़ाबू करके 
एक खास दिशा में उन्हें लेजाने फी फोशिश फरते हैँ । ये छोग उन तमाम आपत्तियों 
फो खुशी से वर्दाइत फरते हैं जो फिसी बडी क्रिया में प्रत्यक्ष सहायता करने के काम में 
आती हैं । इसका आनन्द भो वे हो भोगते हैं । यह बीसवीं सदो अशान्ति और कोला- 
हल का युग है। इसमें हमारे लिए फहीं अमत-चन नहीं है। इस सदी का तोसरा भाग 
बीत चुका हैँ और उसमें युद्ध और क्रान्तियों की भरमार रही है। महान्‌ फ़ैसिस्ट 
मुसोलिनी कहता हैँ कि सारी दुनिया में ऋात्ति होरहो हे । घठवाओं में इतनी जबर- 
दस्त शक्ति हूँ कि चहू अटल भाग्य की तरह हमें आगे घकेलती लेजा रहो हैं / महान्‌ 
साम्यवादो द्वराटस्की भी हमें सचेत फरता है कि इस शताब्दी से आराम और शान्ति 
फी बहुत आद्या नहीं रखनी चाहिए । वह कहता है-- यह साफ़ है कि इतनो अज्ञान्ति 
पिछली किसो सदी में नहीं हुईं जितनो बोसवीं सदी में होरहो है। अगर हमारे समय 
का कोई आदमी और सब बातों से पहले सुख और शान्ति चाहता है तो उसने संसार 
में जन्म लेने फे लिए बुरा वक्‍त चुना है ।” 

सारा संसार प्रसव-पीड़ा भोग रहा हैँ । सथ जगह युद्ध और क्रान्ति के काले 
बादल छायें हुए हैं। अगर यह सब कुछ होना ही है और इससे बचने का कोई उपाय 
ही नहों, तो इसका सामना केसे किया जाय ? कया शुतुरमुरोबकी तरह मुँह छिपालें ? 
या यह फि वीरों की भाँति घटना-चक्र को बनाने की कोशिश करें, ज़रूरत हो तो 
जोखिम और विपत्ति उठायें, एक बडा, पवित्र और साहस का फाम करने का आनन्द 
भोगें और यह अनुभव करें कि “हमारे क़रम भी इतिहास के साथ मिल रहे हैं ? 


आखिरी खत॑ १३१४५ 


सत्रहवीं सदो का एक मशहूर क़ानून-दाँ और तत्त्वज्ञानी था। उसे उमर-क्रेद की 
सज्ञा हुई थी, लेकिन वह किसी तरह दो वर्ष बाद ही निकल भागा था। उसने ये 
दोनों ताल जेल में तत्वन्नान और साहित्य-सम्दन्धी काम में बिताये थे। और भी 
बहत-से प्रसिद्ध साहित्यिक लोग जेल की हवा खा चुके हैं । शायद इनमें से सबसे 
मणहूर दो आदमो हुए हें। एक तो स्पेन-निवासी सर्वेटीज्ष जिसने “डॉन क्विग्ज्ोट 
लिखा, और इसरा जॉन वनियन अंग्रेज था जिसने दि पिल्प्रिम्स प्रॉग्रेस” लिखा था। 
में फोई साहित्यिक आदमी नहीं हूँ और यह कहने के लिए भी तैयार नहीं हूँ 
कि मेने जो अनेक वर्ष जेलख़ाने में काटे हें वे मेरे जीवन के सबसे मधुर वर्ष थे। मगर 
में यह ज़रूर कहूेंगा कि यह वक्‍त गुज्ञारने में मुझे लिखने-पढ़ने के काम से अद्भुत 
सहायता मिली । में साहित्यकार भी नहीं और इतिहासकार भी नहीं । तो मे असर 
में हूँ क्या ? मुझे इस सवाल का जवाब देने में कठिनाई होती हैँ | में बहुत बातों में 
दखल देता रहा हूँ । मेने वालेज में विज्ञान शुरू किया, फिर क़ानून पास किया, भौर 


लिया । हिन्दुस्तान में यह पेशा बहुत छोग वारने लगे है ! 

इन चिट्टियों में मेने जो कुछ लिखा हूँ उसे ठुम फिसो भी विषय पर आखिरी बात न 
समझना । राजनीतिज्न लोग हर विषय पर युछ-न-दुछ फहा चाहते हे और उन्हें दर- 
असझ जितना शान होता है उससे अधिदा दिखाया दारते हू । इसलिए उनपर कटी 
नज्ञर रखने दी ज़रूरत है। मेरी इन चिट्टियों में अलग-अलग विएयों का सिर्फ़ ऊपरो 
खाद खींचा गणा है और एक हुलका-सा सिलसिला मिला दिया गया हूँ । मे तो जो जी 
में आया लिखता गया हूँ । कहीं तो मेने सदियों दा भौर अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं 
यंग श्ये्टा-दा जिक्र दर दिया हु और ढाहीं किसी एक ही घटना पर मुझे दिलचस्पी हुई 
तो बएुत समय लगा दिया हूँ । तुमने देखा होगा कि यह दात खूब स्पप्ट हूं कि कौनसी 
दाते सुप्त पसन्द हूँ और कौनतसो ढातें मुप्ते नापसन्द हुं। इसी तरह से मुझ्नपर जेल 


से बच्य छुष्ट आर करा छुछ धुन सदार 
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दाह ज्यों-पोनयों मान लो । ममक्िन 
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भव 
; एस्सदालय होता हैँ श्र न ऐसी पृस्तकें पास होतो हे जिन्हें देखकर आदमी अपनी 


जझाउदगरा दग सह या ठाक्षा कर सके । इसलिए इतिहास के द्िपय पर छिखने के शिए 
हि 

नि 
₹ झगए दात सनवाल नहीं होती । मसे दनत-धाछ में पर निर्भर नहना 
घए जगए दात अन्‍ृबूल नहा हाता । रु ब्ह्तन्डुद्ट उन पाददाइता पर नर रहन 
6 जो मेने दारए दए पहले जेल-पाद्या रा कारमे हे समय मे ही मिट 
पएशा हए जा रून ८दा "ए 5८ पहल जलनझपादह्ा राम कारन दा समय न हा दकूटतटा बार रवरदी 
हम ्> है ,घ 
हा अर कल मय 5 अर 428 30 0 2 0 8 कर, 8 
४३। मर एास यहा बदली किदाद नो झाई, लेविन दे जनों धाई दनी हो चली 
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नुप समझा जाता हूँ, हालांकि मेंने यहु नाम कमाने फे छिए सचमुच कुछ नहीं किया 
हैं। इस तरह मेरी छठी सज़ा पूरी होती हैँ और में विशाल संसार में यहाँसे निकल- 
फर फिर आऊँगा | मगर फिस लिए ? उससे फ़ायदा फ्या ? ((२०० 807 ?) जब मेरे 
ज्यादातर साथी और दोस्त जेंलों में पडे हुए हैं और सारा देश एक बडा जेलखाना-सा 
दिखाई देता है, तो में हो बाहर पया फहेंगा ? 

सेने छतों फा पहाउं-सा खड़ा फर दिया ! और कितने स्वदेशी क्राग्रत पर 
फितनी स्वदेशी स्पाहों फंछादी ! आदचर्य होता हैँ कि यह काम इस लायक़ थाया 
नहों ? क्या इस सारे फाग़ज्ञ और स्पाही से तुम्हें कोई रोचक सन्देश मिलेगा ? तुम 
ज्रूर हाँ फहोगो फ्योंकि, तुम समझोगी कि और फिसी जवाब से मेरा जी दुख्ेगा भौर 
तुम्हारा मेरे साथ इतना पक्षयात तो है ही कि तुम इस तरह का जोखिम नहीं उठा 
सकतों । मगर तुम्हें यह अच्छा लगे या न छगे, तुम्हें इतना तो ख्याल होगा ही कि 
दो साल फी इस रूम्बी अवधि में रोज़-रोज्ञ इन्हें लिखकर में सुखी हुआ हूँ। जब में 
यहाँ आया था, जाड़े के दिन थे। सर्दी के बाद थोडे दिनों फे लिए वसन्त-ऋतु आई 
और फिर गर्मी फे मौसम ने उसकी जल्दी ही हत्या कर डाली । बाद में जब ज़मीन 
सूख गई और गर्मी के मारे मनुष्य और पशुओं का साँस लेना मुश्किल होगया तब 
वर्षा-ऋतु आई और उसने सब जगह ताज़ा और ठण्डा पानी-ही-पानी बरसा दिया। 
उसके बाद फिर जाड़ा आया और आकाश निहायत साफूु और नीला होगया और 
तीसरे पहर का वक्त सुहावना मालूम होनें लगा वर्ष का चक्र खत्म होकर फिर 
शुरू हुआ । जाड़े फे बाद वसन्त, वसन्‍्त के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा-यही 
दौर रहा। में यहाँ बेठा-वैठा तुम्हें लिखता रहा हूँ, तुम्हारी याद करता रहा हूँ, 
ऋतुओं को आते ओर जाते देखता रहा हें और अपनी वेरक की छत पर मेंह की 
तडातडु सुनता रहा हूँ : 

“८ (00) 9605 फैणाी 0९ ॥॥ [॥06- 

ए7 ६९४7९ ८0 897 465 40405] 


ए060 पा (०€प तवुर्णेशट्ागपं९, 


(0॥ ९ ८ 0८ ।8 []0व० |”? 
अर्थात्‌-- पृथ्वी और छतों पर होनेवाले वर्षा के ऐ मुलायम शब्द ! एवं हृदय, 
जो प्यासा और उत्सुक हैं, उसके लिए हे वर्षा के संगीत ! ” है 
वेंजमिन डिज़्रेली उन्नीसवीं सदी का एक बड़ा अंग्रेज राजनीतिज्ञ था। उसमे 
लिखा है कि और लोग अगर देश-निकाले और क़रद की सज्ञा भुगतने के बाद ज़िन्दा 
रहते हैँ तो निराश होजाते हैँ। लेकिन साहित्यिक लोग उन्हीं दिनों को जीवन का 
सबसे मधुर काल समझ सकते हैं ।” वह हयूगो ग्रोटिज्ञ के बारे में लिख रहा था, जो 
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लन, नितेदा, भारत की प्राचीन सभ्यता, आर्यों का हिन्दुस्तान में आना और योरप 
मौर एशिया में फैँछ जाना, चोनी संस्कृति के अदुभुत कारनासे, नोसास और यूनान, 
शाही रोम और बेजंटोर, अरबों का दो महादेझों में विजय-दुन्दुभी बजाना, भारतीय 
संस्कृति का पुनर्जनॉविन मौर पतन, अमेरिका की माया और आज़ठी सम्पतायें, जिन्हें 
बहुत कम लोग जानने है, मंगोलों की विशाल विजयों का सिलसिला, योरप का मध्ययुग 
ओर उसमें बने हुए गोथिक ढंग के विछक्षण गिरजे, इस्लाम का हिन्दुस्तान में आना 
और मुगल साम्राज्य, पश्चिमी योरप में विद्या और कला का पुनर्जीवन, अमेरिका का 
आविष्कार और पूरब में आने के लिए समुद्री मार्गों का मालूम होना, पूर्व में पश्चिमी 
हमलों को शुरुआत, बडी मशीनों का पैदा होना और पूंजीवाद का विकास, उद्योगवाद 
का फेलना और योरप का प्रभुत्व और साम्राज्यवाद, और आज की दुनियाँ में विज्ञान 
वी अद्भुत करामातें । 
बडे-बडे साप्राज्य चढ़े है और गिरे है । हज़ारों वर्ष तक मनुष्य ने उन्हें भुला 
भी दिया। बाद में किसो धैर्यवान अन्वेषक ने रेत के नीचे ढके हुए उनके खण्डहरों को 
फिर खोद निकाला । परन्तु साम्राज्यों पी अपेक्षा अनेदा घिचार और कत्पनायें अधिक 
बलवान और दृढ़ सिद्ध हुई है । 
मेरी कालरिज ने गाया है ;-- 
“आह ए०४5६ शांहाप 45 णाफल्ते त0फ॥ 
स्‍0070७ बननन्‍तैठःर्या पीट त९०७६ ७ पघाणणएग; 
(एटटटट ॥$ शिला गाते ॥फ0ए ६0एछव, 
(5]07005 रित्ाा5८ गधा) 050 कै€ः (057), 
टा60" एगंवंट 45 गएपएटीा। ६ 
छिचा गिर वाल्यात्रा5 पोलत लींग्रोकेषट्यम व१८३०७३८० 
[66 पंतर, पाश्प्रेषपग्9), रक्त, 
जीाग्रवेतछाए 25 ऐिर ह्ोग्वे0फ5 ६९९ए७९१, 


रए गरछवीआ98, 2४ (३८४७ तेल्व्याव्त, 
[65९ फछााशत 
अर्थात्‌ू--'मिल्र वी शक्ति उलद गई, यूनोन दा शाऊ पदन होगया है, शौर 


ट्राय नगर घूल में मिल गया 
७5 


५ 
गयय हू; एब्दयथाडी रोम का मुह नष्ट ह्वोगया है; वेनिस 
का पा : हे अटल य सन पी पर व ज न के ता न ० डक 5 
वय घर अानमान अब दाता नहा रहना: पर उनका बच्चों ने जाए ते घंघहे और 
शाया वे समान दिखाई देनेवाले सचप्न देखे पे दे आज ही जीदत हे । 
0 पतन से सो इसे हे + पमिली हे हे 
शादान काल स हम दहत-सी दोज़ें देन के रूप में मित्रो हे। सच दात तो यह 
& दि संरशत्ति, सभ्यता, दिज्ञान पा सत्य हेः दई पह्लरों के ज्ञान डे डे | 
ए ६६ सरशह(त, रनपता, दिज्लाद दा स “पद दाद हल्का छ ज्ञान के रूप में क्राज हा 
है 3 
मह्य हा के इह हर ८ृा मिलते हे जम को ३५७५३, हि 
ए्मे मिल्य (जा हू हह हृऋ छा नकद दा जुत का दन हू हसन इस ऋण को स्दोक्ार 
| 
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और अंफ निःसंफोच होकर लिये हैं। मेने जो कुछ लिखा हैँ उसमें कुछ भी मौलिक नहीं 
हैं, शायद फहीं-फहीं मेरे पत्र समझ सकना तुम्हें मुश्किल भी पड़ता होगा। उन हिस्सों को 
जल्दी-जल्दी देख जाना और फोई ख़पालू न फरना । कभी-कभी मुझपर अपनी बडी 
उम्र फा असर ज्यादा रहा और म॑ यह भूल गया कि में ये चिट्ठटियाँ एक लड़की के 
लिए लिख रहा हूँ । इस फारण में फहीं-फहीं इस ढंग से लिख गया, जिसमें कि मुझे नहीं 
लिखना चाहिए था । 

भंने तुम्हारे सामने सिर्फ़ रूपरेखा रखदी हैं । यह इतिहास नहीं हे । इसमें तो 
लम्बे भूतकाल फी फेवल उड़ती हुई झलक दिखाई गई हैँ । अगर तुम्हें इतिहास में रुचि 
हो और तुमपर उसका कुछ भी जादू होता हो, तो तुम्हें बहुत-सी ऐसी किताबें मिल 
जायेगी जिनसे तुम्हें प्राचीन फाल फा सिलसिला बाँवने में मदद मिले । मगर सिफ़ं 
किताबें पढ़ने से ही काम न चलेगा । अगर तुम्हें प्रचीन काल का हाल जानने की इच्छा 
हो तो तुम्हें उसे सहानुभूति और समझ की दृष्टि से देखना होगा । जो आदमी बहुत 
समय पहले हुआ हो उसे समझने फे लिए तुम्हें यह समझना होगा कि वह कंसे बाता- 
वरण और फंसी परिस्थिति में रहा था और उसके दिमाग में क्या-क्या विचार भरे हुए 
थे । प्राचीन काल फे मनुष्यों फे बारे में इस तरह से राय बनाना मानों वे आज जीवित 
हैं ओर उनके विचार भी हमारे ही जंसे हैं, बेहुदा बात हैं । आज गुलामी का समर्थक 
फोई नहीं मिल सकता । मगर महान्‌ अफ़लातुन समझता था कि दास-प्रथा जरूरी है । 
बहुत समय नहीं हुआ, जब संयुक्‍तराष्ट्र में गुलामी की रक्षा के लिए हज़ारों आदमियों ने 
अपने प्राण देदिये थे। हम आज फी नाप से पुरानी बातों का निर्णय नहीं फर सकते, 
यह बात हर शख्श खुशी से मज्जूर फरेगा । लेफिन सब लोग यह क़बूल नहीं करेंगे कि 
वर्तमान के बारे में पुराने समय फी नाप से राय बनाना भी उतनी ही बेहूदा आदत है। 
खासतौर पर विभिन्न धर्मों ने भी पुराने विद्वासों और रीति-रिवाजों को सड़ा दिया है। 
इनका देश-काल के अनुसार उपयोग रहा होगा, मगर हमारे वर्तमान युग के लिए तो 
यह ज़रा भी अनुकूल नहीं है । 

इसलिए तुम पुराने इतिहास को हमदर्दी की नज़र से देखोगी तो सुखी हड्डियों 
पर मांस और खून चढ़ जायगा और तुम्हें एक ज्ञिन्दा और जंगी जुलूस दिखाई देगा । 
इसमें हर मुल्क ओर हर ज़माने के स्त्रो-पुरुष और बच्चे मिलेंगे, जो हमसे भिन्न पर फिर 
भी हम-जसे ही होंगे और वे ही मानवीय गुण और कमज़ोरियाँ उनमें भी मिलेंगी । 
इतिहास कोई जादू का खेल नहीं है, मगर जिनकी आँखें हें उनके लिए उसमें जादू 
खूब है । 

इतिहास फे अजायबघर के बेशुमार चित्र हमारे दिलों पर अंकित हैँ । मिल्र, बेबि- 


आखिरी खत १३४९ 


बहुत-से भ्रम दूर होगये हैं और कोई वात निश्चित नहीं है । हमारा बहुत-सी पुरानी 
बातों पर विश्वास नहीं रहा । एशिया, योरप, अमेरिका, सभी जगह पुराने विह्वासों 
और रोति-रिवाजों को स्वीकार नहीं किया जाता । इस तरह हम अपनी परिस्थिति 
के अनुकूल सत्य के नये तरीक़ों और नये पहलुओं की खोज करते हैँ । हम एक-दूसरे 
से सवाल करते हैं, बहस करते हूँ, झगड़ा करते हैं और वेशुमार वार्दा ओर दर्शन बना 
हैं, वह हैं, झगड़े रे 
लेते हैं । सुकरात के ज़माने की तरह हम भी पूछताछ के युग में रहते हें, मगर यह 
पूछताछ एथेन्स जैसे एक शहर में ही मह॒दृद नहीं है, यह दुनिया भर में फंली हुई है । 
कभी-कभी दुनिया के अन्याय, दुःख और पाशविकता से हमारा जी दुखता है, 
हमारे मस्तिष्क में अंधेरा छाजाता है और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैय्यू 
आर्दाल्ड की तरह हमें भी लगता हे कि इस संसार में कोई आया नहीं है, हम इतना 
ही कर सवते हैं कि एक-दूसरे के प्रति सच्चे रहें : 
बु75% ९ रठा0 राणा इटला$5 
|'० ॥९ फ़रतकतरल ७६, ॥0० ३ गाते छत तेध्व5, 
$50 ९7055, 50 >6वप0ोा, ४०0 7"ए', 
ब्ग बल्मीए गर्शाणिीण' [०७ गणा 00ए00, 707 287, 
रा रलापाए्तेट, ॥00 9९३८९, 7०7 ग९ए (67 एशा) ; 
ते ९ ब्वार वेट, 7४ 0 4 तंशायातह. जॉड्ंग 
8ए९फा पत्ती 0०ग्रपिइववे च्यॉव्िणाह 0 धााणएहट्रो८ 770 85875, 
फल वंहातागा+ ग्राशांटआ ९4४) ए शांशा' 
अर्थात्‌--''यह दुनिया जो हमारे सामने स्वप्नों के एक देश के समान फटी 
हुए है--एइतनी विविध, एतनी सुन्दर, इतनी नवीन--इशनमें न आनन्द हूँ, न प्रेम ह 
न प्रकाथ है, न रिपरता हूँ, व शान्ति हूँ, न दृःख-दर्द में सहायता है। शोर हम मानों 
अग्धवार से घिरते हुए मंदान में, युद्ध और पलायन दी ध्न्पष्ट ध्वनियों के बीच, 
लडगज रए हू 


र्च्ज 
जज 
० ० ३ रे 5 &ः 
उस जअन्धर मदावच न जहां अज्नाना सनावय दाव के अन्धवर 
द्चापलनरी के ११ 
ल्ट्ते। ए। 


4९ 





वा] 


फिर भी हम इस तरह की निराशानरी निगाह रब्छें तो रहना होगा कि हमने 
गै ढो की हैँ । इतिहास तो हमें 


ऊीदन या एतिहास किसोसे भी टोक-ठोझ शिक्षा प्रहण नहों 
पर सिझाता हूँ दि दृद्धि और उन्नति होती रहती है और मनुष्य को प्रगति झितनी 





श च्ब एज 
ए फरचर प्ज्रो सझापगशएहद न ना न ः पं 
६ डाई पिद्यणे दा सागाज्य हूँ । इन सब चोडशों को देखदर हम दह सकते हे छि-- 
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हमारा भविष्य के प्रति भी कुछ कर्तेव्य है, और शायद यह कर्तव्य उससे भी बड़ा हैं 
मो हमारा प्राचीन काल के प्रति है; क्योंकि जो बात हो चुकी, सो हो चुकी, उसे हम 
प्रदछ नहीं सकते । भविष्प तो अब आयगा । मुमकिन हैँ हम उसे थोड़ा बना सकें । 
अगर भूतफाल ने हमें सत्य फे कुछ दर्शन कराये है तो भविष्य के गर्भ में भी उसके 
कुछ पहलू छिपे हुए हूँ ओर बहु हमें उनकी खोज का आमंत्रण देता हैँ। मगर अक्सर 
गुज़्रे हुए ज्ञमाने को आनेवाले समय से ईर्पा होती है और वह अपने पंजे में हमें 
जकडे रखना चाहता है । हमारा काम हूँ क्रि.हम उससे अपनेआपको छुडाकर भविष्य 
से मिलने और उसकी ओर बढ़ने की कोशिद करें। 

फहते हैँ फि इतिहास हमें अनेक पाठ पढ़ाता हैं । दूसरी कहावत यह है कि इति- 
हास बार-बार अपने-आपको नहीं दोहराता । ये दोनों फहावतें सच हें, क्योंकि हम न तो 
पुरानी बातों की अन्धे होफर नक़रू फरने से ही फुछ सीख सकते हैं और न यह 
उम्मीद रखकर फोई ल्‍ाभ उठा सक्षते हैं कि इतिहास अपनेको दोहरायगा या जहाँ- 
फा-तहाँ रहेगा । हम थोडा-बहुत सीख सकते हैँ तो इसी तरह सीख सकते हैं कि हम 
भूतकाल फे भीतर घुसकर देखें और जो शपफ्तियाँ उसमें काम कर रही थीं उनकी 
खोज करें। इतना सब फुछ फरने पर भी हमें सीधा उत्तर नहीं मिलनेवाला हु । 
कार्ल सावस फहता है--“इतिहास तो उत्तर देने का एक ही तरीक़ा जानता हूँ, और 
वह है पुराने सवालों के जवाब में नये सवाल पेश कर देना ९? 

पुराना ज्ञषमाना श्रद्धा का, अन्धविद्वयास फा, बिना पूछे-ताछे मान लेने का 
जमाना था। अगर कारीगरों, बनानेवालों और साधारणतः सभी लोगों में श्रद्धा न 
होती, तो क्या पिछली सदियों के ये अद्भुत मन्दिर, मस्जिद और गिरजें बन सकते थे ? 
जिन पत्थरों को उन्होंने भक्ति-भाव से एक-दूसरे पर चुना या जिनके उन्होंने सुन्दर 
चित्रण किये, वे उस श्रद्धा फे वोलते-चालते प्रमाण हैं। पुराने मन्दिरों के शिखर, 
मस्जिदों की नाजुक मीनारें, गोथिक ढंग के गिरजे एक ऐसी गहरो भविति-भावना का 
प्रमाण दे रहे हैं जसि देखकर हम चकित रह जाते हूँ और ऐसा मालूम होमे लगता 
है मानों ये पत्थर और संगमरमर आकाश फी तरफ़ मुंह करके प्रार्थना कर रहे हों । 
भले हो उनके जैसी श्रद्धा हममें न हो, पर इन्हें देखकर हमें रोमाज्च होआता 
हैं । लेकिन उस श्रद्धा के दिन गये, और उनके साथ हो पत्थर का वह मुंह-बोलता 
जादू भी चला गया । हज़ारों मन्दिर, सस्जिद और गिरजे बन रहे हे, भगर उनमें वह 
भावना कहाँ है जो मध्ययुग के पुजास्थानों को सजीव करती थी ? उनमें और हमारे 
युग के निश्ञान व्यापारिक दफपतरों में बहुत फम. अन्तर है । हे 

हमारा युग दूसरी ही तरह का है। यह तो हांका और तके का युग है । इसमें 


६ अप हे ५ 


आखिरी ख़त १२५१ 


“ए्]0-९ प९ क्रांगते 45 जांधिएणपा वि 2700 धार पैल्ते 45 गलत शाही; 
एए॥९7९ 'दाएफ्ेव्तए० 48 ०८; 
एछए)र९7० वार एएडावे 795 70६ फैध्णा फछाफफटा पएछ ग्रा0० 7487075 0ए 
727709७ 007705४0८ ७०5; 
एए)९ः० छछातेइ 2006 ठप 07 पार वेल्ुण 66 पण्धपीा; 
ए॥ल+ल पाली८55 धाएजाहु ध्यवाटार5 व5 बह्ा5$ 0फते5 [2८०९७४०॥; 
एाफ्टलाल पीर णेटबड इफटशाओ 06 7९3507 ॥95 70 ]050 408 ७छ४ए 7700 घट 
कालाए तृल॒बटा। घ्याते 6 त८&0 ॥०)ॉ 
ए॥९०+९० धार क्रांधते ३5 4०व 0फगघते 97 पीट 470 टएटा-फ़तिव्यााएु 
(0फ09ँ६ शाते ३८४०॥४-- 
700 पका टब३एट८॥ 0 ॥#९९९००), 77ए किशग८7, ]60 ॥7ए ए०0प्राधए ३एथ:८, ११ 
“जहाँ मन निर्भय है और सिर ऊँचा उठा हुआ हूँ; 
जहाँ ज्ञान वन्धन-मुक्त है; 
जहाँ संकुचित घरेलू दीवारों से दुनिया तुच्छ टुकड़ों में विभाजित नहीं है; 
जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आते हैं; 
जहाँ परिपूर्णता के लिए निरन्तर चेप्टा अपनी भुजायें फंला रही है; 
जहाँ विवेक वा उज्ज्वल सोता निर्जीब प्रथा के गुप्क मस्स्थल में सूसकर 
नप्ट नहीं होगया हैं; 
जहां तेरे द्वारा मन प्रतिक्षण विकसित ऐते हुए विचार भौर कार्य की ओर 
जा रहा है; 
है मेरे पिता ! उस मुवित के स्वर्ग में मेरे देश को जाग्नत कार ।/ 


१. श्री. सुधीनद्र ने इस गीत का अनुवाद यों छिया है :-- 
खतंत्रता-रवर्ग में पिता है, जगे जगे देश यह हमारा ! 
अशंवा मन हो, उठा हुआ शिर, 
स्वतत्न हो पूर्ण ज्ञान जडिनमें 
जप घरों की न शित्तियां ये करें जगत्‌ खण्इनण्ड न्यारा 


रे 


रतंत्रता-रवर्ग में पिता है, जगे जगे देश यह हमारा ! 


० कं +ः बन ५७ 
शदवे # ज्जपनज टच डक 
चरण हरा कल कल लत से 
सा पिता 'कन्ककनमनटकुर अप 
जहां पिता, शब्द-शब्द नि 
ड्ल्क्त््क एएंदा काना ई २०२ काजल २४७ ७->०- 
दा च्ज्ा कह शतक आम ले! 0 23 २% | ए]र जब जधअग तस्सारा 
रपच बला - दा दिता झ फहुपा जरा नेता क्‍न्‍ऊ> ६-06 कह ४ 
रद है वह कि यो पे. उजाला देगा शत अिशणानता 
मा  : ७ कलपनकर 6 पपमन 2>++ टन ६००3 
्रि पे क्ज्त ने 200६८ 007, 0 4 
के 5 ः. प्र | न 
छू अब. न्क् च्च्‌ृ डुब्क्ा मार ्र 
्ी>कजन-+ _;-ट्र८+- पिलडजनजऊ अनरि> ». -- _..5 ६: 302, लक है 
इक ऋ ओर + 5 6 2 आई आ 5 5: प/ च्ज्न्द हर ५८ 
5 4 00७४ 0 अं! 
इाननियोकिनपलक अजजओा »>० ईजज>+ -: न्लिपन सजनन पनणरी अजनलों 5 जब स++क 
बराक ज ० नाश नल प् श्र >> 55 ॥॒ 
भ कक, ही: प्‌ 
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नु,ठ579, घधाठड़ीा 4 ॥रसते णा द्ाधी, धार लात ०६८४ाणा, 
जल ए॥8 9 दिवीलाटते फ॒ पीट छाए ईए. 
अर्थात्‌ृ--! हे प्रभु, यद्यपि में पृथ्वी की सन्‍्तति हूँ और पृथ्वी पर ही पडा हूँ, 
पर मुझे तारिका-जठटित आकाश का वात्सल्य प्राप्त हुआ 

विद्वव फे सौन्दर्य फी तारीफ़ करना और विचार और कल्पना के जगत्‌ में रहना 
आसान है । मगर इस तरह ओरों के दुःखों से जी चुराना, उनका क्या हाल है इसकी 
परवा न फरना, साहस या हमदर्दा फी निशानी नहीं हैं। विचार की अच्छाई और 
सचाई इसीमें हैँ कि उसके अनुसार अमल किया जाय । हमारे मित्र रोम्याँ रोलां कहते 
हुँ--“कार्य घिचार का अन्त हैं। जिस विचार की दृष्टि कार्य की ओर नहीं होती वह, 
कंसा भी हो, निरययंक हूँ जोर धोघ्वाघडी है। इसलिए हमें अगर विचार के सेवक बनना 
हैं तो कार्य के सेवक भी बनना हो होगा ।” 

अक्सर लोग कार्य से इसलिए कन्नी फाटते हैं कि उन्हें मतीजे का डर होता हैं, 
पयोंकि फार्य का अर्थ हैं जोखिम और खतरा । ख़तरा दूर से ही भयानक दीखता हूँ । 
नज़दीक से देखने पर वह इतनी बुरी चीज्ञ नहीं है; ज्यादातर तो चह सुहावना साथी 
ही होता हैं और उससे जीवन का स्वाद और आनन्द बढ़ता हैं। कभी-कभी जीवन का 
साधारण क्रम बड़ा सुस्त होजाता है। हमें वहुत-सी चोज़ें योंही मिल जातो हु और उनसे 
हमें कोई आनन्द नहीं मिलता, परन्तु जब उन मामूली चीज़ों के बिना हम थोडे दिन 
रह लेते हैं तब हमें उनकी कितनी क़द्र होजाती है ! बहुत लोग ऊँचे-ऊँचे पहाडों को 
चढ़ाई करते हैं और चढ़ाई का आनन्द लेनें के लिए प्राण और शरीर को जोखिम में 
डालते हैँ । जब वे किसी कठिनाई को पार कर लेते हैँ, किसी खतरे को जीत लेते हैं, 
तब उन्हें फितनी ख़ुशी होती है ! जिन खतरों से वे चारों ओर घिरे रहते हैं उनके कारण 
उनकी इन्द्रियाँ कितनी लेज्ञ होजाती हैं, और जो जीवन कच्चे धागे से लटकता रहता 
हैं उसका आनन्द कितना तीज होजाता है ! 

हम सबके सामने दो मार्ग हैं । हम जिसे चाहें पसन्‍्द करलें । एक तो नीची 
घादियों में रहना, जहाँ धुन्ध और कोहरे से तंग होना पड़ता है परन्तु जहाँ शरीर की 
रक्षा ठीक-ठीक होती है। दूसरा ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना, जोखिम और खतरे में पड़ना 
और साथियों को डालना, आकाश का शुद्ध वायु सेवन करना, दूर-दूर दृश्यों का मज़ा 
लूटना और उगते हुए सुर का स्वागत करना । 

मेंने इस ख़त में कवियों और इसरे लेखकों के कई उद्धरण दिये हैं । अस्त में 
एक और दे देता हूँ। यह्‌ गीता#जलि का है । यह रवीन्द्रनाथ ठाकुर फी कविता या 
प्रार्थना है : 


परिशिषद-. १ 


विद्व-इतिहास का तिथि-क्रम 
[१] 


मानवी इतिहास के बहुत शुरू के ज़माने की तिथियाँ कभी-कभी बिलकुल अन्दाज़- 
ही-अन्दाज़ होती हें । कभी-कभी वे इतनी अनिब्चित होती हैँ कि विशेषज्ञों में एक- 
दूसरे से हज़ार वर्षो का मतभेद होता है । मानव-संस्क्ृति के सबसे प्रारम्भिक जो चिन्ह 
मिलते हूँ वे हमें ईस्वी सन्‌ के ५००० बए् पूर्व घानी अदसे लगभग ७००० वर्ष पूर्व 
तक छेजाते हैं। खयाल किया जाता हूँ कि मिस्र के इतिहास का आरम्भ उस समय 
हुआ था। यह प्रस्तर-युग का अन्त था। उस समय मित्र कई छोटे राज्यों में बंटा हुआ 
था । प्राचीन वस्तु-विद्या के पण्डितों ने भी दंल्टिया अचबा एलम (मेसोपोदामिया) में 
एव ऐसी सभ्यता के भग्नावशेपों दा पता लगाया हैँ जो ईसा के पांच हज्ञार बर्ष पहले 
शणू हुई थी । इसका राजनगर सूसा था। प्रादीन एस्तुओं पे सम्यन्ध में ज्यादातर पोज 
मिर् और मेसोपोटामिया में हो हुई हैं, पर्योदि ण्यादातर रुदाई भी वहां हुई है। सम्भ- 
चत: इतनी ही पुरानी तिथि वाली स्योज दूसरे देशों में नी गो ज्ञायगी। प्राचीन वस्तुओं 
दे टूसरे समूह का पता लगने से भी, जिनयी तिथि छूगनग ३५०० वर्ष ईसा फे पूर्व बताई 
जाती हूँ, इस धारणा दो पुष्टि होती हू । ये छोजें हमें एशिया थे आर-पार--मिस्र, 
पंल्टिया, पर्दी फ़ारस, भारत की सिन्‍दध घाटी, परिद्मी ठछिस्तान से चीन की ह्वांगहों 
या पीत नदी तय ले जाती हैँं। इन सब स्थानों पर दिकास की एकसी अदस्या का पता 
चलता हँ। यह पालिश दिये हुए पत्थरों दे युग के अन्त की दात हूँ, उब क्षि तांदे का 
एस्तेमाल शुरू टोरहा था। इनमें कृषि हू एवं पालतू दौषाये हूँ, व्यापार है, एक 
ऐै तरह दे आजक्लार है, सोने-चांदी देः सुर 
दिद्रों से चिच्रित मिट्टी दे रंगीन पा हूँ 





रे 
लेखद-कला था लिएि का भारम्भ होचका 
था । जान पश्ता हू इस जमाने में, लगनग ५००० दर्प पहले, मिछ में उनर-भारत 
और दीन तदा एक हो सन्यता दा प्रसार एा। मिट्टी दे एक-से पाददों हे मिलने से हम 


ःु 


रशब्यदा  म शत ५ साजताता पा है दः ध 
रा्यदा थो फिष्टी छे रंगीन दर्तेनों दो सन्पत व ->ध्य गीकाहाए (0 ००/३०७८) 
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तो अवबना काम खत्म हुआ और यह आखिरी ख़त भी । आखिरी खत ! हरगिज्ञ 
नहीं ! में तुम्हें भीर भी बहुत-से झात लिखूंगा । परन्तु यह सिलसिला यहाँ समाप्त 
होता हैं और इसीलिए-- 


के 
हा] 


तमाम शुदर 


कि स 
५३ ६ 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम १३२५५ 


इटली, सिसली, सोर और फ्रांस के दक्षिणी भाग में हेलेनिक उपनिवेश खड़े होगये। 
होमर ने अपने महाकाव्य ईसा-पूर्व को ग्यारहवीं शताब्दी में लिखे थे । 

इस बीच पूर्व में सभ्यता के प्रादोनतर केन्द्रों में बहुतेरी घटनायें घट गई थीं । 
मित्र और कैल्डिया में साम्राज्यों का विकास भी हुआ और पतन भी होगया । भारत 
में उत्तर में आरयों का प्रभुत्व स्थापित होचुका था और वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे 
थे । जब वे यूचान में पहुँचे, उससे वहुत पहले वे भारत में आ चुके थे । यहाँ आने पर 
उन्होंने सभ्य और संस्कृत द्रविडों को इस देश में बसा हुआ पाया और उन्हें दक्षिण- 
भारत की तरफ़ खदेड दिया था। बेद आर्यो के आक्रमण के प्रारम्भिक दिनों में लिखे 
गये थे और वेदों के बहुत दिनों वाद महाकाव्य---रामायण आदि--लिखे गये थे । , 
चौन संगठित होरहा था और एक महान्‌ राज्य विकसित होरहा था। रेशम के कीडे 
पालने और रेशम निकालने की कला निकल चुकी थी । 

अब हमें अपने नक़शे पर आना चाहिए। लेकिन याद रदखो कि सभ्यताओं और 
ऐतिहासिक युगों के विभिन्न नामों (जेसे सिनोयन, माईसीनियत, एजियन इत्यादि) 
को एक-दूसरे से बिलकुल स्वतंत्र अथवा स्पष्टतः निश्चित युगों के रूप में ग्रहण नहीं 
करना चाहिए । ये अस्पष्ट शब्द हें जिनका उपयोग आजकल के प्राचीन वस्तु-विद्या के 
विशेषज्ञ और इतिहासकार विभिन्न सभ्यताओं और युगों को एक-दूसरे से अलूग करनें 
था एक-दूसरे की अहूग पहच्चान के लिए करते हूँ, पर ये सभ्यतायें और युग अक्सर 
एक-इसरे की सीमा में मिल या प्रवेश कर जाते हैँ। यह भी याद रक्‍्खो कि चार्ट या 
नक़शे में तिथियों को समान अन्तर से यानी एक काल को समान ही जगह देना 
असम्भव हैं। ऐसी माप रखना बहुत अच्छी और ज्यादा सही चीज़ होगी, क्योंकि इससे 
इतिहास के बारे में ज्यादा सही धारणा वनाई जा सकेगी, पर ऐसा नक़शा बहुत ज्यादा 
लम्बा होजायगा, क्योंकि इतिहास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हमें हज्ञारों वर्षों से 
काम पडेगा और प्रागैतिहासिक अथवा इतिहास के पहले के काऊ तो बहुत ज्यादा बडे- 
हैँ । इसलिए हमें एक ही माप का खयाल छोड़ देना पडेगा | कभी तो एक इज्च 
हजार वर्षों या उससे भी ज्यादा समय के प्रति कत्तंव्य-पारून करेगा और दूसरी जगह 

ही एक इंच सिफ़ दस वर्षो या उससे भी कम समय का काम देगा । 

नोट--किंसी तिथि के पूर्व 'ल०” का का मतलव यह हैँ कि वह तिथि बिल कुल 

निश्चित नहीं हूँ, बल्कि लगभग हूँ । यह लगनग का संक्षिप्त रूप है । 
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सघाटों फी मातह॒ुती में अलग-अलग राज्य एक बडे राज्य में मिल जाते हैं। इसी वक्‍त 
फे फ़रीब फल्डिया में सुमेर ओर अवकद नाम के दो शक्तिमान ओर ऊँची संस्कृतिवाले 
राज्यों फा जन्म होता है । फुरात (स्ञात्ञा८ ) नदी के तटों पर उर! नाम का 
मशहूर शहर उठ खड़ा होता है, जिसे बाइबल में 'फैल्डिया का उर' फहा गया है। इसी 
भ्रिट्टी फे रंगीन वर्तनों की सभ्यता से मिल्ली, मेसोपोटामियन या इराक़ी ( इसमें 
फ़ारसी अयवा ईरानी सभ्यता भी शामिल है), भारतीय ओर चीनी नामक पूर्व की 
चार महान्‌ सभ्यतायें निकलती हैं भौर अलूग-अछग विकत्तित होती हैं । इस तरह हम 
निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :-- 


फल्डिया या एलम 
(मेसोपोटामिया ) 


तिथि 


(ईसा फे पूर्व ) मिस्र भारत चीन 








मिट्टी के रंगीन बतंनों की सभ्यता 
ल० ३५०० वर्ष। फरोहाओं फी सुमेर और अवकद| सिथु की घाटी में मोहेन- | हवांगहो 
ल० ३३०० वर्ष| मातहती में एक [नामक दो शब्ति- जोदारों और हरप्पा (ईसा या पीत 
बलि शाह के ३३०० वर्ष पूर्व सेर७| नदी के 
ज्य बन | शाली राज्य । | _. भ 
पर वर्ष पूर्व तक के ऊपर | तठों की 
कक उर नगर | एक करके तीन नगर ।)| बस्तियाँ 








यह संभव है कि पूर्व की मिट्टी फे रंगीन बर्तनों की सभ्यता' फे ही समकालिक 
उसी तरह फी सभ्यता पूर्वो भूमध्यसागर में यूनानी टापुओं में और एशिया- 
माइनर के पश्चिमी किनारों पर रही हो । इस प्रारम्भिक भूसध्यसागरीय 
सभ्यता से २००० ईसापुर्वे से १५०० चर्ष ईसापूर्व की नोसॉस लोगों की ऊँची 
मिनोयन सभ्यता निकली जो धीरे-धीरे नष्ट होगई और ग्रीक द्वीपों की माई- 
सीनियन (]ए८८००८४॥ ) या एजियन ( 0८४८४॥ ) सभ्यता में बदर गई, जिसका 
समय ईसा पूर्व १६०० से ११०० तक बताया जाता है । इसी समय के लूगभग (ल० 
१३०० वर्ष ईसा पूर्व के बाद) प्राचीन पश्चिमी दुनिया के महान्‌ व्यापारी सेमिटिक 
फोनिश्चियन प्रधानता प्राप्त करते हैँ ओर भूमध्यसागर के तट पर सब जगह उनकी 
बस्तियाँ वस जाती हैं । एशिया-माइनर सें टायर नासक नगर इन बस्तियों में सबसे 
प्रधान बस्ती थी। इसी समय के लगभग आये लोग योरप में फैले । वे यही आर्य 
यूनानी, हेलेनीज़, थे जिन्होंने ईसा के पहले, की बारहवीं शताब्दी में द्राय का घेरा 
डाला था। धीरे-धीरे हेलेनिक सभ्यता का विकास हुआ और एशिया-माइनर, वक्षिण- 


२--ईसा-पूर्व २८०० से ईसा-पूर्व ६०० तक 


पश्चिमी एशिया 


२१०० हम्मूरब्बी हारा 
बेबिलोनियन साम्राज्य 
की स्थापना । वेबिलून 
नगर। 


१९२५ हिट्टाइदड लोग 
देबिलोनियन साम्राज्य 
को नष्ट कर देते हैँ । 


असीरियनों का उत्थान- 
सम्राट तिगलल्थ--- 
सर। 


भारत 


उत्तर-पश्चिस सें सिधु की 
घाटी की सभ्यता । 


भारत के अधिकांश भागों 
में द्रविड । 


उत्तर-पश्चिम से आर्यो का 
निरन्तर प्रवाह आता हैं 
और उत्तरमे बसता जाता है 


वेदिक काल । 


सहाकाव्य कालू---रामायण 
और महाभारत (परन्तु ये 
पुस्तक लिखी बहुत वाद में 
गईं ) 

दक्षिण भारत का आर्यकरण 


१३५६--२ 





क्ञीन, कोरिया और 
जापान 


२३५०६ याओ सम्राट । 


२२०५ हसिया वंश का 
आरंभ (१७६५ तक) 
रेशम की उत्पत्ति । 


१७६५ शांग अथवा यीन 
वंश (११२२ तक) 


३ पा 5 
बढ 
४ 35०॥ 5 ६ हा 


१३५६-- १६ बिश्व-इतिहास का तिधि-क्रम 


या भूमध्यसागर-तट गा 
फाल यूनान-फार्थेज-रोम 
हझापत द मत की आ 2 ली बा आफ आम कल व 
(ई० ०) या 
२८०० ॥ इृट साम्राज्य २८०० 


२३००. चियोपों-द्वारा 
महान्‌ पिरामिडों का नि- 
माण । गिज्ञेद का महान्‌ 
स्फिक 

२३०० | भूमध्यसागर की प्रारम्भिक सभ्यता 
मित्र पर हाइकसो-आक- 
मण। २१६०से १६६०तक 
प्रयम थीवन-सामाज्य 


२१०० ईमेसेस द्वितीय द्वारा कर्नाक 
और छलक्सर मन्दिरों का 
निर्माण 

२००० | नोसांस फी मिनोयन सभ्यता *०« 


( छ० २०००-१५०० ) 


१७०० 


माईसीनियन सभ्यता ( ल० १६००- 
११०० ) १५८० द्वितीय थीवन साम्रा- 
१५०० ज्य (११०० तक) 


१३०० | एशिया-माइनर का टायर नगर। भूमध्य- 
सागर की फोनीशियन बस्तियाँ 


२--ईसा-पूले र्णु०० से इसा-पूर्वे ६०० तक ( चालू ) १३५७---२ 
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पर्चिमी एशिया जर्ल चीन, कोरिया और 
कैल्डिया-फ़िलस्तीन-फ़ारस जापान 








प्राच्चीच भारत के ग्राम्य 


प्रजातंत्र । 
११२२ चोन वंश (२५५ 
तक ) 
११२२ कोरिया; किल्से 
द्वारा चोसेन राज्य की 
स्थापना (जो १९३६० 
पूर्व तक चलता है) 
७२८ असीरियनों द्वारा ॥ 
बेदिलन की विजय और रकम 
असीरियन साम्राज्य श्छ. 


महान्‌ बैयाकरण पाणिनि 
की स्थापना । राजधानी | हा गा 


निनीवे। 


६६० जापान : छोटा 
यामातो राज्य । प्रथम 
काल्पनिक सम्थाट जिम्मू 
टिन्नू । 


ल० ७०० (अथवा पहले) 
छरथुस्त या जोरोस्टर 


६१२ आय॑ मीड निनीदे 

पर क्ठ्ज्ञा कर लेते और 

एबीसीनियन साम्राज्य 
फो नष्ट कर देते हैं । 





+त+त-_त++तल.। 


सन्यता का आरम्न रूगनग इसी समय--ईसा-पूर्व की छठी सदी में--हुआ ] 


१३५७--१ विश्व इतिहास का तिथि-क्रम ( चालू ) 


९ 











तिथि या भूमध्यसागर-तट मिस्र 
फाल यूनान-फार्वज-रोम 
(६० प०) हि 
योरप में आर्यों फा फेल जाना 
हेलेनिक यूनानियों द्वारा ट्राय का घेरा 
१ १ ९.4 ८ 9१० 


११५०० 
ल० १००० होमर ईलियड और ओडेसी 
महाकाव्यों की रचना करता है । 





एशिया-माइनर, दक्षिण-इटली, सिसली और 

दक्षिण-फ़ांस में हेलेनिक उपनिवेश 
८०० | ८०० फोनीशियन लोग उत्तरो अफरीका 

में कार्थेज की स्थापना करते हूँ। 
यूनानी नगर-राज्य : एथेंस, स्पार्टा, 
थीवस, कोरिन्य इत्यादि । 

७७६ यूनान में ओलिम्पिक खेलों की 
स्थापना । 

७५३ रोम दा निर्माण हुआ । 


६०० | ल० ६०० ल्यूवोस में महान्‌ कवयित्री सैफ़ो 


[ सम्भवतः सध्य-अमेरिका के मेक्सिको को और पेरू की प्राचीन अमेरिकन 





६8. 


१३५८--१ विश्व-इतिहास का तिधि-क्रम 


तिथिया 
फाल 


(६० ४०) 


६०० 


५०० 


यूनान, रोम भर कार्येज मित्र 


फार्थेज महान्‌ व्यापारिक फेख्--भूमध्यसागर 
में प्रधान शपफ्ति 


मोस में पाइथागोरस रू नल 
समोस में पाइथागोरस छू० ५७०--५० ५५२ फारस का सम्राद 


फम्बिसेस मित्र विजय 
फर लेता है । 


रोमन प्रजातंत्र का आरम्भ ल० ७५०० 

४९० मंराथान का युद्ध--यूनानी फारसियों 
फो खदेड देते हें 

४८० धर्मापोली और सेलेमिस 


यूनान का सुवर्ण-युग : सुकरात, यूरीफाइड्स, 
मेरोपिलस, एस्किल्स, सोफोक्स, प्लेटो, 
पिण्डार, अरिस्टोफेनिस फीडियास । 
४०४ स्पार्टा द्वारा एथेंस का विनाश । 
३५९ भेसीडो निया का बादशाह फ़िलिप 
३३६ सिकन्दर महान्‌ ३३२ मिस्र में सिकन्दर 
मिस्र पर यूनानी टालमी 
का राज्य 


३-ईसा-पूर्व ६०० से ईंसा-पूर्व १०० तक ( चालू ) १३५९--२ 


न 


पश्चिमी एशिया > ग तिथिया 
भारत (और मध्य एडि 
फारस ( एशिया) काल 


(ई० पू०) 








३०३ सेल्यूकस की पराजय । पाट- 
लिपुत्न का महान्‌ राजनगर। तक्ष- 
शिला--उज्जेन--मथुरा । 


३०० 


२६८ अज्ञोक (२२६ तक ) का महान्‌ 
साम्राज्य जिसमें प्रायः सम्पूर्ण 
भारत ओर मध्य-एशिया का कुछ * 
भाग शासिल था। बौद्धधर्म के 
प्रचारक विदेशों में भेजे गये । 


२५० ईरानी पार्थियन सेल्युसिदों से 
अपनेंको स्वतंत्र कर लेते ओर 
आर्सासिद साम्राज्य की स्थापना 
करते हैं (जो सन्‌ २२४ ई० तक 
रहा है) । २२० दक्षिण में आंध्रशबित का 

उत्थान। महान्‌ दक्षिणी साम्राज्य 
जो ई० सन्‌ की तीसरी सदी तक 
चलता है। विलकुरू दक्षिण में 
पलल्‍लव । 


उत्तर-पश्चिम से इण्डो-सीथियन आत्ते 
हैँ और पंजाद, राजपूताना तथा 
काठियावाड में बस जाते हेँ। 


ल० १५० पतंजलि 


उत्तर-नारत और मध्य-एशिया में- 

बनारस से यारक्ंद तक--कुशवद- 

साम्राज्य । दौद्ध तुर्की राजवंश 

एशिया-महनर इत्यादि में रोमनों | राजधानी पेशावर (पुरुषपुर)-- 


की विजय । इईंसदी सन्‌ की तीसरी सदी तक 
७५३ करे में पाथियन लोग रोसनों | चलता हू। दक्षिण के आंध्र सामा- 
छो हरा देते है । ज्य का समकालिक । 


भारत, यूनानी-रोमन दुनिया और 
सध्य-एशिया में घनिष्ट सम्पर्क 
| हर नौर जामदरफ्त । 
त ) 
। [ 
न 


१३५१९%--१ मिश्स-इतिहास का विधि-क्रम [ चाट 


जिशनिशकीलकीीजक दमन जमा ७७एएएए ७७० जननी नीयत न मीनित+यीनीयन न नीनन-ीययीननीननननी-त.-__---+>+>-- 








क्‍ घूनान, रोम भीर फार्यज 
3६३ 


नल नननीनीी ननीननीनीनीनीननी मना न क्‍ घ 50 





हमने न जन बन लन भजन मान कितना । क नन सनभननाण 


(६० पू०) 


३०० 
क्‍ (से २४१ तक) प्रयम प्यूनिक युद्ध । 
फार्येज फे विद्ध रोम । 


२१९ (से २०२ तक) द्वितीय प्यूनिक युद्ध । 
हैनीवाऊ । रोमन साम्राज्य का स्पेन, 
यूनान, एशिया-माइनर में विस्तार । 


१४९ तृतीय प्यूनिक युद्ध । कार्येज नष्ट कर 
दिया जाता है । 


१०० 


९१ इटली में गृह-युद्ध 

७३ रोम में स्पार्टकस के नेतृत्व में गुलामों का 
विद्रोह । गॉल-विजय । जूलियस सीज़्र 
द्वारा ब्रिटेन और पाप्पी द्वारा पूर्वी प्रदेशों 
की चिजय। 

४८ सीज्र फारसेलू स्थान पर पाम्पी को हरा 
देता है । 

४४ रोम सें सीज्षर सारा गया। 







।02। 


ता का एक 
भछेग्ज्ञेग्द्रिया 


हि ग्री विलयो- 
[ज्य । 


साम्राज्य 
होजाता है। 





४--ईसा-पूर्व १०० से ईसा-पश्चात्‌ (६० तक. १३६०--२ 


सारत 


बोद्धधर्म का सहान्‌ कलह-- 


महायान और हीनयान 


मलाया और पूर्वी द्वीपों में 
! उपनिवेशों की स्थापना के 
लिए पलल्‍लवों की संगठित 
धात्रायें । समुद्री व्यापार 
का घिकास। 


(च 
0 


बहत्तर भारत; 
मलाया इत्यादि 


सहत्वपूर्ण भार- 
तीय (पललव) 
उपनिवेज्ञों की 
विद्येषत्ः कम्बो- 
डिया में स्थापना। 
सुमात्रा में श्रो- 
विजय । 

दक्षिण मलाया 
सध्य जावा 


पूर्दी बोनियो 


जापान और 


चीन कोरिया 


चीन में वोद्धधर्म का 
प्रवेश । उत्तर- 
काल के हन्‌ 
सम्राट तातारियों 
को पश्चिम 
में भगा देते हें 
(और ये वाद में 
हण की शक्ल में 
योरप और भारत 
में जाते हैं ) । 


२२१ हन्‌ राज- 
चंश का पतन । 
तीन राज्य । 





नली 5 ++ 


१३६०-- विश्व-इतिहारा का तिथि-क्रम 


तिथिया ५ 
हे गो रोमन साम्राज्य पश्चिमी एशिया 


[ई०पू०) 
१५ ० ० हज ।आ हक. ् 
२७ ६० पूृथं। आवटेबियन सीजर सरदार 
या प्रिसेप बन गया हैँ। प्रिसेप भीर 
सम्राट । रोमन साघ्राज्य फा आरम्भ । 


ईसा-पूर्व 

ईसा फे फ़िलस्तीन में नैज्धरेय स्थान 

न १४-१८० सम्राट टाइवेरियस, फैलीगुला, पर ईसा की पैदाइश 
पलाडियस, नीरों, वेसपैशियन, टीटस, 

5 हे डोमीशियन, नर्वा, ट्रेजन, हँड़ियन, 


१०० एण्टोनियस, मार्क्स ऑरेलियस । 


[माया और अज्ञदेक सभ्यतायें ईसा की 
दूसरी सदी में अमेरिका में विकसित होती 
हैं। मज़बूती के साथ संगठित राज्य 
२०० क़ायम होते हैँ । अनेंक नगर-फला-शिल्प 
कह २२४ फ़ारस में सासानी 
साम्राज्य का आरम्भ । 
अपनी प्रवृत्ति में पर्णतः रा- 
ष्ट्रीय ईरानी और ज़रथुस्ती 
(६५२ तक चलता हैं ।) 


२७२ पालमीरा के अरब 
रेगिस्तानी राज्य का 
अन्त रानी ज्ेनोबिया । 


४--ईसा-पूर्व १०० से ईसा-पश्चात ६९० तक ( चाठू ) १३६९-२३ 





जापान और 


बवृहत्तर भारत; चीन 
न 
कोरिया 


अल मलाया इत्यादि हे 











३२० उत्तर भारत में गुप्त 
साथाज्य का आरम्भ! 
राष्ट्रीय पुनरुत्थान । राज- 
धानी अयोध्या । संस्कृत 
का सुवर्ण काल । 

३२० चन्द्रगुप्त । 

३३५ समुद्रगुप्त । दूर-दूर 
तक दिजय । 

३८० विक्रमादित्य । 
कवि कालिदास 


यामातों 
(जापान ) 
३५० के 
लगभग 
फंलता है । 
चीनी यात्री फ़ाहियान का 
भारत में आगमन । 
ल० ४५० भारत में हुणों 
का आक्रमण । 


४९५ हण तोरमान उत्तरी, 
भारत पर क़ब्ज्ञा करलेता है 


हूण मिहिरगुद् ५१०-५२८ 


५२५ चीन में जादाद होने 


के लिए भारतीय दोद्धधर्म॑ | हिन्दीचीन में हिंदू | वोधिधर्म कलष्टन 
देः प्रधान धर्माध्यक्ष दोधि- , राज्य । पहुँचते हू । 








१३६१--१ 


तिथिया 
फाऊ 

( ई० प० ) 
३०० 


४०० 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम ( चान्‍्दू ) 





रोमन साम्राज्य 


३०६ महान्‌ साम्राद कांस्टण्टाइना राज- 
धानी विश्वेण्टियम ले जाई गई, जिसका 
नाम फुस्तुन्तुनिया हो जाता है । 

ईसाई धर्म साम्राज्य फा राजधर्म बन 
जाता हैं । साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी 
दो भागों में बेंट जाता हूँ । 


रू० ४०० रोम पर वर्चरों फे हमले । 

४१० एलेरिफ के नेतृत्व में गाय लोग 
रोम पर फ़ब्जा फर छेते और उसे 
तबाह फरते है । 

४५०७ एडिला फे नेतृत्व में हुण गाल और 
इटली फो पामाल करते हैं और ४५७ 
ई० में फ्रांस में शालों के युद्ध में अन्तिम 
रूप में पराजित होते हैं । 

४५५ जेनसेरिक के नेतृत्व में वण्डाल लोग 
रोम को तवाह करते हैं । 

४७६ पश्चिमी साम्राज्य की हस्ती ख़तम 
हो जाती हैं । गॉय ओडोका इटली का 
राजा । अन्य गॉँथ बादशाह । 

४८१ फ्रांस का क्लोबिस । 


बर्बरों और हुणों के हमलों से बहुत 
कमज़ोर हो जानें पर भी पूर्वी रोमन 
सापध्राज्य कायम रहता है। उसकी राज- 
धानी कुस्तुन्तुनिया है १ जस्दीनियन के 
समय में, जो ५२७ से ५६५ तक राज्य 
फरता है, वह फिर सब॒ल न्‍ह्‌फिर सबल होता हैं। ।_.____ है । 





पश्चिमी एशिया 

















१३६२--१ 
प्िथि 0०७७७ लकी, 
या पश्चिमी योरप पूर्वी योरप 
फाल 
ई.सन्‌ 
५५० 
विज्ञेण्टादन (कुस्तुन- 
तुनिया) सामा- 
ज्य और ससानी 
(फ़ारसी) प्ताम्ता- 
ज्य के बीच 
86 अपसर लदाइयां 
जिनसे. दोनों 
फमज़ोर होजाते 
हे । 
अरबों द्वारा विज्ञे- 
ण्टाइन साम्राज्य 
फी पराजय । 
पर वह अपने को 
सुरक्षित रखता 
हैँ । 


७०० 


७११ उत्तरी अफ़- 
रीका से अरबों की 
स्पेतनचिजय । 

फ़ान्स पर आक्रमण 


विश्व-इसिहास का तिथि-क्रम 


पद्चचमी एशिया 


५७० मयक़ा में मुहम्मद का 
जन्म (मृत्यु ६१२); खुसरों 
द्वितीय के राज्य में ससानी 
साम्राज्य मित्र, सीरिया, 
एशिया माइनर, फ़ारस तक 
फंल जाता हैं। ६१९ 


६२२ हिजरत । मुहम्मद साहब 
की मदीना यात्रा 

६३२ अवूबकर ख़लीफ़ा । 

६३४ उमर ख़लीफ़ा। 


६३२--६७० अरब लोग बिज्ञे- 
ण्टाइन साम्राज्य फो हराते और 
फ़ारस, मिस्र, उत्तरी अफ़रीका 
और मध्य एशिया के कुछ 
भागों को विजय कर लेते हैं । 
राजधानी दमिश्क। उस्मेया 
खलीफ़े (अरबों की विजय से 
सासानी साम्राज्य का अन्त) । 


जे अन+ +अजनननननन जज जलन ज ८ ० +. ५ 


था ' पहिसमी योरप 


७३२ फ़ांस में टूर्स 
फा युद्ध । चार्से 
मार्टट अरबों फो 
हरा देता ओर अरब 
हमले फो रोक देता 
| 


जज 


७५० स्पेन में फार- 
डोवा फा अरब 
राज्य । प्रसिद्ध नगर 
और धिश्वदिद्यालप 


८०० | ८०० पश्चिचमी पवित्र 
रोमन साम्राज्य 
आरम्भ होता है 
और शालंमेन उसका 
सम्राट बनता है। 

९५०० 


९६२ जमेनी का 
महान ओटो पवित्र 
रोमन सासाज्य का 
स॒क्ताद बन जाता हें 

९८७ ह॒पू्फपेट फ़ान्स 
का राजा बन जाता 


] 


है। 





पूर्वी रोमन ( चिज्े- 

ण्टाइन) साम्राज्य 
चारों तरफ़ से 
कठिनाइयों में 
पड॒जाने फे वाव- 
जूद सिकुडे रूप 
में क्ायम रहता 
ह। 


विम्स-इसिद्वास रंग लिधि-क्रम (चाह) 





पश्चिमी एशिया 


७५० उस्मेया खलीफ़ा अधिकार- 
च्युत कर दिये गये । अब्बासी 
झखलीफ़ों का आरम्भ । स्पेन 
स्वतंत्र हो जाता हूँ । वहाँ का 
अरब-राज्य उम्मयों के कब्जे 
में । अरब साम्राज्य छोटा पर 
संगठित होजाता हैँ। राजधानी 
बग़दाद चली जाती है । 

७८६ (से ८०९ तक) खलीफ़ा 
हारूनल रशीद ॥ उज्ज्वल 
शासन । चीन और शालंमेन 
के पास राजदूतों का भेजा 
जाना । 


८५० अव्बासी खलीफ़ाओं और 
अरब साम्राज्य का दृशस । स्व- 
तंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय। 


पश्चिमी एशिया में सेलजूक तुर्फ 


९६९ मित्र स्वतंत्र होजाता है । 
अलग फातिमाई ज़िलाफ़त 
पश्चिम एशिया पर सेलजूक 

तुर्कों का प्रशुत्व 


तत्व... || आओ... 


१३६४--१ विश्ल-इश्तिहास का सिथि-फक्रम 
धिया ः र्मेः न 
कर 8 पश्चिमी योरप (ओर अमेरिका) पूर्वी योरप 
॥.4७० 
इस्वी सन्‌ 
१००० | [ सध्य अमेरिया: महान्‌ नगर उद्धमल का 
उदय : 
१००० तीन गमण्य अमेरिफन राज्यों के संघ- 
मायापान रांघ-छा निर्माण ] 


१०६६ नामंण्यी फे विलियम द्वारा इंग्लंण्ड 
पर धिजय । 


१०७३ हिल्टेन्नेण्ड ग्रेगोरी सप्तम फे नाम से पोप 


बनता है। ईसाई जिहादी (क्रसे- 


उसे) पूर्वी योरप को 
लूटते और वहाँ अस- 
१०९६ प्रयम प्रूस्तेश । (जिहाद) बहुत ज्यादा | भ्याचरण करते हैं। 

आदमी सारे गये । 

ग्यारहवी-वारहवीं सदियों में पश्चिमी योरप 

में गाधिक शिल्प । 


१२१०० 


११४७ दूसरा ऋसेड । हर 5 
११४७ कार्डोौचा फे मुसलमान राज्य से पुतंगाल 

जीत लिया जाता और वहाँ ईसाई राज्य 

फ़ायम किया जाता हैँ । 


११५२ होहेनस्थाफन वंश का फ्रेडरिक वाबेरोसा । 
पवित्र रोम साथ्राज्य का सम्राट 

११८९ तीसरा क्रूसेड । 
इंग्लेण्ड का शेरदिल रिचर्ड प्रथम 

[मध्य अमेरिका: ल० ११९० सायापान का 
बिनाझ | 


प्मिमा । 
दा | 
प्यी्‌ सम्‌ । 
१२०० 


पु 


१२५० 


१३०० 


सका तिथि- 


(चालू) 


मिध्न-ई£ः 


पश्चिमी योरप (और अमेरिका) 


१२०२ चोगे फ्रसेट द्वारा पूर्वी ( विश्ेण्ठाइन ) 
सासाज्य पर हमला 


१२ छटफों का फरोट 


ग्लंण्य फे राजा जॉन द्वारा मंग्नाचार्दा 
पर हस्तादार | 

१२२१ पांचवां कूसेड (जिहाद) । 

१२२८ होहेनस्टाफन वंश फा फ्रेडरिक द्वितीय, 
पथिन्न रोमन साम्राज्य फा सम्राट, ( १२१२- 
१२५०) छठे कूसेड का नेतृत्व फरता है यद्यपि 
पोष उसे समाज से वहिप्कृत फर देता हूँ । 

१२३३ स्पेनिश 'इनक्वीजक्षिशन! फी स्थापना 


१२५० फ्रेडरिक द्वितीय फी मृत्यु । होहेनस्टाफन 
वंश फा अन्त । 

१२५० स्पेन फे फार्डोबा राज्य का अन्त । दक्षिण 

स्पेन में ग्रेनाडा नामक छोटे अरब राज्य का आरंभ। 

१२६५ दांते का जन्म । 

१२७३ हुँप्सवर्ग का रूडोल्फ़ पवित्र रोमन 
साम्राज्य का सम्राट चुना जाता है। 

१३ वीं-१४ वीं सदियों में यूरोपियन नगरों का 
विकास : वेनिस, जिनोआ, पलोरेंस, बोलोन, 
पीसा, मिलन, नेपल्स, पेरिस, एण्टवर्ष, हेम्बर्गं, 
फ्रंकफर्त, फोलोन, म्यनिच आदि प्रजातंत्र । 


>अन्-+ल+5जकनीओी आज न। 


पूर्वी योरप 


१२०४ कमसेडयाले 
न्तुनिया पर क़ब्जा कर 
छेते है और एक लंटिन 

सम्राट सदा कियाजाता 
हैं (१२६१ तक) । 

चंगेज् के नेतृत्वमें मंगोल 
दक्षिण रुस पर हमला 
फरते हूँ । 


१२४० रूस, पोलेंड पर 
मंगोलों फा हमला। 
रूस मंगोलों को 
छिराज़ देता है । 
१२४१ साइलेशिया के 
लिगनिज्ञ में मंगोलों 
फी विजय । 


१२६१ यूनानी लेटिनों 
से कुस्तुन्तुनिया फिर 
छीन लेते हैं । 


रूस के अधिकांश हिस्सों 
में सुनहरे कबीले के 
मंगोलों की स्थापना 


१३६९--१ विश्व-उनिहास का लिथधि-क्रम 


नन्‍जजल जे +» +>++5 








प्तथि । मेरि र्र 
४88 पश्चिमो योरप (भर अमेरिका) पूर्वी योरप 
गद़ । 
० सन्‌ 
१३०० 


| [ मध्य अमेरिका और मेक्सिको । छ०१३२५ 
अय्टेक छोग माया देश को जीत छेते हैं 
और ट्नोच्छेटन नामक महानगरी 
बाते है | 


छ० १३४८ योरप, उत्तरी अफ़रीका और | दक्षिण रुस में महाप्लेग । 
एशिया फे फुए हित्सों में सहाप्लेग-- 
'फाली मौत! । इन देशों में आवादी का 
भयंकर धिनाद । 

१३५० १३५३ उस्मानी तुर्क योरप 
में घुस जाते,वालकन विजय 
फरलेते और एडियानोपुल 
को राजबानी बनाते हैं । 

कुस्तुस्थुनिया में बिज्ञेण्टाइन 
साम्राज्य अब भी क्ायम 
१३७८ पश्चिमी ईसाई धर्म में महाविभेद। | रहता हूँ। 
दो पोप--एक रोम में, दूसरा फ्रांस के 
एविग्नन में । १४१७ में समझोते से झगड़ा 
समाप्त होता हू । 


१४०० | 


१३६७--१ 


तिथिया 
फालछ 





ले 
ई० सन्‌ 


१४५० 


१५०० 


(५३०. 


पश्चिमी योरप (ओर अमेरिका ) 


कलनननीय बिलनजीक जीन ननननऊकसतीनतनीनानजना न जन सन तन 


१४३० इन में अंग्रेजों द्वारा जोन ऑफ 
आकी फा जलाया जाता । 


१४७३ फोपरनिफस की पंदाइश 

१४८६ डायज गुण्होप फे अंतरीप के गिर्द 
घूमफर जाता हूँ 

१४९२ ग्रेनाडा फे अरव राज्य फा अंत । मर 
(मुसलमान) स्पेन फे घाहर छदेड दिये 
जाते हैं । 

१४९२ फोलम्बस अटलाण्टिक पार करके 
अमेरिका पहुँचता है । 

१४९८ गुडह्ोप फे भंत्रीप होता हुआ वास्को 
डि गामा भारत पहुँचता है । इटली में 
रिनेसां (पुनर्जागरण) फा आरंभ : ल्पू- 
नार्डो दौविसी, माइकेल एंजेलो, राफेल। 

१५१ श्वलवोआ प्रज्ञांत सागर में पहुँचता है । 


१५१९ भंगेलन दुनिया की परिक्रमा करता हूँ 
१५१९ कोर्ट मफ्सिको के अज्ञटेकों फो विजय 
कर लेता है । 

१५३० पेरू के इनका पर पिज्ञारो की विजय । 
स्पेनी अमेरिकन साम्राज्य का उदय । 
१५३० हेप्सबर्ग चाल्स पंचम : पविन्न रोमन 
साघ्राज्य का सम्राट; स्पेन, निदरलंण्ड, 

अमेरिकन राज्य इत्यादि का राजा । 





विश्व-निदास का विधिनक्रा (चाल) 


पूर्वी योरप 


१४५३ उस्मानी तु कुस्तु- | 
स्तुनिया पर क़ब्ज़ा करलेते 
हैं । पूर्वी रोमन (विज्ञेप्टा- 
इन) साम्राज्य का अन्त । 


दक्षिण-पुर्व योरप में उस्मानी 
साप्राज्य का प्रसार । 


१५२० उस्मानी साम्राज्य का 
सुलतान सुलेमान | उस्मानी 
साम्राज्य फंलता है और 
हेंगरी एवं घालकन उसमें 
आजाते हैं । 


;प्रिपि ' 
पा . 


' भाछ ' 


के शत 


बड़ 


कु; 


74329 


| 
| 


। 
| 
| 


क्‍ 


११९५० 


लिन आजतील न *+++ज++>--.त.. 


१६० 


उत्तर ओर दक्षिण 
अमेरिका 


१५७७ फ़्रांत्तिस ड्रेफ 
जहाओी विश्वन्यमण 
आरम्भ फरता है । 


१६२० * मेपलावर * 
इंग्लैण्ड से उत्तरी 
अमेरिका फो प्यू- 
रिटन (फट्टर ईसाई) 
लोगों को बसमे के 
लिए छाता है । 


॥;क्‍ विश्य-सिहास का सिथि-क्रम 







् निज जज जज>>+-+>++++...................., 
॥। ढ़ 


पश्चिमी योरप पूर्वी योरप 










मार्टिन लूथर (मृत्यु १५४६ । 
उत्तर-पश्चिम योरप 
रिफार्मेशन और प्रोटेस्टेण्ट 
सम्प्रदाय का आरम्भ 
१५५८ (से १६०३ तक) 
इग्लण्ट में एलिज्ञांयिय का 
राज्य । 

१५६४ दोषसपीयर का जन्म । 
१५६७ स्पेन फे छिलाफ 
निदरलंण्ड्स फी बग़ावत । 


ल १५८१ खूसी क्‍ 
परमक अपने क़- 
ज्ज्ञाक सिपाहियों के 
साथ यूररू पार 
फरता और पूर्व की * 
ओर बढ़ता हैं । 


१६०० ब्रिटिश ईस्ट-इंडिया 
कम्पनी की स्थापना । 


१६०२ डच ईस्ट-इण्डिया 
कम्पनी फी स्थापना । 


चालकन, हंगरी आदि 

पर उस्मानो साम्राज्य । 
१६३६ रूसी पूर्व की 
ओर बढ़ते हैँ और 
प्रशान्त सागर तक 
पहुँच जाते हैं । 


१३६९--- 
पंथ । 


या 
फाल 


६० सन्‌ 


१६५० 


१७०० 


१७३० 


॥ 


सिश्य-इसिहास का तिधि-क्रम (चाल 


उत्तर और दक्षिण 
अमेरिका 


उत्तरी अमेरिका फे 


पूर्वी समुद्र-तट पर 
यूरोपियन वस्तियों 
का बढ़ना। ब्राज्ञील 
फे अतिरिक्त सारे 
दक्षिण-अमेरिका में 
स्पेनी साम्राज्य । 
ब्राजील में पोचुगीजञों 
का राज्य । 


पश्चिमी योरप 


१६४२फ्रांस फा महान्‌ बाद 
शाह चोदहवां छ्॒दे अपने 
७२ वर्ष छम्बे राज्यकाल 
फा आरम्भ करता हूँ । 

१६४८वेस्टफ़ेलिया की संधि। 
हांण्ट और स्वोज्नरलूंण्ट 


स्वतन्त्र राज्य के रुप में 
स्वीकृत फर' लिये जाते 
हे 


१६४९ इंग्लेंड में गृहयुद्ध । 
बादशाह पर पाल्मेण्ट की 
विजय । चाह्स प्रयम को 
फांसी । अंग्रेज़ी प्रजातन्त्र 
१६६० तक। 

ओलिवर फऋ्रामबेल । 


१६८८ ब्विटिश क्रान्ति 


पुर्थी योरप 


१६८३ चियेना के 
फाटकों पर उस्मानी 
तुझे रोक लिये जाते 
हे 

१६८९ उस में महात्‌ 
पीटर १६८९ से 
१७२५ तक राज्य 
फरता हूँ । 

चीन से सन्धि | चीन 
को राजदूतों का 
भेजा जाना । पीटर 
रूसी स्त्रियों का 
परदा छुड़वा देता 


+ 


ह्‌। 


१७३०  झसी-तुर्की 

युद्ध (सारी अठार- 
हवीं-उन्नीसवीं सदी 
भर होनेवाली ऊड़ा- 
इयों में से एक ) 





[विधि या 


' 


५ 
|] 





के सर ओर गदिए अमेरिका 
गरर 

० गग 

१७३० 


पृरोपियन देशों हारा सारी अठा- 
हहयों सदी भर अफ़रीफन 
गुछामों का व्यापार होता 
गढ़ा । अणारहयों सदी के अंत 
में यह व्यापार पूरे जोर पर 
था | छिवरपुल्ठ और न्यूयाय 
इस व्यापार फे फेन्द्र थे । 


१७५० | 


| 
। 
| 
१७६३ फ्रांस इंग्लंण्ड को कनाडा 
दे देता हूँ । 
१७७५ उत्तरी अमेरिकन उप- 
निवेशों फा इंग्लंण्ड से युद्ध 
१७७६ अमेरिकन क्रांति । स्व- 
तंत्रता फी घोषणा । 
जॉर्ज वाशिंगटन । 


२८०० 
दक्षिण अमेरिका में ऋान्तियाँ । 
स्वतंत्र प्रजातंत्रों की स्था- 
पना। साइमन बोलिवर । 


! 


32 लिए >विटास का विविन्‍्कम 


7 मिल. 3 आल सकल 33 नबी अजा 


] 
प्रश्चिमी योरप 


जन 


१७४० प्रशा के फ्रेटरिक महान्‌ के राज्य- 
काल का आरम्भ। वाल्टेयर ( १६९४- 
१७७८) 


गेंटे (१७४९-१८३२) । 

१७५६-१७६३ सप्तवर्षाय युद्ध--प्रभुत्व 
के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के 
वीच होनेवाले विश्वव्यापी संघर्ष में 
अंग्रेजों को बिजय । 

बीयोवेन, महान्‌ संगीतकार (१७७०- 
१८२७) 


१७८९ पेरिस में वेस्तील पर धावा। फ्रेंच 
राज्यकान्ति का आरम्भ । 


१७९२ फ्रांस प्रजातंत्र बन जाता है । 


१७९९ नेपोलियन बोनापार्ट । प्रथम 
फॉसल । 


१८०४ नेपोलियन सम्राट । 
१८०६ पवित्र रोमन साम्राज्या का 
वाक़ायदा अन्त । 


१८ १५वाटरलू का युद्ध । वियेना की संधि। 
| 
| 


|; 
॥॒ 
; 
१ 
। 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
रे 
| 
|] 


2 वी ली जा अक अक न 





१037 * विशध-इनितास का विसि-क्म (चाल) 
ः ः | ५ १ डी | नर श्र हो के हअल 3ज ६ 3०-न बन +लल ० नन५+++>«+० 
तधि या १२ बदिण अर्मो: पक 
फोझ | उतर और यक्षिण अमेरिका | पदिसमी योरप 
है! हे ॥ | 
| ० सन । 2 का | 
। होहिपड में औद्योगिक क्रान्ति (अठारहवों 
। सदी के अन्त से आगे) । ! 
| 
स्मेनी और पुरतंगांठी अभेरिकन ' | 
सामाज्यों का अन्त । । 
अधिकांश देशों द्वारा अफरीशन । 
शुछ्घार्मों के स्पापार का निर्षेष, | 
घर ऐरकाननी तरोड़े पर 
यह फाफी यह गप में चलता 
रहता हैं और अमेरिका फे 
संयुक्तराष्ट्र के दक्षिणी राज्यों केस | 
कप ० «५ २ प्‌ हालणर 
तय हयशी पकइकर छेजाये | ८५ पहली रेलवे (इंग्लेण्ड में) | 
जाते हूं १८३० योरप में क्ान्तियाँ । छुई फिलिप । 
फ्रांस का बादशाह होजाता है| बेल- 
जियम स्वतंत्र होजाता हूँ । 
१८३२ ब्रिठिश रिफार्म बिल । 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका पश्चिम फो | (्मावर्स (१८१८-१८८३)। 
तरफ फैलता हैँ और फेली- | (८४८ योरप में फान्ति-वर्ष । फ्रांस में 
30200 प्रजातंत्र फी स्थापना । 
22032 चार्स डाविन (१८०९-१८८२) 


१८५२ द्वितीय फ्रेंच प्रजातंत्र का अन्त । 
फ्रांसीसियों का सम्राट नेपोलियन 
तृतीय । 


| 


१९०० 


पुरतार और इदिएद 
अगेरिका 


सरिकन 
ही है] यु 
शा्गगति 
अग्राट्म छिक्त । 


ओर पनर्स्सया 


सिर्यात शत 


हि डिलिशास का विधिन 


| 


। 
| 
| 


| शारी उप्लोग्र्वों संदों भर सास सोर मे उतारी अभे 


रसूं 


धदिगमी योरत 


१८९६१ इहछी शंमहतल आर , 


रत की जाता है । सेविनी - 
मे रीयाए्डी-यगगर । 


तथा यांपिक 
॥ प्रशामताणारट, 


राजुवाद और सासामपताद व थिझाग । 


१८९८ स्पेनी-अमेरि- 
फन युद्ध । संयुक्त- 
राष्ट्र फिलिपाइन 
पर फ़ब्जा कर जेता 
हैं। पयूया स्वतंत्र हो 

' जाता है । 


१८३०-२८७१ 
मड-फ़राँंस की 
धर्माई में जर्मन सामाज्य 


हार । 


वी शोधणा। विस्मारझ । 


रिका 
मी घोर में तथा भोडो-यटल एसरी 
बागहों में विज्ञान, उद्योग 


उर्प्ाः पुंजीयार, 


प्ांम-प्रशा ' 


आयात: , 


ध 
) 


फ्रांस प्रजातंत्र यनता है। 


पेरिस की 
पंचायत । 
१८७८ ससनतुर्को युद्ध के 


अत्पणीयी 


वाद बलिन की सन्धि। , 


विशेषत:  उत्तर-पश्चिमी 
योरप में मशदूर-आन्‍्दोलन 
फी वृद्धि । मजदुर-संघ-- 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ-समाज- 
वाद । काल सास । 
१९वीं सदी के उत्तराद्ध में 
अमेरिका पर क्ब्जें के 
लिए पाच्चात्य शक्तियों फो 
भाग-दौड । 
१८९९-१९०२ दक्षिण अफ़- 
रीका में अंग्रेश और वोअ- 
रों का युद्ध । 





ब्रालइन में राष्ट्रीय- 
ता । तुर्की की अधीन 


जातियां धीरेच्ीरे | 
ब्ध बे ॥ 
अपना स्वतत्र ! 


करती है । | 
१८७६ सुलतान तुर्की ! 
को विधान देता और 
दिर उसे स्थगित 
कर देता है।.' 
१८७७. झुस-तुर्र । 
११ ०७ ॥ ॥ 
१८७८ बलगौरिया, । 
सविया, झुमानियां ; 
और माष्टेनिग्रों : 
तुर्शी शारान से स्व | 
तंत्रता प्राप्त कर | 
लेते है । 

१९०५ जापान द्वारा 
रूस की हार के 
कारण हस में अत- 
फल फान्ति होती 
हैं । ड्यूमा की 
स्थापना । 


१९०८ तुर्की-फ्रार्नि। 
१८७६ के विधान 
की पुनः स्थापना। 
ऐक्य और उन्नति 
की समिति । 





खिल 
जि 
ड़ 


विधि 
| यथा 
| धार 


॥ श्७ शा 


१९१३३ 





उतार ओर दक्षिणी 


भर्मरिका 
१९०१७ संपयतराशट 


' महायद्ध में शामिल 


ह्ीता हूँ । 


२ के २ ९ ५ ५२ हट सं- 
पश्त राष्ट्र में महान 


पनय फ दम चंध । 


१०९२९अर्थ-संफ़द या [१९२ 


मंदी । 

१९३० दक्षिण अमे 
रिका में अर्जेण्टाइन, 
बाज्षीज़, चाहइहर 
इत्यादि में फ्रान्ति- 
याँ) रारकारों का 
दिवाला । 


१९३३ मंदी और अर्थ- 
संफट का मुक्नाबजा 
करने के लिए कांग्रेस 
द्वारा राष्ट्रपति झज़- 
चेल्ट फो सर्वेसत्ता 
दिया जाना। राष्ट्र- 
पत्ति मजदूरी फी 
वृद्धि का महान्‌ कार्य 
शुरू करते हैं। उद्यो- 
गोंपर राज्य का 
नियंत्रण । 


| 





विश्न-इनितास का विशिकम [ चाल ) 


पदिचिमी योरप 


9० 


। 


१४-१९१८ मतायत्ञ । 

१९१८ जमनी, आस्ट्रिया आदि 
में हान्तियाँ। राजयंशों का 
अच्ध। प्रभातंत्रों की स्थापना । 


१९१० यर्ताई फी सुलह । पोरप 
में अनेक नये राष्ट्र हमनि- | 
घातनादेश-राष्दसंघ। मजदरों | 
फ्री 
उठिनाइयाँ--मत्रा का पतन- | 
निया अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस । 

१०२०-२२ एंग्लो-आयरिश 
यद्च। सिनफीन 'आयरिश फ्री 

ट की स्थापना । 

इटली में फ़सिय्म मा 
विजय : बेनियें मुसोहिनी । 
यपोरप के अनेक देशों में 
डिपटेटरशिप 
१९२६ ग्रेट ब्रिटन में आम 
हुइताल । 

१९२९ समस्त विद्वव में सहान्‌ 
व्यापारिक मंदी और संकट 
का आरंभ। भावों का गिरना । 
सरकारों का दिवाला। बैंकों का 
दूटना अचन्तर्राप्ट्रीय व्यापार का 
नाश (अभीतक मंदी है) । 

१९३१ स्पेन में क्रान्ति । प्रजा- 
तंऋ की स्थापवा। 


१९३३ जर्मनी में नाज़ी-विजय । 
एडोल्फ हिटलर। प्रजातंत्र को 
दबा दिया गया। मज़दुरों और 
यहूदियों पर अत्याचार | योरप 
के अनेक देशों में फ़ैसिज्म की 
चृद्धि 


छछें, हट्सालें, आधथिक | १९ 


पूर्यो योरप 


१०११ ट्ियोली के 
सम्बन्ध में तुर्की से 


शटला का युद्ध ) 
१९१२ बालकन युद्ध । 
तुर्कों प्रायः पोरप से 
एदिद दिया जाता 
है 

१४-१९ १८महायुद्ध 


१ ९१७ दो झसी क्रा- 
न्तियाँ । बोलशेविक 
राज्य पर क्रब्जा 
फर छेते हैं। गृह- 
पुद्ध । झूस और 
साइवेरिया में हस्त- 
क्षेप की लडाइयोँ | 


१९२३ यू. एस. एस: 
आर की स्थापना । 


१९२९ तेजी से औ- 
ययोगीकरण के लिए 
सोवियट संध की 
पंचवर्षाय योजना । 


१९३३ सोवियट की 
हितीय पंचवाषिक 
योजना का आरंभ । 


निर्देशिका. 


अंनभ 
अंकारा--१३८, १०१२ 
अँगकोर--६९४ 
-+और श्रीविजब--- १९५, २०० 
न्य+“थाम--१९६ 
-->+पर भयंकर आफ़त-- १९६ 
-->+-वोट, मंदिर--- 
अंगोरा-- १३८, ८४३, ८५१, 
१०००-०२, १००४,-०५, 
१०९४, ११११ 
अग्रेज (लोग )-- (देखो लोग में) 
अग्रेजी तालीम (हिन्दुस्तान में)--६२३ 
६२५-२६, 
अंग्रेज़ों की छत्रछाया में आज़ादी का तात्पर्य 


१०६०-६८ 


८९८, 
१०१२ 


अतर्राष्ट्रीय आथिक परिषद-- १२२०, 
१२८०, १३१६, १३६१८ 
--न्याय की अदालत--९७०, ९९१ 
--“-मेजदूर वार्याढल्य---९७०, १२५२ 
““-+“मजद्र-संप- (२८७, ६१२९४, १२९५९ 
--: यहदी समाज-- ६०८७ 
अतर्राष्ट्रीयता---५७०, 
- मुस्लिम--- ६०९४ 


४१० 





अदोयना--६४& « 
ह 
ज+-ज+जग हइच गवनेर--६ ७० 


६६० 


-वा हृत्याकाइ-- 


सारी. शोर एस> एए--२६० ८५१ 
उझतदर-- ६८६. ६०९, ह्७४४|॥, हचुए 


३७८, ४०९, ४२४, ४३५-४६, 


४४४८-४९, ४५०, ५०६, ५९१, ६०० 
६९०, 

अकबर, इलाहावादी शायर--- १ ०५० 

---5हिदुस्तान में राष्ट्रीयता का 
जन्मदाता---.४३ ७ 

का--८२४ 


३०३ 


अकाल, आयलेंड 
,उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में- 





६०० 
---++देक्षिण गुजरात में---४४७ 
“--+पट्रोग्रेडइ का--९ १२ 
नाप वेंगाल और विहार में-४६२, 
ना्सि का--% 
अकाली सिख--१०२९ 
अवकद--६९%२ 
'अवतूबर गीत--*४१, 
अक्षुददी---8० ०, १२१ 
अस्लूपार--- 8० १-०३ 


€ 
०५ 


३3 


ब 


ही 


अखिल इस्लामवाद---८५००, 
अगस्त्य ऋषि---४१ 


भजंता--- १२५, ६४९, १५ 


८९१ 


3, ६९८, ६९८ 


अजमलखों, हवतम--- ६०२४ 








जीप 
अजाना, मनल--- १६८७६, १२८९ 
लज फ--<८ ०६ 
के 
अजास-+-57 ४ ४ 
लसटाला 


झट 


तिथि-क्रम की सूची 
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निःशस्त्रीकरण---९३, -९०७, १११९, 
११४९-५०, ११६०, १३०४, १३१६ 
१३१६ 

कांफ्रेंस ( परिषद )--१६९£ 
१११३, १३०४-१०, १३३८ 

निश्यात वाग्र----४४६ 

निष्क्रिय प्रतिरोध---८९० 





निर्दे शिका 


पतन, खारजम के साम्राज्य का---३ १२ 

» खिंलाफ़ का--१००६ 

--+० गृप्तवंश का--१७८ 

--+» गुलाम बादशाहों का---३०५ 

-- 9 चीन के युआन राजवंश का--३२५ 

----५ चोल साम्राज्य का--- १८६, ३०२ 

----5५ जमंन साम्राज्य का---९६२, ९९३ 

» तंग वंश का---१७१, २४२ 

---५ तलंगी आंध्यों का---३० ३ 

--. नेपोलियन का--५६४, ५८२, 
६७१, ६८६, ७२६, ८५५, ९७६ 

-----5 पवित्र रोमन साम्राज्य का----२८६ 

--+-+परश्चिमी रोमन साम्राज्य का-- 
१२७, २०२ 

“5 पुरानी शोगनशाही का--३८६ 

-५ पूर्वी रोमन साम्राज्य का---१३८ 
२९० 

--+ “५ पेकिंग का-- ११७८ 

--+--७ पेरु राज्य का---२६७ 

--+> वेग्रदाद के साम्राज्य का---२२२ 

----- वेवीलन का-- ६९२ 

--+> वेस्‍्तील का--५११-१८, ५२१, 
ण्ण्र 

---+-वोवंन वंश का--७ १ १ 

--+-त्रिटिश उद्योगों का---७७ १ 

--“+ब्विटिश साम्राज्य का--९८२-८३, 
९८९ 

----भारत में वौद्धवर्मं का--- १५६ 








“---मगध साम्राज्य का-- १२२ 
“--“रंगोल साम्राज्य का---३४७-५३ 
“मलेशिया के दूसरे साम्राज्य का- १९९ 


१४२१ 


पतन, महमूद गज़नवी के साम्राज्य का 
“२९८ 

---+मीयापान संब का---२६५ 

मिंग-युग का--३८ ३ 

मुगल साम्राज्य का--४४४-५ १, 
५९३२, ६०५, ६२२ 

----भेविंसकों की सभ्यता का--२६६ 

--+युआन वंश का---३५० 

-++>यूनानियों का--९५ 

-++>यूनानी पूर्वी साम्राज्य का---३३८ 

---यूनानी रोमन साम्राज्य का---२९४ 








--++» रूस की अस्थायी सरकार का 
“-%२५ 

-- रूसी साम्राज्य का--९६२, ९९३ 

+-++5 रोम का--१६२, १६४ 

---/ रोम का अन्धकार में----२००-०७ 

--+-5 रोमनोफ वंश का---९१४, ९६२ 

---+» विजयनगर साम्राज्य का---३६९ 

9 शैंद्धा और विश्वास के युग का 
"7२९६ 

-+++> शीविजय का--१९९ 

+पजे » साम्राज्य का--३७०, ३७४ 

-+ सफावियों का--७७५ 

“55 सिकन्दर के साम्राज्य का--९५ 

--+“:9 सोवियट सरकार का--९२९ 

555 हिंदू आर्य भारत का--२२८ 

----०५ हैप्सवर्ग वंश का--२८७, ९६३ 

यू होएनज़ोलने वंश का---९०७ 

पनामा---३४४ 

पश्िकाक्स, सर-- ११० ०-०९ 


१४२० 


नोसास--- १ ३४७ 

नौकरशाही---६१९, ८८३ 

नौरोजी, दादाभाई---६२९, १०३६ 

स्याय--- १८२ 

न्यू एम्स्टर्डस---५ ०४ 

न्यूटन, सर आइज़क----१६८, ७४०, ७४६, 
१२२३ 

च्यूट्रन--- १२२४ 

न्यू प्लेमाउथ---४२३, ५०४ 

न्यूयॉँके---१५०, ५८१, ६०४, ७६८, 
७७०, ८०१, ८०४, ८५९, ९२१, 
११५३२, ११३२४ १२२७, ११६६- 
७९, १२७६-७७, १३००, ११३१९१- 
१२, १३२३ 

स्यूरेस्वर्ग--२९५ 

प्‌ 

पंचवर्षीय योजना--- १२००-११, १२१४, 
१२२१, १२४५, १२५५ 

पंचहिद---१८३ 

पंचायत (तें) ४३, ८२, १९२-९३, ३३३, 
१०२० 

-+का चुनाव---३० १-२ 

“-+-+५ कऊारीगरों की---१९२ 

तथा दस्तकारों की--- 


नललजललन लिलिजलन 


ि ॥ 


७६० 
न+-++५ व्यापारी---२९५ 
ना: पिर--४३, १८७ 


पंचायती हॉल---२९४ 

पंजाब--४०, १२०, १२३, २२६, २५३ 
२६९, २९८, ३०३, ३०५, ३५५, 
४५८, ५६३, ९५३-५४ ६९८२, 


विश्व-इतिहास की झलक 


१०१८-२०, १०२४-२५, १०२९, 
१०३९, १०४३, ११०८, ११८० 

पंजाब का फौजी क्रानून--- १० १८, १०४३ 

“+--++9 पदिचस---२२४, २६८, ४५५, 
५५०, ५८२, ५८६, ६०५, ६०९, 
घ्र्४ 

पयान---( वरमा की पुरावी राजधानी ) 
“२७३ 

पटना--४, ७८, १०० 

पटेल, सरदार वल्लम्भाई १०३८ 

पतन (अंत अथवा खातमा) 

---- अजटेक राज्य का--२६६ 

-+--५ अरब साम्राज्य का---२७४ 

“+“- अरबी सभ्यता का--३ १७ 

---- अलिफ़ लला के शहर बगदाद का 
“>> रेर७ - 

---- आस्ट्रिया का-- ७२५ 

-5५ आरिद्रिया के साम्राज्य का---९९३ 

---- आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य का 
ल++ डिक 

, इंग्लैण्ड का--९८९ 

-+-- इंग्लैण्ड की पार्लमेंट का--१३२२ 

----+ » की मजदूर सरकार का १३९१ 

--+>५ईग्लैण्ड के प्रथम प्रजातंत्र का-४२५ 

--->,उत्तर भारत की सभ्यता का-३०५ 

-----, उन्नीस सौ पाँच की रूसी क्रांति 
का--८६२ 

“59 उर का --६९२ 

-->-उस्मानी साम्राज्य का---९९ ३ 

---- करुस्तुनतुनिया का---२९०, ३३८० 
४०, ३४२ 





निर्देशिका 


पालंमेण्ट, पोल (पोलैण्ड की )-४८७, १६४ 

---+फ्रीस्टेट की--- ९८८, ९९० 

--++ब्िंटिश--४६ ३-६४, ४७५, ५०१, 
५१६, ६१८-१९, ७६१, ७८९, 
८०३, ८२२-२३, ८२५-२९, ८७१, 
९८४, ९८६, ९८७, १०३७, १०५७, 
१३२१, १३२३ 

----5 मिस्र की-१०५९, १०६२, १०६४ 

न---++॥) रम्प---४२४ 

स्पेन की कोर्ट--६८३, ११६२, 

पालमेण्टों की असफलता--१३१८, २५ 

पॉल-- १२९ 

पालमीरा----२० ८ 

पालेमबांग नदी---१९७ 

पावलोव---१२२६ 

पावोचिया---२४४ 

पिडार--७० 

पिडारी ग्लेशियर--३ ३ 

पिजारो---२६७, ३०५, ३२४६,४१२, ६५९ 

पिटीशन ऑफ़ राइट---४२३ 

पिरेमिड---२२, ४८, ९३, १६७, ३५१, 
एु४४, ८३४ 

पिल्प्रिम फ़ादसें---५०४, ५०६ 

पिल्प्रिम्स प्रोग्रेस--१३४५ 

पिल्सुदस्की---9७३, ८५७, ११६४ 

पीको नदी---६४० 

पीटर-- १३९ 

महानू---४६९, ४८४, ८५३-५४ 

पीटसंवर्गं-- (दे ० सेंट पीटसेबर्ग) 

पीडमांट---9७ १९-२१ 

पीपिग-- ११७८, १ १८८-९० 








१४२३ 


पीली नदी---६९७ 

पीसा--२९५ 

पुण्य भूमि--- १९० 

पुनर्जागृति---३६७ 

--“+की शुरुआत--३३९ 

पुराण भारतीय--४४४ 

पुर (पोरस)--७५-७६ 

पुरुषपुर-- १२३, १४८ 

पुतेंगाल--- १४६, २७१, ३२४२-४४, ३४६, 
२३७५-७८, २३९१, ४२२, ४५०, 
५६२, ८९५, ९४८, ११६४, १२८५- 
८६, १३३१ 

पुलकेशिनू--- १५९, १७८ 

--“+हिंतीय---३० १ 

पुश्किन--७३ ३, ८६५ 

पुष्यमित्र---१ १८, १२० 

पूँजी---9६९-७०, ७८० 

पूँजीवाद---७३, ९३, ५०१-०३, ५६८, 
५७२, ५७५, ५७७-७८, ७१०, ७६२, 
७७४, ७७६, ७७९, ७८१-८२,७९७, 
७९९, ८६७-७०, ८७४, ८८२,८८४, 
९१८, ९३८-२९, ९७९-८०, १११७, 
११२२, ११३६, ११३९-४०, ११५२, 
११५६-५७, ११६९-७०, ११९३, 
१२०१, १२०६, १२०९, १२१२, 
१२१४, १२२६, १२४१, १२४५-४६, 
१२४८-४९, १२५१-५२, १२८१, 
१२९१, १२९३, १३०१-०२, १३- 
११, १३१७-२१, १३२४, १३२९, 
१३२०, १३३९-४१, 

--++भौद्योगिक---५७ ०, 
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१४२२ 


परसिपोलिम--६९ १, ६९७, ८३४, १०६९ 

पल्‍लव प्रदेश---१५१, २०० 

पविन्रसंघ---२८४ 

पांचाल---४४ 

पॉडव---४५ 

पॉडीवेरी---४५ १, ४५१९-६१ 

पॉड्रंगमू---१९५ 

पराम्पि-ए-हिंद--११५ 

पाम्पी--१ १४-१५ 

“जर्मन, ११५ 

पाइज़ (पोर्चुगीज़ मुसाफिर) --३६६-६८ 

पाइटियर्स---२७१ 

पाइथागोरस---५७, ५८, ९४ 

पाटलिपुत्र--४, ४४, ७८, ७९, ८२, 
१०-००१, १४८, १५३, १५५-, 
५६, २२६, ५८० 

पाट्रिजन--१२२४ 

पादरी (या उपदेशक)--५१५ 

-+++ईसाई---३८२,_ ३८८, 
६१३७-३८ 

-++कैथलिक--४ १३, ८२०, १३३२ 

“+जेंसुइट---३८२, ४३९ 

पोर्चगीज---४४४, ४४९ 

--रोमन--- ४४६, ४४९, 
१११२ 

'पानसुपारी-- १०७१ 

पानीपत---३ ६२ 

पामीर-- १४७, १२१५, १२१७ 

पायाटिलेटका---- १२० ०-०८ 

पारनेल, चाल्से स्टीवर्ट---८२६-२७ 


६१५, 


११६२, 


विश्व-इतिहास की झलक 


पारस, पत्थर---७३९ 
पारसी (लोग)--५८, १९५, ४३९ 
पार्टी, आयरिश राष्ट्रीय--८२८ 
----+भायरिश होमरूल---८२७ 
-----५ कैंजरवेटिव--- ८२६ 
-#म्यूनिस्ट--- ९३८ 
-- गिरोंदे की---५२० 
“5 जमेनी की सोशल डेंमोक्रेट-- 
१११७ 
“-+>तोजी--१ १२५ 
“+ वीलशेविक -- ८६०, ९१६, 
११९८, १२०१ 
---- ब्रिटिश लिवरल---८६३ 
---- मेनशेविक---८६०, ८६४, ९२० 
न--+++ रायलिस्ट--५२ ०-२१, ५२४, 
५२९ 
“-+. लिवरल---८२७, ८२९ 
>++-- वेंपेंद----१ ०५४ 
----+ सोशल डेमोक्रेट लेवर--८५७-६० 
---->सोशल रेवोल्यूश़नरी-- ९२० 
पाथिया--११४, १२०, १२३, १४५-४६ 
पालमेण्ट, अंग्रेजी---५९२, ७१३ 
“--++++७ की इमारत---२६४ 
“3 की शुरुआत--२८८-८९, ५०६ 
---+अआयरिक्---८२२-२३, ९८८ 
“इटली की--७२१ 
१२८५, १२८७-८८ 
“पीनी--६६६ 
-++जंन---७७२ 
-+“जापानी-..६५ ० 
“77 वुर्की की--९९३, ९९७, १०९४ 


निर्देशिका! 


पैस्कल--११६ 

पोग्रो ( म्स )--८५२, १०८७, ११९८ 

पोन्सन बी. आर्थर-- १३०९-१० 

ना छार्ड-- १३०९ 

पोप--१३९-४०, २२३, २२९, २३१ 
२३६, २५७-५८, २७७-७८, २८०- 
८१, २८४- २८९-९२, २९६, 
२९८, ३१६, २३२१, ३२५-२६, 
३२९-३०, ३३२, रे३८, रे४४, 
४०१, ४०४, ४०७, ४१०, ४२६, 
४७७, ४८५, ५६९, ७१९-२०, 
११५६१, १२८५, १२८८ 

---+की जमींदारी--४०८ 

--++की धर्माज्ञा--३२८ 


--+के अत्याचार (ईहवर के नाम पर)-- 
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'सस्ता साहित्य मण्डल' के प्रकाशन 





सस्ता साहित्य मण्डल के ये उच्चकोटि के सस्ते और जीवन निर्माणकारी 
प्रकाशन, १] प्रवेश फ़ीस देकर स्थायी ग्राहक बन जाने पर सबको पोने मूल्य में मिल 
सकते हैं। ग्राहकों को प्रत्येक पुस्तक की एक-एक ही प्रति मिल सकती है । विशेष 
जानकारी के लिए बड़ा सूचीपत्र मेंगाइए । 
न्ः्ज्यत्रस्थापक 
१--दिव्य जीवन । प्रसिद्ध लेखक श्री स्वेट मार्डन के पश्मज८ 3पछाले6 ०६ सट्टा 
गृफण्ण्ट्0 का अनुवाद । जीवन की कठिन समस्याओं से निराश युवक के लिए 
संजीवनी विद्या । मूल्य ] 
२--जीवन-साहित्य । गुजराती के महान्‌ विचारक काका कालेलकर के शिक्षा, 
संस्कृति, सभ्यता, राजनीति आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे निबन्धों का 
संग्रह । दो भागों में । १।) 
३--तामिलबेद । दक्षिण के अछूत ऋषि तिरुवल्लवर का उत्तम और उत्कृष्ट 
नैतिक, धाभिक, राजनेतिक, सामाजिक, शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रंथ । मूल्य ॥॥) 
४--भारत में व्यसन और व्यभमिच्ार । [ शैतान की रूकड़ी ] भारत में व्यसन और 
व्यभिचार सम्बन्धी हिन्दी की सर्वोत्तम पुस्तक । इन दुब्य॑ंसनों में फंसे देश का 


नग्न दर्शन तथा उन व्यसनों को दूर करने का उपाय । मूल्य ॥॥<] 
०--सामाजिऊ कुरीतियाँ । [ जब्तः अप्राप्य ] मूल्य ॥॥) 


८--भारत के स्त्री-रत्न । प्राचीन भारतीय देवियों के आदर्ण जीवन चरित्र, तीन 
भागों में। मूल्य ३ 
७--अआनोखा ! फ़ान्स के प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो के 'लाफिग मैन' नामक 
उपन्यास का अनुवाद । राजाओं तथा दरवारियों की कुटिल क्रीड़ाओं का नग्न 
दर्शन । मनोरंजक, करुण और गम्भीर । मूल्य १८] 
प्-अ्रह्मचर्य-विज्षान । ब्रह्मचयं पर अत्युत्तम पुस्तक । उपनिपदों, पुराणों तथा बहुत 
से अन्य धामिक ग्रन्थों के प्रमाणों से युक्त । मूल्य ॥।<) 
६--योरप का इनिहास | अर्थात्‌बलिदान, राजनीति, देशप्रेम तथा स्वाधीनता का 
इतिहास । तीन भागों में । मृत्य २) 


| बाण 


२१०--समाज्ष-दज्लान | समाज की रचना उसे विकास नथा निर्माण पर लेखक ने 
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॥0 78, ॥ 


२४--हमारे ज़माने की झुलामी । [ जब्त : अप्राप्य ] मूल्य. ॥) 
२४--स्त्री ओर पुरुष । स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध तथा ब्रह्मचयें पर 
टाल्स्टाय के उत्तम विचार । मूल्य ॥॥] 


२६--लफ़ाओ । घरों, गाँवों तथा शरीर की सफ़ाई पर उत्तम पुस्तक | मूल्य ।८) 
२७--कया कर ? टाल्स्टाय की मशहूर पुस्तक एए॥4 /0 602 का अनुवाद । 


ग़रीबों एवं पीड़ितों की समस्‍यायें और उनका हाल । मूल्य १॥॥८) 
र८प्--हाथ की कताई-बुनाई । [ अप्राप्य ] मूल्य ॥<) 
२६--आत्मोपदेश । यूनान के प्रसिद्ध त्रिचारक महात्मा एपिक्टेट्स के उत्तम और 

महत्वपूर्ण उपदेशों का संग्रह । मूल्य ।) 
३०-यथाथ आदश जीवन । [ अप्राप्य ] मूल्य ।-) 


३१--जब अंग्रेज़ नहीं आये थे--तव भारत हरा-भरा था। भारत की दुर्देशा तो 
अंग्रेज़ों के यहां आने के बाद से शुरू हुई है । पालेमेण्ट द्वारा नियुक्त रिपोर्ट के 
आधार पर लिखित । मूल्य ।) 

३२-गंगा गोविन्दासिह । | अप्राप्य ] मूल्य ॥<) 

३३--भश्रीरामचरित्र । श्री० चिन्तामणि विनाशक वैद्य लिखित रामायण की कहानी | 
करुण और मधुर। मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी का उत्तम जीवन- 


चरित्र। मूल्य १) 
३४--आश्रम-ह रिणी । पौराणिक उपन्यास । विधवा-विवाह-समस्या पर पौराणिकों 
के विचार । मूल्य ।) 


३५--हिन्दी-मराठी-कोष । मराठी भाषा-भाषियों को हिन्दी सीखने में बड़े काम 
की चीज़ है । मूल्य २) 
३६--स्थाधीनता के सिद्धान्त । आयलेंण्ड के अमर घहींद टिरेन्स मेकस्विनी के 
एसगलंए९४ ० ९८त०ण का अनुवाद । आज़ादी की इच्छावालोों की 


9७220 


नसों में नया खून, नया जोश और स्फति भरने वाली प्रस्तक । मृल्य ॥) 
३७--महान मातत्व का आर। स्त्री-जीवन की प्रारम्नि ठिनाईये दिग्दर्यन 
कराती हुई मातृत्व की जिम्मेदारी का दिव्दर्शन करानेवाली नू्त्री-डप्योगी 
उत्तम पुस्तक मूल्य ॥॥%) 
इ२८--शिवा जो का योग्यता | छत्रपति शिवाजी का चरित्र-दिष्लेपण | मृल्य ।£) 
३६-तरं.गत हृदय । गुरूुकुल कांगड़ी के जाचार्य श्री देवशर्माजी के शनपम 


विचार । 


|: 3३ :॥ 
52 च्छा प्रकाश डाला है। 'समाज-शास्त्र' पढ़नेबाछे विद्याथियों के लिए यह 
अत्य॑त्तम प्न्थ है । . मूल्य शा] 
१--खद्दर का संपात्तशासत्र ] खादी के अथंज्ञास्त्र पर श्री० रिचर्ड बी० ग्रेग लिखित: 
' पुपाठ छत्गाठाग्रांट5 ० द02वे097 का हिन्दी अनुवाद | खादी की उपयोगिता 
आपने वैज्ञानिक तथा आथिक ढंग से सिद्ध की है । मूल्य ॥॥5) 
१२--गोरों का प्रभ्ुुत्व | इसमें बतछाया गया है कि संस्तार की सवर्ण जातियाँ अपनी 
आज़ादी के लिए किस प्रकार गोरी जातियों के शोषण से छूड़ रही हैँ और भपने 
को स्वृतन्त्र कर रही हैं मूल्य ॥॥बट] 
१३--चीन की आशदाज् ) [अप्राप्य ] मूल्य ।:) 
१४--दक्तिण अफ्रीका झे सत्याय्रह का इतिहास । सत्याग्रह की उत्पत्ति तथा 
उसके प्रयोग का स्वयं याँधीजी द्वारा लिखा इतिहास पढ़ें कि किस प्रकार इस 
शस्त्र द्वारा अफ्रीका वासियों ने अपने अधिकारों की बहादुरी से और बिना 


दूसरों को तक़लीफ़ पहुंचाते हुए रक्षा की । मूल्य १॥| 
१४--विजयी वारडोली। [ अप्राप्य ] मूल्य २) 
१६--अत्रीति की राह पर । ब्रह्मचर्य तथा अप्राकृतिक संतति-निरोध पर लिखी गई 
महात्मा गांधीजी की सर्वोत्क्रष्ट पुस्तक । मूल्य ॥<) 


१७--सीता की अग्नि परीक्षा | लंका विजय के बाद सीताजी की अग्नि-शुद्धि 
का यह वेज्ञानिक विश्लेपण हैं | इसमें विज्ञान का हवाला देकर यह बताया हैं 





कि वह घटना सच्ची हैं । मूल्य |”) 
१८-कन्या शिक्षा | इसमें बताया गया है क्रि छोटी बालिकाओं को अपने वाल्य 
जीवन के विपग्र में किस तरह शिक्षा देनी चाहिए । | मूल्य ॥| 
१६--कमेयोग । श्री कक्षयकुमार मैत्रेय लिखित गीता के कर्मयोग का सरल 
विवेचन । मूल्य ।८] 
२०--कलवार की करतूत । महापि टाल्स्टाय की सरल भाषा में शराब के 
आविष्कार की मनोरंजक कहानी | मूल्य ८) 
१-व्यावहारिक्र सम्यता । युवकों, बच्चों तथा अत्रस्थाप्राप्त छोगों के छिए रोज 
के व्यवहार में आनेवाली शझिक्षाओं को पोथी । बोधप्रद शिक्षाप्रद तथा 
ज्ञानप्रद । हे मूल्य ॥| 
२२--आँपेरे में उजाला | महापि टाल्म्टाय के नाटक का अनुवाद । हृदय-मन्यन की 


अनुपम कहानी । मूल्य ॥॥) 
२२--स्थामीजी का वलिदान | [ अप्राप्य- | मूल्य ॥7) 


«० 


४५३--युगंबम । [जप्त : अप्राप्य ] मूल्य १८) 
४४--स्त्री-समस्या | नारी-जीवन की जटिल समस्याओं का गम्भीर अध्ययन । 
मूल्य १॥॥) २) 


५४--विदेशी कपड़े का सुक्रावला। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री मनमोहन गांधी 
लिखित । इसमें बताथा गया है कि किस प्रहार भारत अयती आवश्यकतानुसार 


पुरा कपड़ा तैयार कर सकता है । मुल्य ॥>) 
४६--चित्रपट | श्री झान्तिप्रसाद वर्मा के गद्य-गीतों का संग्रह । भावनामय, करुण 
और मधुर । मुल्य 5) 
५४७-राप्रवाणी । | झधाप्य मुल्य ॥&) 


४८--४ंग्लैण्ड में महात्माजी | श्री महादेव देसाई का लिखा हुआ महात्मा गांधी 
की इंग्लैण्ड की यात्रा का सुन्दर, सरस और सुबोध वर्णन । हिन्दी में अपने 

ढंग का सर्वोत्तम यात्रा-वृत्तान्त । मूल्य १) 
५४५६-रोटी का सवाल । मशहूर रूसी क्रांतिकारी लेखक प्रिंस क्रोपाटकिन की अमर 
कृति (०तव॒ुए०८४८ ०६ 87८४० का सरल अनुवाद । समाजवाद का सुन्दर, सरल 

और सुवोध विवेचन । मूल्य १] 

६० >चबैंबी-सम्पद्‌ । सर्वोत्तम नैतिक एवं धामिक पुस्तक । 'देवी-सम्पद्‌ से मनुष्य को 
मोज्न होती है ।! गीता की इस उक्ति का सुन्दर विवेचन है । मनुष्य को मोक्ष 

का रास्ता बतानेवाली पुस्तक । मृल्य ।८] 
६१--जीवन-पत्च । अंग्रेजी में थॉमस केम्पिस लिखित सर्व प्रसिद्ध पुस्तक 'इमिटेशन 
ऑफ़ क्राइस्ट' का अनुवाद | जीवन को उन्नत ओर विचारों को सात्विक 
बनानेवाली । मूल्य ॥!) 
:२--हमारा छलंक़ । अस्पृश्यता-निवारण पर महात्माजी के विचारों एवं लेखों 
का संग्रह, उनके महान्‌ उपवास की कहानी । महात्माजी के आश्षीर्वाद 


सहित । मूल्य ॥८] 
*>-बुद्वुद्‌) (हरिभाऊ उपाध्याय) अपने आदर्थशों से जीवन का मेल मिल्दानेवाले 
युवकों के लिए विचारणीय पुस्तक । मुल्य ॥) 


५५2 हे ्‌ 4. ॒ः व ध् नर 

८४--ल घप या सहयोग ? प्रिस क्रोपाटक्चिन की 3[एा७ा 3४9 नामक पुस्तव वा 
अनुवाद | इसमें दिखलाया हूँ कि पत भौर पक्षियों से लेकर मनृप्य तक सदर 
जीवन का आधार सहयोग है; संघर्ष नहीं; एकता है, लड़ाई नहों । सत्य १। ॥) 


ल् 


६४>स्ंधो- विचार दोहन । क्री किशोरणाल घ० मशसडाला, इसमें महात्माजी के 


(0. 
हेग्रेण्ड की राज्यक्रान्ति [नरमेथ] डच-प्रजा के आत्मयज्ञ का पुनीत और 
६(मांचकारी इतिहास । हृदय में उथलू-पुधल मचा देने वाली क्रान्तिकारी 
पुस्तक । - मूल्य १॥]) 
४१--दुखी दुनिया | ग़रीव और पीड़ित मानवी दुनिया के करुण चित्र । चत्रेवर्ती 
राजगोपालाचार्य की सच्ची घटनाओं पर लिखी कहानियाँ । मधुर, करुण और 


सुन्दर । नया और सस्ता संस्करण । मूल्य ) 
४२--हिन्दा लाश । टाल्स्टाय के ४० ॥/एत्ह 20फ5० नामक नाटक का 
अनुवाद । मूल्य ॥) 


४३--आत्म-क्रथा । महात्मा गांधी लिखित। संसार के साहित्य का एक रत्न । 
उपनिपदों की भांति पवित्र और उपन्यासों की भांति रोचक । चरित्र को ऊंचा 
उठानेवाली । हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया प्रामाणिक अनुवाद । दो 


खण्डों में | बढ़िया जिल्द, सुन्दर छपाई । मूल्य १॥) 
४४--जब अंग्रेज़ आये । [ जप्त : अप्ाष्य ] मूल्य १”) 
४४--जीवन-विकरास । विकासवाद को विपद रूप से समझाने वाली हिन्दी की एक 

ही पुस्तक । ह मूल्य १) १॥) 
४६--क्रिसानों का विशुल । [ ज़प्त : अप्राप्य ] मूल्य £) 
४७-फॉसी । विक्टर ह्यूगो लिखित । फाँसी की सज़ा पाये हुए एक युवक के 

मनोभावों का चित्रण | करण और झरुलानेवाला । मूल्य ।£) 


४८--अनालक्तियोग और गीता-बोध । गीता पर गांधीजी की व्याख्या । मूल इलोक, 
अनुवाद तथा महात्माजी के गीता के तात्पय॑--गीताबोध--सहित ३५० पृष्ठों 
में मूल्य केवल ८) केवल शनासक्तियोग >), सजिल्द |) गीताबोध “)॥ 
४६-स्वण जिहान [ ज़प्त : अप्राष्य ] मूल्य ।”) 
४५०--मराठों का उत्थान और पतन | मराठा साम्राज्य का” विस्तृत और सच्चा 
इतिहास । मराठी इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान श्री गो० दा० तामसकर लिखित। 
मराठी भाषा में भी मराठों का ऐसा इतिहास नहीं हैं । मूल्य २॥) 
५१--भाई के पत्र | स्त्री-जीवन पर प्रकाश डालने वाली, उनकी घरेलू एवं रोजमर्रा 
की कठिनाई में पथप्रदर्शक बहनों के हाथों में दिये जाने योग्य एक ही पुस्तक । 
अपनी बहनों, बहुओं और बेटियों को इसकी एक प्रति अवश्य दें । मूल्य १॥) २) 
४२--स्वगत । ( हरिभाऊ उपाध्याय ) चरित्र को गढ़नेवाले उच्च तथा युवकों को 
सच्चा रास्ता दिखानेवाले उत्तम विचार | .. मूल्य ॥%) 


हि 


की! 


दुनिया का इतिहास बड़ी सरलता से बताया है । हिन्दी साहित्य का एक 
बेजोड़ ग्रन्थ । दो भागों में । मूल्य ८) 
७४--हमारे क्लिसानों का सशल । भूमिका लेखक पण्डित जवाहरलाल नेहरू । 
ले० डॉ० अहमद । इसमें हमारे ग़रीब किसानों के सवाल और उसके हल को 
बहुत अच्छी तरह समझाया गया है । मूल्य केवल |] 
आगे प्रकाशित होनेवाले ग्रन्थ 
६--गांधीवाद : समाजदाद--सम्पादक आचार्य काका काछेलकर । 
२--विनाश या इलाज--ले० म्यूरियल लिस्टर । 
३-गीता-मंथन्--ले ० किशोरलाल मशरूवाला । 
४--राजनीति का परिचय--ले० हेराल्ड लास्की । 
४-जव से अंग्र ज आये--ले० ड्रॉ० अहमद । 
६--महाभारत के पात्र (५ भागों में)--ले० नानाभाई । 
७४-संतवाणी--वियोगी हरि । 
८-गांधबी साहित्य माला | (१५ भागों में) 
६--भारत का नया शासन-दिधान । 
(प्रांतीय स्व॒राज्य)--ले० हरिइचन्द्र गोयल 
१०--हमारे गाँवों की कहानी--ले० स्व० रामदास जो गौड़ । 








मी, 


एक राजनैतिक, धामिक्र, सामाजिक एवं नैतिक्र विचारों का बड़ा सुन्दर 
“दोहन किया है । मूल्य ॥॥] 
६६--एणशिया की क्रान्ति |. [ ज़ब्त : अप्राष्य ] मूल्य १॥) 
६७-हमारे राष्ट्- निर्माता । लो० तिलक, स्व० मोतीलालजी, मालवीयजी, महात्मा 
जी, दास बाबू, जवाहरलालजी, मौ० मुहम्मदअली, सरदार और प्रेसिडेन्ट पटेल 

की जीवनियाँ---उनके संस्मरण, जीवन की झाँकियां एवं व्यक्तित्व के विश्ठेपण 

के साथ--लिखी गई हूँ। हिन्दी में अपने क्रिस्म की एक पुस्तक, मूल्य २॥] ३) 
द८--स्वतन्त्रता की ओर-- (हरिभाऊ उपाध्याय) इसमें बताया गया हैं कि हमारे 
जीवन का लक्ष्य क्या हैं ? हम उस लक्ष्य---स्वतंत्रता--को किस प्रकार और 

किन साधनों से प्राप्त कर सकते हैं । हमारा समाज कैसा हो; हमारा साहित्य 

कैसा हो, हमारा जीवन कैसा वने जिससे हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ते चले जाते । 

हिन्दी में इस पुस्तक का बड़ा आदर हुआ हैं । . मूल्य १॥] 
६६--आएशे बढ़ो । स्वेट्‌ मार्डेन के [597708 ॥0 ।06 77०7४ का संक्षिप्त अनुवाद । 
कठिनाई में पड़े युवकों को सच्चे साथी के समान रास्ता बतानेवाली । मूल्य ।॥) 
3०--बुदू-बाणी | (वियोगीहरि) भगवान्‌ बुद्ध के चुने हुए वचनों का संग्रह। वुद्धधर्म 
का सार तत्त्व | बौद्ध-धर्म के हिन्दी में मिले सब ग्रन्थों का सार । मूल्य ॥) 
७१--काँ श्रेस का इतिहास । डॉ० पट्टाभिसीतारामैया की लिखी तथा काँग्रेस की 
स्वर्ण-जयन्ती पर प्रकाशित अंग्रेज़ी पुस्तक [२5707ए ० धा८ 00587८55 का यह 
प्रामाणिक अनुवाद हैँ। इसकी भूमिका राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र बाबू ने लिखी है। 

हिन्दी अनुवाद तथा संपादन श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है । यह दूसरा 
संस्करण है । बड़े आकार के ६५० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक । मूल्य केवल २॥]) 
७५--हमारे राष्ट्रपति । कांग्रेस के पहले अधिवेशन से अवतक के तमाम समापतियों 
के जीवन-परिचय संक्षेप में इस पुस्तक में दे दिये गये है । हिन्दी में अपने विषय 

की यह उत्तम तथा एक-मात्र पुस्तक है । इसकी भूमिका श्री राजेन्द्र बाबू ने 

लिखी है । सब राभापतियों के चित्रों के साथ, पृष्ठ संख्या ४०० मूल्य १) 
७३-मेरी कहानी | पं० जवाहरलाल नेहरू की आत्म-कथा । हिन्दी अनुवाद और 
संपादन हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है।इस पुस्तक के प्रकाशित होने से 

हिन्दी और अंग्रेज़ी साहित्य में एक जीवन पैदा हो गया है । वतंमान समय की 

एक ही पुस्तक । बड़े आकार में, पृष्ठ-संख्या ७७५ । सजिल्द मूल्य ४) 
७४- विश्व-इतिहास की झलक | पण्डित जवाहरलालजी के अपनी पुत्री इंदिरा 
के नाम जिखें पत्रों का संग्रह । इसमें १९६ पत्र हें और इसमें उन्होंने सारी 
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